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سے 
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كاتت: 


نشرت فى الطباعة: 


برک աան անտ‏ فکمه فيان 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ا ۵ 
بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار المجلد ۵۶ : کتاب آسمان و جهان - ۲ سا ما ا ا 
اشاره ویک سرام د աւա‏ ف ع نع وت ده արտոնա‏ قد له عد وك گرگ ع e2‏ كن ارخف ديه عع خرن وك مت عاذت ذه نع عد وة کرش ع رخ شری Նարա աաա‏ 
تتمه آبواب الأزمنه و آنواعها و سعادتها و نحوستها و سائر أحوالها خر ب ع با اا اب اياج تالا عاد ياي يدايأ مراب وا و اب با اف أ اب أل 
باب ۱۴ الأيام و الساعات و الليل و النهار یی دک ا ات ل ات م تو a‏ مر خی an‏ ما ممم لمعا لطا کر ԼԱՐԱ‏ 
روايات عد د بای جا تبجا بت من ԱՆՑԱ‏ جوع وروا دید را بای تبك ادهب عاو وات و بیج با ادج بعادت وان بن بای جریو جامد عاد وح عن یادن اده د عاتن و عد ودوك ادع د عاو وح جه بجعت اعت تج[ 

ը «1»‏ دا واد الم وات ان وا نج ب AA‏ ی اكب ل لحري وخ اما مومه الجن واج ادجو تام لجيج مجنم جو ا الام ا حي ال ا وی 

ՊՀՀ Բանանն مس داد ای‎ մանանան նական արան մա մանանան ا‎ կանական داد‎ րանա مد سل قتا سید سک ان سید سل رب یسم دا اک‎ աաա ար ակայն «I» 

۱۳ سره ره ی او مه رهام اد و۳۳‎ ASSIS وا هج طامط‎ SS سره ام اه مد اه ام تاد ره 2رد اسر دام تاو‎ ETERS «f» 

بيان ده دا ی و مجاه دعام ا مام هس ا دن د تنح عد د 

«Հ»‏ 1010111719989 ا 

۳۷ 2աաառառաաարարանասաաասաաաաաաանախպապապապապպանասաաասախասախաապխպապնասարասաաաապրաաախաաաքաաաասաասաաաասպապտաապապապաաաապարաբաաաքաւան بيان‎ 

E معاي عام داب جع عا مك ع چم در کاس مد الت عا كا مزج سر توس رسد قرط اک ساب اج کاس سر حارج سک ایدم هکرس بدا حارج عا ساب سار كا امج داك رج ع كط امج سای ریبدت دراک ا سورد سک‎ «ծ» 

بيان اعبات ير جات ترد انوت عات نرت ابت بحت یت جاع درت حاب شرت حابن سس رت حت جاع بت بت بت حابم نابا ات تت حا حوبا خاب تت حاب ապական‏ نايت خاب رش ان عابت تبت جاع ابت عار جات تابطم تجا جرت جاع جاع e‏ عرد دع ری ۳:2 

«Հ»‏ 1 1 1[ وت وف یف رس فد رقف زب و او ی و فا ی و هو تفت ااا اا ا 

بيان قاد ا مدو مرو سا دا حرط بط ی داس ان عاد انان دب داح سرت با աաա արաւ‏ سس اتات تا ای لدع ی سس هس داب ايد ام يت اكد ابره د اعرد اناصح تون رب ادا صرت ی 

TDRSS ESEREN ل ع مر ع ددع م عع دعي دج يع ع عيطت رسع د وي کب برع سوم هی یعاس جر کی و ع هی یعاس جر ی برع عي عي هی‎ 7 «Մ» 

ESE E E E E E E GEESE ل‎ E ا‎ Ա Աա ՄԱՆԱ Ն Հարա بیان‎ 

ԱՉ د‎ E N O طم باع م عام‎ «Ակա ԱՆԱ ی مويه ع ل ولا لم ملم‎ EO ارح وس دي همع دج دوو تي عم ان حت م سم نا معام وو ی‎ «A» 

بیان یود ی ی و دج باه بات تدای تب ات تا و و ا ی کک ی مه عرد و ی عاد د ماك عت و 

»1« باد هرت رتیت سا عاب ترك كب سا یدب کیت سب تاج سا ی مر ساب یه ا تع سا بت بر ساب داك ماس تا سا زاك سر با سا كاك تك جما زاك جر بدا سس باه بات کب سب يه سب تا سا میت بدا کب سم ۱۴۰۱۲ 

توضیح مد سم سم سم دمم سم دمم سم سم سم سم دمم سم سم سم سم سم مه مه مه مد مد مد مد ۴۱ 

»1« اب ای اتب توت ساب ی با رکد ال تکوس شرس رکه با ای ی عر قوب رک شا ار ای کون ی شب سا رکش ای AR‏ ی و ی دش سا عا عاك شا سای عون یه ب سرع یاب وی وه ROS‏ برس يرك با بط PV‏ 


ԱՄ مجو عمد قي مج عبد كي ع‎ ENERO م ع خر‎ EERE ا ا ا ل ا م ع‎ ENE EEE ا ا ا ا‎ EAE «Վ» 
ՄԱՀԱՆԱ աաա աաա سح ع و ع تو عع ود عو ص ا اع جع مو مو ا جح‎ աար ۳ روح شاه ع ع سمو يموع وموم ا ع ع اوم جح شي ع‎ աա աաա Ա Ցա الأب‎ «1°» 
Raa a aa م یه يد ادب مداه‎ a ana a یه مج‎ aaa aaa a Soa aE TENA TOS (41» 
NEARED E و‎ SECEDE BE AES E EEE و اده‎ E بیان‎ 
۳2 جود جه وجو ف سج ی سر جد سس رن جح عا د 2 سي قو باجم مسي وب‎ 228:3 AAA RACES وه جم من وه م نجه‎ AALS عه جك موس‎ SES (ԱԾ 
աա Ն ԱՈ ام م‎ աաա IEE TOE و‎ անար աՆ Աաաա ی‎ EEEU ECULIORECSI «I» 
Aes EBS Esas SaaS a حارج تع ع‎ aa ES a Ea aS Sa حرم حا ع حم حا‎ aa جرع‎ ES EER بیان ق‎ 
۹۲ و اقول اح اح ا ا ا اح ا حا ااا ا ده ده ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا مه مه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا سب‎ 
ՍԱՀ عر امم‎ Ee فوع سس هرت لوصا‎ ան سا هرب یا عياب‎ Ապա ան աՆ Տարրա աար կաա le قو سمش‎ ol رت قات مات عدت قو سم اش‎ կաա e DE Ea ՀՏ «۱ 
باب ۱۶ ما ورد فى خصوص يوم الجمعه ای وراد پر دا بات پیات ما و بدك لياع یی دک داد و ردك ماده رات راد اد ریاد دا یادا پا داد رد در سا اد واد ی ات رجات داب ی‎ 
QESEL اه‎ SEE دا‎ DEERE աա داح عو رک که‎ աո աաա տ աա EEE مادا‎ DEERE موم‎ E ع نك‎ աա աոկա աԱ رک اد داح عاك رک لع‎ o رک دا ع رک‎ ատ عد بد كه داع‎ e مد كاد دعا‎ ES روايات‎ 
٩۱۲۳ 2 باب كه مایت سای العا کم‎ ES سای ماك مرب کم داح ياك لبك كا ساب ديك تا سرت سا سای برج دح سس جا تب ب داع سا بر بز سس حا لمن قب با‎ E رھ جات ناه بیط سرد وات كرك كل ساب ماي مب کاب سب يأك توب شا سید‎ «1» 
ԳՈՀ ՀՆՑ ماج دوت‎ ատ مع داه جد کک کے کے دخ کے تو عاك دج 54 ےک عه خد کک 5ے ماه ده 2ک عه وه كه حو عه وده عرد اج سا كنات ی جات کشا اج کد با حك ریت كه كذ مره دج‎ ը աաա تحت کے‎ «1» 
VR SESS ամանն աԱ (աաա Վա ابا‎ ակամա ا‎ E a E մենա անի a a ا‎ անկամ արա ա անկման անավո ل‎ «Լ» 
Վ قتع واج هع دمو اسع بدا دبج 0ه قتع ا العهع ونع انايج بالطو لانو لدع ملع لاد‎ ASENA EASES جنع اط هع اله فته امم سه ةوجع ع هع ديتع عبن مع‎ ամար a A a առայ» »6« 
٩ ماج و واد وتات‎ SD جاده بجاو او هب ایس وا دك ماو‎ ERE ایس ده‎ E و و اه دب ادح د وام ع جاو وات بلاس واد ع هجاون ع مدب ادج ات و جاو جات بجايج‎ աաա: «ծ» 
ՀԱԱ ليتع عياب سر نوم ميات عع باتع ع عاص جره قر ارق سيان سرت و عات قرت ل وه سات عجر‎ աաա ԿԱՏ ات سا سره اق يات رگ بر يات سرت عات‎ տատա կաա աա կաա es یات‎ աաա եՆ ԱՆ معي‎ «Հ» 
ا اا وب‎ տահա عي ا لما ا‎ ակա Յա ա يي‎ «Մ» 
ԱԱՀ ՄԵր رس‎ ASE ոմա Լարա رک‎ AMAS دب ره رس حامر اك بای درم جرک سس ار رخا اماي ور‎ ENES SEES ւար حي بالج‎ աաա اي بار‎ տը شک سک حت باج ورد‎ ան خر سر کر سس‎ ա طم حي باكر‎ աար القت که‎ աա Ծե իրո «A» 
VE SESS ناك تا جاح ماح جات پم دی ساب صا جاح بلح جات بر رت سا با سا ع جح ات یه بدا سرب ما ما ی‎ n «1» 
۱۱:۵۲:62 گرگ‎ Հապա ES لت تاد‎ ճա مرت چو ع جات ری عه مومع حت اد وق شتا بط رد پیات‎ տտ արարը առ رت حت ورت‎ աա արտակա աա مرت عه قرت‎ աճ بیج ع وق‎ ատ رش شرب سرد ری‎ «1» 
بيان دا مما ندا حدس وام چاه نك وان بای جات واه حالسك بت سای ود مامح داكو اجه هی يرت طاح حالم ماك تمه ند مت مرت و باب مت بات دعر ا توا مات جات واي بای بت تعیب با و[‎ 
es eee 11 ESSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [1 [1 [1 1 [1 ES [|[1[1[1[1[1 121 1 1 121 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 2 12 2 12 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 EES SHR 92 
VEN ESS EES E E كه مت حل‎ մար աար արան امجن 0ج‎ արարական աաա աաա մար EES بيان‎ 


«Մ» 


«ՎՀ» 


«YA» 


«Վ» 


«<» 


«էձ» 


«էչ» 


«ծ1» 


«AT» 


«OT» 


«OF» 


«ծծ» 


«QAF» 


«AV» 


«ծ» 


«Տ.» 


«FA» 


«۶۹» 


«Մ» 


«V1» 


«VY» 


«VV» 


«VA» 


«ի» 


«AI» 


«Af» 


«AF» 


«իծ» 


«իչ» 


«AA» 


«A4» 


«Վ.» 


5 


-. «A» 


- )«( 


«1۰۰» 


«1۰1» 


«1Y» 


«1» 


«1¥» 


«1۰۵» 


«1:22» 


«۱۰۷ 


«1» 


«1:4» 


«111» 


(1Ծթ 


۰۳. 


«۰۴ 


«410» 


۱۱۶ 


922 


«11A» 


«1444» 


»١؟١«‎ 


«ITY» 


۰۳۳ 


»١؟ع«‎ 


«148» 


»١؟ع«‎ 


«۳۷۳ 


«IYA» 


«1۲۹» 


«۰۳۱ 


«ITY» 


«111» 


«114» 


«ITA» 


«۱۳۶ 


«۳۷ 


«ITA» 


«114» 


«If» 


«\F\» 


«\ FY» 


«\ FT» 


«\ FF» 


«1 FA» 


«\ F۶» 


«\ FY» 


«IFA» 


«144» 


«1۵1» 


«I0» 


«1601» 


«164» 


«1۵۵» 


«162» 


«161» 


«1ծ/» 


«164» 


«17:» 


»١عا«‎ 


«۶۲ 


»١ «”ع‎ 


«12» 


«128» 


«122» 


«۶۷ 


«IFA» 


«۰۳۱ 


«۷۳۳ 


«۱۷۳۳ 


«\VF» 


«VA» 


«117» 


«۷۳۷۳ 


«IVA» 


«۱)۷۹» 


«\A\» 


«\AY» 


«14/41» 


«1/4» 


»١/مع«‎ 


«14/4» 


«IAA» 


«1۸۹» 


«1441» 


«1۹۲» 


«141» 


«144» 


«146» 


«142» 


«144» 


«14/4» 


«144» 


«Մ» 


«۰\1» 


«TY» 


«TT» 


«Ff» 


«Լմ» 


«Մ» 


«Վ» 


«Մ» 


«۰۹» 


(Ճ1Ծ‏ يو قوت ع و كيد مرجب بي دكا تعمد د تيوك ميد د بحي عرد ع مد كعمو ا دا م عاد كعومد د بم م دعوم تمع ددا موعن هته مرت عام مدت اسح مو ك هعرد ابحم مرت عا يدب بي مدنا مويه ببدم داعا بد ماياب 


«TI»‏ ام ع այրը‏ ياك مامد يه بج م ع ا كعم مدع عد عد عا اعد աքման‏ عدا مط دج جرج سای سا ی سد م امیس աւագ‏ داك نايد بج سا ամրան յանական ա մնան թարմ‏ عد کاس جد ياج ع موحد داع مرج با يعدا حلط جد ددجا د .ف ساب مایا ج سا ج با تسام بت 


»14« مسد مع د دادع عوج هه այա‏ عرش دی աաա աաա աւա‏ موه چم سس ապատ‏ موه جم اجا هج جوج ع هو مج هج عي هون جه ع عوجي ججح قوت مت موه عه ب فج عم ASAR‏ 


Հրա ا‎ ՈԱ اه مو ره و ساب توه کبس ا تک ب‎ աաա Աա աաա مان و تس‎ աԱ Աա աաա րանա աաա ականա ականա ան EAS «۲۱1۵» 


«ع١؟»‏ كمع جاع با اه بك جرع ا չյա‏ ت جاع a‏ جم A ER‏ کج այա‏ کے جرع کے չո‏ کی عوجر وھ سوه کم ہے ع ير جرح ساره كع ع عام کمک کے ج عابر کے باط کو دید 


SISE SSSR E «۳۷۳‏ هام جم مه موه عجان عع صو كع تمه كدو درت م هنج كا يجمه واه وحم مع աան արմա‏ يواه وح جع بي عوك ودعي موده وك وهاي بوك و ديت 


۳۱۸۷« عم دي E a‏ عي كف رات E‏ ا رت كحك A‏ كك بع سک لوك سوت رت ات اس سيت e E‏ قنك AILE SE A‏ ای شش کر خر هس یم 


«TF» 


«TV» 


«1» 


«TY» 


«اع» دادع جاع مع مره جام جاع جع هک جع մանանա a‏ ماع بح عوج واب ոլա‏ عجره کم تداع ماع արեանն‏ جاع ալլ բարկանա‏ بج بويع عي جاع ալո բանան‏ بج مرح اي ո‏ جر کم կեք‏ حو ريم تداع مره کم یراع HARES‏ 


aa «FY»‏ تب کج ع اتاد تعونت کاب ES‏ بات یج SS‏ هباج رت اب سرت اباب چا SRT SS‏ رت ST‏ تانج يعنت عات وتان تاجات ت یج ربج ربمت بت 


A ARES a SES مدع‎ SRS ASS ARCS SSSR ASE SEAR انم ديه‎ SS AES REA SARS ESE SRA SARE ممما‎ SRA EAR ակա RES SRE «AT» 


E E ياك‎ E E E SE بوه عام عام سوه كح ماح باك ملم كرو ی لعفم كم ی ا جر ی‎ «AT» 


«ծծ»‏ احم مع و و و رمم ورم ان ماو جد م عدي مراع واو مدص لم وده نا و ی ی :212 بیج ات یات جه ا دانم وات و تاه یات كح هدي بسو هر هزه ديدي يني و باب ساب 


EEE ی ۳ ی‎ 2 <2 2 2 2 4214 4 2 +» 4241 +434 EES --+- | 7 4-1 «AF» 


اقول مسا مه م ممم م م م ممه ممم م ممه ممم م مه ممم م م مه ممم م مه ممه مم مه ممم م م مم ممم م مه ممه مم مه مم م م مه ممه مم مه ممم م م م ممه مم مه ممه م مه مم مم مه مم م م م م م مم لم عمس FFF‏ 
«ծ»‏ ام مم مم م م م م مه مم مم ت = 617 6 
արա «Տ.»‏ ی سم رت وده نم هی سس ی سس نفو يوت ا د د م بريد مده ولاه ديد مود عد مره حير مرت عام ملاب بده مو وي دري بده برح وده ودب بلي بده يريد بدي لا Հաա‏ ۷ ۱۳:۳ 
بیان ت ۴۴۹ 
«اع» و و ՆՑ‏ 
SE ESAS Աաաա աակ աաա SE Ա ԱՆՆԱ արարո ԱՆ Ա ա աար աաա: «FY»‏ 0 ی دا دحا تس که رک ا 
بیان دس دم سم سم سم سم سم دمم سم د ۴۵۱ 
«FI»‏ تعمد ديه عد عباوت هد جرج > ود اجه تام نواد ب عه اماد ده ماده دع داجیا و بجوم E‏ اميك EES‏ دعن دان داع بعادت یب FOOT aa աա‏ 
«FF»‏ الل اي a ան a a e e‏ قا ا a‏ اا e e‏ لاا ele e e Ee e Se ea le‏ مامد مد ع FOV‏ 
«۶A»‏ م لل ا E‏ اي ا ا اااي باصي لاا ات ا اا e EC‏ ۱:۷۸ 
SERA ոյա BEE A «FF»‏ داع BEES‏ كنع SEERA‏ داد BEES‏ كنع ES BETA ոա RENEE ES BERETA‏ مک ند كيك دع SERA‏ داع عقن ياه دع SERE‏ ماع արատը‏ ده WSS BRERA‏ ۳۵۲ 
«FV»‏ ل ام کب سید جع کیت ای ل ل ساب سر با ترس کی اج ا ات عا حا ԱՎԱՆՏԱ: e e e‏ ال کت رت 222 ۲ FD‏ 
«FA»‏ اشع ء شعت ل علد دع دك خش عع عد عع موحد دة աա‏ عش عع قد عه تع حك دح 5« AVA e‏ 
»۶۹« تا رت تج وک تيد جع ام رک او E‏ پا معا ای امو و رطنت E E‏ ماقي ع ع 2 00 
بیان ا ا سا سم سا سم سس ا ام سم ام سم ا سا ما ما سا ما ما سر ما مسا مس سا سم سا ا سا سم با مب مب ام دم مب مد با مج اا ۴۵۶ 
و أقول նա աաապաանաննրաննծ‏ تت مات شتت i‏ 2ت اتا اشام FONE a‏ 
«Մ»‏ تق e‏ فده ع ییا سر داق مايا عر աաա մախմ‏ لق سايم سدع عياط سرد CESS‏ سرد تعسو حرا ل مع عام مرح ف وت سما سره سان عام عع فوع ماما عم اح سياه aes‏ ۳ ۱۴۵ 
92 يي կ ականա արա‏ جع անքի ավետա E նա գաակաճա ք անայ այգ տնի երակ Հական ե ան ագա մակ անան գական ի‏ ا մարական ա են աԱ ավա‏ ا աա‏ لعا Հաա Ա‏ ۸۱۷ ۱۴ 
ոնն «VY»‏ رو کر خر مر سر Հնա‏ سره ریخ մանկական աաա ականա OAD AREER SRSA RSENS AES EN SAS‏ سای خر اک ره AS SAE SAD SS‏ در PIAS RES 1 մոնտ առկա‏ 
a «Ո»‏ اا اا OS OSS E‏ تم سا سا ی ات سبط ES‏ بای OEE ESO‏ وى FOR SS ERE‏ 
արման արական ն «VF»‏ طحق ةعميم سد աա Մանկան ապա ակամա Կաղ աաա Նարա‏ سدم كاوج عع عسو ساسع يدج ական ամա‏ م ليدع دعو د كع واس աաա‏ ع ع 
«VA»‏ کم 
աաա SUS ESKERE UGS SMOG SMEG SMARKING SESE 12 1 121 1 6 «VF»‏ داد مرو ایا هب ای و اب امرس و տանու‏ سره | ۳۳۰ 
«VV»‏ دحم ع سح مح امك «ا TEE‏ 21 


«ՄՎ»‏ ا مایب 


OAD TRATES «ի»‏ نام عت سوه نج عه ع عنس دج Հնա‏ عا تدج Ցա Աաաա ՀՆՄ SRSA URAL SRS ARORA USAR‏ ل ست 


a مد اع‎ Ց مد بعاد‎ մաին արամ ա Նոան նարարական ا ةبوطر‎ արամ ա عع بع‎ ե արամ a E N E E E E لاض ارم رسج‎ a و مايه‎ «AY» 


aR անան աաա محا‎ 2 SS ESER SR دب اه ع‎ SER ESEREKE մարմ )ماو وا ما و ای وهای اطع جح د دبج )ماج يج هاه‎ ակա SEE կանոն e աա 1د روك لح امد‎ «AT» 


»15« هب ی دامع ها وإ ماع SASS‏ سر هاه ضع ور ع ضع ESSE‏ امات 2 عام زه ع جما جاه اع այա‏ جوع ع اماع واه مزع ع سر نوع واد سیر وده ع سر ودع سر سس OOP‏ 
»11« ع کک ا کد کے ل ا ا ا سيل ص م ا عت لش عت عا لال عت لمم a‏ ع کم 2 ۵۵۷ 
«IY»‏ رسیم امس بآ همسجم دم دع و باه سدح գամ‏ دن نوات بد تسد ددن و անկա‏ عم سار عم ددست خم دس E‏ ةدود سود دمو ]ماه զար‏ ره ها مور میور ماما ماهس او ԱԱ աայ‏ 
ERS a «11»‏ لس ا داه مه ووس ا صو بوي سس BON arena aa‏ 
E CE CE e CE աաա ախնորեր «\ f»‏ و ՍԱՑ‏ 
بيان سس لانن ان ان ا ا ا ا ا لسلس 2 2 2 2 ۵۵۹ 
EE O «18»‏ و ا الت ا ا ا ا EE EE E‏ بت لد نز[ 
aa a «1»‏ مدع بوسر شش جع جر ی REA‏ دا رجا سای دزی هس رباع رز ده داضت سک سح سرت ری Ea‏ رک جع دا ری یج واد م աաա‏ 
بیان -پس+صسپسسسحسسسسول 
E ՆՏԱՅ Լան «۱۷‏ ب الح ماق بده A‏ ما مام قح ما نادم وميد دل ماع ماده مك Նանան Աաաա նրա աւն LALA կաա‏ :دص عي قل سس ا 
بیان ت 02 
«IA»‏ وذ عاد Հոն‏ مق كه رقب عع هاش مگ جرب شم نشب عد عد ماطف جع ع فرك ابو رد طاح مزح ابوه جر RESIS SEES‏ جرج داش سر աա‏ كو رش MEE‏ جر که د كوك ناد شرس مت سا یتست کمک سای رع د ԱՍՆ SESE‏ 
»14« ما لك Aad E EE E EE OEE EE E ա PEE E E‏ 
«T°»‏ کک Արտ աաա‏ عه ےک طروت لحن شعت لخ وتوت ترك نوس انح شعت د تر عدت م وت یک نخدت وتوت نقيت اسن قدت تنروت :تدك Se մանա‏ قدت تدعس مد 08 
«T1»‏ ل աա‏ ا ی مشب کے ھھھ ھھھ ی کب کے کے یھ ی ر See a a a‏ ۳۷( 
a a «YY»‏ هع وله سدع مع تمه جنع عابم هك وله جع اماع لكت بد ايع ولع مك نواه نع عاط ماع AAA naa SESERRA ESASA‏ اع هج در كارع يط مك ایک DEKAR‏ 
աան «YT»‏ بعت SESERRA SRE RRS‏ تت ماه جيك ع جاعام # ميات ج سدع VEER‏ واعصن واصوات 2 ونم وميه وع سمي دوم ع مه و ی ۱۸ 
«TF»‏ دا شق ا قن دل ا کے اك ا کے دا ی ا کے دا ا لاا رن دا ا ا کا ذل ا کک DE a o‏ 
«YA»‏ يندع احا ء عانا ا ا ا ا اک ا ی ا ا ا Ye a a a a a e‏ 
SS «YF»‏ کرک که درم دبا CEE ALE EASE‏ بات E EE ESSE SEES ESSE SELE EBES SEE SESS‏ كاك بلاج ONESIES LES աա ALES BA‏ 
«Մ»‏ مه ی را تسدب ام بای عاك تلا يا بای بر اماي باك چرس جرح باح جات رب سرا سا بايا ات فلن مب بجر پر سب یه پیب بت سا ی برس سا بت بدا بای بر با پر بت بات سا بدا بت سا a‏ باك یه اا بات SNE‏ 
بيان խանա խախախախախախեխխխխխեխխխ‏ ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ااا ا اس աաա աաա աաա‏ سس لس مج ۵۷۱ 
«YA»‏ تدس ا حو مام جه الم لاخ وا ام المي و واي وي اميت جا ماد عا تمصن ع وام حم ام دض مان مامت حصا حا لم د ی مام قر ترما حو سام ات اع ا سا قرت كوا a‏ لحك عات اجا :001/7 
ESSE EISEN EEE EEE EEE ESSE «Լ»‏ اوداك لدان عدت اك راس كاك E ES EEE EEE‏ بج رداك OPE ESE‏ 
աաա «Մ»‏ الدج արտա‏ شي بع د نت شق بنع حاوس عد مدع دن ةج جه ات وت ته دعو աաա‏ بد وج جح ويه جح حم دمت تج աաա‏ 2 ی مو ا با E‏ ل ات نز 
بيان لم مم م م م م م سه مه م م م ع م مه مه م م مه م م مه مم مه مم م م م مه مه مم مه عه مم مم م مه مام مه مم م مم مه مه مم مه مم م سه مه مه مم مه مم م م مه مه مام عه عم م م ل م ع ون 


«1» 


«TY» 


«TA» 


«4» 


«ՀԼ» 


«FF» 


«էչ» 


«ՀՎ» 


«AT» 


«OT» 


ԱՑ ARAS ոա قرط الاك کی‎ SRA Se SAE SAD سر خر اه كم عرد‎ մանկական لكر اناك لامر سوت رس اک اج مره‎ AROSE حم مم دك بكم ود لام باه سوک قح د وم واد خاک تاش اه‎ ERED كفي لجيج‎ նան (ՅԾ 


»11« را ی دب سای աաա‏ ی سا یت بر رابب سس میت سا سا اي اي يت یت مت سب سا ببس بو سا سا لو و سوب تا بای ل با سا بدا ست سا وات با دا سا باك با تیا اس با 


«۱۷ 


«\A» 


«Tf» 


«TF» 


«TV» 


«TA» 


«Վ» 


«<» 


«TY» 


«f» 


«TA» 


«TF» 


մատակ պանն HSS «TA»‏ كي جه و ب سيج 2 5223 سمي دوهع اويح دج ود وي دي AEE‏ كي بوني جع لوي وج كب نان ع وب ان جلو ا ع دي وه حبني 


SDSS ASA TEASED a «۹»‏ دس م م أ 0 ی مجو لبدو اموا SSE‏ مسحو أ و عد و مب سک بت RENEE RSE‏ 

OO SEES اسه اع ا وباج جع وي ومسا‎ SEES رج يج موه شا ۳۱۳ ۳ ۳ ۷ موه شك‎ AS جو وج وو‎ CE SE EAS O «է» 

արա «1»‏ واج a e a‏ حي يوه ب دمر يعو جع م ملب مسد موك ودود مي بده مره وي بدن احير بود يديد RN Sn eae‏ 

Սոնա جع تابر بت پاک ادج سارت کاس مرت سح ابر ی بات بط ری سنج بات ساب عمج سبط بر ی‎ e e Eee es 2 2 2 «FY» 

NI) = م ل ا‎ «Լ» 

NIY =o تتميم‎ 

اقول ل ل ل لان لت نان لا ل نا انان ل ان اانا لال نالا لاس ا اناالا ا ااا لاس === AYA‏ 

AYA === كلمه المصخح‎ 
Ale le ee ES el e e ll e كلمه المحقق الل‎ 
2/011 اك اك‎ EOE ESE E ESE OES O SAE ն րարը աՆ Ց» مراجع التصحيح و التخريج و التعليق‎ 
AY: = اشاره‎ 
ՈՆ وا ارا لع‎ Ակա مايالا‎ es فهرس ما فى هذا الجزء من الأبواب‎ 


بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار المجلد ۵۶ : كتاب آسمان و جهان - ۳ 
اشاره 
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** | تر جمه ]| 
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شماره كتابشناسى ملى : ۳۳۴۸۹۸۵ 

ص: ۱ 

խաչի» 

تتمه أبواب الأزمنه و أنواعها و سعادتها و نحوستها و سائر أحوالها 
باب ۱۴ الأيام و الساعات و الليل و النهار 

روايات 


«» 


الْحِصَالٌه عَنْ 454 بن موی بن مت کل عَنْ علی بن الخسین ճշմա‏ عَنْ أَحْمَدَ بْن أبى عبد الله ارقي عَنْ أبيه عن ابن 
أبى متیر نآزا ن أبى عي ال عليه السلام قال: اعات ի‏ اشنا عشرة ساعه و سَاعَاتٌ هار انَاعَضْرَة ساعة ԱՅԻ‏ 
ասա‏ الیل و ها այյ Յո»‏ 2 ال عليه السلام 2 յ‏ 28« اس فحت այց‏ ماه و یت الواح ونر ال 
11183 عقوو ا اليك أذ յա‏ لد دبک إلى Համան‏ م قال عَلیکم بالدّعَاءِ فى آذبار այնո‏ 41 
مُسْتَحَات )4( 


իչ‏ ترجمه |إخصال: امام صادق عليه الشلام فرمود: شب ۱۲ ساعت است و روز ۱۲ ساعت است و بهترين ساعتهاى شب و روز 
زمانهاى نماز است. سپس امام عليه الث لام فرمود: همانا هنگامی كه ظهر شود. درهاى آسمان گشوده گردد و بادها بوزند» و 
خحدای غزوجل به علقش نگاه کند. و همانا من سیار دوست دارم در این وقت کار شایسته‌ای از من [صادر شود] و به آسمان 


* | تر جمه | 
«Ծ‏ 


و مه ڪن أيه عَنْ աես‏ بن بختی العطار عَنْ տա յմա վեպ‏ عَنْ إْرَاهِيم : ئن اشحاق عَنْ «ԵԿ‏ بن աա‏ 5 
ی خا لفك بیع یی عله السام م جلث مه قرشو اله مين ةن واوا ر 


մեկնա կլ մեք‏ عشزة اه و نیما ین 2105 չան‏ عاعة و اقا اهار انا عَشُْرَهَ سَاعَهٌ فجعَل 
لکل ساعه زکعتین و ما بین عُوُوبٍ امس إِلَى د شقوط (տա ա‏ 


| ترجمه اخصال: ابی هاشم می گوید: به امام کاظم عليه الشلام گفتم: چرا نماز واجب و مستحب ينجاه ركعت قرار داده شده 
نه بیشتر و نه کمتر؟ حضرت فرمود: چون شب ۱۲ ساعت است. و از سپیده دم تا طلوع خورشید یک ساعت» و روز هم ۱۲ 


ساعت است. پس برای هر ساعت دو ركعت مقزر شده؛ و ميان غروب خورشید تا از بين رفتن قرمزی آسمان هم غسق است. - 


ال ۸۶ - 


| تر جمه | 
«Է»‏ 
العللء عَنْ 21« إلى 438 عَنْ أبى هَاشِم الخادم: و ذ کر الخدیث و 350 آخره فجعل գամ‏ 0257( 


** | ترجمه |در كتاب علل الشرايع همين حديث ման‏ ولى در آخر آن اين عبارت اضافه شده: يس براى غسق نيز ركعتى قرار 
داده شده است. - .[] علل الشرايع ۲: ص7١‏ - 


* | ترجمه | 


بيان 


المراد بالركعه ركعتا الوتيره فانهما تعدان ب ركعه و المراد بالساعه فى الخبرين الساعات المعوجه(۴) 


الزمانيه كما سيأتى بيانها و عدم 


۸۶ الخصال:‎ .١ -١ 
۸۶ الخصال:‎ .۲ -۲ 
.۱۷ العلل: ج ۲» ص‎ .۳ ۳ 


إدخال الساعتين فى الليل و النهار مبنى على اصطلاح خاص كان عند القدماء و أهل الكتاب و نقل أبو ريحان البيرونى فى 
القانون المسعودى عن براهمه الهند أن ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس و كذلك ما بين غروب الشمس و غروب الشفق 
خارجان عن الليل و النهار بل هما بمنزله الفصل المشتركك بينهما و ذكره البرجندی فى بعض تعليقاته. 


* | ترجمه آمقصود از یک ركعت [در حديث ”| دو ركعت نماز وتيره است؛ چرا كه اين دو ركعت یک ركعت محسوب می.. 
شوند. و منظور از ساعت در دو روايت قبل» ساعات معوجه زمانيه - . علت اين نام گذاری اختلافى است كه اين ساعات از 
لحاظ كوتاهى و بلندى با هم دارند كه علت آن اختلاف فصول است؛ به خلاف ساعات مرسوم ميان ما كه با هم مساويند. - 
است؛ آن كونه كه توضيح آن خواهد آمد. واينكه آن دو ساعت را از ساعات شب و روز جدا کرده» بر اساس اصطلاح 
خاصى است كه ميان قدماء و اهل کتاب» وجود داشته؛ و ابوريحان بيرونى در كتاب قانون مسعودی از برهمانان هند نقل كرده 
كه معتقدند اوقات ميان سبيده دم تا طلوع خورشيد و ميان غروب خورشيد تا غروب شفق خارج از اوقات شب و روز است؛ 
بلكه اين دو وقت به منزله مرز ميان شب و روز محسوب می‌شوند. و بيرجندى هم در برخى از حواشى خود اين مطلب را نقل 


کرده است. 


| تر جمه‎ թու 


«f» 


ա 
او بر‎ 


«ԻԹ‏ فى بر ابن Ա2‏ :2 ال صلی الله عليه و آله لم شى الیل لها قال نه զԱ‏ الجال من ,Ն-3‏ عله اله عر و جل 
لَه و اما و الک قول اله عو و جل و جع الل یس( و جع (նակ‏ 


زنان در آن با هم معامله و داد و ستد می کنند. خدای عر و թ‏ شب را الفت و پوشش قرا داده است که فرموده: « و جعلنا الل 
اش ولا الجار اما در اه ۱۲۱۱ وب را [براى شما] پوششی قرار دادیم و روز را [برای] معاش [شما] نهادیم.] 
-. علل الشرایع ۲: ۱۵۵ - 


| جمه‎ թու 


بيان 


الملايله المعامله ليلا كالمياومه المعامله يوما و يظهر منه أن الليل من الملايله مع أن الظاهر العكس و يمكن أن يكون تنبيها على 
أن أصل الليل الستر. 

**| ترجمه داد و ستد شبانه را «ملایله» گو ده همان طور كه به داد و ستد روزانه «مياومه» اطلاق می‌شود. و از روایت بر مى.. 
آید که ليل از ملایله و به معنای داد و ستد شبانه است؛ حال آن که ظاهر خلاف آن است. و جه بسا مقصود اين Վեն‏ که اصل 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


لعل عن أيه عن ید بن عدي Վ‏ راميب اشم عن الق الشکونن ی عن جقفر بن مح արեր‏ 
06 كال 41147855 صلی اه علیه و آله: ا توا لاح կն‏ وا :2 մեշ)‏ و մ‏ الاعات یام و ا الما 3186 


** | ترجمه اعلل الشرایع: رسول خدا صلی الله عليه و آله به نقل امام صادق عليه ա‏ از يدر بزرگوارش فرمود: بادها را 
دشنام ندهید چرا كه مأموران الهی هستند و کوه‌ها و ساعت‌ها و روزها و شب‌ها را دشنام ندهید. پس توبه کنید؛ چرا که لعن 


را بر خود شما برمی گردانند. - . علل الشرایع ۲: ۲۶۴ - 


Ին 


* | ترجمه | 


بيان 


حاصله أن تلك المور إن كان فيها شر أو نحوسه أو ضرر فكل ذلك بتقدير خالقها و هى مجبوله عليها فلعنها لعن من لا 


يستحقه و من لعن من لا يستحقه يرجع اللعن عليه. 


|[ ترجمه |مقصود اين است كه اگر به زعم ما بدى و نحوست و ضررى در اين امور هستء به تقدير آفريد گار آن هاست و بر 
آن وادار شده‌اند. يس لعن كردن آن‌هاء لعن از روى استحقاق نيست و هركس کسی را بی‌جا مورد لعن قرار دهد؛ لعن به خود 


او باز می گردد. 
* | تر جمه ] 
»$« 


نف الْعُقَولِء قال الْحَسَنٌّ 8 مث مُوو: خلت SES e ասն‏ 
و حدم كتف و خلت فی رمو 1522 շն‏ 2.28 لت کفانی اللّهُ شوک من ؤم ما مک Ամա‏ حَسَنٌ هداو 
نت «ՃՆ ո նան‏ مَنْ لا ذَنْبَ له قال الْحَسَنٌ անն‏ 


۱- ۱. النبا: ١١-1٠‏ 
۲- ۲. العلل: ج ۲ ص ۱۵۵. 
۳-۳ العلل: ج ۲ ص 128 


տ շի‏ و یت خطانی իճ‏ مَوْلَاىَ 22451 الله ԼՑ‏ با - سل ما ՀՅ‏ الام نی թա‏ تامو بها إا բեյջի‏ بأغمالكم 
یا قا اسن أن أ لَه 20323171 رشول اله َل 5 ال اگم ՑԻՔ‏ وی چا وی 
علو աո 24 21181 Հաշ Մար ատ‏ و «Յա:‏ 3« و المجازی بلغا عاجلّا و آجلا فلت بَلَى با مز ولاق قال لا كشك و 1 
عل لاام عا فى كم الله ذف 


միջ‏ جمه آتحف العقول: حسن بن مسعود گفت: بر امام هادى عليه ال لام وارد شدم در حالى که انگشتم زخم شده بود و 
سوارى با من تصادف کرده و دوشم را كوفته بود و برای ورود به محضر امام از ميان ازدحام جمعيّت عبور کردم وآن‌ها 
قسمتى از لباس مرا ياره كردند» پس گفتم: ای روز» خدا شرت را از من كفايت كند كه جه قدر شوم بودى! امام عليه ال لام 
به من فرمود: ای حسنء اين سخن را در بر ما می گوئی؟! گناه خود را به کسی که كناهى ندارد نسبت می دهى؟ حسن گفت: 
بس امام عقل مرا به من بازكرداند و من به خود آمدم و به خطايم بى بردم و گفتم: ای مولاى من استغفر «Ա‏ فرمود: ای حسن 
روزها جه گناهی دارند كه شما هنگامی كه سزاى اعمال خود را در آن‌ها مى ببينيد» آن‌ها را شوم می‌شمارید؟ حسن گفت: 
اى فرزند رسول خداء من همواره از خدا طلب آمرزش خواهم كرد واين توبه من است. حضرت فرمود: به خدا سوكند كه 
[اين تشاؤم] سودى به حال شما ندارد؛ بلكه خدا شما را به سبب نكوهش كردن ايام در حالى كه نكوهشى بر آن‌ها وارد نيست 
کیفر می‌دهد. ای حسن» آيا نمی‌دانی که این خداست که پاداش اعمال را می دهد و اوست که بند گان را به سبب اعمال 
سوءشان عقوبت می کند؛ برخی را مهلت می‌دهد و برخی را سریع مجازات می کند؟ گفتم: چرا ای آقای من؛ فرمود: دیگر 
چنین سخن مگو و برای روزها در حکم خدا صفتی را قرار مده. - . تحف العقول : ۴۸۲ - 

|] تر جمه‎ իո: 

بیان 


هذا أى تقول هذا و أنت تغشانا أى تدخل علينا فأثاب أى أرجع الامام إلى عقلی و يدل على أنه ليس لحرکات الأفلاك و 
Մայան‏ لا دب مدخل فى الحوادث و هذا لا ينافى ما وقع من التحرز عن بعض الساعات و الأيام للأعمال لأنها بأمره تعالى 
تحرزا عما قدر الله حدوثه فیها كما قال 

آمیر المؤمنين ع آفر من قضاء الله إلى قدره. 


##[ ترجمه ]این روايت دلا-لت دارد بر اينكه حرکات افلا-كك و آمدن زمان‌های مختلف. به خودی خود» دخل و اثری در 
حوادث عالم ندارد» و این ن¿ مطلب منافات ندارد با آنچه که در مورد اجتناب از انجام دادن اعمال در برخحی از ساعات و روزها 
وارد شده است؛ )»|| اجتناب به امر خدای متعالی است و در واقع اجتناب از حوادئی است که خدای متعالی مقدّر فرموده 


كه دراد بن اوقات اتفاق بیفتد. چنانکه امير المؤمنين عليه الشلام فرمود: من از قضای خدا به قدر او می گریزم. 
* | ترجمه | 


«» 


النهج [نهج البلاغه] قال عليه السلام: و قَدْ լին‏ عَنْ مَسَاقَه ما بن الْمشرق و الْمَغْرب مَسِيرَةُ يَوْم للشمس (۲). 


* | ترجمه |نهج البلاغه: امير المؤمنين عليه السلام در پاسخ به پرسشی كه از ايشان در مورد مسافت ميان مشرق و مغرب شده 


بود فرمود:يكك روز گردش خورشيد است. - . نهج البلاغه ۱: ۲۰۷ - 


| جمه‎ թու 


بيان 


لعل عدوله عليه السلام عن الجواب الحقيقى إلى الإقناعى للإشعار بقله الفائده فى معرفه تلكك المسافه نحو ما قيل فى قوله تعالى 
2 هی مَواقِيتٌ لاس (۳) أو لعسر إثباتها على وجه لا يبقى للمنافقين من الحاضرين سبيل إلى الإنكار كما صرح عليه السلام به 
فى جواب من سأل عن عدد شعر لحيته أو لعدم استعداد الحاضرين لفهمه بحجه و دليل و عدم المصلحه فى ذكره بلا دليل. 


*: | ترجمه ]شاید عدول امير المؤمنين عليه السلام از پاسخ حقيقى به جواب اقناعى برای اشاره به اين است كه دانستن آن 
مسافت. سودى ندارد» جنانكه خداى متعالى در جواب پرسش از هلال ماه‌های نو فرمود: ١‏ قل هی مواقيت للناس » -. بقره / 
4/4 - )45 :151 [شاخص] كاه شمارى برای مردم است.] يا برای اين است که اثبات و بیان آن بر وجهی که منافقان حاضر 
در جلسه خرده نگیرند دشوار بوده؛ جنانكه در ياسخ کسی كه از تعداد موی ريش خود يرسيد بدان تصريح كرده است» يا 
برای آن است كه حاضران آمادكى لازم برای فهم مطلب با دليل و حجت را نداشتهاند و مصلحت نبوده كه حضرت بی دليل 
آن را ذكر كنند. 


] ترجمه‎ | 5: 
«փ» 


ال «Ե:‏ ن عَلِيَ ن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: عله 124 թ‏ علی اهار أن الیل :51525 و 52 الاب و թ:‏ الْمَعَاصدى و فيه 


Էյ» 
. FAY تحف العقول:‎ .١-١ 
۷ نهج البلاغه: ج 3 ص‎ 1-7 


۳ ۳ البقره: ۱۸۹. 


ركان جد في العلا . 
لم يوجد فى العلل 


**[ترجمه ]محمد بن على بن ابراهيم گفته: علت برترى شب بر روز آن است كه در آن بيات است. و عذاب رفع می شود و 
كناهان در آن کم می‌شود و از جمله شبهاء شب قدر است که ارزش آن از هزار ماه بيشتر است. - .[۱] بنا به قول علامه 


| جمه‎ թու 


بيان 


لعل المراد بالبيات البيتوته و النوم و الا-ستراحه أو ییات إلى الطاعات و الظاهر أنه كان السبات فصحفه النساخ قال الجوهری 
السبات النوم و أصله الراحه و منه قوله تعالى و մեչ ԱՀ-‏ کم :20( و يرفع العذاب عذاب المخلوقين على الغالب. 


ի:‏ ترجمه آشاید مقصود از بیات. بیتوته و خواب و آسایش و یا شب گذرانی به طاعت الهى باشد. و ظاهرا اصل کلمه» 
(سبات) بوده و توسط نسخه برداران تصحیفی رخ داده و به اشتباه بيات نوشته شده است. جوهری گفته: سبات به معنای خواب 
است و اصل معنای سبات آسایش است. و به همین معناست قول خدا متعالی که فرمود: «و جعلنا نومکم سباتا» -. نباء / ٩‏ - 


[وخواب شما را [مایه ] آسایش گردانیدیم.) و منظور از رفع عذاب» عذاب مخلوقین است بر حسب غالب. 
թու‏ جمه | 
«Ն»‏ 


الک افى, عَنْ عل بن | ايم عن أب աո‏ ان بن مختبوب عَنْ !تعیب 501 عرو بن عد الله اَي աան‏ أخرج 
مام بن عد الماک մ‏ عفر عليه السلام إلى Հերան‏ عام ین ֆա: մյան աք‏ کان يما عأ Քա ւթ‏ 
تا هى من الیل و من الها أي ساغه هى تال بو չա‏ عليه السلام ما یل طلوع جر إلى طلوع امس մա‏ اضرا ی فاد 
م تكن յի ատա‏ و ین անն‏ اهر 54 1 առայ‏ هى 4/)8 حفر عليه السلام ون اقات اه و فا ی 
6125 الاق 


**[ترجمه ]روضه الكافى: هنكامى كه هشام بن عبد الملكك امام باقر عليه السلام را به شام برد» یکی از دانشمندان مسيحى از 
آن حضرت درباره مسائلى سؤال نمود. از جمله سؤالها اين بود كه: كدام ساعت است كه نه از شب است و نه از روز؟ يس 
امام عليه السّ.لام فرمود: آن ساعت» زمان ميان سپیده دم تا طلوع خورشيد است. آن مسيحى گفت: اگر نه از ساعات شب است 
و نه از ساعات رون پس چه ساعتی است؟ حضرت فرمود: از ساعات بهشت است و در ابن ساعت است که بیماران ما بهبود 


می‌یابند.(تا پایان روایت). - .[۳] روضه الکافی : ۱۲۳ - 


* | تر جمه | 


قد عرفت أن هذا اصطلاح آخر فى الليل و النهار و ساعاتهما كان معروفا بين أهل الكتاب فأجابه عليه السلام على مصطلحهم و 
الحاصل أن هذه الساعه لا تشبه شیثا من ساعات اثلیل و التياز بل هی شبیهه ماعات الجنه و Ն:‏ جعلها لك فى الدنیا لیعرفوا بها 


**| ترجمه آدانستی که اين پیان» اصطلاح دیگری است در مورد شب و روز و ساعات اين دو که ميان اهل کتاب معروف بوده 
و امام عليه السلام پاسخ آن مسیحی را بر اساس اصطلاح خودشان داده است. حاصل کلام اين که اين ساعت هیچ شباهتی به 
ساعات شبانه‌روز ندارد؛ بلکه شبیه به ساعات بهشت است. و همانا خدای متعالی اين ساعت را در دنیا قرار داد تا مردم نیکویی 


و لطافت و اعتدال هوای بهشت را حس کنند. 
* | ترجمه ] 


«ն» 


Ք. 22. مر‎ 


23 أ ۳ 7 1 عليه و տ‏ فى ار و انار فش صلوّات قی حَمْسَه ան:‏ اتان ԵԱ 7 3 վու‏ 31 رتم Բ:‏ 
دال ارات تقول مسن ان 3 ا ا حَطَايَاهُمْ 7-4 


**[ترجمه ]ارشاد القلوب: امير المؤمنين عليه (ՅՈ‏ به نقل امام كاظم عليه الترلام از آباء طاهرينش فرمود: خدای متعالى در 
ينج وقت از اوقات شبانه روز بر امت թա‏ صلی الله عليه و آله» ينج نماز را واجب نمود. دو تا در شب و سه تا در روز. سپس 
اين ينج نماز را معادل پنجاه نماز قرار داد و آن‌ها را کشاره گناهان امت پیامبر اسلام در نظر گرفت. ե)‏ يايان روايت). -. 
ارشاد القلوب ٩:۴۹‏ - 


#* | ترجمه | 


«1» 


Է 


աթի‏ عن الْحَمَن ن عد 41 تن աա‏ العترکری عَنْ 22 عن أبى |شرعاق قال Ար լ չիկ‏ 8« ساعرات ال الق و 


չեւ ԱՆԻ و لته‎ «թաւ 
۴ ص:‎ 


۱- ۱ النبا: 4. 
۲- ۲. روضه الکافی: ۱۲۳. 
۳-۳ فى المصدر: المهدآه. 


223 و الْهَرِيمَ و الْعَفْرَاا) و الزُلَمَهُ )242581 و اهر و سَاعَاتٍ اهار الوأ و الشرُوقَ و الْمُمُوعَ 23:32 و الدلوك و 
الْجنُوحَ 222413 الظهیره و الأصيل و الطفل. 


* | ترجمه ]ابو اسحاق گفته: «ՎՀ‏ - . در خصال (ثعلب) ضبط شده است. - نام ساعات شب را بر ما چنین دیکته نمود: غسق» 
فحمه عشوه هدآه سباع - . در خصال وجود ندارد. -. جنح» هزیع - . در خصال واژه «الفقد» را هم اضافه آورده است. -» 
عفر» -. در خصال به صورت «العقر؛ آمده است. - زلفه» سحره بهره. و ساعات روز را نیز چنین برشمرد: راد شروق» متوع» 
ترجل - . در Սա»‏ به صورت «الترحل» آمده است. -. دل وک» جنوح» هجیره. ظهیره» اصیل» طفل. - . خصال : ۴۸۸ - 


| جمه‎ թու 


توضيح 


قال الفيروزآ بادى الغسق مح ركه ظلمه أول الليل و قال الفحمه من الليل أوله أو أشد سواده أو ما بين غروب الشمس إلى نوم 
الناس خاص بالصيف جمع فحام و فحوم و قال العشوه بالفتح الظلمه کالعشاء(۳) 


ما بين أول الليل إلى ربعه و العشاء أول الظلا-م أو من المغرب إلى العتمه أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر و العشيه آخر 
النهار و العشاءان المغرب و العتمه و فى المصباح المنير العشى قيل ما بين الزوال إلى الصباح و قيل العشى و العشاء من صلاه 
المغرب إلى العتمه و علیه قول أبن فارس العشاءان المغرب و العتمه قال ابن الأنبارى العشيه مونثه و ريما ذکرتها العرب و قال 
بعضهم العشیه واحده جمعها عشی و العشاء بالکسر و المد آول ظلام اللیل و العشاء بالفتح و المد الطعام الذی یتعشی به وقت 
العشاء و قال آتانا بعد هدء من الليل و هدء و هدأه و هدی ء و مهدأ و هدوء أى حين هداً اللیل و الرجل أو الهدء آول الليل إلى 
ثلثه و آما السباع فلم أجده فیما عندنا من کتب اللغه و كأنه من السباع ککتاب بمعنی الجماع لأنه وقته أو من السبع لأنه مضی من 
اللیل سبع ساعات أو هو «ԱՆ‏ المثناه التحتانیه قال فى القاموس بعد سیعاء من Էմի‏ بالکسر و کسیراء بعد قطع منه و بعد سوع من 
اللیل و سواع كغراب بعد هدء و قال جنوح الليل اقباله و الجنح بالکسر الجانب و من الليل الطائفه و يضم و قال الراغب فى 
مفرداته الجنح قطعه من اللیل مظلمه و فى القاموس هزیع من الليل كأمير طائفه أو نحو ثلثه أو ربعه و العفر فى بعض النسخ 
بالعین المهمله و الفاء و فى بعضها بالمعجمه و 


ص: ۵ 


۱-۱. فی المصدر: العقد. 


۲- ۲. فى المصدر: المنزع. 
۳-۳ فی المصدر: کالعشواء آو ما بين ... 


على التقادير آخره راء مهمله و فى بعضها الفغد بالفاء ثم الغين المعجمه و فى بعضها بالفاء ثم القاف و فى بعضها بالنون ثم 
القاف و على التقادير آخره دال مهمله و لم أجد لشی ء منها معنى مناسبا و فى القاموس اليعفور جزء من أجزاء الليل մն‏ 
آنسب إن لم يكن تصحيفه و فى القاموس الزلفه بالضم الطائفه من الليل و الجمع زلف كغرف و غرفات و غرفات و غرفات أو 
الزلف ساعات الليل الآخذه من النهار و ساعات النهار الآخذه من الليل و قال الجوهرى الزلفه الطائفه من أول الليل و قال السحر 
قبل الصبح و السحره بالضم السحر الأعلى و قال الراغب فى المفردات السحر و السحره اختلاط ظلام آخر الليل بضياء النهار و 
جعل اسما 


لذلک الوقت يقال لقيته بأعلى سحرين. و فى القاموس ابهارٌ الليل انتصف أو تراكبت (۱) 


ظلمته أو ذهبت عامته أو بقى نحو ثلثه و البهره بالضم من الليل وسطه و قال رائد الضحى و رأده ارتفاعه و قال الشرق الشمس و 
يح رك و إسفارها و شرقت الشمس شرقا و شروقا طلعت كأشرقت و قال متع النهار كمنع متوعا ارتفع قبل الزوال و الضحى بلغ 
آخر غايته و هو عند الضحى الأكبر أو ترجل و بلغ الغايه و قال ترجل النهار ارتفع و قال دلكت الشمس دلوكا غربت أو اصفرت 
آو مالت أو زالت من كد السماء انتهی. 


թու‏ ترجمه ]یرو زآبادی گفته: (տած)‏ سیاهی آغاز شب است. «فحمه) بعنی ابتدای شب يا آن موقع که تاریک‌تر است. يا ميان 
غروب تا زمان خوابیدن مردم در تابستان‌هاست. جمع اين کلمه فحام و فحوم است. «عشوه» تاریکی از آغاز شب تا ۱/۴ آن را 
می گویند و «عشاءب آغاز تاریکی شب است يا از غروب آفتاب است تا از بين رفتن حمره مغربیه» يا از غروب آفتاب است تا 


سپیده دم. و «عشیّه؛ آخر روز است و منظور از عشاءان وقت مغرب و عشاء با هم است. 


در مصباح այ‏ است که «عشی» از غروب آفتاب است ն‏ صبح» و گفته اند عشی و عشاء از مغرب است تا زمان از بين رفتن 
حمره مغربیه و ابن فارس هم می گوید: «عشاءان» مغرب است و عشاء و از ابن الانباری نقل است که تاء در «العشیه» برای 
تأنیث است و عرب كاهاً از آن استفاده می‌کند. اما برخی دیگر قائلند که تاء در اين واژه تاء وحدت است و جمع اين لغت 
«عشی» است. «عشاء» به معنای آغاز تاریکی شب است و «عشاء» به معنای غذایی است که در موقع عشاء می‌خورند. فیروز 
آبادی در معنای (Վա‏ می‌نویسد: اينكه گفته می‌شود فلانی بعد از هدء ليل به نزد ما آمد» منظور زمانی است که شب ساکن و 


مستقر شده باشد» يا اينكه به معنای ابتدای شب تا یک سوم آن است. 


اما واژه «سباع» من آن را در هيج يك از كتب لغتى كه در اختيار داريم» مشاهده ننمودم. شايد از واژه «سباع» به Հաշ‏ جماع 
باشد چرا که اين زمان» وقت همین کار استء يا از واژه «تربع» به معنی عدد ۷ است چرا که تا اين زمان هفت ساعت از شب 
سپری شده است. يا اين واژه در اصل Հե»‏ بوده است و به غلط اين گونه نوشته شده است. فیروز آبادی در قاموس مى.. 
نویسد: منظور از عبارت «بعد سیعاء من اللیل» بعد از پاره‌ای از شب است. و منظور از عبارت «بعد سوع من اللیل و سواع»» 
ساکن شدن و مستقر شدن شب است. همچنین می گوید: «جنوح اللیل» به معنای به پیش آمدن شب است و «جنح» به معنای 


گوشه و طرف است. راغب نيز در مفردات خود می گوید: «جنوح اللیل» به معنای پاره‌ای از شب است که تاریکک است. 


در قاموس گفته: «هزیع لیل» به اندازه ۱/۳ یا ۱/۴ شب ست. )88( در نسخ مختلف به صورت: «غفر فغد. فقد» نقد» هم ضبط 


شده كه من براى هيج كدام از اينها در كتب لغت معناى مناسب مقام نيافتم. در قاموس گفته: «یعفور» به معناى جزءاى از 


شب است. بنا بر اين واژه مناسب همان «عفر» است» 5 تصحيف در آن رخ نداده باشد. 


در قاموس گفته: այ‏ با جمع առը‏ پاره‌ای از شب است. و یا ساعات آخر شب که به روز منتهی می‌شوند ն‏ ساعات آخر 
روز که به شب می‌رسند. نظر جوهری اين است که «زلفه» قسمت ابتدایی شب است. همچنین می گوید: «سحر» قبل از صبح 
است و «شّحره»» سحر بلند است» راغب گفته: «سحر و سحره» به معنای اختلادط تاریکی آخر شب با پرتو روز است که به 


عنوان اسم برای همین زمان قرار داده شده است. 


فیروز آبادی در قاموس گفته: «ابهارٌ اللیل» یعنی شب به نیمه رسیده» يا تاریکی‌اش در هم شده» يا قسمت عمده آن گذشته يا 
۳ آن باقی مانده است. و յք)‏ به معنای نیمه شب است. همچنین می گوید: «رأد الضحی» به معنای برآمدن آن است. و 
«شرق» به معنای خورشید و تابش آن و برآمدن آن است. و فعل «شرق» مانند «آشرق) به معنای طلوع كردن خورشید است. 
«متع النهار؛ به معنای برآمدن روز تا قبل از ظهر است و «ضحی» نهایت برآ مدن خورشید است و نزدیک به زوال خوشید. مانند 
«ترجل» که برآمدن کامل روز است. و برای «دل و ک» چهار معنا شده: غروب خورشید. يا زرد شدن آفتاب پیش از غروب. با 


** | تر جمه | 
و آقول 


قد ورد فى الأخبار أن دلوك الشمس زوالها و الجنوح لعله هنا بمعنی المیل لمیل الشمس إلى المغرب و لم أر بهذا المعنی فى 
کتب اللغه و فى القاموس الهجیر و الهجیره و الهجر و الهاجره نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو من عند زوالها إلى 
العصر لأن الناس یستکنون فى بيوتهم كأنهم قد تهاجروا شده الحر(۲) و قال الظهر ساعه الزوال و الظهیره حد انتصاف النهار و 
|نما(۳) ذلك فى القیظ و قال الراغب الظهیره وقت الظهر و قال يقال للعشيه 


ص: ۴ 
۱-۱ تراکمت( خ). 


۲- ۲. فى المصدر( و شده الحر). 
۳-۳ فی المضد را او انماه. 


أصيل و أصيله و قال الجوهرى الأصيل الوقت بعد العصر إلى المغرب و جمعه أصل و آصال و قال الطفل بالتحريكك بعد العصر 
Թ)‏ طفلت الشمس للمغرب (۱) 


يقال أتيته طفلا. 


**#[ترجمه ]در روايات آمده كه منظور از «دل وکك»» زوال خورشيد است» و «جنوح) در اينجا به معناى ميل است » جرا كه 
خورشید به سمت مغرب ميل بيدا می کند» و من در کتب لغت اين معنی را ندیدم. در قاموس «هجیر و هجیره و هجر و هاجره» 
را وقت زوال خورشید به همراه ظهر دانسته يا از زوال خورشید تا عصرء زيرا مردم در اين زمان در خانه هایشان آرامش بافته... 
اند و گویا به خاطر سختی كرما کوچیده‌اند» و گفته: «ظهراء همان ساعت زوال است و «ظهیره» نيم روز است و مخصوص 
تابستان است. و راغب گفته: «ظهیره» هنكام ظهر است و نيز گفته: به آخر روز «اصیل و اصیله» گفته می‌شود. جوهری گفته: 
շն‏ به زمان پس از عصر تا مغرب گفته می‌شود و جمع آن շի‏ و آصال» است و نیز گفته: «طفل» پس از عصر است که 
خورشید کو د کانه به دامن غروب می افتد. گفته می‌شود: «յն‏ طفلا». 


> | تر جمه | 
آقول 


و ریت فى بعض الکتب أن العرب قسموا كلا من الليل و النهار بائنتی عشره ساعه و سموا كلا منها باسم فساعات النهار البکور 
و الشروق و الغدو و الضحی و الهاجره و الظهیره و الرواح و العصر و القصر و الأصيل و العشی و الغروب و ساعات اللیل الشفق 
و الغسق و العتمه و السدفه و الجهمه و الزلفه و البهره و السحر و السحره و الفجر و الصبح و الصباح و بعضهم ذکروا فى ساعات 
شهار الذرور و البزوغ و الضحی و الغزاله و الهاجره و الژوال و الدئوک و العصر و الأضيل و الصبوب و الحدود و الغروب و 
بعضهم هکذا البکور و الشروق و الاشراق و الراد و الضحى و المتوع و الهاجره و الأصيل و العصر و القصر و الطفل و الغروب 
ففى القاموس البکره بالضم الغدوه کالبکر محرکه و اسمها الابکار و بكر إليه و عليه و فيه و بكر و ابتکر آتاه بکره و کل من 
بادر إلى شى ء فقد آبکر إليه فى أى وقت کان. و قال الغدوه بالضم البکره أو ما بين صلاه الفجر و الطلوع الشمس کالغداه و 
الغديه و الجمع غدوات و غدیات و غدایا و غدوا و لا يقال غدایا إلا مع عشایا و غدا عليه غدوا و غدوه بالضم و اغتدی بكر و 
قال الضحو و الضحوه و الضحیه کعشیه ارتفاع النهار و الضحی فویقه و الضحاء بالمد إذا قرب انتصاف النهار و قال الرواح 
العشی (1) 


من الزوال إلى الليل و قال العصر العشی إلى احمرار الشمس و قال الجوهری قصر الظلام اختلاطه و قد قصر العشی یقصر قصورا 
إذا آمسیت و يقال أتيته قصرا أى عشیا و قال الشفق بقیه ضوء الشمس له حمرتها فى آول اللیل إلى قريب من العتمه. و قال 
الخلیل الشفق الحمره من 


ص: ۷ 


۱- ۱. ع المصدر( للغروب). 
۲- ۲. فى المصدر: أو من الزوال. 


غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخره فإذا ذهب قيل غاب الشفق و قال العتمه وقت صلاه العشاء قال الخليل العتمه هو الثلث 
الأول من الليل بعد غيبوبه الشفق و قد عتم الليل يعتم و عتمته ظلامه. و قال قال الأصمعى السدفه و السدفه فى لغه نجد الظلمه و 
فى لغه غيرهم الضوء و هو من الأضداد و كذلك السدف بالتحريكك و قال أبو عبيد بعضهم يجعل السدفه اختلاط الضوء و 
الظلمه معا كوقت ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار و قد أسدف الليل أى أظلم و قال الفیرو زآبادی الجهمه أول مآخير الليل أو 
بقيه سواده من آخره و يضم و قال الفجر ضوء الصباح و هو حمره الشمس فى سواد الليل و قد انفجر الصبح و تفجر و انفجر عنه 
الليل و أفجروا دخلوا فيه و أنت مفجر إلى طلوع الشمس و قال الصبح الفجر أو آول النهار و الجمع أصباح و هو الصبيحه و 
الصباح و الإصباح انتهى. 


** |[ ترجمه ]در برخی کتب دیده ام که عرب» هر کدام از شب و روز را به دوازده ساعت تقسیم می كنند و هر ساعتی را نامى 
می نهند؛ بر اين اساس» ساعات روز بدین صورت است: «بکور). (شروق» «ՍԹ‏ «ضحی ۰ «هأجره)» «ظهيره)» «رواح»» «(عصر»» 
«قصراء «اصيل»» (عشی» 9 «غروب»؛ ساعات شب را نیز اين گونه نامیده اند: «شفق)» «غسق)» «عتمه)» «سدفه)» «جهمه)» ))441(« 


«بهره)» (سحر)» (سحره)» «(فجر)» Հ»‏ اصباح). 


برخی نيز ساعات روز را چنین نام نهاده اند: «ذرورا. «بزوغ)» «ضحی ۰ «غزاله»» «هاجره» «زوال»» «دل و ک»» «عصر» «اصيل»» 


«(صبوب»» «حدود) و (غروب). 


و برخی اين جنين گفته اند: «بكوراء «شروق». «اشراق»» «راد». «ضحی). (متوعا» «هاجره»» «اصیل)۰ «Ս-28)‏ 0-28« «طفل» و 


(غروب) . 


در قاموس آمده است: «بکره» و «غدوه» به معنى بامداد هستند و اسم آن «إيكار) «Հակ‏ و پیشی گرفتن به هر کاری را .در هر 
وقت باشد. «ابکار» می گویند و «بکر إليه) و «بکر علیه» و «بکر فیه» و «بکر» و «ابتکر» به اين معناست که در هنگام يُكره .یعنی 
صبحگاه. بر او وارد شد؛ و گفته اشتت: «غدوه) همان بكره ات با زمان مابين نماز صبح و طلوع خورشيد. «غدوه) مانند «غداه» 


و )4:15( است و جمع آن «غدوات» «غديّات»» «غدایا» و «غدوا؛ و غدایا تنها به همراه «عشایا» استعمال می شود و «غدا علیه» و 


(اغتدی» به معنای (ՀՏ)‏ .واردشدن در بامداد. است. 


و گفته است: «ضحو». «ضحوه) و «ضحته» بالا آمدن روز است و «ضحی». اند کی بالاتر و «ضحاء» نزدیک نیم روز؛ و «رواح) 


شامگاه است از زوال تا شب؛ و گفته است: «عصر» شامگاه تا سرخ شدن خورشید است. 


و جوهری گفته: «قصر» آمیختگی تاریکی است و به معنی شامگاه؛ «شفق» باقی مانده نور سرخگون خورشید در ابتدای شب تا 
نزدیک عتمه است؛ و خلیل گفته: شفق» سرخی از غروب خورشید تا هنگام نماز عشای است و چون اين سرخی از بين برود 
می گویند شفق» پنهان شد. گفته است: «عتمه؛ هنگام نماز عشاء است. خلیل گفته است: «عتمه» یک سوم اول شب يس از 
نهان شدن شفق است. و گفته می شود: «قد عتم اللیل ա‏ یعنی شب تاریک شد و «عتمه اللیل» تاریکی شب است. اصمعی 
گفته: «سدفه) و ԹՎ.)‏ در زبان نجد» تاریکی است و نزد ديكران» روشنی؛ و این واژه از لغات اضداد بوده و «سَلّف) نيز اين 


چنین است؛ ابوعبید گفته: برخی «سدفه» را زمان تاریکک روشن می دانند» ԵՆ‏ زمان بين طلوع فجر تا روشن شدن هوا. و گفته 


مى شود: «أسدف الليل» يعنى شب تاريكك شد. 


فيروزآ بادى گفته: «جهمه» تاريكى هاى نخست و يا تاريكى هاى يايان شب است. و گفته است: «فجر» روشنايى صبح» يعنى 
همان سرخى خورشيد در تاريكى شب است و گفته مى شود: «انفجر الصبح» يا «تفجر الصبح» يعنى صبح شكافته شد و يا 
«انفجر عنه الليل» يعنى شب از صبح رخت بربست و يا «أفجروا»» يعنى داخل فجر شدند و يا «انت مفجر الى طلوع الشمس» 
يعنى تو تابه هنكام طلوع خورشید در زمان فجر قرار داری. و گفته است: «صبح» همان فجر است و با آغاز روز؛ جمع آن 
أصباح بوده و صبح همان صبیحه صباح و إصباح است (يايان نقل از كتب لغت) . 


| ترجمه | 
و أقول 


الظاهر أن مرادهم بالفجر الأول و بالصبح الثانى و بالصباح الإسفار و للصبح عند العرب أسماء كثيره الفلق بالتحريكك و السطيع و 
الصديع و المغرب و الصرام و الصريم و الشميط و السدف و الشق و الفتق و الذرور من ذرت الشمس تذر ذرورا إذا طلعت و 
بزوغ الشمس أيضا طلوعها. 


و فی القاموس الغزاله کسحابه الشمس لأنها تمد حبالا کأنها تغزل أو الشمس عند طلوعها أو عند ارتفاعها و غزاله الضحی و 


و الصبوب و الحدود لم أر لهما معنی مناسبا و يقال للغداه و العشی البردان و الأبردان و العصران و الصرعان و القرتان و الکرتان 
و يقال وسق الليل لساعه منه و سهواء الليل و روبته بالفتح و الضم بغیر همز اسمان لبعض ساعات اللیل و الهبه بکسر الهاء و 
تشدید الباء الساعه تبقی من السحر و يقال رأيت بلجه الصبح بالفتح و الضم إذا ریت ضوءه. فهذا ما وجدنا من آسماء ساعات 
اللیل و النهار عند 


ص: ۸ 


۱- ۱. فى المصدره او بعيد ...». 


العرب و لليل و النهار أيضا عندهم أسماء الدائبان و الصرفان و الجديدان و الأجدان و الحاديان و الأصرمان و الملوان و العصران 
و الردفان و الصرعان و الأثرمان و المتباديان و الفتيان و الطريدان و ابنا سبات و ابنا جمير و ابنا سمير فالدائبان لدءوبهما و 
جدهما فی السیر و الصرفان لصروف الدهر فیهما و الجدیدان لحدوثهما و تجددهما و لذلک سمی الأجدان و الحادیان لسوقهما 
الناس إلى الموت و الأصرمان لقطعهما الأعمار و الملوان من قولهم عشت معه ملاوه من الدهر أى حینا و برهه و يقال سكت ملیا 
أى طویلا و العصران من العصر بمعنی الدهر و الردفان لترادفهما و توالبهما و الصرعان ابلان ترد آحدهما حين تصدر الأخرى و 
الصرعان أيضا المثلان و الأثرمان أى القدیمان الشاتبان فان الثرم سقوط الثنایا من الأسنان و المتبادیان من البدو بمعنی الظهور و 
الفتیان لأنهما یتجددان شابین و الطریدان لأنهما يطردان و یدفعان سریعا و السبات بالضم الدهر و الجمیر من قولهم أجمر القوم 


على الشی ء إذا اجتمعوا عليه و هذا جمیر القوم أى مجتمعهم و السمیر من المسامره و هو الحدیث باللیل و السمیر آیضا الدهر و 
ابناه اللیل و النهار. 


*#*[ترجمه آظاهر آن است که مراد ایشان از فجر» فجر اوّل و منظور از صبح» صبح دوم و مراد از صباح» روشن شدن هواست. و 
صبح نزد عرب نام هاى بسيارى دارد جون: «թ‏ (سطیح ا» (صدیع )۰ «مغرب)ء «صراما» «(صریم)» «شمیط». «سدف» (ե)‏ 
«فتق»» «ذرور» (ب ركرفته از )555 الشمس 5-5 մ7)5‏ هنگامی كه خورشيد طلوع مى كند) و«بزوغ) (بزوغ خورشيد نيز طلوع آن 


است). 


در قاموس آمده است: «غزاله» همان خورشيد است؛ چرا كه اشعه خود را مانند نخ ريس يراكنده می كند؛ و يا اينكه اين واژه 
անա‏ توش ناه هنكام طلوع و یا خورشید هنگام برآمدن است. و «غزاله الضحی» و «غزالات الضحی» اول ضحی يا زمان 


بعد از گسترش و يهن شدن خورشید است و يا اينكه ال ضحی تا گذشت یک پنجم روز. (پایان نقل) 


«صبوب» و «حدود» معناى مناسبى ندارند؛ و «غداه» و «عشی» را نيز «بردان»» «أبردان»» «عصران»» «صرعان»» «قرتان» و 6:57 
گفته اند. «وسق اللیل»» «سهواء الليل» و «روبه الليل» نيز به ساعاتى از شب گفته می شود. «هبه» آخر ساعت سحر است و աի‏ 


و ԿՀՎ"‏ هنكام تابش روشنايى صبح است؛ اينست آنچه از نام ساعت هاى شب و روز نزد عرب يافتيم. 


عرب بر شب و روز نيز نام هایی نهاده است؛ مانند: «داثبان»» «صرفان»» «جدیدان». «أجان». «حادیان»» «أصرمان)» «ملوان»» 


«عصران»» )7 385(« «صرعان». «أثرمان»» «متبادیان»» «فتیان»» «طریدان» «ابنا سبات»» «ابنا جمیر» و «ابنا سمير). 


اما شب و روز را «دائبان» نام نهاده اندء چون اين دو يبوسته در رفت و آمدند و تکاپوی در گردش دارند؛ «صرفان» بدين 
خاطر که روز گار در قالب اين دو می گذرد؛ «جدیدان» و «اجدّان»؛ چون پیوسته پدیدار شده و جدید می شوند؛ «حادیان» 
چون مردم را به سوی مرگ می رانند؛ «أصرمان» چون شب و روز» عمرها را قطع می کنند؛ «ملوان» از اين سخن عرب بر 
گرفته شده است ԿՏ‏ «عشتٌ معه ملاوه من الدهر» [پاره ای از رو زگار را همراه او زیستم] يس به معنای برهه و پاره ای از 
زمان است» نيز گفته می شود: «سكت նն‏ یعنی مدت طویلی سکوت کرد؛ «عصران؛ از عصر به معنی رو زگار است؛ «ردفان»؛ 
چون شب و روز در پی هم و پشت سر یکدیگر می آیند؛ «صرعان» مانند دو شتر كه یکی بر سر آب می رود و دیگری برمی 


گردد» و صرعان به معنی دو مثل و مانند نيز به کار می رود؛ «آثرمان» يعنى دو جنس دیرین و پیر» زيرا «ثرم» افتادن دندان 


هاى ثنايا را می گویند؛ «متبادیان» از «بدو» به معناى ظهور گرفته شده است؛ «فتيان»» چون شب و روز هميشه تازه و جوانند؛ 
«طريدان»» چون به سرعت طرد و دفع می شوند؛ «شبات» به معنى روز گار است و «جمير) به معنى كرد هم بودن؛ چرا كه عرب 
هنگامی كه عدّه ای بر جيزى اتفاق كنند می كويد: «أجمر القوم على الشى ա‏ گفته می شود: «هذا جمير القوم» يعنى اين» 
محل اجتماع - يا مورد اتّفاق. آنان است؛ «سمیره از «مسامره» به معناى سخن گفتن در شب گرفته شده است» نيز سمير به 


معنای ն)‏ کار است که խանգար‏ هستند. 
* | تر جمه | 
فوائد جليله 


الأولى اعلم أن اليوم نوعان حقيقى و وسطى فالحقيقى عند بعض المنجمين من زوال الشمس من دائره نصف النهار فوق الأرض 
إلى وصولها إليها و عند بعضهم من زوال مركز الشمس من دائره نصف النهار تحت الأرض إلى وصولها Կ.)‏ على التقديرين 
يكون اليوم بليلته بمقدار دوره من المعدل مع المطالع الإستوائيه لقوس يقطعه الشمس من فلكك البروج بحركتها الخاصه من 
نصف اليوم إلى نصف اليوم أو من نصف الليل إلى نصف الليل و الوسطى هو مقدار دوره من المعدل مع مطالع قوس تقطعه 
الشمس بالسير الوسطى و بسبب الاختلاف بين الحركه الوسطيه و الحركه التقويميه يختلف اليوم بالمعنى الأول و الثانى اختلافا 


٩ ص:‎ 


يسيرا يظهر فى أيام كثيره لكن اليوم بالاصطلاحين لا يختلف باختلاف الآفاق و بعضهم يأخذون اليوم من طلوع الشمس إلى 
طلوعها و بعضهم من غروبها إلى غروبها و ذلكك يختلف باختلاف الآفاق كما تقرر فى محله. 


قال أبو ريحان البيرونى إن اليوم بليلته هو عوده الشمس بدوران الكل إلى دائره فرضت ابتداء لذلكك اليوم بليلته أى دائره كانت 
إذا وقع عليها الاصطلاح و كانت عظيمه لأن كل واحده من العظام أفق بالقوه أعنى بالقوه أنه يمكن فيها أن يكون آفقا لمسكن 
ما و بدوران الكل حركه الفلكك بما فيه المرئيه من المشرق إلى المغرب على قطبيه. 


ثم إن العرب فرضت أول مجموع اليوم و الليله نقط المغارب على دائره الأفق فصار اليوم عندهم بليلته من لدن غروب الشمس 
عن الأفق إلى غروبها من الغد و الذى دعاهم إلى ذلك هو أن شهورهم مبتنيه على مسير القمر مستخرجه من حركاته المختلفه 
مقيده برؤيه الأهله لا الحساب و هى ترى لدى غروب الشمس و رؤيتها عندهم أول الشهر فصارت الليله عندهم قبل النهار و على 
ذلک جرت عادتهم فى تقديم الليالى على الأيام إذا نسبوها إلى أسماء الأسابيع و احتج لهم من وافقهم على ذلك Չն‏ الظلمه 
أقدم فى المرتبه من النور و أن النور طار على الظلمه فالأقدم أولى أن يبتدأ به و غلبوا السكون لذلك على الحركه بإضافه الراحه 
و الدعه و أن الح ركه لحاجه و ضروره و التعب عقيب الضروره فالتعب نتيجه الح ركه و بأن السكون إذا دام فى الأسطقسات مده 
لم يولد فسادا فإذا دامت الحركه فيها و استحكمت أفسدت و حدثت الزلازل و العواصف و الأمواج و أشباهها فأما عند غيرهم 
من الروم و الفرس و من وافقهم فان الاصطلاح واقع بينهم على أن اليوم «Լե‏ هو من لدن طلوعها من أفق المشرق إلى طلوعها 
منه بالغد إذا كانت شهورهم مستخرجه بالحساب غير متعلقه بأحوال القمر و لا غيره من الكواكب و ابتداؤها من أول النهار فصار 
النهار عندهم قبل الليل و احتجوا بأن النور وجود و الظلمه عدم و مقدمو النور على الظلمه يقولون بتغليب 


٠١ ص:‎ 


الح ركه على السكون لأنها وجود لا-عدم وحياه لا-موت و يعارضونهم بنظائر ما قاله آوللک كقولهم إن السماء أفضل من 
الأرض و إن العامل و الشاب أصح و الماء الجارى لا يقبل عفونه كالراكد و ԱԼ‏ أصحاب التنجيم فان اليوم بليلته عند جلهم و 
الجمهور من علمائهم هو من لدن موافاه الشمس فلك نصف النهار إلى موافاتها إياه فى نهار الغد و هو قول بين القولين فصار 
ابتداء الأيام بلياليها عندهم من النصف الظاهر من فلك نصف النهار و بنوا على ذلك حسابهم و استخرجوا عليها مواضع 
الكواكب بحركاتها المستويه و مواضعها المقومه فى دفاتر السنه و بعضهم آثر النصف الخفى من فلك نصف النهار فابتدءوا به 
من نصف الليل كصاحب زيج شهرياران و لا بأس بذلكك فإن المرجع إلى أصل واحد. 


والذى دعاهم إلى اختيار دائره نصف النهار دون دائره الأفق هو أمور كثيره منها أنهم وجدوا الأيام بلياليها مختلفه المقادير غير 
متفقه كما يظهر ذلک من اختلافها عند الكسوفات ظهورا ա‏ للحس و كان ذلكك من أجل اختلاف مسير الشمس فى فلكك 
البروج و سرعته فيه مره و بطئه أخرى و اختلاف مرور القطع من فلك البروج على الدوائر فاحتاجوا إلى تعديلها لإزاله ما عرض 
لها من الاختلاف و كان تعديلها بمطالع فلك البروج على دائره نصف النهار مطردا فى جميع المواضع إذ كانت هذه الدائره 
بعض آفاق الكره المنتصبه و غير متغيره اللوازم فى جميع البقاع من الأرض و لم ՄԵՀ‏ ذلك فى دوائر الآفاق لاختلافها فى كل 
موضع و حدوثها لكل واحد من العروض على شكل مخالف لما سواه و تفاوت مرور قطع فلكك البروج عليها و العمل بها غير تام 
و لا جار على نظام. 


و منها أنه ليس بين دوائر أنصاف نهار البلاد إلا ما بينهما من دائره معدل النهار و المدارات المشبهه بها Են‏ الآفاق فان ما بينها 
مركب من ذلكك و من انحرافها إلى الشمال و الجنوب و تصحيح أحوال الكواكب و مواضعها إنما هو بالجهه التى يلزم من فلكك 
نصف النهار و تسمى الطول ليس له خط فى الجهه الأخرى اللازمه عن الأفق و تسمى العرض فلأجل هذا اختاروا الدائره التى 


١١ ص:‎ 


تطرد عليها حسباناتهم و أعرضوا عن غيرها على أنهم لو راموا العمل بالآفاق لتهيأ لهم و لأدتهم إلى ما أدتهم إليه دائره نصف 
النهار لكن بعد سلوك المسلک البعيد و أعظم الخطاء هو تنكب الطريق المستقيم إلى البعد الأطول على عمد. 


الفائده الثانيه اعلم أن اليوم قد يطلق على مجموع اليوم و الليله و قد يطلق على ما يقابل الیل و هو يرادف النهار و لا ريب فى أن 
اليوم و النهار الشرعيين مبدؤهما من طلوع الفجر الثانى إلى غيبوبه قرص الشمس عند بعض و إلى ذهاب الحمره المشرقيه عند 
أكثر الشيعه و عند المنجمين و أهل فارس و الروم من طلوع الشمس إلى غروبها و خلط بعضهم بين الاصطلاحين فتوهم أن اليوم 
الشرعى أيضا فى غير الصوم من الطلوع إلى الغروب و هذا خطاء و قد أوردنا الآيات و الأخبار الكثيره الداله على ما اخترناه فى 
كتاب الصلاه و أجبنا عن شبه المخالفين فى ذلك. 


قال أبو ريحان بعد إيراد ما تقدم منه هذا الحد هو الذى نحد به اليوم على الإطلاق إذا اشترط الليله فى التركيب فأما على التقسيم 
و التفصیل فان الیو م بانفراده و النهار بمعنی واحد و هو من طلوع جرم الشمس إلى غروبه و اللیل بخلاف ذلك و عکسه بتعارف 
بن الثاني ل ا ونيم ی مس و سای ای سای ارت ی 


الفجر و آخره بغروب الشمس تسویه منه بينه و بين مده الصوم و احتج بقوله تعالی و کلوا اشْرَبُوا نی ین تکم الط 
ան‏ 


من Ք»‏ الْأْسْوَدٍ مق الجر تم اموا لضام ای الیل (۱) فادعى أن هذين الحدين هما طرفا النهار و لا تعلق لمن رأى هذا 
الرأى بهذه الآيه بوجه من الوجوه لأنه لو كان أول բան‏ أول النهار لكان تحديده ما هو ظاهر بين للناس بمثل ما حده به جاريا 
مجرى التكلف لما لا معنى له كما لم يحد آخر النهار و أول الليل بمثل ذلك إذ هو معلوم متعارف لا يجهله أحد و لكنه تعالى 
لما حد أول الصوم بطلوع الفجر و لم 


١١ ص:‎ 


Սա» .١ -١ 


يحد آخره بمثله بل أطلقه بذكر الليل فقط لعلم الناس بأسرهم أنه غروب قرص الشمس علم أن المراد بما ذكر فى الأول لم يكن 
եւ»‏ التهازو مما يدل على صحه قولنا قوله تعالى أجل کم كيلة الشيام القت إلى سانكم إلى قوله 21581826 إلى 
الیل Ը)‏ فأطلق المباشره و الأكل و الشرب إلى وقت محدود لا الليل كله كما كان محظورا على المسلمين قبل نزول هذه الآيه 
الأكل و الشرب بعد عشاء الآخره و ما كانوا يعدون صومهم بيوم و بعض ليلته بل كانوا يذكرونها أياما بإطلاق. 


فان قيل إنه أراد بذلک تعريفهم أول النهار للزم أن يكون الناس قبل ذلكك جاهلين بأول الأيام و اللیالی و ذلكك ظاهر المحال 
فان قيل إن النهار الشرعى خلاف النهار الوضعى فما ذلك إلا خلاف فى العباره و تسميه شى ء باسم وقع فى التعارف على غيره 
مع تعری الایه عن ذكر النهار و أوله و المشاحه فى مثل ذلك مما نعتزلها و نوافق الخصوم فى العبارات إذا وافقونا فى المعانى و 
كيف يعتقد أمر ظهر للعيان خلافه فإن الشفق من جهه المغرب هو نظير الفجر من جهه المشرق و هما متساويان فى العله متوازيان 
فى الحاله فلو كان طلوع الفجر أول النهار لكان غروب الشفق آخره و قد اضطر إلى قبول ذلک بعض الشیعه(۲) 


و على أن من خالفنا فيما قدمناه يوافقنا فى مساواه الليل و النهار مرتين فى السنه إحداهما فى الربيع و الأخرى فى الخريف و 
يطابق قوله قولنا فى أن النهار ينتهى فى طوله عند تناهى قرب الشمس من القطب الشمالى و أنه ینتهی فى قصره عند تناهى 
بعدها منه و أن ليل الصيف الأقصر يساوى نهار الشتاء الأقصر و أن 


ص: ۱۳ 


.۱۸۷ البقره:‎ .١ -١ 

۲- ۲. القول باعتبار غروب الشفق لتحقّق الليل غير معهود من الشیعه و الظاهر أن منشأ الاشتباه المشهور ارتفاع الحمره المشرقيه 
الى قمه الرأس. و لعله أراد ببعض الشيعه أبا الخطاب العالى: فقد روی فى السرائر عن عكار الساباطى عن آبی عبد الله عليه 
السلام آنه قال: نما أمرت أبا الخطاب أن يصلى المغرب حين تغرب الحمره من مطلع الشمس عند مغربها فجعله هو الحمره التى 
من قبل المغرب» فكان یصلی حين يغيب الشفق. 


معنى 13121242 فی هار و بوخ اهاز فى الیل (۱) و قوله تعالى اکور الیل عَلَى النّهارِ وَ يكور اهاز علی الیل (1) 
راجع إلى ذلك فان جهلوا ذلك كله أو تجاهلوا لم یجدوا շանն‏ کون التصت اهاز الأول ست‌ساعات و անա‏ الا خرس 
ساعات ولا يمكنهم التعامى عن ذلكك لشيوع الخبر المأثور فى ذكر فضائل السابقين إلى الجامع يوم الجمعه و تفاضل أجورهم 
بتفاضل 


قصورهم فى الساعات الست التى هى أول النهار إلى وقت الزوال و ذلكك مقول على الساعات الزمانيه المعوجه دون المستويه 
التى تسمى المعتدله فلو سامحناهم بالتسليم لهم فى دعواهم لوجب أن يكون استواء الليل و النهار حين تكون الشمس بجنبتى 
الانقلاب الشتوى و يكون ذلكك فى بعض المواضع دون بعض و أن لا يكون الليل الشتوى مساويا للنهار الصيفى و أن لا يكون 
نصف النهار موافاه الشمس منتصف ما بين الطلوع و الغروب و خلافات هذه اللوازم هى القضايا المقبوله عند من له أدنى بصر و 
ليس يتحقق لزوم هذه الشناعات إياهم إلا من له دريه يسيره بحركات الا کر(۳). 


فإن تعلق متعلق بقول الناس عند طلوع الفجر قد أصبحنا و ذهب الليل فأين هو عن قولهم عند تقارب غروب الشمس و اصفرارها 
قد أمسينا و ذهب النهار و جاء الليل و إنما ذلكك إنباء عن دنوه و إقباله و إدبار ما هم فيه و ذلكك جار على طريق المجاز و 
الاستعاره و جائز فی اللغه کقول اه شا ركف تعالی 51 1121« قله تك (۴) و پشهد لصحه قولنا ما روی 


عن الب صلی الله عليه و آله أنه قال: صلاه النّهَار عجْمَاء. 


و تسمیه الناس صلاه الظهر بالأولى لأنها الأوك من صلاتی النهار و تسمیه صلاه العصر بالوسطی لتوسطها بين الصلاه الأولن من 
صلاتی النهار و بين الصلاه الأولى من صلوات الیل و لیس قصدی فیما آوردته فى هذا الموضع إلا نفی 


ص: ۱۴ 


.۱۶ الحخ:‎ .١ -١ 

ծ الزمر:‎ .۲ -۲ 

۳- ۳. الا کر کصرد جمع الکره. 
۴ . النحل: ۱. 


ظن من يظن أن الضروريات تشهد بخلاف ما يدل عليه القرآن و يحتج لإثبات ظنه بقول أحد الفقهاء و المفسرين و الله الموفق 


**| ترجمه]١.‏ روز دو نوع است: حقيقى و وسطى؛ روز حقيقى نزد برخى منجمین» از گذر خورشيد از دائره نصف النهار بالاى 
زمین تا برگشتش به همان جاست و نزد برخی دیگر از گذر »5 خورشید از دائره نصف النهار յան‏ زميق ն‏ بر گشتش به 
همان جاست. شبانه روز در هر دو دید گام یک دوره معدّل است به اضافه قوسی که خورشید از فلک البروج با حرکت 


مخصوص خودش از نیم روز تا نيم روز» و یا از نیمه شب تا نیمه شب طی می کند. 


روز وسطی مقدار یک دوره Էն»‏ است به اضافه یک قوسی که خورشید با سير وسطی طی می کند؛ و به سبب اختلاف بين 
حرکت وسطی با حرکت تقویمی» روز حقیقی و وسطی اند کی اختلاف دارند که در روزهای بسیاری پدیدار می شود؛ ولی 


روز به هر دو اصطلاح با اختلاف افق» متفاوت نمی شود. 


برخی هم روز را از برآمدن خورشید تا برآمدن دیگر خورشید محسوب می کنند و برخی» از غروب خورشید تا غروب دیگر؛ 


و روز بدین معنیء با اختلاف افق متفاوت می شود چنانچه در جای خود مقزر است. 


ابوریحان گفته است: یک شبانه روز بر گشت خورشید با دوران کل است به داثره ای که آغاز آن شبانه روز» مفروض شده 
است. به شرط اينكه دائره» داثره عظیمه باشد؛ زیرا هر دائره عظیمه را می توان افق بالقوه به حساب آورد. مراد من از بالقوّه اين 
است که می توان آن را برای هر جایی» یک افق محسوب کرد؛ و با دوران كل» حرکت مرئی فلک از مشرق تا مغرب بر دو 


قطب خود صورت می گيرد. 


سپس عرب آغاز شبانه روز را نقطه های مغرب بر روی دائره افق مفروض گرفته است؛ ջա‏ اين» یک شبانه روز در نزد ایشان 
از هنكام غروب خورشید در افق است تا غروب دیگرش در فردا. علت اين فرض آنان اين است که ماه هاى آنها بر اساس 
گردش قمر است که از حرکات مختلف آن برگرفته شده و Վառ‏ به دیدن ماه نو است نه حساب نجومی؛ و دیدن ماه ւջ‏ هنكام 
غروت خورشید است که آغازماه خود می دانند. تایر ان عر تب را نش از رومن داند و بر این اساس؛عافت ان در 
مقدّم شمردن شب بر روز در انتساب شب ها به اسامی هفته ها نيز جاری است. و دلیل موافقان آنها اینست که رتبه تاریکی 
پیش از نور است و نور به دنبال آن آمده و شایسته است با آنچه پیش است شروع کرد. نيز آنان سکون شب را که آرامش و 
آسایش در پی دارد» بر حركت و جنبش روز برتری داده اند. دلیل دیگر آنان اين است که حرکت. به خاطر نیاز و ضرورت 
صورت می كردق خستگی. نتیجه ضرورت است؛ پس حرکت. خستگی می آورد. نیز استمرار سکون عناصرء باعث تباهی 


نمی شود و استمرار و استحکام حرکت آنان است که فساد و زلزله» طوفان موج و مانند آن را به بار می آورد. 


و اما دیگرانی از روم و يارس و موافقانشان می گویند یک شبانه روز» از برآمدن خورشید از افق مشرق تا برآمدن دوباره از 
همان افق در فرداست؛ زيرا پایه ماه آنها محاسبه بوده و وابسته به گردش قمر و دیگر յե»‏ گان نیست. و آغاز شبانه روز آنان از 
ابتدای روز است؛ بنابر اين نزد ایشان» روز پیش از شب است. و اين جنين دلیل می آورند که نور» وجود است و تاریکی؛ 


عدم. مقلّم دارند گان نور بر ظلمت» معتقد به برتری حرکت بر سکون هستند؛ زیرا حرکت. وجود است نه عدم» و زند گی 


است نه مركك؛ ايشان با سخنانى شبيه سخنان معارضان» با آنها محاجه می کنند؛ مانند اينكه آسمان متحرکک. برتر از زمين 


است» و کار گر و تخوان تندرست ترند (از بیکاران وييران): و آب روان عفونتی مانند آب راکد نمی 528 


و اما منجمين به ويه بزرگان و اکثر دانشمندان آنهاء شبانه روز را از رسیدن خورشید به داثره نصف النهار می كيرند تا 
بر گشتش به همان دائره در ظهر فردا؛ و این نظرء ՀԼ»‏ دو نظر پیش گفته است. بنابراين» آغاز شبانه روز نزد آنان» از نیمه ظاهر 
از داثره نصف النهار است و آنان حساب خود را بر این اساس پی ریزی می «ԱՅ‏ و جایگاه ستار گان را بر پایه آن و با استفاده 
از حرکات یکسان و جایگاه مستحکمشان در չն»‏ سال مشخص می سازند. برخی نيز مانند موف «زیج شهریاران» نیمه نهان 
دائره نصف النهار را آغاز گرفته و از نیمه شب حساب نگه می دارند» و اشکالی بدان نیست و همه به یک حقیقت برمی 


گردند. 
دلایل زیادی در انتخاب داثره نصف النهار و نه داثره افق وجود دارد که به برخى از آنها می پردازیم: 


طول شبانه روز «ՀՀ»‏ یکسان نیست و اين اختلاف به خوبی و به صورت محسوس. در کسوف ها هویداست؛ اين امر به خاطر 
اختلاف مسير خورشید در فلكك بروج و تندی و ն‏ کندی سرعت خورشید در آن و اختلاف گذر فلكك بروج بر دواثر است. 
پس برای رفع اختلادف نیاز به تعدیل آن داشتند و اين تعدیل» با مطالع فلكك بروج بر روی دائره نصف النهار» که در همه 
جاهای زمین یک نواخت است. آسان تر است از داثره های افق» که در هر جا مختلف است و در هر عرضی. بر شکلی مخالف 


عرض دیگر پدیدار می شود؛ و گذر فلكك بروج بر آنها تفاوت می کند و عمل بر آنها ناتمام و بی نظم خواهد شد. 


اسان دوش تفت ا تمدق ها ها اه عل الفيان و مداو های مقاب ان تبون قاع قوش աա‏ کت او آن و 
از انحراف به سمت جنوب و شمال است» و تصحیح احوال و جایگاه ستارگان در خط طول آنهاء تنها با جهتی است که از 
فلک نصف النهار لازم آمده و طول نامیده می شود که خط انحرافی عرض در آن منظور نشود؛ و از این رو داثره ای را اختیار 
کردند كه حساب آنها یک نواخت درآید و از دواثر دیگر صرف نظر کردند؛ و اگر هم داثره افق را منظور می داشتند باز 
همان نتيجه داثره نصف النهار را می داد منتهی با رفتن از راهی دورتر؛ و بزركك ترین خطا اين است که راه راست را بگذارند 


و عمدا به راه دور بروند تا به مقصد برسند. 


نکته دوّم: گاهی منظور از «یوم» شبانه روز است و گاهی در برابر شب به کار برده می شود که در اين صورت. مترادف ՍԿ»‏ 
ան‏ نیست که آغاز «یوم» شرعی و «نهار» شرعی در نزد برخی» از طلوع فجر دوم است تا پنهان شدن قرص خورشید» 
و نزد اكثر شيعه تا پنهان شدن سرخى مشرق؛ ولى منجمین و يارسيان و روميان» روز را از طلوع خورشيد تا غروب آن می 
دانند. برخى اين دو اصطلاح را با هم اشتباه گرفته و گفته اند: روز شرعى در غيرروزه هم از طلوع تا غروب خورشيد است» و 
اين گفته. خطاست و ما در کتاب «صلوه» خود. آیات و اخبار بسیاری آورده ايم که دلالت بر گفته ما دارد و شبهه های 


مخالفان را در آن ياسخ داده թյ‏ 


ابوريحان بعد از تعريف شبانه روزء اين جنين می گوید: اما روز در برابر شب كه همان «نهار» است. از طلوع جرم خورشيد تا 


غروب آن بوده و شب برعكس آنست و این» عرف همه مردم است و مورد اتفاق جمهور بدون كفتكوء جز اينكه برخى 


فقهاى اسلام» آغاز روز را طلوع فجر دانسته و يايانش را غروب خورشيد (برابر مدت روزه)؛ و دليل آورده اند به قول خدا 
تعالى: «و کلوا و اشْرَبُوا حتَّى շա‏ لکم الوط 231 مِنَ աայ‏ الْأَسوَدٍ من جر .60217818 ای اللَيلِ» -. بقره / ۱۸۷- 
زو بخورید و بياشاميد تا رشته سپید بامداد از رشته سياه [شب] بر شما نمودار شود؛ سپس روزه را تا [فرا رسيدن] شب به اتمام 


رسانید) وى مدّعى شده که اين دو حذّء دو طرف روز است 


ولى اين نظر» به هيج وجه از این آيه بر نمی آید؛ زیرااگر ابتدای روزه همان ابتداى نهار بود» محدود كردن روز . که نزد 
مردم روشن و واضح است. به آن عبارت» در حكم تکلف ورزيدن است؛ چرا که معنايى ندارد؛ جنانجه برای آخر روز و آغاز 
شب جنين تعبير ييجيده ای نياورده است» چون شب را همه می دانند و می فهمند و کسی جهل بدان ندارد؛ ولى چون خداوند 
متعال آغاز روزه را به طلوع فجر محدود كرد و يايانش را مانند آن بیان نکرد» و بلكه تنها به ذكر «اللیل» اكتفاء كرد و همه 


مردم می دانند كه آن» غروب قرص خورشيد است. معلوم می شود كه مقصود خداوند در عبارت اوَّلىء آغاز روز نبوده است. 


و ابن قول خدای تعالی بر درستی گفته ما دلالت دارد: أجل لکم 111 الضّيام )35 إلى نسائكم ...8 81 الصّيامَ ٍلی لیل؛ - 
. بقره / ۱۸۷ - 


[در شب های روزه همخوابگی با ծան)‏ بر شما حلال گردیده است... سپس روزه را تا [فرا رسيدن] شب به اتمام رسانید) 
خداوند در این آیه » مباشرت و خوردن و نوشیدن را تا وقت շաա‏ آزاد کرد نه همه شب؛ چنانچه پیش از نزول اين ա‏ 
خوردن و نوشیدن يس از عشاء آخر بر مسلمانان حرام بود» و آنها روزه خود را به یک روز و پاره ای از شب برنمی شمردند؛ 
بلکه تنها با روز بیان می کردند. 


و اگر گفته شود مقصود خداوند از آن عبارت. شناساندن آغاز روز به مردم بوده است» لازم می آید که مردم پیش از آن؛ 
نسبت به آغاز روز و شب جاهل بوده باشند» و اين امری محال است. اگر بگویند نهار شرعی غير از نهار قراردادی استء اين 
تنها اختلالفی در تعبير» و یک نام گذاری غیرمتعارف است. در حالی که در آیه ذكرى از روز و آغاز روز نیست و ما از این 
گفتار لفظی رویگردان نيستيم و هرگاه طرف مقابل در معانی با ما موافق باشدء در تعابیر نیز با وى موافقت می كنيم» و چگونه 
به چیزی عقیده دارد که خلافش روشن است؟ زیرا شفق در سوی مغرب. مانند فجر در سوی مشرق است و هر دو در علت 
برابر و در حالت همانند» و اگر طلوع فجرء آغاز روز باشد بايد غروب شفق» پایان روز باشد» و برخى از شيعه به پذیرش آن 
ناچار شده اند. - . قول به لزوم غروب شفق برای تحقق شب در شيعه معهود نیست و منشأ اين اشتباه مشهور» تعبیر ارتفاع 
سرخی مشرق تا بالای سر است؛ و شاید مقصود از برخی شیعه. «ابوالخطاب» غالی باشد. در کتاب «السراثر» آمده است که امام 
باقر عليه ال لام فرمود: ابوالخطاب را دستور دادم که نماز مغرب را به هنكام غروب سرخی محل طلوع خورشید به هنكام 
غروب خورشید بخواندء اما او آن را به سرخی ای که در محل مغرب است تغيير داد و وی به هنگام غروب شفق نماز می 
گذارد. - 


و به علاوه کسی که در تعیین آغاز روز با ما مخالف است در اينكه در یک سالء مدت شب و روز دو بار برابر هم می شود با 
ما موافق است: یکی در آغاز بهار و دیگری در آغاز پائیز؛ و نيز با ما موافق است که بلندترين روز به هنگام Հկ:‏ نزدیکک 


شدن خورشید به قطب شمال است و کوتاه ترين روز به هنكام نهایت دورشدن خورشید از آنست و باز با ما موافق است که 


کوتاه ترين شب تابستان برابر کوتاه ترین روز زمستان است و نیز موافق اد ين است که مفهوم اين سخن خدای تعالی «یولج 
տա‏ اهار و یولج اهار فى ليلا -. حج /۶۱ աթ‏ شب را در روز درمی آورد و روز را [نيز] در شب درمی آورد] و 
نيز اين قول خدای تعالى 0278թ‏ عَلَى الّهار كو للها اهاز عَلَى له -. زمر / ۵ - 


شب را به روز درمى ييجدء و روز را به شب درمى پیچد) به آن امر برمى گردد. و اگر همه اين مطالب را ندانند Ն‏ ناديده 
بگیرند چاره ای ندارند كه نیمه نخست روز را شش ساعت بدانند و نیمه دوّم را نيز شش ساعت؛ و آنها نمی توانند از آن 
ل ا Աթ Ա աան աար‏ 0 ۱ 

شش ساعتی که همان اول روز است. تا وقت زوال خورشید بوده» و مقصود از این ساعات. ساعات زمائیه معوجه است نه 


و اگر ما با آنها مسامحه کنیم و ادّعاى آنها را بپذيريم بايد برابری شب و روز هنگامی باشد كه خورشید در دو سوی انقلاب 
زمستانی است و آن تنها در برخى جاها است و نیز بايد شب زمستان برابر روز تابستان نباشد» و همچنین رسیدن خورشید به 
نصف النهار» ميانه طلوع و غروب نباشد؛ در حالی که خلاف همه اينها نزد صاحبان کمترین بصیرت نيز پذیرفته شده است و 
کسی که از حر کات کره ها اند کی مطلع باشد نیز همراهی اين شناعات را با آنها به خوبی می աթ‏ 


و اگر کسی به اين امر دست آویزد که مردم به هنكام طلوع فجر می گویند «بامداد کردیم و شب رفت» اين مانند آن است 
که نزدیک غروب خورشید و زردی آن می گویند «شب کردیم و روز رفت و شب آمد» و این عبارت هاء خبر دادن از 
نزديكك شدن و روآوردن و پشت كردن روز و شب است و بر وجه مَجاز و استعاره استعمال شده و در زبان» جایز است؛ 
چنانکه خدای تعالی فرموده است շն‏ أن الله قو كه ر -. نحل /۱ - ([هان] امر خدا دررسید» پس در آن شتاب 
مکنید) و گواه گفتار ما اينست که پیامبر صلی الله عليه و آله فرموده است: َا انار عجماء [نماز روز بی زبانست]. -. 


یعنی بايد آهسته خوانده شود. - 


و اينکه مردم نماز ظهر را «أولى» می نامند به خاطر اين است که نخستین نماز از دو نماز روز است و عصر را «وُسطى» می 
خوانند چرا که میان اوّلین تماق روز و اوّلین نماز شب است. و منظور من در اینجاء تنها نفی پندار کسی Հալ‏ که می كويد 
ضروریات» برخلاف دلالت قر آن است و برای اثبات پندارش, از «ԱՏ‏ یک فقیه يا مفتّدر دلیل می آورد؛ و خداوند կտ‏ موفق 


کننده به راستی هاست. 


| جمه‎ թու 


5 


و آقول 


سبأتى جواب ذلكك كله و الدلائل الكثيره الداله على خلافه و ما ذكره على تقدير تمامه لا ینافی ما ادعيناه مع أن عرف الشرع 
بل العرف العام قد استقر على أن ابتداء اليوم و النهار طلوع الفجر الثانى (۱) و أكثر ما ذكره يدل على أنه بحسب الحساب و 
القواعد النجوميه أولهما طلوع الشمس و لا مشاحه فى ذلكك و قوله لو كان أول الصوم أول النهار إلخ فالجواب أنه لما كان أول 


النهار عند أهل الحساب طلوع الشمس بين سبحانه أن المراد هنا اليوم الشرعى كما أنه لما كانت اليد تطلق على معان قال فى آيه 
الوضوء إِلَى الْمَرافق لتعيين أحد المعانى و لما لم يكن فى آخر النهار اختلاف فى الاصطلاح لم يتعرض لتعيينه و إنما استقر 
العرف العام و الخاص على جعل أول النهار الفجر و أول الليل الغروب لما سيأتى أن الناس لما كانوا فى الليل فارغين عن 
أعمالهم الضروريه للظلمه المانعه فاغتنموا شيئا من الضياء لحركتهم و توجههم إلى أعمالهم الدينيه و الدنيويه 


ص: ۱۵ 


۱- ۱. الظاهر ان المتبادر من الليل و النهار هو ما بين غروب الشمس الى طلوعها و ما بين طلوعها الى غيبوبتهاء و ԱԼ‏ تحديد 
بعض العبادات كالصوم بغير هذين الحدين فلا يدل على أن للفظه اليوم او النهار معنى شرعيا مغايرا لمعناه العرفى و اللغوی» و 
دعوى «ԼՅ»‏ آيه الصوم على کون مبد! اليوم الشرعی طلوع الفجر ممنوعه. لان الآيه انما تتعرض لوقت الصوم و ليس فيها ذكر 
من اليوم و النهار و لا دلاله لها على کون مبدأ الصوم هو مبدأ النهار بعينه. نعم بظهر من قوله تعالى: ٠‏ 80215518 21 الیل 
ان منتهاه هو مبدأ الليل فبناء على ما هو المشهور بين الشيعه من اعتبار ذهاب الحمره المشرقيه يقع الكلام فى ان مبدأ الليل 
العرفى هو غروب الشمس فاعتبار امر زائد عليه يدل على ان مبدأه عند الشرع غير ذلكك. و لقائل أن يقول: إن استتار القرص لما 
كان يختلف فى الاراضى المتقاربه لاجل حيلوله الجبال الشاهقه بل التلال المرتفعه جعل ارتفاع الحمره كاشفا عن تحمّق 
الغروب فى الاراضى المتفقه الا-فق. و يؤيد ذلك روايه ابن أبى عمير عن الصادق عليه السلام؛ فاذا جازت- يعنى الحمره- قمه 
الرأس إلى ناحيه المغرب فقد وجب الافطار و سقط القرص» و فى روايه اخری« و الدليل على غروب الشمس ذهاب الحمره من 
جانب المشرق». 


و فى الليل بالعكس لأنهم لما كلوا و ملوا من حركات النهار و أعماله اغتنموا شيئا من الظلمه لتركهم ذلك فلذا اختلف الأمر فى 
أول النهار و آخره و ما وقع فى الشرع من أن الزوال نصف النهار فهو على التقريب و التخمين و ما ذكره من استواء الليل و النهار 
فى الاعتدالين فمعلوم أنه مبنى على اصطلاح المنجمين و سيأتى الكلام فى جميع ذلك فى كتاب الصلاه إن شاء الله تعالى. 


الفائده الثالثه لا ريب فى أن الليل بحسب الشرع مقدم على اليوم فما ورد فى ليله الجمعه مثلا إنما هى الليله المتقدمه لا المتأخره 
و ما يعتبره المنجمون و بعض العرب من تأخير الليله فهو محض اصطلاح منهم و لا يبتنى عليه شى ء من أحكام الشريعه و مما 
يدل عليه ما رواه ای 23318 برد موق عَنْ 172 յ‏ 48:04 لأبى عي الله عليه السلام 46 عمو أن 
ذا ايوم ِهذه 480 المستفبله ال كبوا هدا ايوم یله الماضیه 8 هل ՎՀ: ել‏ عیث ն պի Թե‏ 5 َكَل اهر Է‏ 
ՆՆ)‏ 


| ترجمه اجواب همه اینها در ادامه می آید و ՆՅ»‏ بسیاری بر خلاف آن وجود دارد. آنجه وی گفته» اگرچه درست هم 
باشد» منافی گفته ما نیست. چرا که عرف شرع و بلکه عرف عام هم آغاز يوم و نهار را طلوع فجر دوم می داند و بیشتر گفته او 


دال بر اینست که بر اساس حساب و قواعد نجومی» آغاز يوم و نهار» طلوع خورشید است و در آن سخنی نیست. 


و این گفته وی که «اگر آغاز روزه آغاز نهار بود...». جوابش اینست که چون نزد اهل حساب. طلوع خورشید. آغاز نهار 
است» خداوند سبحان بیان کرده که مقصود در اينجاء روز شرعی است؛ چنانکه «ید» به چند معنا به کار برده می شود و در آيه 
وضوء «الى المرافق» آورده است تا یکی از معانی را مشخخص کند؛ و چون اختلافی در اصطلاح آخر روز نبوده» آن را توضیح 


نداده است. 


عرف عام و خاصء آغاز روز را فجر می داند و آغاز شب را غروب خورشید؛ زيرا در ادامه می آید که مردم چون در شب به 
خاطر تاریکی» دست از کارهای لازم خود می کشند. اند ک روشنی صبح را برای حرکت و توجه به کارهای دینی و دنیوی 
خود غنیمت می شمرند. و در شب برعکس است؛ )»| مردمان بعد از خوردن و خسته شدن از حرکت ها و کارهای روز. از 
اندک تاریکی برای ترک خستگی بهره می گیرند؛ و آغاز نهار و پایانش از اين نظر با هم متفاوت است. و آنچه در شرع 
رسیده که زوال. نیمه نهار است. تقریبی و بر اساس تخمين است. و برابری شب و روز در دو اعتدال. مبتنی بر اصطلاح 


منجمین است و به خواست خدا سخن پیرامون همه اين مطالب. در کتاب «صلوه» خواهد آمد. 


نکته سوم: شکی մամ‏ که از յի‏ شرع شب پیش از روز اسن و عتوان եչ աշա‏ و اعسالی که برای لب جه 
رسیده» مقصود از شب» پیش از روز جمعه است نه پس از آن؛ و آنچه منجمين و برخی عرب معتبر می աթ‏ که شب آینده از 
روز گذشته است اصطلاح خود آنها است و احکام شرع بر آنها بنا نمی شود؛ و از دلایل آن» روایت کلینی در روضه است که 
به سند مولثقی از عمر بن يزيد نقل می شود که وی به امام صادق عليه الترلام می گوید: «مغیریه؛ می پندارند امروز از شب 
آینده است. فرمود: دروغ گفته اند امروز از شب گذشته است؛ زیرا اهل «بطن نخله» چون ماه نو را دیدند گفتند: ماه حرام 


آمد. -. روضه کافی : ۳۳۲ - 


* | تر جمه | 


و قوضيحه 


أن المغيريه هم أتباع المغيره بن سعد البجلى و هو من المذمومين المطعونين و قد روى الكشى أخبارا كثيره فى أنه كان من 
لكذابين على أبى جعفر عليه السلام و روى أنه كان يدعو الناس إلى محمد بن عبد الله بن الحسن و كان من الزيديه التبريه و 
فى بعض النسخ المغيره أى الذين غيروا دين الله من المخالفين و قصه بطن نخله هى ما ذكره المفسرون و المؤرخون أن النبى 
صلى الله عليه و آله بعث عبد الله بن جحش و معه ثمانيه رهط من المهاجرين و قيل اثنا عشر و أمره أن ينزل نخله بين مكه و 
الطائف فيرصد قريشا و يعلم أخبارهم فانطلقوا حتى هبطوا نخله فوجدوا بها عمرو بن الحضرمى فى عير تجاره قريش فى آخر 


يوم من جمادى الآخره و كانوا يرون أنه من جمادى و هو رجب فاختصم المسلمون فقال լին‏ منهم هذه غره من عدو و غنم (۲) 
رزقتموه فلا ندرى أ من 
ص: ١8‏ 


.۳۳۲ روضه الکافی:‎ .١ -١ 
الغره: الغفله» و الغنم کالقفل الغنیمه.‎ 12 -Մ 


الشهر الحرام هذا اليوم أم لا فقال قائل منهم لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام و لا نرى أن تستحلوه لطمع أشفيتم عليه فشدوا 
على ابن الحضرمى فقتلوه و غنموا عيره فبلغ ذلكك كفار قريش فر کب وفدهم حتى قدموا على النبى صلی الله عليه و آله فقالوا أ 
يحل القتال فى الشهر الحرام فأنزل الله تعالى «Այա‏ عن الشّهْر ارام قتا فيه الآبه(1) و يظهر من هذا الخبر كما ورد فى 
աան աոատ մեան | աան‏ رمع واه سا Արա ատն‏ 
بعد ,3« الهلال بدخول رجب فالليل سابق على النهار و محسوب مع اليوم الذى بعده يوما و ما سبق من تقدم خلق النهار على 
الليل لا ينافى ذلك كما لا يخفى. 


الفائده الرابعه اعلم أنهم يقسمون كلا من اليوم الحقيقى و اليوم الوسطى إلى أربعه و عشرين قسما متساويه يسمونها بالساعات 
المستويه و المعتدله و أقسام اليوم الحقيقى تسمى بالحقيقيه و الوسطى بالوسطيه و قد يقسمون كلا من الليل و النهار فى أى وقت 
كان باثنتى عشره ساعه متساويه و يسمونها بالساعات المعوجه لاختلاف مقاديرها باختلاف الأيام طولا و قصرا بخلاف المستويه 
فانها تختلف آعدادها و لا- تختلف مقادیرها و المعوجه بعکسها و تسمی المعوجه بالساعات الزمانیه آیضا لأنها نصف سدس 
زمان النهار أو زمان الليل و کثیر من الأخبار مبنیه على هذا الاصطلاح كما أومأنا إليه و الساعتان تستویان فى خط الاستواء آبدا و 
عند حلول الشمس أحد الاعتدالین فى سائر الآفاق و قد تطلق الساعه فى الأخبار على مقدار من أجزاء اللیل و النهار مختص 
بحکم معين أو صفه مخصوصه کساعه ما بين طلوع الفجر و الشمس و ساعه الزوال و الساعه بعد العصر و ساعه آخر اللیل و 
آشباه ذلك بل على مقدار من الزمان و إن لم يكن من آجزاء اللیل و النهار کالساعه التی تطلق على يوم القيامه كما أن الیوم قد 
չն,‏ على مقدار من الزمان مخصوص بواقعه أو حکم کیوم القيامه و يوم حنين و قال 


մշ ص:‎ 


.۲۱۷ البقره:‎ .١ -١ 


ացմ 28553326 


խոչ‏ جمه |(مغیریّه) پیروان مغیره بن سعد بجلی بودند که وى» مذموم و مورد طعن بوده و کشی» اخبار بسیاری آورده است که 


وى از جمله کسانی بود که به امام باقر عليه السلام دروغ می بستند» و روایت شده که مغيره» مردم را به محمد بن ա»‏ بن 


حسن دعوت می کرد و از زيديّه 48 بود و در برخی نسخ» «مغیّره» آمده است. یعنی مخالفان د گر گون ساز دين خدا. 


و اغاق وطن արմ‏ مف ران و ران նե‏ كرهه اند این گنه انث که رامن صلی الله ليه الت عدا رم سحن وا 
همراه با هشت يا دوازده تن از مهاجران فرستاد و به او فرمود که در «نخله»» ميان مکه و طائف فرود آمده و به دیده بانی و 
كسب اطلاع از قريش بپردازد. آنها به راه افتادند تا به نخله وارد شدند و در آنجا عمر بن حضرمی را در کاروان بازركانى 
قریش» در روز آخر جمادی الثانی يافتند» ولی در نظر آنها ماه رجب شروع شده بود. مسلمانان با هم به بحث پرداختند؛ یکی 
گفت: این» برخورد با دشمن و غنیمتی است که روزی شما شده و معلوم نیست امروز ماه حرام شروع شده Լեն‏ و دیگری 
گفت: ماه حرام شروع شده و نباید به غنیمت طمع ورزید و به خاطر آن» حرام را حلال دانست. سرانجام به عمرو بن حضرمی 


ոա گر‎ Համե واو را كتعدو کاروانش را‎ ման 


آيا جنگ در ماه حرام حلال است؟ و خداوند اين آيه را فرستاد: «يَسْتّلوككك عن الشَّهْر الْحرام قتال فیه... » -. بقره / ۲۱۷ - 


ژاز تو درباره کارزار در ماه حرام می پرسند.] و از این خبر .همچنانی که در برخى کتاب های سيره آمده است. معلوم می 
شود که آنها اين کار را پس از دیدن هلال ماه رجب مرتکب شدند؛ در حالی که می دانستند آن شب. از ماه رجب است. و 
امام صادق عليه السلام گواه می آورد که صحابه به محض دیدن ماه نو» حکم به داخل شدن ماه رجب کردند؛ پس شب 
پیش از روز است و با نهار پس از آن» یک شبانه روز محسوب می شود. چنانچه روشن است. آنچه گذشت که آفرینش روز 


پیش از شب بوده است با مطلب اخير منافاتی ندارد. 


«Տ‏ چهارم: شبانه روز حقیقی و وسطی را به ۲۴ بخش برابر تقسیم کرده آنها را ساعت های مستویّه و معتدله نامیده اند؛ 
ساعت های شبانه روز حقیقی را ساعت حقیقی و ساعت های شبانه روز وسطی را ساعت وسطی می نامند. و روز و شب را .در 
هر فصلی که باشند. به ۱۲ ساعت برابر تقسیم می کنند و آنها را چون در روزهای بلند و کوتاه مدّتشان متفاوت می شود؛ 
ساعت های «معوجه» (كذ) می خوانند؛ برخلادف ساعت های مستویّه که تعدادشان و نه ԺԱ»‏ متفاوت می شود؛ و کزها 
برعکسند و آنها را ساعت های «زمانیه» نیز می خوانند؛ زیرا «ԵՀ»‏ یک دوازدهم مذت روز Ն‏ شب اند و چنانکه بدان اشاره 


کردیم» بسیاری از اخبار» ساعت را بدين معنا آورده اند. 


و این دو گونه ساعت هاء هميشه در خط استواء و هنگام حلول خورشید در یکی از دو اعتدال» در همه افق ها برابرند و در 
برخی اخبار» ساعت ها به جزئی از شب و يا روز اطلاق می شود که حکم با صفت خاصّى دارند؛ مانند ساعت ميان طلوع فجر 
و طلوع خورشید» ساعت زوال» ساعت بعد از عصر ساعت آخر شب و مانند آنها؛ و یا ساعت بر یک مدّت زمانی» هر چند 


كه مخصوص به واقعه و با حکمی است اطلاق می شود؛ مانند يوم القيامه و یوم حنین؛ و خداوند هم فرموده است: »55 
یام الله -. ابراهیم / ۵ - 

7 روزهای خدا را به آنان یادآوری کن ]. 

| جمه‎ թու 


۰1۳ 


الكافى» عَنْ 1184 یخبی عن آخعد بن محم عَنْ محمد بن ال و الکسین بن ويد Բր‏ 2428 عَنْ بخيى العلی عَنٍ 
88 عَنْ آبی بصدیر عَنْ آبی عد الله عليه السلام: فى كَوْلِهِ :95 جل րաի ՄՄ‏ وُجُوَمهعْ (քելե: քոչ եթ‏ ال ما 
ری ابیت 5678 թ‏ 151 سَوَاداً مِنْ خارج «ՀՅ‏ هم 67565 سواد( 


** | ترجمه | کافی: امام صادق عليه الس لام در مورد سخن خداوند عر و جل ւյ ա‏ وجوهُهُمْ قطعاً من الیل այե:‏ بح 


يونس / ۲۷ - 


[گویی چهره هایشان با پاره ای از شب تار پوشیده شده اسث] فرمود: آيا نمی չա‏ که در شب. خانه از فضای بیرون تاریکك 


تر است؟ پس اين گونه آنها بر تاریکی می افزایند. -. روضه کافی : ۲۵۳ - 
| تر جمه | 
»¥« 


لكر ات ینز کر ویس وی مخ قال: شالت آبا عید الله 


Է 


فرمود: آنگاه كه فجر يهن می شود و آن زمانى است كه عرب» آن را «صدیع» می نامند. 
* | ترجمه ] 
بیان 


فى القاموس الصدیع كأمير الصبح و فى الأساس و من المجاز انصدع الفجر و طلع الصدیع و هو الفجر. 


խու‏ تر جمه ]در قاموس آمده: «صدیع) چون امير صبح است؛ و در اساس آمده: «انصدع الفجر» و «طلع الصدیع» مجاز بوده و آن 


همان فجر است . 


* | ترجمه | 


باب ۱۵ ما روى فى سعاده أيام الأسبوع و نحوستها 


روايات 


«» 


 Փ2- 


الْخِصَالٌه عَنْ أبيه عَنْ յա‏ عبد اله عن 28 ن (աչ‏ 


لقع ابْن թա‏ حبیب اله o Ca‏ سول الله صلی الله عليه و آله: ۳ կայ‏ 
یوم 24148395 թ:‏ فيه و یوم لت 1 եա‏ عليهم السلام و ؤم կաա ան‏ بوم 42181488 լ»‏ 


- ք 


الثلاثاء 


ص: ۱/۸ 


.۵ إبراهيم:‎ .١ -١ 
۲۷ աթ «121 

*- ۳. روضه الكافى: ۲۵۳. 

۴- ۴. و فى بعض النسخ« عبدیل» و لم نجد منهما ذکرا فى تراجم العامّه و الخاصّهء و الظاهر أن الصواب كما فى المصدره على 


بق Յե»)‏ الأشعری» و هو على بن اسحاق بن عبد الله الأشعرئ الذی وثقه النجاشی. 


65 53 و یوم الازبعاء نی 04 و فتحهم (۱) 
و یم الخمیس یوم مبارک بُو رک لِأمّتى فی بُکورها فيه (۲). 


թո‏ ترجمه | خصال: رسول خدا صلی الله عليه و آله به نقل امام صادق عليه الس لام فرمود: روز جمعه روز عبادتست؛ پس 
خداوند عر و جل را در آن عبادت كنيد؛ روز شنبه برای آل محمّد عليهم الشلام است؛ روز یک شنبه برای شيعه آنهاست؛ روز 
دوشنبه روز بنى اميه است؛ روز سه شنبه روز آرامى است؛ روز جهارشنبه برای بنى عباس و فتح آنهاست؛ و روز پنجشنبه روز 


مبار کی بوده و بامداد آن» برای اتم خجسته گشته است. -. خصال : ۲۶ - 
* | تر جمه | 


بيان 


ضمير بكورها راجع إلى الأمه أى مباكرتهم فى طلب الحوائج و توجههم إليها بكره. 


**[ترجمه آضمیر «بکورها» به امت برمی گردد؛ ر يعنى شتافتن و روكردن آنها به طلب حوائج در بامداد. 


ՆՆ‏ سح رف و اسم 


أنه ال «շն ԱՆ Ա ոյ‏ وما لاغذ قال անական ոմ‏ اه عن 


- 


- շ َو‎ 


ای صلی الله عليه و آله له ال انوا حت لد فا لَه سي Աաաա‏ شرل الله عملي 
ար e‏ مار اف ول فك ۰ 
Cy‏ سوا Աա‏ 
يِل انوا إلى ما کشم 41352183 إلى 15 ذى ثلاث شعب لا لیل 2447 می الب ۵ ال յայն Հ.‏ 


مه بو ع هم 


ره :5851 չա‏ قال ملك Հայն‏ قال .2425-4115( 


یامیس ال فلت فالجمعه قال جمع الله عر وَ جل ال «22-ի տանյ‏ قال فلت Հայն‏ قال ست ت مئك ربا 427 
لت 2-ջ‏ لم Փամ‏ 


| ترجمه |إخصال: امام صادق عليه السلام به يكى از دوستدارانش فرمود: اى فلا-نى! جرا بيرون نرفته اى؟ گفت: جانم به 
قداية] ا یک عه هش مود بكم اسه هم کی ارت զմ‏ كا خد անյ‏ 12 الله له و آله آمل 


است كه ايشان فرمود: از تيزى یک شنبه بترسید. جرا كه تيزى اش» چون تيزى شمشير است. امام فرمود: دروغ گفته اند! دروغ 


گفته اند! رسول خدا صلی الله عليه و آله جنين نفرموده اند؛ «ա-ն‏ یکی از نام های خداوند عر و جل است. مرد می گوید: 
گفتم: جانم به فدايت! دوشنبه چطور؟ فرمود: به اسم هر دو نام گذاری شده است. آن مرد گفت: به اسم هر دو نام گذاری 
شده است. در حالى كه هيج كدام نبوده اند؟ امام صادق عليه ال لام فرمود: چون تو را باز گفتم بفهم! خداى تعالى روزى كه 


جان بيامبرش گرفته شد و روزى كه در آن» در حق وصی او ستم شد را می دانست و به نام هر دوء آن را ناميد . 


مرد می گوید: گفتم: پس سه شنبه جطور؟ فرمود: در اين روز آتش آفريده شده و اينست معناى قول خداى عر و جل: «انْطلَِوا 
إلى ما کشم 521834 انطلقوا إلى ظل ذی ثلاث شعب * لا ظلیل 2233 مِنَ اللهّب» -. مرسلات / ۳۱-۲۹ - այչ)‏ به 
سوى همان چیزی كه آن را تكذيب می كرديد. برويد به سوى [آن] دود سه شاخه. نه سايه دار است و نه از شعله [آتش ] 


مرد می كويد: گفتم: يس چهارشنبه چطور؟ فرمود: چهار ركن برای دوزخ ساخته شد. 
مرد می كويد: گفتم: پس ينج شنبه جطور؟ فرمود: خدا در اين روز» ينج - . در منبع» واژه بهشت آمده است. - 
را آفريد. مرد می كويد: گفتم: پس جمعه چگونه؟ فرمود: خداى عر و جل در آن روز» خلق را برای ولايت ما جمع كرد. 


مرد می كويد: گفتم: پس شنبه چطور؟ فرمود: فرشته ها در آن روز به سوى پرورد گارشان منقطع شدند و او را یگانه هميشه 
Հեն յ5‏ ال 84لا 


* | ترجمه | 


بيان 


باسمهما أى باسم أبى بكر و عمر و الخمسه أصحاب العباء عليهم السلام 


ص: ۱۹ 


.١ -١‏ ليس فى المصدر لفظه« و فتحهم». 
۲ ۲. الخصال: ۲۶. 

ԽԱԳ E ۳ ۳ 

۴- ۴. فى المصدر: الجنه. 

.۲۶ الخصال:‎ ծ -۵ 


سبت الملانکه أى قطعت أعمالها للتفکر فى ذاته تعالى قال الراغب فى مفرداته أصل السبت قطع العمل و منه سبت السير أى 
قطعه و سبت شعره حلقه و أنفه اصطلمه و قيل سمى يوم السبت لأن الله تعالى ابتدأ بخلق السماوات و الأرض يوم الأحد فخلقها 
فى سته أيام كما ذكره فقطع عمله يوم السبت فسمى بذلك. 


խոչ‏ جمه ]ابه اسم هر دو» یعنی به نام ابوبکر و عمر؛ و «پنج»» اصحاب كساء عليهم الس لام اند. «سبتت الملائکه» يعنى برای 
انديشه درباره خدای تعالی از کارهای خود بریدند. راغب در مفرداتش گفته است: اصل «سبت» بریدن از کار است و «سبت 
السیر» اين گونه است» یعنی سير را قطع کرد. گفته اند: روز سبت به اين اسم نامیده شده است برای آنکه خدای تعالی آفرینش 
آسمان ها و زمين را روز یک شنبه آغاز کرد و آنها را . چنانچه فرموده است. در شش روز آفرید و روز شنبه» کار خود را 


قطع کرد و بنابراين» اين روز «سبت» نامیده شد. 
* | تر جمه | 
«Է»‏ 


الح اله عم ذبن رش کل عَنْ علی إن إبْرَاهِيم 411255 »15211251« ء 2215 أبى دُلَفَ 
ی و یز را մ‏ الْحَسَن الْعَسْكرىٌ عليه السلام - 3 20145 حر قالط پل لا 5674 حاجبا 
e ք ۱9 ۳ 1‏ 


յ:‏ یه دح خلت الیه ال یا صقر Հա անս‏ خر ره اه ند نت نیع نع وعا و و 
كلك اغطات فى տան‏ ء قال فوعی الاس غ 6 م قال یی ما شاک و فيع - جفت فلت بخ (մ‏ 


فَقَالَ لعلک Սն:‏ عبر مولاک (۷) 


مه و > 


1: 8 نی فَإنّى عَلَى م دبک‎ ԵԼՆ ل‎ DS 
بید‎ 12-41 րա خر اجب اف رمد ین ده ال قجلدث تلا حرج قال‎ Հ: ب أن توق تمم قال یس عثی‎ 
یب خلت نذا‎ 21 Թ: ی‎ ան ده إلى اش یی فيد اوی المخجوم و َل هه قال‎ մա 
پالوس ثم قال لیب صر ما‎ 2218 շեն «ԱՆ َو عليه السلام مالس عَلَى صذر حصير و بحّانهقبز مَحْفُورٌ قال‎ 
با صقر لا یک لَنْ یلوا نا شوم‎ ա یکی فنظر ال‎ 81 յյ انعرف برک قال تم تظرث‎ Հե. մամշ ی پیک لت‎ 
14228 ع ديت 22037 23 صلی الله عليه و آله لا آغر معنا ال و ما هو‎ տար ان فك لت له قلث تا‎ 


25 


կրեր‏ الَاناءَ م کم ما مَعْنَاهُ قَقَالَ عم الم 5յաշր Հակ ն Հա‏ .2517 فالمّت اشم رَسُولٍ الله 
ص: ۳۰ 


۱-۱. فى المصدر: لخیر ما. 
7- ۲. عن خبر صاحبكك و مولاكك( خ). 


صلی الله عليه و آله و الد كنَائة عَنْ ա‏ الْمَؤْمِِينَ عليه السلام 2217 لسن 22213 و لاه ۶ علق بن րաի‏ 
տ‏ عل و :28 بن مُحَمَدٍ و աճման‏ ب جَعْفَر و علي بن موتری 11523 علی و آنا و տա‏ لسن بُ عَلِنٌ و 
ա‏ ان 8 413 تَجتَمعٌ عضابه 3-1 و هو الَذِى այե‏ فا و 012 كما مَك ԱԽ‏ و جرا ها مغتى ւմն‏ انوم 
فی ال اد و کم فى ال خره ثم قال عليه السلام 833 و انز فلا آمَنّ «ան‏ 

قال الصدوق رحمه الله الأيام ليست بأئمه و لکن کنی بها عن الأثمه لثلا يدرك معناه غير أهل الحق كما کنی الله عز و جل 
بالتين و الزيتون و طور سينين و هذا البلد الأمين عن النبى و على و الحسن و الحسين و كما كنى عز و جل بالنعاج عن النساء 
على قول من روى ذلكك فى قصه داود و الخصمين و كما كنى بالسير فى الأرض عن النظر فى القرآن 


یل الصّادِق عليه السلام عَنْ قول الله عر و جل أ و لَمْ يروا 512 قال ա‏ أ و لَمْ يَنْظَرُوا فى اقآ 


و كما كنى عز و جل بالسر عن النكاح فى قوله عز و جل و لکنْ لا تواعِدُوهُنَ 272( كما كنى عز و جل با کل الطعام عن 
التغوط فقال فى عيسى و أمه کانا يَأكلانٍ الطعامَ (۳) و معناه أنهما كانا يتغوطان و كما كنى بالنحل عن رسول الله صلى الله عليه 
و آله فى قوله و أؤحى յլ «Ց.‏ انحل (۴) و مثل هذا (տ‏ 


**[ترجمه آخصال: صقر بن ابودلف كرخى می كويد: چون متو کل» آقاى ما ابوالحسن عسكرى Յի‏ را به سامره برده 
من آمدم تا از ايشان خبرى بكيرم. زرٌاقى» دربان متوكل به من نگاهی كرد و دستور داد تا نزد او بروم. به نزدش رفتم و وى 
گفت: ای صقر جه كارى داری؟ گفتم: يا استاد! خير است. يس گفت: بنشين! و از من همه جيز را برسيد و كفتم: اشتباه كردم 
كه آمدم. مرد مى گوید: او مردم را از گرد خود دور كرد و سپس به من گفت: جه كارى دارى و براى جه آمده اى؟ كفتم: 
برای خبری. گفت: شايد آمده ای تا خبری از آقای خود به دست آوری. لبالا Աա‏ امبر المؤمين و 
و گفنت: خاموش Է ձն‏ آقاى تو همان امام بر حق است. از من نترس! من با تو هم عقيده ام. گفتم: «Ա.‏ 


گفت: می خواهى او را ببینی؟ گفتم: آری. گفت: بنشين تا يست جى از نزد او برود. می گوید: نشستم و چون او بيرون رفت؛ 
به غلاممش گفت: دست صقر را بگیر و او را به اتاقى كه زندانی علوی در آن است ببر و آنها را تنها بگذارا می كويد: مرا 
بدان جا برد و به خانه ای اشاره كرد و من داخل آن شدم. و به ناكاه آن حضرت را ديدم روى حصيرى نشسته و برابرش 
گوری كنده شده است. می گوید: به او سلام كردم و جواب داد و مرا امر به نشستن كرد و سپس فرمود: ای صقر برای جه 
آمده اى؟ كفتم: آمده ام تا خبرى از شما بگیرم. فى کرد سپس نگاهی بدان كور كردم و كريستم. به من نگاه كرد و فرمود: 
կեր «Այա‏ رن يما աան Bl‏ 


سپس گفتم: حدیثی از پیامبر صلی اله علیه و آله روایت شده است که معنایش را نمی فهمم. فرمود: چیست؟ گفتم: اينكه 
فرموده است Ն)‏ روزها دشمنی كيه تا با شما دشمنی کنند» جه معنایی دارد؟ فرمود: آری! از آنگاه که آسمان ها و زميق 
آفریده شدند» روزها ما هستیم. «سبت» نام رسول خدا صلی الله عليه و آله است؛ «احده كنايه از امير المؤمنين عليه ال لام 
است؛ «اثنين» حسن و حسين اند؛ «ثلثاء» على بن الحسین. محمد بن على و جعفر بن محمد اند؛ «اربعاء» موسی بن جعفر» على 


بن موسى» محمد بن على و من هستیم؛ و «- خميس» فرزندم حسن بن على است؛ «جمعه» پسر يسرم است كه كروه حق جويان به 


گردش فراهم مى شوند؛ اوست که زمين را پر از عدل و داد مى كند همجنانى كه از ستم و ناحق پر شده است. اين است 
معناى ԵՈ‏ مبادا در دنیا با آنها دشمنى كنيد تا در آخرت دشمن شما باشند! سپس فرمود: وداع كن و بيرون رو که برايت 
نگرانم! 

شيخ صدوق گفته است: روزها در حقيقت امام نیستند ولی روزها کنایه از امامان قرار داده شده اند تا غير اهل حقٌء معنای آن 
را درك نکنند؛ جنانجه خداى عر و جل «تین»؛ «زيتون»» «طور سینین» و «هذا ԼԼ)‏ الأمين» را كنايه از پیامبر صلی الله علیه و 
آله علی» حسن و حسين قرار داده است؛ همچنانی که خداوند عر وجل : «نعاج» (كوسفندان) را در داستان داود و دو خصمء 
از قول كسىء كنايه از زنان آورده است. 

و چنانچه سير در زمين را کنایه از انديشه در قرآن آورده است؛ از امام صادق عليه الث لام در مورد اين سخن خداوند عر و 
جا ول پیتیژوا فى الْأَرْض) - . روم / ٩‏ - [آيا کر زفين تكرديده اند 1 پرسش شاه فر مود مقضود Հան)‏ که ابا دز قران 
نمی نگرند. 

چنانچه «سژ» در اين سخن خدای 2 و جل وو لکن لا 2817 մա‏ -. بقره | ۲۳۵ - 


ژولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید) کنایه از جماع آورده شده است. نيز مانند اين سخن الهی درباره عیسی و مادرش 
«کانا يأكلان الطعام؛ -.مائده 1/8 - (هر دو غذا می خوردند) که در آن» خداوند «اكل طعام» را کنایه از قضای حاجت 
آورده است و مقصود اینست که آنان قضای حاجت می کردند. چنانچه خداوند «نحل» (زنبور عسل) را در سخن خود «و 


أؤحى ریک إِلَى النّخْلِ» -. نحل / ۶۸ - 


و پرورد گار تو به زنبور عسل وحی الهام غریزی] 155 کنایه از رسول خدا صلی الله عليه و آله آورده و مانند اين موارد؛ 
سا امسر حم جال + مب 


> | ترجمه ] 
بیان 


فأخذنى ما تقدم أى بالسؤال عما تقدم و عما تأخر أى عن الأمور المختلفه لاستعلام حالی و سبب مجیثی لذا ندم على الذهاب 
إليه لثلا يطلع على حاله و مذهبه أو الموصول فاعل أخذنى بتقدیر أى آخذنی التفکر Նշ‏ تقدم من الأمور من ظنه التشیع بى و 
فيما յ-ն‏ مما يترتب على مجیثی من المفاسد 


ص: ۳۱ 


۱- ۰۱ الروم: 
۲- ۲. البقره: ۲۳۵. 


۲-۳ المائده: ۷۵. 


۴ ۴. النحل: ۶۸. 


۵- ۵. الخصال: ۳۳- ۳۴. 


فوحى الناس أى أشار إليهم أن يبعدوا عنه أو على بناء التفعيل أى عجلهم فى الذهاب عنه أو هو على بناء المجرد و الناس فاعل 
أى أسرعوا فى الذهاب قال فى المصباح الوحى الإشاره و الوحى السرعه يمد و يقصر و موت وحى مثل سريع وزنا و معنى يقال 
وحيت الذبيحه أحيها من باب وعد ذبحتها ذبحا وحيا و وحى الدواء للموت توحيه عجله و أوحاه بالألف مثله انتهى و صاحب 
البريد الرسول المستعجل إذ البريد يطلق على الرسول و على دابته و يحتمل أن يراد به هنا رئيس هذه الطائفه فى القاموس البريد 
المرتب و الرسل على دواب البرید(۱) 


و فى الصحاح البريد المرتب يقال حمل فلان على البريد و صاحب البريد قد أبرد إلى الأمير فهو مبرد و الرسول برید(۲) و فى 
النهايه البريد كلمه فارسيه يراد بها فى الأصل البغل و أصلها بريده دم أى محذوف الذنب لأن بغال البريد كانت محذوفه 
الأذناب كالعلامه لها فأعربت و خففت ثم سمى الرسول الذى يركبه بريدا و المسافه التى بين السكتين بریدا(۳) انتهى. 


لا عليك أى لا حزن عليك و الكنايه عن العسكرى عليه السلام بالخميس ما لكون إمامته أو ولادته فى يوم الخميس و إن كان 
ضبط بعضهم مخالفا لذلكك إذ الأكثر لم يعينوا خصوص اليوم أو لأن سنى إمامته خمس سنين إذ السنه السادسه لم تكمل أو لأنه 
عليه السلام خامس من سمى أو كنى بالحسن أو لأنه متصل بالقائم عليه السلام المكنى عنه بالجمعه أو لعله أخرى لا نعرفها و 
لعل هذه من بطون الخبر فإن لأخبارهم عليهم السلام ظهرا و بطنا كالقرآن و يكون ظاهره أيضا مرادا بأن يكون المعنى أن 
التشؤم و التطير بها يوجب تأثيرها و هذا معنى معاداتها(۴) لهم فأما المتوكلون 


ص: ۳۲ 


.۲۷۷ القاموس: ج ۰۱ ص‎ .١ -١ 

۳- ۳. النهایه: ج »١‏ ص ۰۷۲ ثم قال: السکه موضع كان «Տա‏ الفیوج المرتبون من بيت أو قبه أو رباط و كان يرتب فى كل 
سکه بغال» و بعد ما بين السکتین فرسخان و قیل آربعه. 

Է -Ժ‏ معاداتهم( خ). 


على الله المتوسلون بولاء أهل البيت عليهم السلام فلا تضرهم نحوسه الأيام و الساعات كما سيأتى فى روايه الشيخ فى مجالسه. 


**[ترجمه ]«فأخذنی ما تقدّم) يعنى برای اطلاع از حال و علّت آمدن من از آنچه گذشت حيعنى از امور مختلفی. سوال كرد؛ 
بنابراين» وی به خاطر اينكه مبادا حال و مذهب وى فاش شود از رفتن نزد او يشيمان شد. يا اينكه فاعل «آخذنی»» «تفكرا» در 
تقدير گرفته شود؛ يعنى تفكر پیرامون آنچه گذشت. كه مبادا به تشتّع وى ظنين شده باشند . و نيز تفكر در مورد آنجه بعداً به 


سبب اين كار رخ خواهد داد مرا به خود مشغول كرد. 


«فوحى النّاس» يعنى به مردم اشاره كرد تا از او دور شوند؛ و یا بر این اساس که در باب تفعيل باشدء بدين معناست كه آنها را 
در دورشدن از وی به تعجيل واداشت. و يا بر اين اساس که «الناس» فاعل آن» و فعل در قالب مجرّد باشد. بدين معنى است 
كه مردم در رفتن» شتاب كردند. در مصباح آمده است: وحى همان اشاره بوده» و وحى > در دو حالت ԼԼ»‏ و قصر. همان 
سرعت است و «موت وَحی؛ به معناى م رگ سریع است؛ گفته می شود «وحيتٌ الذبیحه» يعنى قربانى را به سرعت ذبح کردم» و 
«وخی الدواء للموت» يعنى آن را به تعجيل انداخت. و «آوحاه» به همین معنى اخير استفاده می شود. (يايان سخن صاحب 
المصباح) 


«صاحب البريد)» پیک فورى است. چرا كه بريد به پیک و نيز به مَركب وی اطلاق می شود و ممكن است که در اينجا չե»‏ 


رئيس اين گروه باشد. در قاموس آمده است: البريد المرتب والرسل على دواب البريد. -. قاموس ۱: ۲۷۷ - 


در الصحاح آمده است: البرید المرتب و گفته می شود فلانى بر مركب حمل شد. و صاحب بريد قد ابرد الى الامير يس او 


مبرد است و رسول بريد است. - . الصحاح ١‏ : ۴۴۴ - 


در النهايه آمده: برید» واژه ای فارسى بوده و در اصل» مراد از آن» استر بوده است و اصلش «بريده 5( بوده» جرا كه براى 
علامت گذاری» دم استران نامه رسان را می بریدند» و سپس اين کلمه معژب. و حروف آن کوتاه شده است و سپس به پیکی 


که بر آن سوار می شده نیز بريد گفته اند؛ و مسافت ميان دو مركز نامه بری را بريد گویند. - . النهایه ۱: ۷۲- 


«لا۔ عليكك) يعنى اندوهی بر تو نيست؛ و «خمیس» را كنايه از امام عسكرى عليه ال لام قرار داده اند» برای آنکه امامت با 
ولادت آن حضرت در روز ينج شنبه بوده است .هرجند برخیء مخالف آن را ضبط كرده اند» چون اكثراً روزش را مشخص 
نکرده اند. يا برای آنکه ينج سال امامت داشته» چون سال ششم را به انجام نرسانده؛ يا چون پنجمین کسی است که نام و يا 
کنیه اش حسن بوده؛ يا برای آنکه پیوسته به امام قائم عليه ال لام است که «جمعه»» کنایه از او است؛ و يا برای عللی دیگر که 
نمی دانیم. 

و شاید اين امر از زمره بطون خبر باشد؛ زیرا اخبار معصومان علیهم الہ لام همچون قرآنء ظهر و بطن دارد؛ و شاید مراد از 


ظاهر آنء اين باشد که فال بدزدن به روزهاء موجب تأثي ركذارى آنها می شود و این همان دشمنی آنها با مردم استء و اما 


آنان که به خدا تو کل دارند و متوسّل به ولایت خاندان پيامبر علیهم թթ.‏ اند» نحوست ایام و ساعات به آنها ضرری نمی 


رساند؛ جنانجه در روايت مجالس شيخ خواهد آمد . 
#* | ترجمه ] 
«f»‏ 


څک بْنِ عامر տայ‏ 


«յի‏ و له و անայ‏ عَنْ 424 بن շա‏ ابطیرق عَنْ محمد بن عد اللو Խոյ‏ عَنْ մա‏ د الله بن 
و مَا يجو ژ فیها من մո‏ 


عَنْ أبيه (۱) عن الَف ا عَنْ 1 ՀԼ‏ عليهم السلام աո ՍԱ ՍԱ‏ عليه السلام عن ال ام 
յ»‏ عليه السلام يوم بت يوم کر و حدیعه و وم ատ ան‏ 


و یم الاربعاء բջ‏ شوم فيه քե»‏ الناس 3 :63 الخمیس Ը‏ 


و با و وم ՏԱ‏ يوم عفر و طلب و یم ال اء یرم حوب ۳ 
و نکاح (۳). 


- 


յ-ն‏ على الما و قَضَاءِ الحوَائج ج و یرم յ «աա‏ خطبه 


- 


قال الصدوق رحمه الله يوم الإثنين يوم سفر إلى موضع الاستسقاء و الطلب للمطر(۴) 


իչ»‏ ترجمه اعلل» عيون و خصال: به نقل امام رضا عليه السلام از آباء طاهرینش» مردی از اهل شام از امير المؤمنين عليه الس لام 
درباره روزها و کارهایی که در آنها Հակ)‏ سوال 55 حضرت فرمود: روز شنبه روز ثیرنگ و فریب است؛ روز «Տն‏ شنبه 
برای عروسی -. در سه منبع» «روز غرس» (کاشت) آمده است و این واژه با توجه به ادامه حدیث مبنی بر شایستگی روز جمعه 


برای خواستگاری و نکاح» مناسب تر به نظر می رسد. - و 


۳ یر ۰ 5 ۰ ۳ ۰ ۰ (e‏ ۰ ۹۹ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۹۹ .5 
بنای ساختمان است؛ روز دوشنبه روز سفر و تقاضاست؛ روز سه شنبه روز جنگ و خون است؛ روز چهارشنبه روز شومی است 
۹ 5 7 
که مردم بدان فال بد زنند؛ روز پنجشنبه روز ورود بر اميران و برآمدن حاجت هاست؛ روز جمعه روز خواستگاری و نکاح 


است. -. علل ۲: ۲۸۵؛ عیون ۲: ۲۴۷ - 
شيخ صدوق گفته است: روز دوشنبه روز سفر به محل نماز استسقاء و طلب باران است. - . خصال : ۲۷ - 
բայթ»‏ 

بيان 

يمكن حمل ما ورد فى الإثنين على التقيه. 

##[ترجمه ]1 نجه درباره دوشنبه رسيده است را می توان حمل بر تقيّه كرد. 


* | ترجمه | 


«A» 


ց‏ اله رن عن أيه عن بغر بي شالع امقر لجغفری Սն‏ م مغ يفك արամ ուսա անմ‏ :657 التَلَانَاء 
ՆՏ‏ ؤم لبا و աշ‏ ام )0 عاجقكم بم اليس و یو لیب طيبكم يَوْمَ Ծայ‏ 


ص: ۳۳ 


الا غير مرش 

۲- ۲. فى المصادر الثلاث» يوم غرس» بالمعجمه و هو الأظهر لما يأتى من ان يوم الجمعه يوم خطبه و نكاح. 
۳-۳ العلل: ج ۲ ص ۸۵ العيون: ج ۲» ص ۲۴۷. 

۴ ۴. الخصال: ۲۷. 

ه-ه. الحجامه( خ). 


۶-۶ العيون: ج ۱» ص ۲۷۹. 


الخصالء عن أبيه عن محمد العطار عن الأشعرى عن البرقى: مثله .)١(‏ 


իո‏ ترجمه |عيون: امام رضا عليه الشلام می فرمود: روز سه شنبه ناخن بگیرید» روز جهارشنبه حمّام برويد و حجامت كنيد» روز 


پنج شنبه براق حاجت «Համ‏ و روز جمعه براق استعمال بهترین عطرها -, عیون ۱: ۲۷۹ -. 
خصال مانند اين حدیث را آورده است -. خصال : ۱ 


* | تر جمه | 


العلمل» فى بر ابن لام ال 23 صلى الله عليه و آله عَنْ ول թշ‏ حَلَقَ الله عَزَّ وَ جل قال یوم الأ قال و لم شرع يَوْمَ 
لد قال الها e ո. Արի‏ ال فلَیعَاء قال اليو 


էջե»‏ له اس و ذلک :83 مهو و یم 1( աան‏ و قال Համե‏ َال َم نوت و ذلك فل عر و جل فى لقن و 
այան: 44‏ 228 و ما بَتِنّهُما فى 221.2 «այ յան‏ سه (Թեա այյ մ‏ 


**| ترجمه اعلل: ابن سلام از پیامبر صلی الله عليه و آله از نخستین روز آفرینش خداوند پرسید. حضرت فرمود: روز ԱՀ‏ 
(بكة شنبه) است. گفت: چرا احد نامیده شده است؟ فرمود: برای آنکه يكانه و محدود است. گفت: پس «ثنین» (دوشنبه) 
چی؟ فرمود: چون روز دوّم جهان است. گفت: «ثلشاء» (سه شنبه) چطور؟ فرمود: چون روز سوم جهان است. گفت: «اربعاء» 
(چهارشنبه) چی؟ فرمود: چون روز چهارم جهان است. گفت: «خمیس» (پنج شنبه) چگونه؟ فرمود: چون روز پنجم دنیا است و 
آن» روز انس بوده و در این روز ابلیس لعن گشته و ادریس به آسمان برآمده است. گفت: «جمعه» چطور؟ فرمود: روزیست 
که مردم در آن جمع می شوند. روز مشهودی است و روزی ԲԱ‏ (بر کارهای مردم). گفت: «سبت» (شنبه) چی؟ فرمود: روز 
قطع آفرينش جهان است؛ برای آنكه خدا در قرآن می فرمايد: «و لد نا الّماواتٍ 7 251 و ما ما فی مه ای م-ق 
A /‏ - 


(و در حقیقت» آسمان ها و زمين و آنچه را که ميان آن دو است در شش هنكام (թա‏ و از احد تا جمعه شش روز بوده» 
سَبت تعطيل است. -. علل ۲: ۱۵۶ - 

** | تر جمه | 

بيان 


لأنه واحد محدود لعل المعنى أنه أول زمان حد أوله و آخره فصار يوما لأنه أول يوم خلق فيه العالم و قبله لم يكن زمان محدود 


كذلك فينطبق على ما بعده و على سائر الأخبار و مشهود أى مشهود فيه أوله و هو شاهد لمن أتى الجمعه يوم مسبوت أى 
مقطوع فيه خلت العالم. 

իո‏ ترجمه أجه بسا معنای «براى آنكه يكانه و محدود است» اين باشد که این روز» بدین خاطر که اوّلین روز آفرینش جهان 
انه لصون E E‏ پیش از آن» زمانى محدود 


«مشهود» يعنى اينكه ابتداى آن مورد مشاهده بوده است و «شاهد» يعنى اينكه اين روز» شاهد بر کسی است که به نماز جمعه 
* | تر جمه | 


«» 


مجالش ابن الم عَنْ آبیه عن آبی مد լեյ‏ عن محمد بن آخمد المنضوری عَنْ سل بن قوب مب ան‏ نواس قال: 
لت Հճ:‏ عليه السام تیزم اتید 88 ال اتياوات الام عن سید لضاوق عليه السلام ما نی باس 
بن عبد الله ٿن գել‏ عَنْ مُحَمَدٍ بیع ամն‏ عن أبيه عن میا Այ‏ عليه السلام فى کل գծ‏ عرض علیک Այա‏ 
ԱՅ մ‏ »25 َيِه و صکمعته فک له یا یی فى Ց‏ هه الام فلع عن աղան‏ 


ص: ۳۴ 


۱- ۱. الخصال: ۲۱. 
۲- ۲. فى المصدر: و هو شاهد. 
۲-۳ سوره ق: ۲۸ 


۴-۴ العلل: ج ۲ ص 189 


امن الخ )6 


و لمح اوف 218 عَلَى اللاختراز من الم اوف فیها فَإِنّمَا ջն:‏ 33117722« 54 ج فیا ال ِى يا هل ծ‏ 
անչ աա‏ لعضعه لو سلکوا بها فى له ابتار Աի‏ وَ سباسب (Ս‏ 


անմ 73113 252‏ ین պան»‏ بوایتهم ۾ یا ف .12:24 3 أخلض قن الولاء 
ամ անմա Լանան այչ NS‏ 
ول وا یال ین کل طارق انیم من յն‏ ما حلفت و منت من لک Թան աայ‏ مه ِن ռտ‏ 
بلاس Աե‏ أل 5 تیک مختجرآ(۴) يسن کل Էմման‏ 
فک سیم جریا رو ن الق له و مَعَهُمْ و فيهخ و بهم أوَالى > ան ան ան աաա: յտ‏ بهم من َر 
کل ما 41« կ‏ عظیم حت الْعَادِيَ عَنّى بيع السَمَاوَاتِ فص یبن ديوع عا ینعم متا تقد 


ՍԱՆ Ն ԱՆ ԱՑ.‏ و أشن من مخذورک إا أرَدتَ ال فى یوم قذ حَدّرْتٌ فيه 


الْعَائِرَهوِ(؟) ین سباع و د ب و 


ذه بج دار حو ین (۵) ال خلاص 128 الاغتزاف بخقهسم 3 


2 
Ք -‏ 
)5 بهم أوَا 


- 
ع 9 
آم و 


رام وھک امد لله رَب الْعَالَمِينَ LAE‏ تن و أيه لکزیتی و شوزهاشَذر و یز آیو فی شوزو ال ونون ول 
الهم بک يَضُولٌ մա‏ 15.5 ریک بَطول թայ‏ و لا عول لكل ِى حول الا بک وله یازا ذو فو إلا ینک بص مه تک 
مِنْ خلقک 3 خیرتکک مِنْ بَريّك مُحَمدٍ تیک و عترته و سَُالَتهِ عليه و هم մայ‏ 12 علیهم տարման հյ‏ 


ی 


ققدم 


Ճ-- 


«(ոջ 


اززقنی خر ره و یه و افض لی فِى متضرفاتی بخشن اقب و لوغ Տայ‏ 
ص: ۲۵ 


.١ -١‏ التحذیر( خ). 
۲- ۲. البیداء( خ). 
۳- . الغابره( خ). 
عاع, محتجبا( خ). 


۵- ۵. حصن( خ). 


6 


الظفر اميه نيه و «ԱՅ‏ الطاغيه الوب و کل ذى قَذرم لى عَلَى ای حتّى أكون فى جه و عض مو ین کل بلاٍ و نقمه ١ E‏ 


5 


2 


و 


مخ اوف 30457 فيه یر عنّی لا نی صَادٌ عن المراد و لا یل , بی طارق من دی تاد نک عَلى کل شین ۽ 
قدي و الم ر ایک Մտ:‏ من لیس كمه شین 2 و هُوَ السَمیغ الْمَصِيرُ. 


իո‏ جمه آمجالس ابن الشیخ: ابونواس می گوید: روزی به امام عسکری عليه (Գայ‏ گفتم: ای آقایم! اختیارات روزهای هر 
ماه به سندی مشخص. از قول آقایمان امام صادق عليه الترلام به من رسیده است. آيا آن را به شما عرضه کنم؟ فرمود: نشان 
بده! پس از عرضه و تصحیح آنء به آن حضرت گفتم: ای آقایم! به دليل نحوست و هراس در بیشتر اين روزها بازدارند گی 
از مقاصد وجود دارد. يس مرا به دورماندن از هراس های آنها راهنمایی کن! جه بسا ضرورت مرا ناچار به برآوردن نیازی در 
اين روزها بکند. امام فرمود: ای سهل! شيعه ما در يناه ولایت ما مصونند که اگر در گرداب دریاهای زرف 575.7 بیابان های 
دوردست ميان درنده هاء گ رگ ها و دشمنان جن و انس بروندء به بركت دوستی و ولایت ما از هر ترسی آسوده باشند؛ به 
(Ամրան տակտ: վայ աան»‏ ردك Յա‏ ده تاش هر տատան‏ ری کے و ھن چا ھی رای 


بروی» در بامداد سه بار بگو: 


«َض یت | هم ա Լամ‏ الْمَيع ای մյայմ‏ ول کال ین كل طارق و غاشم من سار ات و من لت من 


էլ 


لفك العافت الاي فى کو من کل و يلاس ناب ول یت ت یک مخ مُختجزاً من کل 1220 43121 
երա 22081 չա»‏ یم و مشک بعلم ‏ يها تنا أن اله قَّ لَهُمْ و مَعَهُمْ و فيه و بهم 28 وَالَوَا و 
اب من جاو نی لقن َو حل م یه یم حجزْت الَعَاوی عَنّى بيع الصَمَاوَاتِ ت و اض ել‏ علا من 


إبار خدایا! بامداد کردم در حالى كه به يناه بلندمرتبه ات كه بر آن دست نرسد و قصد يورش بر آن نشود» چنگ آويخته ام؛ 
از شر هر شب گرد و ستمكارى از آفريده هايت و از شر هر آفريده خاموش و گویایت» در يشت سيرى از هر هراس آوری» در 
جوشنی از ولايت خاندان بيامبرت» بركنار از هر آهنگ آزاری» و رو به سوى باروى محكم اخلاص در اعتراف به حقٌّ آنان و 
تمشک به رشته همه آنهاء با يقين به اينكه حق, از آنهاء با آنها و در آنها است. دوستی می ورزم با هر كه دوستی ورزند و 
دوری كنم از هر که آنان دوری کنند» يس بار خدایا! مرا بدانهاء از شر هر آنچه پرهیز دارم در پناهم دار ای ԽՏ,»‏ دشمنان 
را با آسمان ها و زمين بدیع» از من دفع كردىء « ما فراروی آنها سدّی و يشت سرشان سدی نهاده و پرده ای بر [چشمان] آنان 


فرو گسترده ايم» در نتيجه نمی ալք‏ 


شامگاه نیز آن را سه بار بكو تا از هر هراسی در امن و آسایش باشی. و چون خواستی در روزی که در آن» از کاری بر حذر 
شده ای به آن رو کنی» پیش از آن بخوان: الْحَمْدُ لله ر աման‏ ودنن کرش شوه فقو و هریت شوه آل 
عمران را و بگو: 

(գմ:‏ بک Մ»‏ الصائل و بقذزیک تطول الطائل و لا حَولَ لکل ذى حول | بک ԿԱՆ‏ ا Սյ‏ منک بص فُوَتک 


լ,‏ لک و خيرتك من بریتک مد تیک و عترته و لته علیه و هم لام صل علیهم و و اکن و 


38 یره وب و فض لی فى منص :26 շթ:‏ لعاقبه و لوغ امه و ال باه و کقایه لغيه الوه 183 5443 


لی عَلی اذبو حتّى أكون فی نه و عو ین كل اء و تمو و ابی ین Փե յԱ յամ‏ فيه شرا ی لا يَضْدِى 
اد عن الْمرَادِ و َا حل بى طارق ین دی الاد اک على کل شین ن ۽ قَدِيرَ و «րոն‏ تصيڙ یا من لیس کله شن و هو 


Էմո: السَمیع‎ 


ելն»)‏ قدرت Շար‏ يووشكر يووش يرح وخا فروی توس ث که کسی دستآندازی անտ‏ هر چٹ ای شش را 
تنها از تو دارد» و هر نیرومندی تنها از تو نیرو گیرد. سوگند به آفریده های بر گزیده ات و نیکان خلقت» محفرد پیامبرت و 
عترت و خاندانش عليه و علیهم الس لام! که ب بر آنها رحمت فرستی و شر و زیان اين روز را از من بگردانی و خير و يُمنش را 
روزی من کنیء و كارهايم را خوش فرجام و دوست داشتنی قرار دهی» و به آرزویم موفق بداری و شر هر سر کش گمراه و هر 
آزاردهنده قدرتمندی را از من بگردانی تا از هر بلاء و نقمتی در يناه و مصوئیت باشم و هر هراس مرا به آسود گی مبدّل سازی 
و از هر مانعی مرا آسانی بخشىء تا هیچ مانعی مرا از مقصد باز ندارد» و هیچ شب گرد آزاررسانی مواجه من نشود» که تو بر 


هر چیزی توانائی و هر کاری به تو باز می گردد؛ ای که مانندش چیزی نیست و هموست شنوای ՆԱ‏ 
թու‏ جمه | 


بيان 


اللجه بالضم معظم الماء و يقال غمر الماء أى كثر و غمره الماء أى غطاه و السبسب المفازه أو الأرض المستويه البعيده بلد 
سبسب و سباسب و البيد بالكسر جمع البيداء و هى الفلاه أى الأرض الخاليه لا ماء فيها و الغائره من الغور أى المنخفضه فإنها 
أهول و فى بعض النسخ بالباء الموحده من الغبار فإنه لا يهتدى إلى الخروج منها و الذمام بالکسر العهد و الكفاله و الأمان و 
المطاوله المغالبه فى الطول و الطول و حاوله رامه و الغشم الظلم بلباس سابغه بغير تنوين فيهما بالإضافه فالأ.ولى من إضافه 
الموصوف إلى الصفه و الثانيه البيانيه أو بالتنوين فيهما أو فى الثانى منهما فقوله ولاء بدل أو عطف بيان و كذا قوله بجدار 
حصين بحتمل الاضافه و التوصيف و فى د بعض النسخ حصن بغير ياء فالإضافه لا غير و الحجز المنع و الكف ببديع السماوات و 
الأرض أى مبدعهما أو بمن سماواته و أرضه بديعتان و صال على قرنه سطا و استطال و الامتيار جلب الميره بالكسر و هى الطعام 
و السلاله بالضم ما انسل من الشی ء و الولد. 


*#*[ترجمه ]اليد 4) آب فراوان را مى كويئد و «غمر الماء» يعنى آب بسيار شد و «غمرةٌ الماء» يعنى آب. او را درب ركرفت. 


«سسب زمین باير و با زمين دور و هموار است و «بلد سبسب» می گویند و جمع آن» سباسب است. 


«بييد) جمع بیداء و به معنای فلات و يا زمين عاری از آب است. «غائره» از غور و به معنای گودال است. چرا که هو ل انگیز 
ափն‏ ۳ 1 
خواستن است. «مطاوله» برتری جويى در نعمت و اندازه است. Ն`‏ + يعنى آن چیز را طلب کرد. «غشم» ظلم است. «بلباس 
سائغه» اگر هر دو تنوین نداشته باشد از مقوله اضافه است؛ يا اضافه موصوف به صفت. و با اضافه بیائیه؛ و ممکن است هر دو و 
يا یکی تنوین داشته باشد که در اين صورت. «ولاء» بدل و با عطف بیان خواهد بود. و نيز در مورد «بجدار حصین» احتمال 


اضافه و توصیف می رود و در برخى نسخه ها «حصن» آمده که در اين صورت. تنها اضافهء امکان دارد. «حجز) به معنای منع 


و خودداری كردن است. بدي السماوات و الارض) د یعنی مبدع و يديد آورنده آنها و یا کسی که آسمان ها و زمینش دایم و 
جديد هستند. «صال على قرنه» يعنى بر هماوردش حمله» و وی را مغلوب کرد. «امتیار» درخواست (Թ)‏ .يعنى طعام. است؛ و 


«شلاله» به معنى آنچه که از جيزى خارج شود است و فرزند اين گونه است. 
* | ترجمه | 


«փ» 


~~ ه روم 


Հայր عبد الله عليه السلام قَالَ:‎ աշա عبد اله عن 1528 يزيد عن أبى‎ ջա աժ 


نا و ال پیعینا و این لاخ աա‏ و ان نی 21« يه ول ամրա 1115: Հա‏ ی فيه الْحَوَائح و աՀա‏ 
لیف (۱) 


و الطب و هُوَ عيد الْمَسْلِمِينَ (۲) 


ص: ۳۶ 


۱-۱. فى المصدر: للتنظف. 
اد ارف المخطرطة տանան‏ 


- 0 


:1312 من الفطر و 503« و يوم غدیر(۱) 


- 
9 3 5 - լ 5 5 o 0 


աաա یم‎ աայ يَوْمَ | جَمعه و تقوم‎ աթի آفل‎ աՅն ی عشر من 22103« و كان يَوْمَ | لَجْمُعَهِ و يرح‎ աա الأغياد و هُوَ‎ լյ 
E 


124 يوم «այ‏ مِنَ الصَّلَاءِ علی مد و آله ۵ 


իոչ‏ ترجمه ]خصال: امام صادق عليه الس لام فرمود: شنبه برای ماست؛ یک شنبه برای شيعيان ما؛ دوشنبه برای دشمنان ما؛ سه 
شنبه برای بنى اميّه؛ چهارشنبه روز نوشيدن دارو است؛ ينجشنبه در آن» حاجت ها برآورده می شود؛ و جمعه برای نظافت و 
خوشبونمودن بوده و آن عيد مسلمانانست» و اين روز از عيد فطر و قربان» برتر است؛ و روز غدیر» بهترين عيدهاست كه ۱۸ 
ذى الحيجه است و روزش» روز جمعه بوده» و قائم خاندان ما در اين روز ظهور می کند» و قيامت نيز روز جمعه بر پا می شود؛ 


* | ترجمه ] 
بیان 


لأعدائنا أى لجمیع المخالفین و إن كان بنو أميه منهم و الثلائاء لخصوصهم و شیعتهم. 


խոչ‏ جمه |( دت شمنان ما» يعلى تمام مخالفان» هر جند بنی اميه ر : بخشي از آنان هستد؛ و روز سه شنه خد مختص آنها و پیروانشان 


| جمه‎ թու 


«Ֆ» 


اص 


لعل ՅՅ‏ رن علی إن إبراهيم قال: Նկ‏ ؤم 7-5 Լամ‏ ااال :8 رَوْمَ الخمیس 7017 خلقث یوم 
لیا 


** | ترجمه ]علل: محمد بن على بن ابراهيم گفت: سبب روزه ينج شنبه و چهارشنبه اينست كه در ينج شنبه» اعمال بالا مى روند 


و در روز جهار شنبه» اتش دوزخ آفريده شده است. 
* | تر جمه | 
«Թ»‏ 


)21 امون عن 2 س قال: 


خان رها فش شاه تبقاع ون ايها E‏ الحمض ԱԱ‏ 231 يَوْمَ اد و انا قم و Չե‏ لجال «ՏԱՄ 2,612 ճջ‏ 
تقول النَاسٌ «յ‏ يَوْمٌ ثقیل و خلق مواضع الأنهار و الشجر و القَرَى يَوْمَ الأرْبِعَاءِ و خلق الطیر و الوخش و السّبَاع و الْهَوَاءَّ و الافه يَوْمَ 


الخمیس و خلق الإِنْسَانَ :2285 و فرغ من الخلق يَوْم Հո)‏ 


**[ترجمه ]الدز المنثور: ابن عباس گفت: خداوند تعالی روزی را آفرید و آن را ا«عد» نامید» سپس دوّمی را آفرید و «اثنین» 
نامید» بعد سوّمی را آفرید و անե‏ نام կ:‏ سپس چهارمی را خلق کرد و «آربعاء» نامید. پنجمی را نیز آفرید و «خميس» نامید؛ 
و خدا زمين را روز یک شنبه و دوشنبه آفريد و كوه ها را روز سه شنبه؛ و از این روست که مردم می گویند سه شنبه» روز 
سنگینی است؛ نهر درخت و آبادی ها را چهارشنبه آفرید؛ پرنده ها» وحوش» درنده هاء خزنده ها و آفت ها را روز ينج شنبه 


* | تر جمه | 


«1» 


ը 


الغيون عَنْ مُحَمّد بن عَلِىٌ بْن الشاه عَنْ أبى بكر عجٍد الله اللَعِسَابُورِىٌ عَنْ عبد الله ن آخمد بن عامر الطائی عَنْ آببه و عَنْ مد 
ن إِبْرَاهِيمَ الخوزی و إِبْرَاهِيمَ بن مَرْوَانَ الخوزی عَنْ جغفر بن مُحَمّد بن زیاد عَنْ 1251 «ՄԹ‏ الشیبانی و عن ւա)‏ 
ممل الاشنانی عَنْ على » محمد بن 237 عَنْ 535 بن Ժայտ‏ جمیعا عن الرّضًا ԷԶ‏ أبيه عن جغفر بن محمد عليهم السلام 
قال: لبت لنا و الأحد աա‏ و این لینی 221 و ՆԱ‏ لِشِيعتِهِمْ و Հա»‏ نى العباس 


ص: ۳۷ 


۲- ۲. فى المصدر: یوم الجمعه أفضل. 
۳ ۳. الخصال: ۳۳. 


و الخمیش لنديعتهم و لجع م اثر الاس ججمِيعاً و لیس فيه مغر قال الله 570« و եժ‏ (۱) 6 قف ت الصَّلاهُ قاروا فى 
2251 و ابْنعُوا مِنْ فضل الله ա Ը)‏ يَوْمَ الب 2( 


صحيفه الرضاء بالاسناد عنه عليه السلام: مثله (۴) 


**[ ترجمه ]عیون: امام صادق عليه الشلام فرمود: شنبه برای «Հան‏ یک شنبه برای شيعه ւն‏ دوشنبه برای بنى 421 سه شنبه برای 


باشد؛ خداوند متعال فرموده است: 50 قضیت الصّلاه առն‏ فى الْأَرْض و الوا من فضل الله» -. جمعه / ۱۰ - 


و چون نماز گزارده شد» در [روی] زمين پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید) مقصود» روز شنبه است. -. عبون ۲ : 
۲ 


صحیفه الرضا مانند اين حديث را آورده است -. صحيفه الرضا : ۳۲ -. 
* | تر جمه | 
بيان 


فيه مخالفه لسائر الأخبار فى ذم الثلاثاء و الخميس إلا أن يقال تب رك المخالفين بهما لا يدل على ذمهما إلا إذا اقترن بهما شى ء 
آخر کالائنین ثم على تأويله عليه السلام لعل المراد بقضاء الصلاه العمل بتوابعها و مكملاتها من سائر أعمال يوم الجمعه. 


**[ترجمه ]اين خبر برخلاف اخبار دیگر: سه شنبه و ينج شنبه را مذموم دانسته استء مگر اينكه گفته شود: تب رک جستن 


مخالفان به اين دو روزء دليل ذمٌ اين روزها نیست» مگر اينكه جيز دیگری مانند دوشنبه به آنها بيوند بخورد . 


بر اساس իչն‏ امام صادق عليه السّ.لام» شايد مقصود از قضاء نمازء پرداختن به اعمال دیگر روز جمعه كه دنباله و مکقل نماز 


#*[ترجمه] 

۳ 

608 عن الْحَلَبِيَ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام: أ 321218 րտ:‏ اام المکزوعه ամ‏ 
و ره قال աՅ‏ سک 4Ն2ն‏ و ار یه الکوست «Սայ‏ 


Ա» 583‏ ِن ՅԱՅ‏ عَنْهُ عليه السلام: مه (۶) 


ا أن َال ای سرک بالصَّدَقَهِ و ارخ إِذَا «Աա‏ 1811 آيهَ الکزسی و اختجم دا بدا ک. 


۱ 


##تر جمه |مكارم: حلبی از امام صادق عليه الث لام سوال کرد: آیا سف ركردن در هر روز ناپسندی چون چهارشنبه» مکروه و 


ման‏ اين حديث» حدیث دیگری آمده است: هر وقت می خواهی سفر کنی» سفرت را با صدقه آغاز كن و رهسپار شوء و هر 


وقت می خواهی حجامت کنی» آیه الکرسی بخوان. 


] ترجمه‎ | > 
«f>» 


فى Հոնի ժայ‏ ای أمير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: 


و فى ՅՍ‏ إِنْ سافوت فيه + سَتَظفْرٌ باللجاح و بِالثرَاءِ 


و 
ք. 5‏ - - 71 


Հո Ց‏ برد الححَامّة ՀԱՅՆ‏ ۶ ففی Հաա‏ هوق الدمّاء 


- رم - 


دوم 


شرب 32 Նշ‏ دَوا فنع 2-1 يَومُ الْأرْعَاءِ 


.١ -١‏ فى صحيفه الرضا: الله عر و جل. 
۲- ۲. الجمعه: .٠١‏ 

۳-۳ العيون: ج ۲ ص ۴۲. 

۴ ۴. صحيفه الرضا: ۳۲. 

۵- ۵. فى مصدر: مثل يوم الاربعاء. 
۶- ۶. مکارم الأخلاق: ج ۱ ص ۲۷۸. 


و فی يوم امیس 18 ڪاج یه | الله ادن بالدّعَاءِ 


** | ترجمه |در ديوان منسوب به امير المؤمنين علبه الشلام اشعاری ۱ ماخ آنننتتا: 


աար 857834 թա‏ عقا 


ծ) 1.2)‏ 22551 بلا امتراء 
و فى الأحد ՅՍ Հայ‏ فيه 


գե 341232‏ السَمَاء 


0 


فى ամ‏ إِنْ سَاقَوْتَ فيه 


շշ 


55.7 برد الحجامة فالْلائاء 
ففی ساعاته 355 չե)‏ 


و فی այ այն անա‏ 
و ات ارجا مع النْسَاءِ 


ԱՀՀ մ չե و ما‎ 


يعنى: 

چه خوش است روز شبه به حقیقت از նա‏ 
که شکار بر کف آری ز دد و ز مرغ و ماهی به يه شنبه ساختمان كن که در آن خدا نموده 
ز پدید آسمان ها جه بزركك بارگاهی 

به دوشنبه در سفر رو تو به خير و با سلامت 
که قرين کامیابی و نجاح و مال و جاهی 
اگرت نیاز باشد به حجامت از سه شنبه 

مگذر كه اندر آن ريخته خون بی گناهی 

چه کسی دواء بنوشد که از آن رسد به درمان 
جه خوش است روز چارشنبه که نیاورد تباهی 
تو برو به پنجشنبه پی هر قضاى حاجت 

كه در آن خدا اجازه داده هر نياز خواهى 
همه جمعه ها است تزويج و عروسى اولى 

كه بر زنان نشینند به كام و بر ملاهى 

ز كجاى اين علم بدانند به جز كه باشند 
ييمبر خداوند و وصى حق يناهى 

** | ترجمه ] 

بیان 


لنعم اللام لام الابتداء للتأكيد و لا تدخل على الماضی إلا مع قد فى غير نعم و بئس و الحق ضد الباطل و اليقين الثابت و هو 
مفعول مطلق لفعل لازم الحذف آی آقول قولا حقا أو علمت ذلكك Ա-‏ یقینا أو حق ذلك حقا و الظرف فى قوله بلا امتراء متعلق 


بنعم أو بقوله حقا تبدی أى ابتدأ قلبت الهمزه آلفا و ژیده قول الجوهری إن آهل المدینه یقولون بدینا بمعنی بدأنا کذا قال 


الشارح. و قال بعض الأفاضل ما ذكره لا يوافقه اللغه و الظاهر أن يكون الأصل فى كلامه عليه السلام لأن فيه ابتدأ الله على 
الماضى من الافتعال فأسقط الكتاب الهمزه من أوله حفظا لرعايه الوزن عند القطع عن المصراع الأول و لم يتفطنوا لجواز الوصل 
لتلك الرعايه ثم كتبوا الهمزه الأخيره بالياء على ما اشتهر من الخطاء فى أمثاله بینهم انتهى. و فيه متعلق بقوله ستظفر و الضمير 
راجع إلى السفر كذا ذكره الشارح و يمكن أن يكون الضمير راجعا إلى الإثنين و يكون تأكيدا أو يكون تقدير الكلام و أقول 
فى الإ-ثنين و الثراء كثره المال و هرق الدماء بالفتح على المصدر سفكها فى المصباح تقول هرقته هرقا من باب نفع انتهی و 
المشهور فیه الاهراق و یمکن آن یکون هنا لازما ی انصباب الدماء و الحاج جمع الحاجه ذكره الفيروز] بادى و قال أذن بالشى 
ء کسمع علم به و أذن له فى الشی ء کسمع إذنا بالکسر إباحه و آذن إليه و له كفرح استمع معجبا أو عام انتهی و على ատայ‏ 
كنايه عن استجابه الدعاء. و التزویج النکاح و العرس الزفاف أو اطعامه فى القاموس العرس بالضم و بضمتین طعام الولیمه و 
النکاح و قال الشارح قد تقرر فى علم النجوم أن السبت متعلق بزحل و الأحد بالشمس و الإثنين بالقمر و الثلائاء بالمریخ و 
الأربعاء بالعطارد و الخمیس بالمشتری و الجمعه بالژهره و مناسبه 


ص: ۳۹ 


القمر بالسفر و المريخ بالحجامه و سفكك الدم و العطارد لشرب الدواء و المشترى بقضاء الحاجات و الدعاء و الزهره للترويج و 
العرس و اجتماع الرجال و النساء مسلمه فى هذا الفن لكن مناسبه الزحل بالصيد و الشمس بالبناء لا تظهران من هذا الفن. و لعل 
تخصيص السبت بالصيد مبنى على ما روى عن ابن عباس و مجاهد أن اليهود أمروا باليوم الذى أمرتم به و هو يوم الجمعه 
فتركوه و اختاروا السبت فابتلاهم الله به و حرم عليهم الصيد فيه فإذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها فى البحر 
فإذا انقضت السبت ذهبت و ما عادت إلا فى السبت المقبل و ذلك بلاء ابتلاهم الله به و وجه التخصيص للأحد بالبناء مذ كور 


فى البيت انتهى. 


| ترجمه لام در «لنعم) لام ابتداى براى تأكيد بوده و بر ماضی» به جز همراه (Թ)‏ در غير نعم و بئس» داخل نمى شود. «حق) 
ՎԵՆ 1.2‏ بوده و «یقین» به معنای ՀԾ‏ است و این کلمه. مفعول مطلق برای فعل لازم الحذفی است. مثلا մտի‏ قولا حَا»؛ 
سخن حمّی را می گویم» و یا «علمتٌ ذلكك սնա ա-‏ آن را حق ثابتى دانستم» و يا احق ذلكك حقا؛ اين امر لزوم كامل يافت. 


ظرف در عبارت «بلا امتراء» تعلق به «نعم) وبا «حقّا» است. 


«تبدّى» یعنی «ابتدأ» .يعنى شروع کرد. که در آن» همزه به الف قلب شده و سخن جوهری آن را تأييد می کند: اهل مدینه 
«بدینا؛ می گویند که به معنای «بدآنا؛ .یعنی شروع کردیم. است؛ و شارح نيز گفته است: برخی از صاحبان فضیلت گفته اند که 
سخن وی با لغت مطابق نیست؛ و ظاهر اين است که اصل سخن امام «لانْ فيه ابتدأ الله» از باب افتعال و در صیغه ماضی بوده 
است. اما نویسند گان همزه را از ابتدای آن انداخته اند تا در پایان مصرع اوّل» وزن آن حفظ شود. آنها به ջե-‏ بودن چنین 
کاری التفات نداشته اند سپس همزه یادشده را بر این اساس که این اشتباه در ھن آنان در امثال این امن مشهور است» با باء 
نوشته اند. (پایان سخن) همان گونه که شارح بیان 5,5 «فيه) متعلق به سخن «ستظفر» بوده و ضمیر به «السفرا برمی گردد» و 
ممکن است ضمير به «اثنين» باز گشته و تأكيد باشد و يا اينكه تقدير کلام اين گونه باشد: «و آقول فى الاثنين». 


«الثراء» فراوانى ثروت است و «هرق الدماء» չա‏ مصدر »35« به معناى خون ريختن است. در المصباح آمده است: می گویی 
هرقتّه هرقاً (يايان سخن)؛ و مشهور در آن «اهراق» بوده و ممكن است كه اين فعل در اينجا لازم «Վեն‏ يعنى ريخته شدن خون. 
فیروز آبادی كفته: «حاج» جمع حاجه |7 7 (يايان سخن) و بنابر تقدير» كنايه از استجایت دعاء است. ա»)‏ همان نكاح بوده 


و «عرس» زفاف و Ն‏ اطعام آن است. در قاموس آمده: «عرس» و «عُرّس) غذاى وليمه و نكاح است. 


شارح گفته: در علم نجوم آمده است که شنبه متعلق به زحل است و یک شنبه به خورشید» دوشنبه به قمر سه شنبه به مريخ, 
چهارشنبه به عطارد بنج شنبه به مشتری» و جمعه به زهره تعلق دارد و در این «լթ‏ مسلم است که ماه» با سف ركردن مناسبت 
دارد و مریخ با حجامت و خون ریختن» عطارد با نوشیدن دواء» مشتری با برآوردن حوائج و دعاکردن» و زهره با تزویج و 


عروسی و اجتماع مردان و زنان؛ اما مناسبت زحل با شکار و نیز مناسبت خورشید با ساختن؛ از اين فن مشخص نمی شود. 


شاید اختصاص دادن شنبه به شکار مبتنی بر روایت ابن عباس و مجاهد Վեն‏ که يهود را در روزی که به شما دستور داده شد» 
یعنی روز جمعه فرمان دادند؛ اما آن را وانهادند و شنبه را برگزیدند و خدا آنها را بدان آزمود و شکار را در آن روز بر آنها 
حرام کرد؛ و چون شنبه می شد ماهی ها بر آنها نمایان می شدند و در دریا به آنها نگاه می کردند و چون شنبه می گذشت؛ 


ماهیان می رفتند و برنمی گشتنده مگر در شنبه آینده؛ و این آزمایشی برد که خدا آنها را بدان مبتلا کرد. و وجه اختصاص 


يكك شنبه به بناكردن ساختمان» در شعر بيان شده است (يايان كلام شارح). 


#* | ترجمه | 


وأقول 


لعل تخصيص السبت بالصيد لأن الله رخص لنا فيه و يجب المبادره إلى رخصه كما يجب المبادره إلى عزائمه و لذا يستحب 
الجماع فى أول ليله من شهر رمضان أو مخالفه لليهود فى تحريمهم الصيد فيه ثم إن البيت الأخير يدل على أن هذا العلم الذى 
هو شعبه من علم النجوم مختص بهم عليهم السلام لا- يعلمه غيرهم كما مر فى الأخبار قال الغزالى فى الإحياء المنهى عنه من 
النجوم أمران أحدهما أن يصدق بأنها فاعله لآثارها مستقله بها و الثانى تصديق المنجمين فى أحكامهم لأنهم يقولونها من جهل 
و هذا العلم كان معجزه لبعض الأنبياء عليهم السلام ثم اندرس فلم يبق إلا ما هو مختلط لا يتميز فيه الصواب عن الخطاء فاعتقاد 
کون الكواكب أسبابا لآثار تحصل بخلق الله ليس قادحا فى الدين بل هو الحق انتهى و قال علاء الدوله من الصوفيه إذا أردت أن 
تعرف أن المطر بحدث بسبب الاتصالات العلويه التى يسميها المنجمون فتح الباب 126 قوله تعالى نا 217 الشسماء չա‏ 
ُنهمر(۱) و إذا أردت أن تعرف أن علم النجوم علم الأنبياء فاقرأ قوله تعالی են‏ تَر فى الوم فقال ای سیم (۲) و مراد 
اا مين الل 0 | 


مَنْ آمَنَ بالجوم 18 کفر. أن من آمن بأنها مستقلات بأنفسها فى تدبير العالم غير مسخرات بأمر الله تعالى فقد کفر بالله الذى 
خلقها و سخرها و جعلها 


ص: ۳۰ 


ل اد Նա‏ 


؟- ۲. الصافات: -/Մ‏ 74 


مدبرات بأمره و آودع فى كل واحد منها خاصيه خاصه دون غيره و فى اجتماعها خاصيه دون ما اختص به كل واحد قبل 
الاجتماع انتهى و قد مر الكلام منا فى ذلكك فى بابه. 


**|ترجمه آشاید اختصاص دادن شنبه به شکار برای اينست که خداوند در اين روز به ما رخصت و اجازه شکار داده است و 
پرداختن به رخصت های خداوند مانند پرداختن به واجبات الهی» ضرورى است و از اين رو جماع در شب اول ماه رمضان 


مستحب است. يا شاید تخصیص شنبه به شکار به منظور مخالفت با يهود است که شکار را در اين روز حرام می دانند . 


شعر آخر ՀԱՅ»‏ دارد اين علمی که شعبه ای از علم نجوم است مخصوص به ائمه علیهم الت لام است و چنانچه در اخبار 


گذشت. دیگران آن را نمی Հատ‏ 


غرّالی در احیاء العلوم گفته است: آنچه از نجوم Վե չք‏ دو چیز است: 


تصدیق به اينكه ستا ركان به نحو استقلالی» کار گر و موثر در حوادث اند. 


تصدیق منجمین در احکامشان؛ زيرا آنها از روی جهل حکم خود را می گویند. 


و این علم» معجزه برخی از پیامبران بوده سپس از ميان رفته و از آن» جز مخلوطی که درست و نادرست آن مشخص نیست؛ 
باقی نمانده است. و اعتقاد به اينكه ستا ركان سبب آثارى هستند که در آفرینش خدا حاصل می شود» ضرری به دين ندارد 
بلکه اعتقاد حقّی است (پایان کلام مؤلّف). 


علاء الدوله صوفی می گوید: اگر می خواهی بدانی باران به خاطر پیوستگی های بالا . که منجمان آن را «فتح الباب» می 


خوانند. پدیدار می شود اين آيه را بخوان: «ففتخنا աթ‏ السّماء بماء منهُمره -. قمر ۱۱ - 


(پس درهای آسمان را به آبی ریزان گشودیم.) و اگر می خواهی بدانی علم نجوم علم بيغ سبران است اين آيه را بخوان: 
«فنظر لظرة فی الوم զառ յմա»‏ -. صافات /۸۸- ۸٩‏ - 


[پس نظری به ستا ركان افکند و گفت: «من کسالت دارم) و مقصود پیامبر صلی الله عليه و آله از اينكه فرمود: «هر که نجوم را 
اور كدق قطن افو نع كيت ա ականա ակ» «ԱՆՎՏ անո‏ ی ]تیش وه 
ծե»‏ خداوند تعالی نداند» به خدائی که آنها را آفریده و مسخر ساخته» کفر ورزیده است؛ در حالی که اوست که آنها را به 
فرمان خود» تدبیر کننده قرار داده» در هر کدام» ویژگی ای مخصوص به خودش» به ودیعت نهاده و به اجتماع آنها خاصیتی 
غير از خاصیت فردی هر کدام داده است (پایان سخن علاء الدوله صوفی). 


و سخن ما در ابق باره در باب خودش گذشت . 
թո‏ جمه | 


»16« 


օ 
՝ 


۱ 
0 
ՀՆ. 
دوا‎ 


۵ هصق بصدته گم وج‎ TS 


ال 00 412 دا آضبع کک له تخس .482 ايوم (). 


2 5 2 
رل 6« أ 


و مِنْ كتَاب «ՅԱ.‏ ٍى لسن عليه السلام قال ք:‏ أَظْفَا ركم یوم لثلاثاء وَ اخَتجمُوا يَوْمَ الأَرْبعَاء و 
3:00 اليس եշ‏ طیبکم يَوْمَ لجع (۴). 


*؛* | ترجمه ]مکارم: از یکی از دو امام (باقر و صادق) علیهما الس لام است که فرمود: در چهارشنبه يا روزهای دیگری که مردم 
آن را به دلیل محاق بودن يا دلیل دیگری ناپسند و مکروه می دانستند. پدرم صدقه ای می داد و آنگاه بیرون می رفت -. 
مکارم ۱ -. 


.-Պ/Վ 


و در كتاب طب الائمّه آمده است كه امام رضا عليه الّر لام فرمود: روز سه شنبه ناخن بگیرید» روز جهارشنبه حجامت كنيد 


روز ينج شنبه حمام بگیرید. و روز جمعه بهترين بوى خوش را استفاده كنيد! - . مكارم 46١:١‏ 
թու‏ جمه | 


باب ۱۶ ما ورد فى خصوص يوم الجمعه 


روايات 
»|« 
زب աա 122152 Չեմ‏ عَنْ عو الرّحْمَن 2282 ա‏ قال: ریت یا Հո»)‏ موی عليه السلام اختجم 811 


الْأَرْبعَاءِ و هُوَ مَحْمُومٌ َل رکه 221 فاختجم يَوْءَ տոն 224 աան:‏ )6( 


| ترجمه أقرب الاسناد: عبدالرحمن بن عمر بن اسلم گفت: مشاهده کردم امام کاظم عليه الشلام در روز چهارشنبه در حالى 
كه تب دار بود» حجامت كرد. تب ايشان قطع نشد؛ يس روز جمعه حجامت كرد و تبش بريد. - . قرب الاسناد : ۱۶۸ - 


**[ترجمه] 

«Ե 

2422 221484 بن امک 128 թյ‏ عَنْ یه 
ص: ۳۱ 


۳- ۲. المكارم: ج ١‏ ص ՈՊ‏ 
۳-۳. فى المصدر: من الحمام حاجتکم. 
۴- ۴. المکارم: ج ‏ ص ۶۰. 


۵- ۵. قرب الاسناد: ۱۶۸ 


Է الطریق یحجم و هو‎ դն علی‎ մ) فی وَفت‎ յ فى يم‎ Է 23 لسن‎ ՄԹԵ: 


- 


قال الصدوق رحمه الله فى هذا الحديث فوائد إحداها إطلاق الحجامه فى يوم الجمعه عند الضروره و ليعلم أن ما ورد من كراهه 
ذلك إنما هو فى (۲) 


حاله الاختيار و الفائده الثانيه الاطلاق فى الحجامه فى وقت الزوال و الفائده الثالثه أنه يجوز للمحرم أن يحتجم |ذا اضطر و لا 
يحلق مكان الحجامه و لا قوه إلا «Ն‏ العلى العظيم (۳). 


**[ترجمه |عيون: مقاتل بن քն»‏ گفت: امام رضا عليه الم لام را وقت زوال روز جمعه بر سر راه ديدم در حالى كه مُحرم بود 


و حجامت می كرد. -عیون ۲: ۱۶ - 
شيخ صدوق گفته است در اين حدیث چند نکته وجود دارد: 


.١‏ جايز بودن حجامت در روز جمعه به هنكام ضرورت؛ و بايد دانست آنچه در مورد کراهت آن رسيده؛ مربوط به حالت 


اختبار داشتن است. 

۲ جایز بودن حجامت به هنكام زوال خورشید. 

۳. جایز بودن حجامت برای شخص مُحرم به هنكام ضرورت؛ و محل حجامت را نباید بتراشد و لا قوه չիմ «ԱՆ մլ‏ العظیم. 
[ترجمه! 

۳ 


մ ճի عَنْ محمد بن ربَاح الا ال‎ 23305352 աե, 22 ايه عَنْ سهد ٿن عبد الله عَنْ محمد بن‎ «Նի 
بک لدم لیا ان‎ Հան لت فِداك تختجم یو الْجمْع لْجْمَعَهِ قال أو )21 الکزسی‎ «նչ «աայ բը ايم عليه السلام جم‎ 


أؤ هار را آنه الکزسی و اختجغ (۴. 


** | ترجمه |الخصال: محفد بن رباح قلساء گفت: امام كاظم عليه الس لام را روز جمعه در حالى كه حجامت مى كرد ديدم. 
جه روزء آيه الكرسى را بخوان و حجامت كن. - الخصال : ۳۰ - 


* | ترجمه | 


«f» 


4 ی ابه به ڪن معد بن عو اله عن برام بن ریم ڪن Աաաա աճա աան‏ 
السلام قال قا ՀՈ ԱԻ իրի:‏ أَطْرِقُو((ه) 


Շու 1 


315301 کل جنعه بشن ۽ ۽ من الْقَاكهَهِ وَاللّخم حتّى فا «ՀԱՆ‏ و ان الب صلی الله عليه و آله إِذَا - خرّجَ فى الصیّف 
02585 يوم اميس و دا راد آن 222184 տա‏ ن ارد دل يوم الجمعه وق زو أَنَّهُ کان دخو لهو 


ص: ۳۲ 


۱- ۱. قال الشیخ- ره- مقاتل بن مقاتل بن قیاما واقفی خبیث من صحاب الرضا عليه السلام و تبعه فى نسبه الوقف إليه جماعه 
منهم العلامه و ابن داود و ظاهر النجاشی کونه امامیا حيث لم يغمز فى مذهبه و يؤيده روایته عن الرضا عليه السلام و لعل 
الشیخ انما طعن فيه لما ورد من ان« ابن قیاما؛ واقفی خبیث شدید العناد فتوهم 1« مقاتل بن مقاتل بن قياما مع انه الحسين ابن 
قیاما و لعله عم مقاتل. كذا نقل عن الوحيد البهبهانی رحمه اللّه. 

اف اله ى ال 

۳-۳ العیون: ج ۲ ص ۱۶. 

5-8 الخصال: ۳۰ 


ه- ه. آی اتحفوهم. 


**[ترجمه ]الخصال: امام صادق عليه ال لام از قول پدران طاهرينش از امام على عليه الشلام نقل می كند كه رسول خدا صلی 
աակ անի‏ هه اقا موف گت را ارا խո ցան մար արատ‏ جه فاد նանա‏ 
صلی الله عليه و آله در تابستان از خانه خارج می شدء در روز ينج شنبه بود و چون از سرماى زمستان به خانه وارد می شد» در 


روز جمعه بود. و در روایتی است که خارج شدن و وارد شدن» هر دو در روز جمعه بود. - . الخصال : رك 
թո‏ جمه | 
«ծ»‏ 


و 21410515 عن عل بن Համ տաթ թյ‏ تن کم معا عن جشام بن التحكم عَنْ 
أبى عند اللو عليه السلام: فى اج 26524517 յե‏ 2 51 و شوم و تخو هذا ال تعیب أن یود دک 
یوم ա ծե Հ‏ يَوْمَ (ՍՀ‏ 


**[ترجمه ]الخصال: هشام بن حكم درباره کسی كه می خواهد كار نيكى مانند صدقه» روزه و مانند آنها انجام بدهدء از امام 
صادق عليه الترلام این جنين نقل می كند: مستحب است در روز جمعه باشد؛ جرا كه كار نیک در روز جمعه» دو برابر ثواب 
دارد. - . الخصال : ۳۲-۳۱ - 


| جمه‎ թու 


«$» 


© ن أجل الاه اما فد الصو فجي بوک به‎ մամ բայն a 


ի:5:‏ ترجمه |الخصال: امام صادق عليه الس لام فرمود: به خاطر نماز جمعه» سفر كردن و تلاش براى كارها در بامداد روز جمعه 
مكروه است. اما يس از نماز» روا بوده و مايه بركت است. - . الخصال : ۳۲ - 


* | ترجمه ] 


«Մ» 


5- 


د اْأَشْعَرِىٌ عَنْ մա‏ ن شا الزازی عَنْ أبى مد الوَازِقٌّ عن 


Ռշ. 52 


ن أخم 


ՀՀՀ) عن السکونی عَنْ أبى عَبِدٍ الله عَنْ أبيه عليهما السلام قال قال رَسول الله صلى الله عليه و آله: مَنْ قلم أَظَفَارَةٌ یوم‎ ար» 


خر الله من أَنَاملِهِ ال و اول فيه الدَّوَاءَ و وی أنه ا 


.- 
Ք 3 


له لا «ա‏ جَنُونَ و لا جَذَامٌ و ابص (۵). 


ارجا الخال رسول خدا صلی الله عله و آله فرمود: هر کسی در روز جمعه؛ نان ան‏ خود رابگر ت خداوند» درد را 
از انگشتانش خارج و درمان را در آنها وارد می کند. و نيز روایت شده است که دیوانگی» خوره و پیسی بدو نرسد. -. 
الخصال : ۳١‏ - 


ի»‏ جمه] 
«փ»‏ 
و منه ՆՔ‏ )22 عَنْ ԱՀ‏ العطار عن الاشعرى عَنْ اخم د بن أبى 418 المَرْقِىٌ عن مُحَمَد بن "2 بن الفرّاتٍ عَنْ علی بن 


الْمَطَر عن الکن 32 Ժա մմ‏ ابا عبد الله عليه السلام يَقُولٌ: لله ق عَلَى كل թա‏ فى كل իա»‏ شاربه و أظفاره و 


3: բ 


իչ‏ ترجمه |الخصال: امام صادق عليه ال لام فرمود: خدا بر هر مكلفى در هر روز جمعه حقٌّ دارد كه وی موى سبيل خود را 
بجيند» ناخن گرفته و عطر بزند. - . الخصال : ۳۱ - 


:5 | تر جمه | 
«Ն»‏ 


المحاسن» عَنْ 1822 بن ն‏ عَنْ عبّد الرّحْمَن بْن أبى هاشم عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن يَحْيَى المدینی ԸԴ‏ عَنْ أبى عبد الله عَلئِهِ ՀԱՅ‏ قال: 
لا باس بِالْخْرُوجٍ فى السَفَر 40 (ՀՀՀ‏ 


ص: ۳۳ 


.۲۰ الخصال:‎ .١ -١ 

۲- . فيه:( خ). 

۳ ۳. الخصال: ۳۱- ۲۲. 

۴ . الخصال: ۲۲. 

.۲۱ الخصال:‎ ծ -۵ 

۶-۶ الخصال: ۳۱ 

۷- ۷ ف المصدر( إبراهيم بن يحيى المدائنی» و لعل الصواب« إبراهيم بن آبی يحيى المدائنی» كما عنونه 2 جامع الرواه. 
۸-۸ المحاسن: ۳۴۷ 


Հ ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه الس لام فرمود: خارج شدن به قصد سفر» در شب جمعه اشكالى ندارد. كي المحاسن‎ իոչ 
۳۴۷ 


| جمه‎ թու 


«Ն» 


خت اله عن أيه عن تخد بن Ա ԱԱ Ա. արման աաա‏ 


۵ مات‎ կ 


| تر جمه |الخصال: امام صادق عليه الشلام از قول پدران طاهرینش از امير المومنین عليه الشلام نقل مى كند: در جمعه ساعتى 
وجود دارد که کسی در آن حجامت تكنده مگر «Տե‏ بمیرد. -. الخصال : ۱۷۱ - 


| جمه‎ թու 


بیان 


قد جرب مرارا فى الحجامه يوم الجمعه أنه لم يرقأ الدم حتى مات و ما ورد من فعلهم عليهم السلام لا ينافيه لأنهم يعلمون تلكك 
الساعه فيجتنبونها أو هذا فيما إذا لم يقرأ آيه الكرسى و لما ذكره الصدوق رحمه الله من الفرق بين الضروره و عدمها أيضا وجه. 


| ترجمه ]بارها در حجامت روز جمعه تجربه شده است كه خونء بند نيامده تا م رگ فرا رسيده و حجامت ائمه عليهم Լ‏ 
با این منافات ندارد؛ زيرا ايشان آن ساعت را می دانستند و از آن اجتناب می کردند؛ يا اينكه نخواندن آيه الكرسى باعث امر 
پیش گفته می شود. و آنچه شيخ صدوق گفته كه ميان حالت ضرورت و اختيار داشتن» تفاوت وجود دارد؛ نيز داراى وجهی 


است. 
* | ترجمه ] 


«Ֆ 


4257 الواعظین قال قال رَ شول الله صلی الله عليه و آله: شش خِصَالٍ تورث 221127 այյ‏ و يَومَ չան‏ و النَوَضى 
و الِاغْتِسَالٌ չան‏ 231 255 امس و ال کل չն‏ الْجََابَهِ و غِشْيانٌ واه فى عیضها و ال کل عَلَى الشّبع 2( 


***| ترجمه آروضه الواعظین: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ينج کار باعث پیسی می شوند: نوره کشیدن در روز جمعه 
و چهارشنبه» وضو و غسل با آبی که توشرط خورشید داغ شده است» خوردن در حال جنابت» جماع با زن در هنكام حيض 


وی» و نیز خوردن يس از سیری. -. روضه الواعظین : ۳۶۳ - 


سيأتى عدم كراهه النوره فى يوم الجمعه و أن آخبار النهى محموله على التقيه. 

**| ترجمه ]در ادامه می آيد كه نوره كشيدن در روز جمعه مكروه نيست و اخبار نهى كننده از آن» حمل بر تقيّه می شوند. 
** | ترجمه ] 

۳ 

(այ فيه بوم‎ այ كان أت الام ی شول له صلی الله عليه و آله أَنْ‎ :մ نس‎ այան 


|[ ترجمه ]مکارم: انس می كويد: محبوب ترين روزها 52 رسول خدا صلی الله عليه و آله برای سفر کردن» روز جمعه بود. - 
. مكارم الاخلاق :١‏ ۲۷۶ - 


] ترجمه‎ | > 
«f>» 


و مه عَنْ أبى عد الله عليه السلام قال: لا تحرج فى يَؤْم ی فى اجه 5652 1 المَیت و طلغت الس فارخ فى 


|[ ترجمه |مكارم: امام صادق عليه الشلام فرمود: روز جمعه به دنبال كارى نرو! و روز شنبه هنگامی كه خورشيد طلوع كرد به 
دنبال کار خود برو! - . مکارم الاخلاق 0 ۷۶ - 


| جمه‎ թու 
«Հժ» 


- 


28118 عليه السلام و مرو یختجم وم المع ال و لیس‎ գ» غن الْمَمَضَّلِ بن غعر قَالَ: دَخَلْتٌ علی‎ Կե: 
Հաաա هی عَنٍ الحجاته مع الرَوَالِ فى یم‎ 


ص: ۳۴ 


.۱۷۱ الخصال:‎ .۱ - ١ 


؟- 7. روضه الواعظین: ۳۶۳. 

۳-۳. مکارم الأخلاق: ج ۱ ص ۲۷۶. 
۶-۴. مکارم الأخلاق: ج ۰۱ ص ۲۷۶. 
۵- ۵. مکارم الأخلاق: ج ۰۱ ص ۸۳. 


e‏ پر امام صادق عليه الم لام وارد شدم» در حالى كه ايشان حجامت می 
كرد. يس ايشان فرمود: يه الكرسى نمی خوانى؟ و ایشان از حجامت به هنكام زوال خورشيد در روز جمعه نهى كرد. -. 
لي 


| ترجمه ] 
باب ۱۷ يوم السبت و يوم الأحد 
روايات 


«» 


الْخِصَالٌء عَنْ أبيه عَنْ 82 بن عبد اله عَنْ مد بن չայ‏ ین بن سَعيدٍ عن յամ‏ بن ճյա աո‏ عن الْحْسَين بن Տ զո‏ 
մեչ 38177‏ ني ڪاو عن ول 5 عدي اله عليه السلام: مر بم بختجهون ՄՅ‏ ما كان علیکم )8281 3 لعش یه 
ա-ի‏ 55 کون (չայ լ‏ 


موكول نکردید» در حالى که آنء بيمارى را بهتر فرو می کشد؟! - . الخصال : ۲۶ - 


اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


մեշ‏ عن աաա‏ لسن بن اد عل رد بن عو الله عن الام թ‏ ميحد ավո ն‏ عَنْ 8612 اود رن 
ախ Ա «ա‏ عليه انسلا قال ن کان Լ»:‏ یاف یز :0015-8382 Հարո»‏ 

40118 تَعَالَى إِلَى مکانه و 52 تو روث عليه արժ‏ ج ليامس طَلبِهَا ճջ‏ 48,013 ايوم 11150121 فیه 1,821 5411 ւթ‏ 
السلام (۳). 


و منه عن أبيه عن سعد: إلى قوله إلى مكانه (۴). 


| ترجمه ]الخصال: امام صادق عليه الت لام فرمود: هر کسی قصد سفر كردن دارد؛ بايد روز شنبه سفر كند؛ چرا كه اگر در 
اين روزء سنگی از سنگی Ն)‏ كوهى) جدا شود» خداى تعالى آن را به جايش بركرداند؛ و هر كه حوائجش بر او دشوار شود» 
آنها را در روز سه شنبه بخواهد؛ چرا كه روزيست که خدا در آنء آهن را برای داود عليه الشلام نرم كرد. - . الخصال : ۲۸ - 


الخصال همین حدیث را نیز با سندی دیگر تا عبارت այ‏ جایش بر گرداند» آورده است. - . الخصال : ۳۸ - 


* | تر جمه | 


«Է» 


ال ن بالأسَاند 2ԱՅ‏ الْمُتَقَدَّمَهِ ف الما الأول 52 اللاضًا ع آكائه السلام قال قال 255 الله الله عليه و آله: الله 
يول» بالا ساديد 2 4 فی الات الاول عن كن انانة ي 8 رسول الله يه و 
«Տ)ն‏ 221 فی يُكورهَا يَوْمَ سَْتَهًا و حَمِيسِهَا(ه). 


و منه عن محمد بن أحمد بن الحسين الوراق عن على بن محمد بن عنبسه مولى الرشيد عن دارم بن قبيصه عن الرضا عليه 


ص: ۳۵ 


۱- ۱. الخصال: ۲۶. 

۲- ۲. جبل( خ). 

۳- ۳. الخصال: ۲۸. 

۴ ۴. الخصال: ۲۸ 

۵- ۵. العیون: ج ۲» ص ۳۴. 
۶-۶ العیون: 


صحيفه الرضاء بالإسناد عنه عليه السلام: مثله 1ق 


*:*[ترجمه ]عيون: رسول خدا صلی الله عليه و آله به نقل امام رضا عليه التلام از يدارن طاهرينش فرمود: بار خدايا! بامداد روز 


شنبه و ينج شنبه را بر امّتم مباركك گردان! - . عيون 7 : ۳۴ - 

عيون مانند اين حديث را از قول امام رضا عليه الشلام آورده است. 

صحيفه الرضا نيز مانند حديث يادشده را از قول امام رضا عليه الشلام نقل كرده است. - . صحيفه الرضا : 9 - 
** | ترجمه ]| 


«f» 


աւ»‏ عن مد بن ان پن ولد عَنْ محمد ِن لسن اسر عن 22513548 աա‏ عَنْ أبى أَبُوبَ 
7-ի‏ قال: Յե‏ با عبد اله عليه السلام عَنْ قول الله عر و جل ذا یت Տա‏ اروا فى الأزض و ابوا من فَضلٍ اللو ) 
قال ازع الجمعه 37213117 )52 و قال بو عید له عليه السلام أت اج ան‏ أن لا برع تفه فى ابرع یو 
لمع مر ա»‏ یال 242( 


ՑՆ) Հ.աճ ԱԶ ترجمه |الخصال: ابوائّوب خزاز می كويد: از امام صادق عليه الث لام درباره اين قول خداوند عر و چا‎ թո: 

2258 23012 ابوا مِنْ فضل ال -. جمعه / ٠١‏ - و چون نماز گزارده شد» در [روى] زمين يراكنده گردید و فضل 
خدا را جويا شويد) پرسیدم. ايشان فرمود: نماز در روز جمعه است و انتشار و پراکند گی در روز شنبه؛ و امام عليه ال لام 
فرمود: اف بر مرد مسلمانی که خود را در هفته براى كار دینش در روز جمعه فارغ نسازد! يس از وی در مورد آن سوال 
خواهد شد. -. الخصال : ۳۲ - 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


ե)‏ عَنْ ԱՅ‏ ن الْحَسَنِ بن الوّلید عَنْ 125 بن إذريس عَنْ مد بن آختد بن يَحْيَى այտն‏ عَنْ ծա» վար‏ عَنْ 
221155 عن لوف عن السکونی عَنْ جغفر بْن 15 عَْ أبيه عليهما السلام ة َال كال وول اله صلی الل علیه و آله: 
مَنْ قلم أَظَفارَةُ يَوْمَ ՀՀ:‏ و يَوْمَ الخميس و آخذ مِنْ شاربه غوفی من 2-3 الأضرّاس و 2-33 շթ‏ (۴). 


**[ترجمه ]الخصال: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر كه روز شنبه و ينج شنبه ناخن بگیرد و موی سبيل خود را كوتاه 
کند» از درد دندان و درد چشم رهايى يابد. - . الخصال : ۳۲ - 


| تر جمه | 


«$» 


الْمَحَاسِنٌ» عَنْ عُثْمَانَ بن ար‏ ی عن عهد الله ن تان و أبى 222128 قالا: سألا نا َو الله عليه السلام عَنْ 124118 
շան Աի:‏ فى 51 ض و ابْنَعُوا مِنْ فصل الله ال الصا یرم :2« و الانتتشاز یوم ՀՀ)‏ و قَالَ بت لاو 


Ճ-ի‏ لبن آم 


**[ترجمه ]المحاسن: عبد الله بن سنان و ابوائوب خرّاز از امام صادق عليه ال لام درباره اين قول خداوند عر و جل: ذا 


قضیت الصلاة فَانتَشْرُوا فى الْأَرْض و ابْنَعُوا 2:32 الله» -. جمعه / ٠١‏ - 


و چون نماز گزارده شد» در [روى] زمين يراكنده كرديد و فضل خدا را جويا شوید) سوال كردند. امام فرمود: نماز در روز 


جمعه است و انتشار و پراکند گی در روز شنبه؛ و فرمود: شنبه برای Հան‏ و یک شنبه برای بنی Կալ‏ - . المحاسن : ۳۴۶ - 
##[ تر جمه ]| 

«Թ 

ما ال شبوع. لت շշ չք էն‏ صلی الله عليه و آله: و رکک لأَمتِى فى سَبتها و میسن 


**[ترجمه ]جمال الأسبوع: اين حدیث از پیامبر صلی الله عليه و آله مشهور است که: در هفته» شنبه و ينج شنبه اش برای امّتم 


** | تر جمه | 


«փ» 


کار عن الْکاظم عليه السلام 06 96 رَسُولُ له صلى الله عليه و آله: مَنْ كان منکن مُختجما مجم (2.Հայ չք‏ 
کند» روز شنبه به حجامت بيردازد. - . مكارم ۱: ۸۲ - 


* | تر جمه | 


«Ֆ» 


ع 


وَقَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: ՀԵՀ‏ 64 اعد فیها شِفَاءٌ مِنْ کل (ոտ‏ 


- 


- مره 


ص: ۳۶ 


.١-١ 


۲-۲ 


ركنن 


عع 


ծ-ծ 


عع 


۷-۷ 


صحيفه الرضا: 4 


. الجمعه: .٠١‏ 
. الخصال: ۲۲. 
. الخصال: ۲۲. 
. المحاسن: 8ع". 


المكارم: ج 3 ص AY‏ 


5 المكارم: ج 3 ص AY‏ 


** | ترجمه ]امام صادق عليه الشلام فرمود: در حجامت روز شنبه» شفای از هر بیماری است. - . مکارم ۸ ۲ 
իո:‏ ترجمه | 

باب ۱۸ يوم الائنین و يوم الثلاثاء 

روايات 


«» 


ՀԱ 


م لك في افع محم سوم دود و اداه 
زمول له صلی الله عليه و آله ی الج و تا բերք‏ شُؤْما ِن ؤم Թան‏ ول اله صلی اله عليه و آله و لقع فيه 


وخی Հաք չ,ա‏ نآ لک علی بزم գո‏ أن ال دار 5 فيه الْحَدِيدَ قَقَالَ ال չն‏ عِلْتٌ فذاک մա‏ اخرج 7: 
ات( 


قرب الاسناد؛ باسناده عن على بن جعفر عن آخیه عليه السلام: مثله (۲). 


#*[ترجمه ]الخصال: على بن جعفر می گوید: مردی نزد برادرم موسی بن جعفر علیهما շա‏ آمد و گفت: جانم به فدایت! 
می خواهم بیرون بروم برایم دعا کن! امام فرمود: کی بیرون می روی؟ گفت: روز دوشنبه. امام فرمود: چرا روز دوشنبه؟ 
گفت: در اين روز در طلب بر کت هستم؛ چرا که رسول خدا صلی الله عليه و آله در آن ամյա‏ شده است. امام فرمود: دروغ 
گفته اند؛ رسول خدا صلی الله عليه و آله در روز جمعه մք‏ شده است و روزی شوم تر از روزی که در آن رسول خدا صلی 
الله عليه و آله رحلت کرد و وحی آسمان قطم شد و حق ما را در آن به ستم گرفتند نیست؛ آيا تو را به روزی آسان که خدا 
در آن» آهن را برای داود عليه الث لام نرم کرد راهنمایی کنم؟ آن مرد گفت: آری» جانم به فدایت! امام فرمود: روز سه شنبه 
بیرون برو. - . الخصال : ۲۷ - 


قرب الاسناد با سندی دیگر مانند حدیث ياد شده را آورده است. 


* | تر جمه | 

«Ծ 

و منه هه عن الحمن بن ظریف عَن الخت:ٍ է‏ ن بن عانعن جغفر عَنْ أبيه ع قَالَ: كان me a‏ ب افر يوم 
الاش ¿ و امیس وق (Օն այչ‏ 


- 


دوشنبه و ينج شنبه سفر می كرد و در اين روزها يرجم ها را می بست. -. قرب الاسناد : ۷۶ - 


| تر جمه | 

«Է» 

ص ص ا ا سو քաւ‏ 1 ال ام ՆԱ Ք‏ 
տոր‏ 

ص: ۳۷ 

.۲۷ الخصال:‎ .١ -١ 


۳ ۳. قرب الاسناد: ۷۶. 
۴ ۴. الخصال: ۲۷. 


| ترجمه |الخصال: امام صادق فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله روز دوشنبه حجامت كرد و به حجامت گر» گندم داد. 
- . الخصال : ۲۷ - 


اد اد [ترجمه] 
«f»‏ 


عن تعفد ني تال وأ ید قمر سر وا 


14 


تاذ مب عن اکر TT‏ 
(յամ ա‏ 


**[ترجمه ]الخصال: امام صادق عليه ال لام فرمود: նշ մաշ‏ الد غل و الس ازع وود دوقي անա‏ کد 
- . الخصال : ۲۷ - 


اد | تر جمه | 
«ծ»‏ 


a ե աար, Խոն | عد ال عليه السلام كا قال:‎ տ 


.- ترجمه |الخصال: امام صادق عليه الس لام فرمود: حجامت در آخر روز دوشنبه» درد را به خوبى از تن بيرون می كشد.‎ ի: 
- ۲۷ : الخصال‎ 


* | ترجمه | 
»$« 
و مه عَنْ محمد بن الحسر ن الولید عَنْ ՀՀ‏ بن عَبِدِ الله عَنْ آخمد 7 أبى عبد الله 2229 عَنْ أبى الخرَرج (۳) 


عَنْ یمان عن أبى تضزة عن أبى سيد ار ال َال وقول الله صلی الله عله و آله: من اختجم یوم التََانَاء աա‏ عَشْرَهَ أو 


)85 عشرة أو لإخدى و عشرین 9412 ՀՅ‏ له Համար‏ أدوّاء(۴) 
Ատ 42)‏ و کانث لعا سوی دک فاء من وجع اراس و الَْضْرَاسٍ و نون و الجذام ابص (4۵ 


**[ترجمه]الخصال: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر كه روز سه شنبه هفدهم» يا چهاردهم و یا بيست و يكم ماه 


حجامت ՎՏ‏ برای وى شفایی از همه امراض سال خواهد بود و در غير آن» شفاى از سردرد» درد دندان هاء دیوانگی» خوره و 


پیسی برای وی خواهد بود. -. الخصال : ۲۸ - 


#* | تر جمه | 


بيان 


و كانت لما سوى ذلكك أى كانت الحجامه يوم الثلاثاء فى غير تلكك الأيام من الشهر. 
***| ترجمه |«و در غير آن» يعلى حجامت روز سه شنبه در غير اين روزهای ماه. 


** | ترجمه | 

«Ծ 

չա 3250 աի‏ الْوَلِيدٍ 21:52 ա‏ العطار عَنْ 
ص: ۳۸ 


.۲۷ الخصال:‎ .۱ -١ 

۲- ۲. الخصال: ۲۷. 

۳ هو الحسین بن الزبرقان كما ذکره الشیخ فى رجاله فى من لم يرو عنهم علیهم السلام مضیفا إليه انه روی عنه البرقی» و 
قال فى الفهرست: الحسین بن الزبرقان یکنی ابا الخزرج له کتاب آخبرنا به عده من أصحابنا عن أبى المفضل عن ابن بطه عن 
أحمد بن آبی عبد الله( انتهی) لکن النجاشی ضبطه مکبرا فقال: الحسن بن الزبرقان آبو الخزرج قمی له کتاب اخبرنا أحمد بن 
على بن نوح قال حدَّثئنا الحسن بن حمزه قال ԱՆ»‏ محقرد بن جعفر بن بطه قال حدّثنا آحمد بن محقد بن خالد عنه( انتهی) و 
تعدّدهما بعيد» و على الاتحاد فالمعتمد هو ضبط النجاشی لکونه أضبط. 

۴- ۴. فی المصدر: من کل داء. 

۵- ۵. الخصال: ۲۸. 


تن أبى عير عن արամ‏ حف ن ی الوق قال جِنْتٌ إلى أبى 
ա ա‏ ا 


[ترجمه ]الخصال: عقبه بن بشير ازدی می كويد: روز دوشنبه نزد امام باقر عليه (Գայ‏ رفتم. امام فرمود: بخور! گفتم: روزه 
ام. يس فرمود: چرا روزه ای؟ گفتم زیرا در این روز رسول خدا صلی الله عليه و آله متولد شده است فرمود روز ولادت او را 


که نمی «թ‏ و اما روز وفاتش را چرا؛ سپس فرمود: پس در آن روز له روزه بگیر و نه سفر کن! - الخصال -ՊՊ‏ 
* | تر جمه | 


«փ» 


مجالس. ابن ա‏ عَنْ أبيه تن մամ‏ عَنْ جغفر )1221 232.2 عَنْ أبيه عن سهد بن عبد الله عَنْ علی ن ُمَرَ 


52 رای 2285 աշ)‏ کال 
دخلت إلى أبى نرق همقل نک آمي արուն մնա Ամ ատա‏ 
أت أَنْ 21427 25 23173 قفرأ فى أَوَلِ رَو مِنْ صَلَاِ تاه هل أتى عَلَى الإ سان 112.2 الْحَسَن عليه السلام راهم 
الله مر ذلک الْيَؤْم و و لَقَاهُمْ نَضْرَةٌ و سُرُورً(5). 


ترجمه ]مجالس ابن الشیخ على بن عمر عطار می گوید: روز سه شنبه بر امام عسکری عليه الم لام وارد شدم امام فرمود 


دیروز تو را ندیدم. այ‏ ی فرمود: ای علی! هر كه می خواهد خداوند او را از شر روز 
دوشنبه نگه թթ‏ بايد در ركعت اول نماز صبحش յթ‏ أتى عَلَى الْإنْسانِ» را بخواند. 
Է»‏ ۳ 


سپس امام | ين آيه را خواند: رقم الله 
ذلك الوم و لَقَامُْ 23422 -. انسان / ۱۱ - [پس خدا [هم] آنان رااز آست آن روز نگاه داشت و شادابى و 
شادمانى به آنان ارزانى داشت) 


و ود الله عليه السلام: مَنْ کانث له اجه կմեչն‏ یوم الا اد 


| ترجمه |المحاسن امام صادق عليه الت لام فرمود: هر که حاجتی دارد در روز سه شنبه آن را بخواهد؛ چرا که خداوند 
تبا رک و تعالى در این روز» آهن را برای داود عليه الشلام نرم كرد = المحاسن ۴۵ - 


| تر جمه‎ թու 


«Ն» 


و مِنه» عَنْ آبیه عن القاسم بن محمد عَنْ عَدِْ الرّحْمَنِ بن عفرّان عَنْ 187 عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تافر یم ա‏ 
و لا تطلت فيه الاجه(۴). 


- ۳۴۶ : ترجمه ]المحاسن: امام صادق عليه الشلام فرمود: در روز دوشنبه سفر نکن و در آن حاجت نخواه! -. المحاسن‎ բ» 
| ترجمه‎ | 


«1» 


عم 


و من աս ՏԱԹ‏ جمیر (տատա‏ ہی الْكرّام قَالَ: هيات الْحرُوجٍ լյ‏ فا شآ ود 
عليه السلام للم عل و وع ال 22722127 رای ان لی فى دالیم و كان وم لین 2 سمه و 


1 


هذا الوم قول الاس 21 يوم 550 فيه ولد الب صلى الله عليه و آله فَمَالَ وَ ն մր‏ یعون Ա Ար‏ 


- 


عليه و آله و الوم مَسُومٌ فيه قبض 


ص: ۳۹ 


۱- ۱. الخصال: ۲۷. 

7-4 الدهرة ۱۱ 

۳ ۳. المحاسن: ۳۴۵. 

۴- ۴. المحاسن: ۳۴۶. و فیه« حاجه» بلا لام. 

۵- ۵. لیس فى المصدر هذه الجمله؛ و اللّه ما یعلمون أى یوم ولد فيه النین؛. 


الب صلی الله عليه و آله و اطع 223 52215503 ترج یوم الخمیس و هو الوم الذی كان بح فيه إِذَا عَرَااا). 


*: | ترجمه ]المحاسن: محمّد بن ابوالكرام می كويد: آماده سفر عراق شدم و نزد امام صادق عليه ال لام رفتم تا بر ايشان سلام 
داده و وداع كنم. امام فرمود: قصد كجا دارى؟ گفتم: سفر به عراق. يس به من فرمود: امروز قصد سفر دارى؟ (و آن روز 
دوشنبه بنود) گفتم: آری! امروژه مردم می گویند امروژ روز مبار کی است؛ چزا که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن 
ամյա‏ شده است. امام فرمود: به خدا سر گند آنها نمی دانند پيامبر »41121 «Ն‏ و آله در چه روزی بيقر لك شده است. و امروز 
روز شومی است که در آن؛ پیامبر يت اه علیه و آله رحلت کرد و وحی قطع شد؛ ولی دوست دارم روز ينج شنبه بیرون 


* | تر جمه | 

«(ԵԾ 

و مهن عُْمَانَ ن ոթ‏ عَنْ أبى أَيُوبَ از ال :0371 أن لخد ج جاعم ամար‏ عليه لام قال ՀԱ ԱԱ‏ 

بر كه این 02 َعَم ال 3213 م شوم من ՏԱՅ‏ یوم فَذنا فيه نا و از َع في وى 1 شرا مین و 


احزخجوا يَوْمَ لیا ّاءه(۲). 
الفقيه» باسناده عن الخزاز: مثله (۳) 
الکافی» عن العده عن البرقى عن عثمان: مثله (۴). 


իո:‏ ترجمه |المحاسن: ابواتوت خرّاز می گوید: خواستیم سفر کنیم؛ يس رفتیم تا با امام صادق عليه الس لام خداحافظی کنیم. 
امام فرمود: گویا برکت دوشنبه را می خواهید؟! گفتیم: آری! امام فرمود: کدام روز از دوشنبه .روزى كه ييامبر خود را در آن 


از دست دادیم و وحی برداشته شد. شوم تر است؟ روز دوشنبه بیرون نرفته و روز سه شنبه بیرون Եջ,‏ - . المحاسن : ۳۴۷ - 
الفقیه با سند خود همین حدیث را آورده است. Ը‏ . فقیه : ۲۲۲ - 

الکافی نیز همین حديث را ذکر کرده است. -. روضه کافی : ۳۱۴ - 

**[ترجمه] 

۳ 


ممع الیان: فی غير له 76 աշն Ամ‏ ععلکم و َو لعز موك لهل توق Թա‏ 
26 اليك Լ»‏ :241 کل ۶ ՅԱ բա‏ و خی 15378 222 عَلَى الْأَئِمَهِ Հաա 6) չտան‏ 
عون بِقَولِهِ و الْمُؤْمنُونَ (۷). 


**[ترجمه آمجمع البيان: در تفسير قول خداوند «قل اعْمَلوا فَسَيْرَى الله عملکم 49551 و الْمُؤْمنُونَ) -. توبه / ۱۰۵- 


[و بگو: «[هر كارى می خواهيد] بکنید» که به زودى خدا و ييامبر او و مؤمنان در كردار شما خواهند نككريست1 اصحاب ما 
روايت كرده اند كه اعمال امَتء هر دوشنبه و ينج شنبه بر پیامبر صلی الله عليه و آله عرضه می شود و آن حضرت بدانها علم 
بيدا می كند؛ و اعمال» بر همین گونه بر امامان جانشين آن حضرت عرضه می شود و مقصود از «المؤمنون» در کلام الهى 
اينانند. - . مجمع البيان 0 : ۶۹ - 


* | ترجمه | 


«¥» 


-2 
4: أن 


مال «տոմ‏ ژوی من طريقٍ الخاضّه: آن وَفتَ 258 الأْعْمَالٍ فى هَذَيْن الیومین عِنْدَ انقضاء تهارهما. 


չիր‏ جمه آجمال الأسبوع: از طريق خاصه روايت شده است كه وقت عرضه اعمال درا ين دو روز به هنگام سيرى شدن 
آنهاست. 


> [ترجمه] 
»١4«‏ 


ԷԱ 6353‏ فى ص جيجه قال سول الله صلى الله عليه و آله: تغرض عم ال տաշ Ա‏ )182.0 یرم الم تین و یوم 


اميس .2125 لكل عبد مُؤْمِن Սլ‏ عبد ա‏ 744 24 أخيه 2645 128 741 


աա. ւր: 5) 


مھ س مه 


ص: ۴۳۰ 


.۳۴۷ المحاسن:‎ .١ -١ 

۲- ۲. المحاسن: ۳۴۷. 

۳-۳ الفقیه: ۲۲۲. 

۴ ۴. روضه الکافی: ۳۱۴. 

۵- ۵. التوبه: ۱۰۶. 

۶-۶. فى المصدر: على أثمه الهدی. 
۷- ۷. مجمع البیان: ج ۵» ص .۶٩‏ 
۸-۸ آی فى كل اسبوع. 


**[ترجمه [مسلم در صحیح خود آورده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: اعمال فرشم در هر هفته» دو بار .روز 
دوشنبه و روز ينج شنبه. عرضه می شوند و هر بنده مؤمنى آمرزیده می شود مگر بنده ای که ميان او و برادرش دشمنی باشد. 


پس حضرت فرمود: آنها را ترک كنيد يا به تاخير اندازید تا به صلح بر گردند. 


| ترجمه ] 


و وی 8 25 ص لى الله علیه و 41:61 22 باب اه وم لین و یم الخمیس 225 لكل 22112 لا يِس رك بالله 


իճ"‏ ترجمه |مسلم نيز از پیامبر صلی الله عليه و آله روایت کرده است که درهای بهشت» روز دوشنبه و پنج شنبه باز می شوند و 


ելա նտանի‏ یکت دا فرار աան «ԼԱՅՆ աա‏ شود 
թու‏ جمه | 


«Մ» 


- - 


بن إِبْرَاهِيم» قَالَ قال الصادق عليه السلام: اطَلبُوا :22/2 657 220:834:20.20031. 40501 فيه الْحَدِيدَ 53.1 عليه 


یز على ب 
السلام 013 
իու‏ ترجمه |تفسیر علق بن ابراهیم: امام صادق عليه الس لام فرمود: حوائج را روز سه شنبه بخواهيد! چرا که در آن روزء خدا 


آهن را برای داود عليه الشلام نرم کرد. -. تفسیر 28 : ۵۳۶ - 
թու‏ تر جمه | 


«1/» 


2 


رجال الک قَالَ : کنب لادی عليه السلام մլ‏ 26 بن میا سل اله أن یلک من بین جيك و مِنْ لک و فی 
خالاتكك فا و نی أذ مجو أن یذ الله عنک و ԱԱ‏ أن աա‏ 44 الجر աՀ‏ عَم لک من الشخُوصٍ فى وم ա-ն‏ خد و 
80« إِلَى یوم 281 Տլ‏ شاء اله صحبک ال فى سف رک و لک فى هلک 4411 عَنْك و سلفت աշա‏ 


۳ ՅԻ 


օ 
عام‎ 


|[ ترجمه آرجال کشی: کشی می گوید: امام هادى عليه الشلام به على بن مهزيار نوشت: از خدا می خواهم تو را از پیش و از 
لح ار ل لت Ա‏ ۰ ل بر 
يك شنبه سفر کنی» برايت خير եա‏ پیش آورد؛ و به خواست خدا آن را تا روز دوشنبه عقب انداز! خدا در سفرت بار» ودر 


خاندانت جانشينت Վեն‏ و از تو كفايت كند و در يناه قدرتش» در سلامت باشی . 


:5 | تر جمه | 
باب 14 يوم الأربعاء 
روايات 


«» 


املل رده و աաա մ‏ بن յա‏ الیضری عَنْ مد بْنِ عبد الله այ‏ عبد له ! بن 15 ջն‏ الطَائيَ عَنْ 
أبيه عن الرض ا عَنْ Ս‏ :21 عليهم السلام: فى شلات الم عن امبر امین عليه السلام 58253108 یم այն‏ 2533 


منه و «ե:‏ و ی با ՄԹ տ‏ عليه السلام 21 Թո‏ نهر و و الْمُحاق و فيه كل ես մ‏ أتحاة و بزع այն‏ 1 
4 راهيم عليه السلام فى الّار و بر لارا ورا 


الْمَنْجَنِيقَ و یوم չա511‏ :52221122 و 62 թ-.ա511‏ الله عر و جل 251 
قزم لوط عالیها سافلها و Վայն Բա‏ الله عَرَ 

۴١ ص:‎ 

.۵۳۶ : 22211 تفسير‎ .1 -١ 


۲- ۲. فى العلل و العيون: وضعوه فى المنجنيق. 
۳ ۳. فی العل و العیون: قریه. 


و جل ՅՅ‏ على فزم 1330( زیم ضيحت کالشريم و یزع չայի‏ دراط الله علی 31323222( չայի‏ طني فوعوت 
موتیی له يوم لزع و عا يهم الق من قهخ و ؤم աշն‏ مر عون بیج الان و يوم ան‏ شرب یت 
المدس و يَوْمَ الأربعاء նատ,‏ یعاد ی داد չեկ‏ من 65 շն‏ و بوم لیات یخی بل گرا و يوم աան‏ 


أظل 03 5389 ول العذاب و بوم العا خسف اه رو جل بِقَارُونَ و يم ری ای الله یر عليه السلام յան‏ 


ا دمَوناهُع و Հաւ էրա‏ ین (۱) و ճա‏ 


علیهم جا ججازة من سيل و یم باهش ال صلی الله عليه و آله و کرٹ رای و բ:‏ الْأرْبعَاءِ أَخذتِ յամ‏ (۴) 


قال الصدوق رحمه الله من اضطر إلى الخروج فى سفر يوم الأربعاء أو تبیغ به الدم فى يوم الأربعاء فجائز له أن يسافر أو يحتجم 
فيه و لا يكون ذلكك شوما عليه لا سيما إذا فعل ذلك خلافا على أهل الطيره و من استغنى عن الخروج فيه أو عن إخراج الدم 
فالأولى أن يتوقى و لا يسافر(۶) 


**[ترجمه ]علل» عيون و خصال: امام رضا عليه 521 به نقل از يدران طاهرينش عليهم الث لام مى فرمايد: امير المؤمنين على 
عليه ال لام در جواب به پرسش هاى مرد شامى كه گفت: به من از روز چهارشنبه و بدفالى مردم بدان و سنگینی آن واينكه 
دجوا رها اسك كس هوا قرموة خرن جار آنا[ كه ماق اشع دو Ն. նան‏ مان را کته 
ابراهيم عليه 3.21( در روز جهارشنبه به آتش افكنده و همین روز در منجنيق نهاده شد» خداوند در روز جهارشنبه فرعون را 
غرق 455 خدا سرزمین قوم لوط را در روز چهارشنبه زیرورو کرد خداوند عر و جل» باد را در روز چهارشنبه بر قوم عاد 


فرستاد» در روز چهارشنبه» [باغ»] آفت زده [و زمين «նտ ] ջն‏ و خدا پشه را در روز چهارشنبه بر نمرود چیره ساخت. 


در روز چهارشنبه فرعون خواست تا موسی را بکشدء در چهارشنبه بام خانه بر سرشان فرو ربخت» در چهارشنبه فرعون فرمان 
سربریدن پسر بچه ها را صادر کرد. چهارشنبه بيت المقدّس ويران شد. چهارشنبه مسجد سلیمان بن داود در اصطخر فارس 
سوخت. روز چهارشنبه بحیی بن زكريًا کشته شد» در چهارشنبه عذاب نخست بر قوم فرعون سایه افکند» خداوند عر و جل در 


چهارشنبه قارون را به زمين فرو برد» خداوند در روز چهارشنبه ايوب عليه الشلام را مبتلا به نابودی مال վ‏ فرزند[ کرد. 


- 
٤ 
2ه‎ | 


.- َجمین؛‎ չք و كَوْ‎ 220535 նն 
۱ աաա աի աաա SS 
آله گیب و دندان هایس نی از‎ աակ ماش ای‎ ածն կտանեն پی کردند در چهارشنبه سنگ سصيل : و‎ 
- ۲۴۷ :۱ تابوت را گرفتند. -. علل ۲ : ۲۸۴؛ عیون‎ այն» شکسته شدء و روز چهارشنبه بود که‎ 


چهارشنبه يوسف عليه ال لام به زندان افکنده شد» روز چهارشنبه خداوند թ‏ و جل گفت: 


شيخ صدوق گفته است: هر كه در روز جهارشنبه ناجار از سف ركردن باشدء و یا خونش در اين روز به جوشش درآید» رواست 
كه در اين روز سفر كرده و یا حجامت كندء و این کار برای او شوم نباشد؛ به 51557 اين كار را به قصد مخالفت با بدفالان 
انجام دهد و هر كه از مسافرت و يا خون گرفتن بی نياز باشد» شايسته تر است كه از مسافرت و حجامت. خوددارى كند. -. 
خصال : ۲۹ - 


* | ترجمه | 


بيان 


يحتمل أن يكون وضع المنجنيق فى غير يوم الإلقاء فى النار و يحتمل اتحادهما و يوم الأربعاء قال الله أى فى شأنه و هذا فى قصه 
صالح و قومه و كذا الصيحه لهم و هو ينافى كون عقر الناقه يوم الأربعاء لأنه لم يكن بينهما إلا 


ص: ۴۲ 


-1 الما اه 

؟- 7. فى العلل: عقرت. 

#- ۳. فى العيون: امطرت. 

۴- ۴. فى العيون: العمالقه. 

۵- ۵. العلل: ج ۲ ص ۲۸۴ العيون: ج ۱» ص ۲۴۷. 
۶- ۶. فى الخصال: و لا يسافر فيه. 

۷- ۷. الخصال: ۲۹. 


ثلا-ثه أيام إلا أن يكون المراد ابتداء إرادتهم و تمهيدهم للعقر و أيضا شج النبى صلى الله عليه و آله كان فى غزوه أحد و 
المشهور بين المفسرين و المؤرخين أنها كانت يوم السبت و كل ذلك مما يضعف الروايه و فى القاموس المحاق Հա‏ آخر 
الشهر أو ثلاث ليال من آخره 


أو أن يستتر القمر فلا ری غدوه و لا عشيه سمى لأنه طلع مع الشمس فمحقته (۱) 


** | ترجمه ]احتمال دارد که نهاده شدن در منجنیق» در روزی به جز روز به آتش انداختن باشد و چه بسا هر دو در یک روز 
بوده باشند . اروز جهارشنبه خدا گفت» د يعنى درباره آن روز گفت» که اين درباره داستان صالح و قوم او و صيحه عذاب برای 
آنهاست. و اد ین امر با اينكه بى كردن شتر هم در روز چهارشنبه بوده باشد منافات دارد؛ زيرا ميان پی كردن و عذاب. تنها سه 
روز فاصله بوده است؛ مگر ՀԵԱ‏ مقصود» شروع عزم آنها و زمينه جينى برای پی كردن باشد. نيز شكستن سر پیامبر صلی الله 


عليه و آله در غزوه احد» به قول مشهور مفشران و مورخان» در روز شنبه واقع شد و همه اينهاء مايه ضعف روايت است. 


در قاموس آمده است: محاق» سه شب آخر ماه است؛ يا اينكه زمانى است که ماه ينهان شده و نه صبحگاه و نه شامگاه ديده 
نمی شود؛ و چون با خورشيد طلوع كرده و خورشید آن را در محاق فرو می برد اين گونه ناميده شده است - . قاموس ۳: 
۲ -. نيز در قاموس آمده است: «البیغ» جهش خون است و «تبیغ الدم» یعنی خون به جوشش در آمد و غلبه کرد. - . قاموس 
۳« ۴-_- 


] ترجمه‎ | E 
«¥» 


الْخص ال عن أبيه عَنْ سد بْن عدد الله عَنْ بغقوب بْن يَزِيدَ عَنْ بغض أط ابا ՀԵԱ‏ علی أبى չմ‏ عَلِىّ بن مُحمدٍ 
لش كر عليه السلام չան է)‏ و ُو يختجم فلت له إن իի‏ امین 697 عَنْ رَسُولٍ اللو صلی الله عليه و آله أنه قال مَنٍ 


ոչ: 25 


اختجم يوم ՀԼ2ն չե»‏ بیاض 1 մյ ոյն‏ تفسه ա‏ دبوا نما بصیب 615« »2122 فى طفث (Օ‏ 


** | ترجمه ]خصال: یکی از اصحاب ما نقل كرده اند: روز چهارشنبه نزد امام هادى عليه الشلام رفتم در حالى که حجامت می 
کرد. به ایشان گفتم: اهل مکه و مدینه از رسول خدا على 41 عليه و آله نقل می کنند: «هر کسی روز چهارشنبه حجامت کند 
و پیسی بگیرد» جز خود را نباید سرزنش «ԱՏ‏ فرمود: دروغ می گویند؛ همانا اين بیماری دچار کسی می شود که مادرش در 
هنكام حیض به او آبستن شده باشد. -. خصال : ۲۸ - 


| تر جمه | 


«Է» 


و یف عَنْ 256 بْنِ յամ‏ 2 ید عَنْ محمد بن امن الصَّفَارٍ մեա մարթ‏ بن عیسی عَنْ մարյա‏ عَمْرِو بن 
մր ը չո յիմ Սիան 1)‏ عليه السلام اشتجم այն քք‏ و هُوَ موم قلع رکه ամ այ‏ تجم يَوْمَ ՀՀՀ)‏ 
2225Թ‏ (۵). 


իու‏ ترجمه أخصال: عبدالرحمن بن عمرو بن اسلم گفت: مشاهده كردم امام كاظم عليه الس لام در روز جهارشنبه در حالى كه 
تب دار بود» حجامت كرد. تب ايشان قطع نشد؛ يس روز جمعه حجامت کرد و تبش بريد. -. خصال : ۲۸ - 


* | ترجمه | 


«f» 


92 هم 


112 աաա ال شعری 22 ایا عَنْ‎ մամ «ԵԿ ِن الحس 45155 24 العطار عَنْ‎ ՎԵԱ عَنْ‎ Հե) 
عليه السلام من خر یو‎ Համ յայն الْبَعْدَادِىٌ قال: کتبث إلى آبی الْحَسَن الّانی عليه السلام اه عن روج یوم‎ 
467 یاهآ دور خلا علی أل اللیزه ژقی من کل 22341 من کل عاعه و فص ی الله لَه عاجته و کتب 41 موه أخرى‎ 
کب‎ ջն մամ Բ عن الحجامه‎ 


ԷՐ ص:‎ 


.۲۸۲ القاموس: ج ۳ ص‎ .١ -١ 
فى القاموس: تبوغ.‎ .۲-۲ 
.۱۰۴ القاموس: ج ۳ ص‎ ۳-۳ 
.۲۸ عع الخضال:‎ 

۵- ۵. الخصال: ۲۸. 


عليه السلام 22022( فى ,ؤم ابا لا 11 خلافاً علی Թ‏ الطیره غوفی من 53332118 کل عاك و لم 125 


»+ [ترجمه آخصال: محفد بن احمد دقاق بغدادى كفت: به امام كاظم عليه ال لام نامه نوشتم و از سفر روز جهارشنبه آخر ماه 
پرسیدم؛ يس اين گونه نوشت: هر که در چهارشنبه آخر ماه در مخالفت با بدفالان سفر کند. از هر آفتی محفوظ ماند و از هر 


دردى عافيت «ՖՆ‏ و خداوند حاجتش را برآورده سازد. 


وى بار ديكر به آن حضرت نامه نوشت و از حجامت چهارشنبه آخر ماه پرسید. امام نوشت: هر كه در چهارشنبه آخر ماه بر 
خلاف بدفالان حجامت کنده ازهر 81 سلامت يانه و از هر مرضی ع مانده و محل حجامتش؛ ման‏ و شیاه فقود. -, 
خصال : ۲۸ - 


:5 | ترجمه ] 
بیان 


الأربعاء لا يدور آخر آربعاء من الشهر و الجمله صفه لیوم الأربعاء و اللام فيه کاللام فى قوله و لقد أمر على اللئيم یسبنی. 


| ترجمه آمنظور از (الار بعاء لا بدور) آخرین چهارشنبه ماه بوده و جمله لايدور. صفت الاربعاء اس و لام در آن مانند لام در 


اين سخن است: «ولقد أمرٌ على اللئیم یستّنی». 
* | تر جمه | 
«ծ»‏ 


Ամա յաց աա տոմ‏ جنر الحفیری عَنْ յ թայլ‏ خیم Հե 2 մթա‏ ۶ قَال 


Փար 3 مه‎ օ - 


سَمِعْتٌ الرّضاع و տ‏ زب يوم تخس աոա‏ من اختجم فيه »800 755 ալնա‏ و من (ԾԱ‏ فيه خیف չե‏ 
یوت د 


| ترجمه |عيون: امام رضا عليه الس لام فرمود: روز جهارشنبه روز نحس مستمرٌ است؛ هر كه در آن حجامت کند اين بيم 
هست كه محل حجامتش» فاسد و سياه گردد و هر كه در اين روز نوره کشد» بيم پیسی در او می رود. - . عيون 4: ۲۴۸ - 
թու‏ ترجمه | 

بيان 


اخضرار المحاجم فساد محل الحجامه و سواده و من انتار أى استعمل النوره و الأشهر فيه التنور و إن كان أصل هذا البناء من 


اللغات المولده كما يستفاد من كتب اللغه و فى أكثر النسخ اتنر بتشديد التاء و اتخاذه من النوره لا يوافق القاعده و ليس له معنى 
آخر و لعله تصحيف و فى بعض النسخ من تنور و هو أصوب. 

իու‏ ترجمه [«اخضرار المحاجم» Վան‏ و سياه անտ‏ امرخ است. «من انتنار» يعنى کسی که »)5 استعمال كند و مشهورتر 
در آن» «تنور» است. هر چند براساس کتاب های لغت. ریشه اين ساخت. از واژه های تولیدشده است؛ و در بیشتر نسخه ها 
«اثنر» آمده که بر گرفتن آن از نوره» مطایق قاعده نبوده و معنای دیگری نیز ندارد» و جه بسا اين کلمه تصحیف باشد؛ و در 
برخی نسخه ها «من 38 آمده که صحيح تر به نظر می آید . 

* | تر جمه | 

«$» 


չու‏ محمد ِن Տաք ամ մամ‏ ¿ محمد ن عتبسه عَنْ دارم 2 2-3« عن الرّضًا عَنْ آبائه عليهم السلام قال 


- 


َال سول الله صلی اله عليه و آله: 21 2շաշ‏ سر 83 نخس (ոճա‏ 


آخرین چهارشنبه هر ماه» روز نحس ամա»‏ است. -. خصال : ۲۸ - 
թու‏ تر جمه | 
«Մ»‏ 


و مه ՆՔ‏ أبيه عَنْ س غد عَنْ احم د بن مُحَمّد بن عیتی ڪن الختین بن مَرعید عَنْ فض اله ՓԱՅՏ‏ عَن الا حول عَنْ بشار بْن 
بَشار20) 


- 


Ա 
:: 
ԸՇԼ՝ 

Շու 


ص: ۴۴ 


.۲۸ الخصال:‎ .١ - ١ 

۲- ۲. فى المصدر: خيف عليه. 

۳- ۳. فى المصدر:« من تنور» و كلاهما بمعنى. 

۴- ۴. العيون: ج ۱ ص ۲۴۸. 

۵- ۵. الخصال: ۲۸. 

۶- ۶. کذافی جمیع النسخ التی بأيدينا و هكذا فى المصدر قال فى تنقیح المقال( ج ۱ ص ۱۷۰): الضبط الموجود فى رجال 


الکشی و الشيخ و الخلاصه و غيرهاه بشار بن یسار». بالباء الموحده و الشين المعجمه فى الابن و الياء المثناه من تحت و السين 
մանաթ աԱ աա Վե մմ‏ تشه القماشه نوی ماه مار تن يشان Աաաա մ ԱՆ‏ تفت الم 
فيهما لكن ذلك غلط بلا شبهه لنقل ابن داود و العلامه فى الخلاصه عن النجاشی الأول دون الثانى( انتهى) و بشار بن يسار هو 
أخو سعيد الضبيعى مولى بنى ضبيعه بن عجل ثقه روى هو و أخوه عن أبى عبد الله و أبى الحسن عليهما السلام و له كتاب رواه 


ِأَبى 112« عليه السلام ی شین ء بُصام 147 الْربِعَاءِ قَالَ لَِنَّ 501 خلت (աջը չք‏ 


3 


- 


իո‏ جمه ]خصال: بشار بن بشار می كويد به امام صادق عليه (այ‏ گفتم: چرا روز چهارشنبه را روزه مى گیرند؟ فرمود: 


چون آتش دوزخ در روز چهارشنبه آفریده شد. -. خصال : ۲۸ - 


[ ترجمه ] 
«A»‏ 
Քա ՆՔ 3‏ تصقن Թեր չմ‏ العطار عَنْ س هل بن زتراد عن محمد بن ամ‏ 5 بن أبى الخطاب عَنْ ՅԵԿ‏ وان 
Անյան տա‏ رت أب عد الله عليه السلام اخكجم (դյ աշն ըք‏ 

իոչ‏ ترجمه اخحصال: حذيفه بن منصور می گوید: امام صادق عليه الس لام را روز جهارشنبه ديدم كه يس از عصر حجامت کرد. 
-. خصال : ۲٩‏ - 
* | تر جمه | 
«Ն‏ 


ագ‏ جد امن ن أ ید أبى عبد الو عن باعل մ‏ امن عليهم السام قال وق بان و شوزه بو 
«Աէ չան 2. ծն չան‏ مُشْتَمِرٌ و فيه خلت ժթ‏ 2( 


իժ:‏ ترجمه أخصال: امير المؤمنين عليه الشلام به نقل امام صادق عليه الشلام از يدران طاهرینش عليهم الشلام فرمود: از حجامت 
و نوره كشيدن در روز جهارشنبه خودداری كنيد! چرا كه روز چهارشنبه» روز نحس مستمرٌ است و دوزخ در آن روز آفريده 
شد. -. خصال : 79 - 


* | ترجمه | 


«ն» 


աաա յան աաա Ա տարիա մամա մն չանցավ ա: 


أبى 412 عليه السلام كَالَ ال 


- 
- 
ռեյ ա 


مير ա:‏ عليه السلام: یی لبیل أَنْ 2354 28 41,այն Բ:‏ َو تخس (Արար‏ 


թու‏ ترجمه | خصال: امير المؤمنين عليه الث لام به نقل امام صادق عليه الس لام فرمود: شايسته است مرد از نوره كشيدن در روز 


چهارشنبه خودداری کند که اين روز روز نحس مستمرٌ است. -. خحصال : ۲۹ - 


| ترجمه‎ թու 
«1» 


աԼ ԱԱ Ի, ամ بن الْحَسَن بن بان عن‎ ԱՆ 
տամ մտաց اله عليه السلام: ول له لیالد له و آله یلع ضزم یمین‎ ամ» 


و 5 2 


34: تغرض فيه ال و չատկ մ‏ يوم :622 7211Թ‏ أا الوم 62:23( 


**| ترجمه اخحصال: از امام صادق عليه الس لام |ա‏ شده است ان شا میتی اه Հան‏ درباره روزه گرفتن دو ينج 
شنبه» که میانشان چهارشنبه است پرسیده شد. حضرت فرمود: اما ينج شنبه روز عرضه اعمال است؛ در چهارشنبه آتش دوزخ 


آفريده شد؛ و اما روزه» سير إدر برابر آتش دوزخ| است. - . خصال : ۳۰ 
թո‏ ترجمه | 


۰1۳ 


Ե 


مک ارق ناه عن مد بن مشیم عن أبى 2 عليه السلام قَالَ: ՍԵՆ‏ کل شین ۽ حٌى مق ایور لت و من ال 
մայն‏ 


ص: ۴۵ 


۱- ۱. الخصال: ۲۸. 
۲- ۲. الخصال: ۲۹. 
۳ ”. الخصال: .۲٩‏ 
۴- ۴. الخصال: ۲۹. 
۵- ۵. الخصال: 


۰ 


* | ترجمه |مشارق الانوار: امام باقر عليه الس لام فرمود: از ميان هر چیزی با ما دشمنى كردند؛ حتّى از ميان پرنده هاء فاخته و از 


ميان روزهاء چهارشنبه . 

* | ترجمه | 

Մ» 

Հան و الا یقت‎ ամ توم بوم‎ անձ 


العلل, 12.2 بن 22 بْن إِبْرَاهِيمَ: الله فى صَوْم الخميس و الْأرْبعَاءِ 


իո»‏ ترجمه |العلل محمد بن علىٌ بن ابراهيم: علت روزه ينج شنبه و چهارشنبه اين است كه در روز ينج شنبه» اعمال بالا می رود 


و در روز جهارشنبه آتش دوزخ آفريده شد. 
* | تر جمه | 


»16« 


քյու‏ »3« تن الاق عليه السلام: Մայ‏ بضوم الْأرْبعَاءِ من ՀԱ: Քայ‏ غ بع ذب قَوْمٌ قط الا فيه 578 عا بصومه 
ل 


** | ترجمه |الدروع الواقيه: امام صادق عليه ال لام فرمود: ما به روزه چهارشنبه ميان هر ماه امر شده ايم؛ زيرا هيج قومى ه ركز 


8 ۰ ٠. ի 5 r i 8 2 ۱ 5 յ 
عذاب نشدند مکر در اين روز؛ يس با روزه آن» نحوستش از ما رفع می شود.‎ 
| ترجمه‎ | * 


«14» 


285 «6 


)27158 عليه السلام: یوم ال بعراء يوم نخس متیر له رل لیام 11.217 م ای ذ کر له ای فی 2 وله سم ցմ‏ 


تمانیه «մ‏ حشوماً(. 


2 


* | ترجمه ]امام رضا عليه الب لام فرمود: روز چهارشنبه؛ روز نحس مستمرٌ است؛ زيرا اين روز آغاز و پایان روزهایی است که 
خداى تعالى در اين گفته خود ياد كرده است: سم لبال و 3303 نام حشوماً -. حاقه / ۷- (هفت شب و هشت روز پیاپی]. 


> | ترجمه ] 
»12« 


603 عَنْ 33 بن علي 55 آبائه عَنْ շշ‏ عليه السلام قَال 06 414727 صلى الله عليه و آله: من اخكجم یم ՀԼ28 այա‏ 


**[ترجمه ]مکارم: زيد بن على از پدرانش از امام على عليه الت لام نقل می كند كه رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر 


كه در چهارشنبه حجامت کند و پیسی بگیرد» جز خودش را سرزنش نکند. - . مکارم ۱ ۸۳ - 
* | تر جمه | 


«Մ» 


و عَنْ شعیب ՍԱ թամ‏ لت علی أبى ان عليه السلام و هو يخم Անայի ց‏ ایس فة Հ‏ إن 83:12 Է‏ 


7۳ 267 


الاس من اشتجم فيه أَصَابَهُ )27 .605 ما یاف «ՏՅ‏ علی مَنْ حَمَلته 2 فى حتضها(۴). 


Ը.» 
ֆ 
Tp 


| تر جمه آشعیب عقرقوفی می كويد: روز چهارشنبه نزد امام كاظم عليه الس لام رفتم» در حالى كه ايشان در زندان بود و 
حجامت می کرد. كفتم: مردم می كويند هر که در این روز حجامت «ԱՏ‏ پیسی بگیرد. فرمود: اين نگرانی برای کسی است 


که مادرش به هنكام حیض» بدو آبستن شده باشد. - . مکارم ۱ ۴- 
| تر جمه | 
»/1« 


کات «ամայ‏ 142 ا 8 جقفر الكل من 4 همم تال 212 511 ՏՆ»‏ تر بن ամ‏ 33.2 
لل و ی قال عت الفضل بن البيع بول كنت 

زا مع لای امون Մեն‏ اوج ք‏ ازع مال اون بوم مکزوة تريغت أب ید ول ریغ ՄՅ:‏ 9 
աա մտանեն եւ‏ بی لی فول سم أبى 08 Համ մյ‏ أبى عَبِدَ մր‏ ن ڳاس ول Հո»‏ زشول 
الله صلی الله عليه و آله ۶ ول إن آخر یاه فى اهر աԼ‏ 


قال المصنف و روی أن معنی مستمر أن یکون النهار نحسا من آوله إلى اللیل و قال عليه السلام إن معنی المستمر هو أن لا 


يذهب نحسه إلى أن يذهب من يوم الخمیس ساعه. 
ص: ۴۶ 


۷ الحاقه:‎ .١ -١ 

۲- ۲. المكارم: ج 924 ۸۳ 

۳- ۳. فى المصدر: فاصابه البرص فلا يلومن الا نفسه. 
*- ۴. المكارم: ج 2824 


**[ترجمه ]كتاب المسلسلات: حديث را به ابن عباس رسانده كه وى می كويد: شنيدم رسول خدا صلی الله عليه و آله می 


فرمود: آخرين جهارشنبه ماه» روز نحس مستمر است. 


مصئّف گفته است: روايت است که معنى مستمز» اين است که روز از آغازش تا شب نحس باشد؛ و سلام خدا بر وی باد كه 


. ین است که تا گذشت ساعتی از روز پنج اه نحسی آن برطرف نمى شود‎ TT 
] تر جمه‎ | * 

باب ۲۰ يوم الخميس 

روايات 


«» 


اوس յգ)‏ 8 و عن շե‏ عن ید عیوا الم قان: كاد رول لو لیا له ز 
آله այ‏ یم ال تین و الخمیس و (յայն աշ Նա‏ 


| تر جمه أقرب الاسناد: امام باقر عليه الشلام به نقل امام صادق عليه الشلام فرمود: رسول ذا صلى الل غلية و آل روز دوشنه 


و ينج شنبه سفر می کرد و در آنها يرجم می بست. -. قرب الاسناد ۱: ۷۶ - 
թու‏ تر جمه ] 
«Ծ‏ 


و 22 


شرل الل صلی الةو آله: یم الخمیس 83 22( 21 و تشولة و 43 آثاق الله (աՀ‏ 


6:1 
Ե 
6:1 


20 74 
وی شا 


**[ترجمه آقرب الاسناد: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: روز ينج شنبه روزى است كه خدا و رسولش» آن را دوست 


دارند؛ و خداوند در اين روز» آهن را نرم کرد. - . قرب الاسناد ۱ ۷۶ - 
* | تر جمه | 
«Է»‏ 


2 فال قال رفول اله م له عليه و له գի‏ رک اتی فی بکورها و ال یم امیس (۳) 


չխ‏ جمه آقرب الاسناد: رسول خدا على الله علیه و اله فرمود: بار خدایا! بامداد اين روز را برای امَتم مباركك گردان و آن را 


روز پنج شنبه قرار ده! 


هذا يخالف ظاهرا ما مر من أن إلانه الحديد كانت فى يوم الثلاثاء و يمكن حمل هذا على التقيه لأن راويه من العامه أو يقال 


| ترجمه آظاهر اين حديث مخالف مطلب گذشته مبنى بر نرم شدن آهن در روز سه شنبه است» و می توان آن را حمل بر 


8« کرد زیرا راوی آن سنّى است؛ يا آنکه می توان كفت اين کار در هر دو روز واقع شده است. 


** | تر جمه | 


«f» 


٠ 


ان نکم تج քան‏ فى يؤم لحب 1858 (աո‏ 


- 


4112 02 مِنَ այ‏ و Ա‏ 23 ای و کرو إِلَى عَدَاهِ الخمیس و قا 
خمیس م ین ارف هار سل 211122 (ծ)մշ‏ 


Շ.` 


Եռ 
سح‎ 


بُو «աթ‏ عليه ՓԼ‏ اختَجم فى آخر 


#*[ترجمه آخصال: معتب بن مبا رک می كويد که روز ينج شنبه بر امام صادق عليه ال لام وارد شدم» در حالی که ایشان 


خواهد. بايد در روز ينج شنبه حجامت کند؛ زیرا در هر شام جمعه» خون از ترس قيامت می جوشد و تا بامداد ينج شنبه به 


آشیانه خود برنمی گردد. و امام صادق عليه التر لام فرمود: هر که در آغاز روز آخرین ينج شنبه ماه حجامت كندء بیماری از 


تنش به خوبی کشیده شود. -. خحصال : ۳۰ - 

**[ترجمه] 

«» 

اعود ال سازید .413 ամայ‏ 2712 عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام ال 


ص: ۴۷ 


۲- ۲. قرب الاسناد: ج »١‏ ص ۷۶. و قد مر الحديث الأول فى باب يوم الاثنين و الثلثاء تحت الرقم( ۲). 
*- ". قرب الإسناد: ج »١‏ ص ۷۶ و قد مر الحديث الأول فى باب يوم الاثنين و الثلثاء تحت الرقم( ۲). 
۴- ۴. فى المصدر: عشيه كل جمعه. 

۵- 8 الخصال: ۲۰. 


(շվա و‎ կար քր ا رک 221 فی بُكورهَا‎ Հգ رشول الله صلی الله عليه و آله:‎ Սն 
.)۲( صحيفه الرضاء بالإسناد عنه عليه السلام: مثله‎ 


#[ت رجمه ]عيون: رسول خدا صلی الله عليه و آله به نقل امام رضا عليه 5.21 از پدران طاهرينش عليهم الد لام فرمود: بار 


خدايا! بامداد روز شنبه و ينج شنبه را برای امتم مباركك گردان! - . عيون 7 : ۳۴ - 
هه وه هرا روث انق کے ميق ارقا قا 

] ترجمه‎ իթ: 

«$» 


الخصال» عَنْ أبيه عَنْ أخمد بن إدريس عَنْ محمد بن أَحْمَدَ الأشعرى عَنْ أبى عد الله )6 عَنْ ԱՀՀ‏ بن عبد الله عَنْ مُحَمَّدِ 


- 
عن غر س ص Ք‏ 


ئن عقب عَنْ رَّكريًا عَنْ أبيه عَنْ یی قال قال մ‏ عبد الله عليه السلام: مَنْ قص آظافیرة يوْمَ الخمیس و ترك وَاجِدَة ليم Հաա‏ 
فی الله عَنْهُ (թայ‏ 


**[ترجمه ]خصال: امام صادق عليه ال لام فرمود: هر كه ناخن هايش را در روز ينج شنبه بگیرد و یکی را برای روز جمعه 
بگذارد» خداوند فقر را از او برطرف می كند. -. خصال : ۳۰ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ» 


هم و 


523« با مانید اه عن الرّضًا عَنْ آبانه علبهم السلام قَالَ: کال رَسُولَ اه صلی الله عليه و آله یاف یرم اميس و یل فيه 
մ մանա‏ عر و لو تفر 


فيه 634701( 


شنبه مسافرت می كرد و می فرمود: اعمال را در اين روز به سوى خداوند بالا می برند و در اين روز يرجم ها را می بست. -. 


عيون ۲: ۳۷ - 


* | تر جمه | 


«փ» 


ند ار عن الوكين نوی عن جک մ‏ علهما السلام قا ال ولال صلى Հռ: աաա‏ 


2 


لم أَظْفَاَهُ َم الت و بزم امیس و աԱ‏ شاربه عُوفى من وجع الَْصْرَاسٍ و وجع این (2). 


##[ترجمه ]خصال: رسول خدا صلی الله عليه و آله به نقل امام صادق عليه الشلام از امام باقر عليه الشلام فرمود: هر که در روز 
شنبه و ينج شنبه ناخن بگیرد و موی سبیل خود را کوتاه کنده از درد دندان ها و درد چشم سلامت ան‏ -. خصال : ۳۲ - 


* | تر جمه | 


بيان 


الظاهر أن الواو بمعنى أ 
**| ترجمه آظاهر اين است که «واو» ]در عبارت «شنبه و پنج شنبه»[ به معنای (ե)‏ باشد. 
* | تر جمه | 


«Ֆ» 


Ք -5 


طن الرّضَاء بالْإِشِمَادِ عَنْهُ عَنْ آبائه عليهم السلام قَالَ: كان ն:‏ الله صلی الله عليه و آله یُسَافر یوم لین و | لخمیس ل 
աթ‏ تفع الْأعْمَال إلى الله عَرَّ و جل و 6018 فيهما 421( 


ص: ۴۸ 


.)* العيون: ج ۲» ص ۳۴. و قد مر الحديث فى باب يوم السبت و الاحد تحت الرقم(‎ .١ -١ 
.4 صحيفه الرضا:‎ .۲ -۲ 

ո անայ مدع‎ 

۴- ۴. كذا و لعل الاصوب: يعقد» عطفا علی« يسافر). 

ه- ه. العيون: ج ۲» ص ۳۷. 

۳ զեն ۶-۶ 

۷- ۷. قد مر منا ان الاصوب١‏ بعقد» عطفا على« يسافر). 


۸- ۸. صحيفه الرضا: ص ին‏ 


**[ترجمه آصحیفه الرضا: امام رضا عليه السلام از يدران طاهرينش عليهم الشلام نقل می كند: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
روز دوشنبه و ينج شنبه سفر می كرد و می فرمود: اعمال را در اين دو روز به سوى خداوند بالا می برند و در این دو روز» 


] ترجمه‎ | 
«ն» 


امه اللَفْسء لِلسيّدِ علی بن طَاوُْس رحمه الله ԱՅ‏ مِنْ کتاب امه ԱԶ»‏ بن عفران الْموزَْانِيَ 56:06 سول الله صلى الله 
عليه و آله يَضُومٌ لین و الخمیس فقیل له ِم دک فَقَالَ صلی الله عليه و آله إِنَّالَْْمَالَ ترم فی کل ین و حمیس Հն‏ 
ن رفع عملی و نا صَائِم. 


کا 


**[ترجمه ]محاسبه النفس: رسول خدا صلی الله عليه و آله دوشنبه و ينج شنبه را روزه می گرفت. از حضرت يرسيده شد چرا؟ 


پس فرمود: اعمال در هر دوشنبه و ينج شنبه بالا برده می شوند؛ يس دوست دارم در حالى كه روزه «թ»‏ عملم را بالا برند . 
ենե ն‏ 214 ا ارت قال قال وقول الله صل ՀՅ ԱՆԱ յարա‏ اا س ۱ 


#*[تر جمه آمحاسبه الفس: رسول خدا Լ»‏ الله علیه و آله فرمود: هیچ دوشنبه و پنج شنبه ای نیست» مكر آنکه اعمال رادر 


آنها بالا می برند جز عمل مقدارها. 


و :45 باتاده ւց)‏ سيخ الطائفه նան‏ إلى 4:22 بن باو Հաշ Սն Հեա)‏ آبا թ‏ الله عليه السلام يَقُول: آخز خمیس فى 
:4 82 فيه آغمال الشَّهْر 


| تر جمه |محاسبه النفس: امام صادق عليه الشلام مى فرمود: در آخرين بج شنبه هر ماه اعمال آن ماه را بالا می برند. 
* | تر جمه | 


بیان 


كأن المراد بعمل المقادير الأعمال التى لا اختیار للعبد կտ‏ فإنها ليست محلا للتكليف. 

**[ ترجمه ]منظور از «عمل مقدارها» اعمالى است كه بنده هيج اختيارى در آنها ندارد و بنابراين جاى تكليف نيست. 
** | ترجمه | 

۳ 


الْمكارمٌ» عن الصَّادِقٍ عليه السلام: الم Յա‏ فى مَوْضِع الحتامه բյ‏ الخمیس فاذا 17« السّمْسُ تَفَوَقَ 142 حظك من 
الحجامه بل الرَوَالٍ 2( 


**[ترجمه آمکارم: امام صادق عليه الت لام فرمود: در روز ينج شنبه خون در جاى حجامت جمع مى شود و جون ظهر شود 


يراكنده می كردد؛ يس بهره خود از حجامت را پیش از ظهر ՆՏ‏ - . مكارم :١‏ ۸۳ - 
* | ترجمه | 
فذلكه 


اعلم أن يوم الجمعه بضم الجيم و سكون الميم و ضمها اسم يوم من الأسبوع و كان يسمى فى القديم عروبه بفتح العين و ضم 
الراء المهملتين قال الجوهرى يوم العروبه يوم الجمعه و هو من أسمائهم القدیمه(۲) 


و قال يوم الجمعه يوم العروبه و كذلك الجمعه بضم الميم و يجمع على جمعات و جمع (۳) 


انتهى و قال فى المصباح المنير يوم الجمعه سمى بذلك لاجتماع الناس به و ضم الميم لغه الحجاز و فتحها لغه بنى تميم و 
إسكانها لغه عقيل و قرأ بها الأعمش ثم قال و أما الجمعه بسكون الميم فاسم لأيام الأسبوع و أولها السبت قال أبو عمرو الزاهد 
فى كتاب المداخل أخبرنا تغلب عن ابن الأعرابى قال قال 


ص: ۴۹ 


۸۳ ص‎ ١ المكارم: ج‎ .١-١ 
11474 الصحاح: ج و3 ص‎ ۲-۳ 


أول الجمعه يوم السبت و أول الأيام يوم الأحد هكذا عند العرب و قال فى مجمع البيان إنما سميت جمعه لأن الله تعالى فرغ فيه 
من خلق الأشياء فاجتمعت فيه المخلوقات و قيل لأنه تجتمع فيه الجماعات و قيل إن أول من سماها جمعه كعب بن لوى و هو 
أول من قال أما بعد و قيل إن أول من سماها جمعه الأنصار انتهى و هو أسعد الأيام و أشرفها كما مر و سيأتى فى کتاب الصلاه 


إن شاء الله لكن لما كان يوم عباده و قربه لا ينبغى أن يرتكب فيه ما ينافيها كالسفر و الاشتغال بالأمور الدنيويه و ليلته مثل يومه 
مباركه زاهره منوره و يستحب فيهما التزویج و الزفاف و حلق الرأس و أخذ الأظفار و الشارب و الاستحمام و غسل الرأس 
بالسدر و الخطمى و سائر ما سيأتى فى محله فأما التنور فالظاهر أن المنع فيه محمول على التقيه و اختلف الأخبار أيضا فى 
الحجامه و لعل الأولى تركها إلا مع الضروره و لم أر فى الفصد نهیا و قال المنجمون يومه متعلق بالزهره و ليلته بالقمر و أما يوم 
السبت فقال الجوهرى السبت الراحه و الدهر و حلق الرأس و سبت علاوته سبتا إذا ضرب عنقه و منه سمى يوم السبت لانقطاع 
الأيام عنده (۱) و قال الراغب قيل سمى يوم السبت لأن الله تعالى ابتدأ خلق السماوات يوم الأحد فخلقها فى سته أيام كما ذكره 
فقطع عمله يوم السبت فسمى بذلكك انتهى و قيل لقطع اليهود أعمالهم فيه و قيل لاستراحتهم فيه قال السيد الأجل المرتضى 
رحمه الله فى الغرر و الدرر فى جواب سائل سأل عن قوله تعالى و ԱՅ»‏ »52 سُباتاً(5) فقال (۳) 


إذا كان السبات هو النوم فكأنه قال و جعلنا نومكم نوما و هذا مما لا فائده فيه فأجاب رحمه الله فى هذه الآيه بوجوه. 
منها أن يكون المراد بالسبات الراحه و الدعه و قد قال قوم إن اجتماع 
ص: ۵۰ 


۲- ۲. النباً: 4. 
۳-۳ أى السائل. 


الخلق كان فى يوم الجمعه و الفراغ منه فى يوم السبت فسمى اليوم بالسبت للفراغ الذى كان فيه و لأن الله تعالى أمر بنى إسرائيل 
فيه بالاستراحه من الأعمال قيل و أصل السبات التمدد يقال سبتت المرأه شعرها إذا حلته من العقص و أرسلته. 


و منها أن يكون المراد بذلک القطع لأن السبت القطع و السبت أيضا الحلق يقال سبت شعره إذا حلقه و هو يرجع إلى معنى 
القطع و النعال السبتيه التى لا شعر عليها فالمعنى جعلنا نومكم قطعا لأعمالكم و تصرفكم و من أجاب بهذا الجواب يقول إنما 
سمى يوم السبت بذلكك لأن بدء الخلق كان يوم الأحد و جمع يوم الجمعه و قطع يوم السبت فترجع التسميه إلى معنى القطع و 
قد اختلف الناس فى ابتداء الخلق فقال أهل التوراه إن الله تعالى ابتدأه فى يوم الأحد فكان الخلق يوم الأحد و الإثنين و الثلاثاء و 
الأربعاء و الخميس و الجمعه ثم فرغ فى يوم السبت و هذا قول أهل التوراه و قال آخرون إن الابتداء كان فى يوم الإثنين إلى 
السبت و فرغ فى يوم الأحد و هذا قول أهل الإنجيل فأما قول أهل الإسلام فهو أن ابتداء الخلق كان فى يوم السبت و اتصل إلى 
الخميس و جعلت الجمعه عيدا فعلى هذا القول يمكن أن يسمى اليوم بالسبت من حيث قطع فيه بعض خلق الأرض 


فد ری أَبُو هُرَيْرَة عن اب صلى الله عليه و آله أنه قَالَ: إِنَّ الله لاله فى یم Հա‏ و لتق الْجبَالَ فيها ա-ն Բ‏ 
إلى آخر ما أفاده رحمه الله و ما ذكره من كون ابتداء الخلق يوم السبت خلاف المشهور بين الفريقين. 


و بالجمله يوم السبت يوم مبا رک صالح لجميع الأعمال و البكور فيه أسعد و أيمن كما عرفت لا سيما للسفر و طلب الحوائج و 
يومه عند الأحكاميين متعلق بزحل و ليلته بالمريخ و اسمه بالعربیه القديمه شيار كتاب. 


و يوم الأحد و كان يسمى فى القديم بالأول و سمى أحدا لأنه ول الأيام أو اليوم الأول من خلق العالم و هو يوم متوسط لأكثر 
الأعمال و ذمه و مدحه متعارضان بل مدحه أقوى و عند الأحكاميين يومه متعلق بالشمس و ليلته بعطارد. 


۵١ ص:‎ 


و يوم الإثنين يسمى فى اللغه القديمه بأهون قال الجوهرى كانت العرب تسمى يوم الإثنين أهون فى أسمائهم القديمه أنشدنى 
أبو سعيد قال أنشدنى ابن دريد لبعض شعراء الجاهليه: 


آژمل آن آعیش و أن يومى * بأول أو بأهون أو جبار 


أم التالى دبار أم فيومى 2« بمؤ نس أو عروبه հ‏ شبار(۱). 


لشی ء من الأعمال و ما ورد فى مدحه فمحمول على التقيه لتب رك المخالفين به اقتفاء ببنى أميه لعنهم الله و أكثر مصائب أهل 
البيت عليهم السلام وقع فيه و لذا وضعوا الأخبار للتبرک به كما وضعوها للتبرك بيوم عاشوراء. 


و يمكن حمل بعض الأخبار على الضروره و یمکن حمل بعضها على النسخ أيضا بأن يكون فى الأول مباركا حيث لم يقع بعد 
فيه ما يصير سببا لنحوسته فلما فات فيه رسول الله صلى الله عليه و آله و جرت المصائب فيه على آهل البيت عليهم السلام و 
تب رک المخالفون به صار أنحس الأيام و يكون ذلک أيضا بإخباره صلی الله عليه و آله لثلا يلزم النسخ بعده صلى الله عليه و آله 
و يمكن القول بمثله فى يوم عاشوراء و هذا وجه قريب للجمع بين الأخبار و إن كان الأول أقرب و عند المنجمين يومه متعلق 
بالقمر و ليلته بالمشترى. 


الأعمال لا سيما صعاب الأمور لأن الله تعالى ألان فيه الحديد لداود عليه السلام و فى مجمع البيان أن الله خلق فيه الجبال و روى 
أنه سبحانه خلق فيه الأشجار و الأنهار و الهوام و ورد فيه النهى عن الحجامه و تجويزها و التجويز أقوى و السفر أيضا فيه محمود 


و 
ص: ۵۲ 


عند الأحكاميين يومه متعلق بالمريخ و ليلته بالزهره. 


و يوم الأربعاء مثلثه الباء ممدوده و فى المصباح هو بكسر الباء و لا نظير له فى المفردات و نما يأتى وزنه فى الجمع و بعض بنى 
كتاب العين ليلته انتهى (۱) 


و فى المجمع خلق الله فيه الشجر و العمران و الخراب و قيل خلق فيه الطير و هو يوم نحس لا سيما آخر أربعاء من الشهر و ليست 
نحوسته كالإ-ثنين و قد مر أن الله خلق فيه النار و قد ورد تجويز بعض الأعمال فيه كالاستحمام و شرب الدواء و منع فيه من 
الحجامه و النوره و السفر و عند أرباب النجوم يومه متعلق بالعطارد و ليلته بزحل. 


و یوم الخميس كانت العرب تسميه مؤنسا ذكره الجوهرى و هو مناسب لما ورد فى الخبر أنه يوم أنيس و هو يوم مبا رک صالح 
لجميع الأعمال لا سيما السفر و طلب الحوائج و البكور فيه أشد بركه و سيأتى فضله و الأعمال المطلوبه فيه فى كتاب الصلاه إن 
شاء الله و قد روى فيه منع عن الحجامه و التجويز أصح و أقوى و أيد المنع بأن الرشيد احتجم فيه و مات و هذا مؤيد لسعاده هذا 
اليوم و عند الأحكاميين يومه منسوب إلى المشترى و ليلته إلى الشمس و المراد بالليله فى جميع ما نقلنا عنهم الليله المستقبله 
على خلاف أهل الشرع فإنهم يعدون الليله الماضيه من اليوم. 


ص: ۵۳ 


.۲۷ القاموس: ج ۲: ص‎ .١ -١ 


աայ չիթ:‏ با سکون و با ضم میم اسم یک روز از هفته است که در قدیم به آن «عَرُوبه) می گفتند؛ جوهری گفته 
است: «يوم العروبه» روز جمعه است و این از اسامى قديم آنهاست - . الصحاح 4 ۰-. نیز وی گفته است: روز جمعه» یوم 


العروبه است و جمعه با ضح میم نيز همین گونه بوده و جمع آن «جمعات» و «جمع» است. - . الصحاح ۳: ۱۱۹۸ - 


در مصباح المنیر آمده است: آن را جمعه نامیدند برای اينكه مردم در آن اجتماع می کنند و «جمعه» با ضم میم به زبان حجاز 


است و «جمعه» با فتح میم» به زبان بنی تمیم و «جمعه» با سکون میم به زبان عقيل بوده و اعمش اين گونه خوانده است. 


سپس می گوید: «جمعه؛ با سکون میم نام روزهای هفته بوده كه آغازش شنبه است؛ و از ابن اعرابی نقل است که آغاز 


جمعه» روز شنبه است و آغاز روزهاء روز یک شنبه؛ نزد عرب بدين گونه است. 


در مجمع البیان آمده است: جمعه بدین اسم نامیده شد چون خداوند متعال در اين روز از آفرینش اشیاء فارغ «ՎՀ‏ يس در اين 
روز» مخلوقات اجتماع کردند. و گفته شده دلیل آن اين است که در اين روز» گروه ها اجتماع می کنند. گفته اند نخستین 
کسی که آن را جمعه «Լան‏ کعب بن لوی بود و این همان کسی است که برای بار نخست. ԱԽ‏ بعد» گقته است و گفته اند 


چنانچه گذشت اين روز فرخنده ترين و شریف ترین روزهاست و به خواست خدا در کتاب صلوه خواهد آمد. اما چون اين 
روز روز عبادت و تقرّب است. شایسته نیست در آن به کارهایی که منافی آنست. مانند سفر و مشغول شدن به کار دنيا 
پرداخت؛ شبش مانند روزش مبار ک» درخشان و نورانی است؛ تزویج و زفاف. تراشیدن سر» Ժա»‏ ناخن و سبیل حمّام رفتن» 
و شستن سر با سدر و خطمی و کارهای دیگری که در جای خود بدانها اشاره می شود در آن مستحب است؛ اما درباره نوره 


كشيدنء ظاهر آن است که منع از آن» حمل بر تقیّه می شود. 


و درباره حجامت نيز اخبار مختلفی وجود دارد و جه بسا بهتر» ترک آن باشد مگر به هنگام ناچاری؛ اما درباره فصد. نهی ای 


ندیده ام؛ 
նշանն‏ كنع ՈՆ ԿԱՆԱ մնա անան Ո ՀԱԱ‏ فين 


ԱԼ)‏ روز شنبه (سبت)؛ جوهری گفته است: «سبت» به معنى راحتی» روز گار و سرتراشيدن است و )222 علاوته س بتا» يعنى 


كردن او را زد. و بدين خاطر روز سبت ناميده شده است؛ چون در آن» روزها منقطع می شوند. 


راغب گفته است: روز سبت بدين خاطر ناميده شد كه خداوند متعال آفرينش آسمان ها را در روز يكك شنبه آغاز كرد و 


همجنانى كه بیان کرده» آن را در شش روز آفريد. يس كارش را در روز شنبه قطع كرد؛ يس اين گونه ناميده شد. 
گفته اند برای آنست که يهود در اين روز كار خود را قطع می كنند و عدّه ای گفته اند چون در آن استراحت می كنند. 


سید اجل مرتضى در الغرر و الدرر خود. در پاسخ پرسشگری که كفت اگر در قول خداى تعالى «و جعلنا ْمَك شباتاه - . نبأ 
47 - و خواب شما را [مايه] آسايش گردانیدیم) «سّبات» همان خواب باشد» گویی خداوند گفته است: «و جعلنا نومكم 


نوما» كه بی فايده و لغو خواهد بود» وجوهى را پیرامون آيه بيان كرده است: 


مقصود از سبات» راحتى و آسايش است. و جمعى كفته اند: اجتماع خلق در روز جمعه» و فراغت از آفرينش در روز یک 
شنبه بود؛ يس اين روز به دليل فراغتى که در آن بود و نیز چون خدا در آن» بنى اسرائيل را فرمان به استراحت از كارها داد« 
سبت نامیده شد؛ و گفته شده است اصل سبت» کشش است و سبتت المراه شعرهاه هنگامی گفته می شود که زن» گیسوان را 


باز کرده و آن را فرو ریزد. 


مقصود از سبات» قطع است؛ چرا كه سبت به معنای قطع است و سبت به معنای سرتراشیدن هم آمده است؛ گفته می شود: 


«سبت شعره» هنگامی که مويش را تراشیده است و سبات به معنای قطع برمی گردد و نعال سبتيه» بدون مو بودند. 


پس معنا این گونه می شود که: خواب شما را مایه قطع اعمال و کار شما قرار دادیم و این جواب؛ موافق کسی است که می 
ատ‏ وجه نام گذاری سبت» اين است که آفرینش در روز یک شنبه آغاز» در روز جمعه جمعء و در روز شنبه قطع شد؛ پس 


وجه نامگذاری به معناى قطع برمی گردد. 


مردم در زمان آغاز آفرينش اختلاف دارند؛ اهل تورات گفته اند: خداوند آفرينش را در روز يكك شنبه آغاز كرد و آفرينش 
در روزهای یک شنبه» دوشنبه» سه شنبه» چهارشنبه» ينج شنبه و جمعه صورت كرفت و سپس خداوند در روز شنبه فراغت 
یافت. اهل انجیل گفته اند: آغاز در روز دوشنبه بود و تا شنبه ادامه داشت و خدا در روز یک شنبه فراغت یافت؛ اما مسلمانان 
اعتقاد دارند آغاز آفرینش در روز شنبه بود و تا ينج شنبه ادامه داشت و جمعه عيد قرار داده شد و بنابر اين قول» می توان 


كفت شنبه را سبت Վաճ‏ چون بخشی از آفرینش زمین در اين روز قطع Վե‏ 


ابوهریره نقل کرده است که پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: خدا خاک را در روز شنبه آفرید و كوه ها را در روز یک شنبه؛ 


تا آخر آنچه بیان کرده؛ و آنچه بیان شده است که آغاز آفرینش در روز شنبه بود» مخالف مشهور ميان فريقين است. 


روز شنبه به صورت خلاصه. روز مبارکی است و شایسته همه کارها. و چنانچه دانسته شد در بامداد آن به دنبال کار رفتن به 
خصوص سفرکردن و خواستن حوائج» دارای میمنت و فرخند گی بیشتری است. روز آن نزد منجمان» وابسته به زحل است و 


شبش به مريخ؛ و نام عربى قديمش «شيار) است: 


روز یک شنبه: در قديم بدان «اؤل» می گفتند و آن را «احد» ناميدند چون نخستين روزهاست ويا اينكه نخستين روز آفرينش 
جهان است؛ و اين روزی «Լ»‏ برای بيشتر كارهاست و ذم و مدح آن متعارض بوده» بلکه مدحش قويتر است؛ و منجمان 


روزش را واسته به خورشيد می دانند و شبش را به عطارد . 


روز دوشنبه (اثنین): در Ժե)‏ قدیم «آهون» ناميده مى شد. جوهرى گفته است: عرب روز دوشنبه را در اسامى قديمشان «اهون» 


مى ناميدنك» و دراين شعر جاهلى اكه امي 
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أؤمل أن أعيش و أن يومى 


ول أو بأهون أو جبار 

أم التالى دار أم فيومى 

بمؤنس أو عروبه أو شيار 

آرزو دارم بمانم روز من باشد همى 
اول و اهون و زان يس آیدم روز جبار 
يا بدنبالش دبار آید که باشد روز من 


يا که مؤنس يا عروبه بعد از آن آید شیار 


و وجه نام گذاری از آنچه گذشت روشن است و این روز» نحس ترین روزهای هفته بوده و شایسته هیچ کاری نیست» و آنچه 
در مدحش رسیده. حمل بر تقئه می شود؛ زيرا مخالفین به پیروی از بنی امێه - خدا لعنتشان کند. آن را متب ՀՏ‏ می شمارند؛ 
در حالی كه پیشتر مصیبت های اهل بيت عليهم (ՅԼ‏ در آن واقع شده است و از این رو مانند روز عاشوراء» اخباری در 
تب رک جستن به آن جعل کرده اند. 


و می توان برخی اخبار را حمل بر ضرورت و نيز برخی را حمل بر نسخ شدن کرد؛ بدین صورت که در ابتدا چون آنچه سبب 
نحوست می شود در آن واقع نشده بوده مبارك بود؛ اقا هنگامی که رسول خدا صلی الله عليه و آله در آن روز وفات کرد و 
مصائب در اين روز بر اهل بیت علیهم ա‏ وارد آمد و مخالفان بدان تبزركك جستند. نحس ترین روزها گشت؛ و این هم به 
وسیله اطلاع دادن خود آن حضرت بوده تا نسخ يس از او لازم نيايد» و ممکن است روز عاشورا هم چنین باشدء و اين وجه 
خوبی برای جمع ميان اخبار است. اگر جه وجه اول نزديكك تر است. نزد منجمان» روزش وابسته به قمر است و شبش به 


مشتری. 


روز ثلشاء (سه شنبه): «لشاء» و «ثلشاء؛ که در ծե)‏ قدیم آن را جیار می گفتند؛ و این روزی متوشط برای بیشتر کارها به ویژه 
كارهاى دشوار است؛ )»| خدای تعالى در آن» آهن را برای داود عليه الشلام نرم کرد؛ و در مجمع البیان آمده است: خدا كوه 
ها را در آن آفرید» و روایت است که خداوند سبحان» درخت «Թ‏ نهرها و خزنده ها را در آن آفرید؛ نهی و جواز حجامت هر 
دو در آن وارد است و جواز قوی تر است. و سفرکردن هم در آن نیکوست» و نزد منتجمان» روزش وابسته به مرّيخ است و 


شبش به زهره. 


روز اربعاء (چهارشنبه): آن را «اربعاء)» (اربعاء) و (ارتعاء) مى نامند. در مصباح ۲ نج اسشت: اربعاء վանա «Ն Ն‏ است ودر كلمه 


در زبان قديم نامش دبار است. در كتاب يوم الاربعاء و كتاب العين» شب آن آمده است. - . قاموس ۲ : ۲۷ - و در مجمع 
آمده است: خدا درخت. آبادى و ويرانى را در اين روز آفريد و گفته شده است: پرنده ها را در آن آفريد؛ روزی نحس است 
به ویژه آخرین چهارشنبه ماه» ولی به نحسی دوشنبه نیست. و این , مطلب گذشت شت که خدا آتش دوزخ را در آن آفرید. جواز 
برخی کارها چون حتّرام رفتن و دارونوشیدن در آن رسیده است. و از حجامت. نوره و سفرکردن در آن منع شده؛ و نزد 


منجمان» روزش وابسته به عطارد است و شبش به زحل. 


روز خمیس (پنج شنبه): به نقل جوهری» عرب آن را «مونس» گفته اند و این ن بیان» مناسب خبری است که آن را روز انيس 
نامیده است. روزیست مباركك و شایسته برای هر کاری به ویژه برای سفرکردن و طلب حوائج. به دنبال کارها رفتن در بامداد 
در این روز» برکت بیشتری دارد» و به خواست خدا فضیلت و اعمال مطلوب آن در کتاب صلوه می آید. منع از حجامت در 
اين روز روایت شده. و جواز آن صحیح تر و قوی تر بوده و բ‏ منع» آنست که رشید در آن حجامت کرد و مُرد؛ و این ار 
مؤيّد سعادت آنست! نزد منجمان روزش وابسته به مشتری است و شبش به خورشید. و مراد از شب در همه آنچه از آنها نقل 


کردیم» بر خلاف اهل شرع که شب گذشته را از روز آینده می «աթ‏ شب آینده است . 
* | تر جمه | 


باب ۲۱ سعاده Բն)‏ الشهور العربيه و نحوستها و ما يصلح فى كل يوم منها من الأعمال 


روايات 


«» 


الْخِصَ ال عن أبيه عَنْ առ‏ عد الله عَنْ مُحَمَدِ بن عي ی ايفين نامب یخی عن ِد 22 աա‏ 
ՀԱԱ ՈՂ»:‏ آبَائِهِ علیهم السلام قال قال مير نی عليه السلام: اد ا տն‏ هله տան‏ 
/2) الأهله هو نات الشهور 66151 لت ال فى من لین و ییون الک աթ‏ قیجثون و ون Ց‏ 


**[ترجمه ]خصال: امير المؤمنين عليه ار لام به نقل امام صادق عليه الت لام از پدران طاهرینش فرمود: هر که قصد آمیزش با 
اهل خود را دارد بايد از شب اول و نیمه ماه پرهیز کند؛ چرا که شیطان در اين دو وقت فرزند می جوید و شیاطین در این دو 


وقت می خواهند كه شريكك شوند؛ يس می آیند و زن را آبستن می سازند. -. خصال : ۷۱- 
* | تر جمه | 


«Ծ 


الْمَكارِمُ ن الصَّادِقٍ عليه السلام: اي ր)‏ ج إلى اسف ی زم (۲) اث 3 ամիր‏ مه و ال ای و العشرین مه و 


لایس و العفرین ,4 չն էմ Ան‏ 
221553 الْمُؤْمنِينَ عليه السلام یکره أنْ يُسَافِرَ )1-3 623831 2303 فى ԵՀ‏ 


«աաա:‏ امن بن ա.‏ العتکری عليه السلام: أن فی کل هر ین اور 87824 تخس لا بذ 
ازتکات ی م اعمال فيه یوی اه الاه و الوم و هى الانى 285-517 امعم و ա‏ ر مِنْ صفر و الراب من 
22« الأول ամայ‏ و չել ՉԻ չբա‏ و الان و Յո:‏ من ادى ատար ամո չն‏ یی لاه و ւտեյ‏ 
عَشر من رجب و الاس و رون من شغبان و الراب و شون من شهر رَتضان 2017 من մ‏ و امن و رون من 
ذى الْقَغْدَهِ 25817 ذى ԿՄ‏ 


ص: ۵۴ 
.١ -4‏ الخصال: ۰۷/۱ 


Ի ۳‏ المكارم: ج ۱» ص ۲۷۶. 


أنه يصلح السفر فى الرابع و فى الحادى و العشرين. 


و عن بعض الأفاضل النظم. 

توق من الأيام سبع کواملا* **#فلا تتخذ فيهن عرسا و لا سفر 

ثلاثا و خمسا ثم ثالث عشرها***و سادس عشر هكذا جاء فى الخبر 

و واحد و العشرين قد شاع ذكره**و رابع و العشرين و الخمس فى الأثر 
فتوقها مهما استطعت فإنها*:*كأيام عاد لا تبقى و لا تذر 


رويناه عن بحر العلوم بهمه 26 على ابن عم المصطفى سيك البشر 


تخف راد بع العشرين من رمضان* ջո» RF‏ أسقط شوال منه الثانى 


و ربيع رابعه فحاذر يومه#**و ثامن عشرى ربيع الثانى 

و ثامن عشرى جمادى الأولى:* ee‏ ثم ما يتلوه ثانى عشر يأمن حثانى 
و إذا أتى رجب فثانى عشرها***و السادس و العشرون من شعبان 
فتوقها مهما استطعت فإنها* Հոու‏ *#*خباث من الأيام كل زمان 


չո:‏ جمه ]مکارم: امام صادق عليه الس لام فرمود: در روزهای سوّم» چهارم» بيست و يكم و بيست و پنجم ماه از سف ركردن 


بپرهیز که اين روزها ایام نحس اند. -. مکارم ۱: ۲۷۶ - 
امير المؤمنين عليه الشلام تزویج و سفرکردن مرد را در زمان محاق قمر ناپسند می شمرد. 


در برخی کتب از امام عسکری عليه ال لام روایت است که در هر ماه عربی» روز نحسی است که شایسته هیچ کاری نیست؛ 


14 جمادى الاوّل»‎ ۲۸ ւ Հեյ خلوت و عبادت و روزه؛ و این روزها عبارتند از: ۲ محرم» ۰ صفرء ۴ ربيع الاؤل» ۲۸ ربيع‎ Տա 
جمادی النّانی» ۱۲ رجب. ۱۶ شعبان ۲۴ ماه رمضان» ۲ شوّال ۲۸ ذی القعده و ۸ ذى الحخه.‎ 


از برخی اخبار نحوست روزهای سوّم. چهارم پنجم» سیزدهم» شانزدهم» بيست و یکم» بيست و چهارم» بيست و پنجم و بيست 


و در روایت از سف رکردن در روز هشتم و سیزدهم ماه منع شده و روایتی است که در چهارم و بيست و يكم ماه» سف رکردن 


بعضی از افاضل به شعر گفته اند: 


در هفت روز از هر ماه دست نگهدار و در آن عروسی و سفر نداشته باش: سوم و پنجم و سیزدهم و شانزدهم و بيست و یکم و 


بيست و چهارم و بيست و پنجم كه در روایت نحسی آن آمده است. 


تا می توانی در اين روزها دست به اقدامی نزن که مانند روزهای قوم عاد می باشند که نه باقی می گذارند و نه رها می کنند. 


من اين را از على عليه السلام پسر عموی آقای بشر روایت می کنم. 
و نيز فرد دیگری گفته: 


در بيست و چهارم رمضان و دوم شوال و بيست و هشتم ذی قعده و هشتم ذى حجه و بيست و دوم محرم و دهم صفر دست 
نگهدار و کار مهمی نکن. و نیز چهارم ربیع الاول و هجدهم ربیع الثانی و هجدهم جمادی الاولی و دوازدهم جمادی الثانی و 
دوازدهم رجب و بيست و ششم شعبان همین حکم را دارد و اینها ايام نحس هستند. 


:55 | تر جمه | 
«Է»‏ 


222.2 9 


الْمكارمٌ» عَنْ آپی سمي الخذری ال قال رل الله صلی الله عليه و آله: من اختجم يَوْمَ :ՆԱ3|‏ لته يع عشره أو لسع عشره أو 
لاخدی و عشرین كانت له شفاء من («մյ Թ‏ 


* | ترجمه آمکارم: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر کسی در سه شنبه هفدهم ]یا نوزدهم[ ն‏ بيست و يكم حجامت 
كند شفای از بیماری سال را دارا خواهد بود. - . مکارم ۱ ۸۳ 


* | تر جمه | 


«f» 


ծծ ص:‎ 


۸۳ ص‎ ١ المكارم: ج‎ .١ -١ 
۸۳ المكارم: ج ۰ ص‎ .۲ -۲ 


**[ترجمه ]مکارم: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: روز ينج شنبه پانزدهی هفدهم و بيست و يكم حجامت كنيد تا خون 
شما نجوشد و شما را نكشد. -. مكارم ۱: ۸۳ - 


* | ترجمه | 
«ծ»‏ 
و عن الصَّادِقٍ عليه السلام: من اختجم فى آخر خمیس فى الشّهْر آخر չկ3‏ سل الا (շա‏ 


##|تر جمه ]مکارم: امام صادق عليه ال لام فرمود: هر که در آخرین ينج شنبه ماه در آخر روز حجامت کند؛ بيمارى رابه 


خوبی از تنش فرو کشد. - . مکارم ۱ ۸۴-۸۳ - 

ա-ի» 

«$» 

27583 صلى الله عليه و آله այն‏ الْحِامَهُ يوم 801: Ժամ‏ عَشْرَه تَْضى من اهر 875 لِدَاءِ (աշ‏ 


#| ترجمه |مکارم: پیامبر دا صلی الله عله و آله فرمود: حجامت در سه شنبه هفدهم ماه» درمان بيمارى یک سال است. -. 
مکارم ۱ ۸۴-۸۳ - 


* | تر جمه | 
«Մ»‏ 
و ال صلی الله عليه و آله: الْحِجَامَهُ فى مَنع و عشر من գ:‏ سِفَاءٌ و يَوْمَ 22,003 ՓԱ‏ 0( 


**[ترجمه ]مكارم: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: حجامت در هفدهم ماه» شفاست و روز سه شنبه مايه تندرستى است. 
-. مكارم :١‏ ۸۴-۸۳ - 


* | ترجمه ] 


5 


و اقول 
روى عن الصادق عليه السلام أخبار فى سعاده أيام الشهر و نحوستها جمعت بينها مشيرا إلى مواضعها و مأخذها. 


**| ترجمه |از امام صادق عليه الس لام اخبارى در سعد و نحوست روزهاى ماه Հայ)‏ شده است که من آنها را با بیان منبع در 


اينجا كرد مى آورم: 
#* | ترجمه | 
اليوم الأول 


الدروع الواقيه» قال السيد رحمه الله فيما نذكره من الروايه بأدعيه ثلاثين فصلا لكل يوم من الشهر فصل منها مرويه عن الصادق 
عليه السلام بروايات متكثره و هى اختيارات الأيام و دعاؤها لكل يوم دعاء جديد إلى أن قال اليوم الأول من الشهر. 


** | ترجمه الدروع الواقبه: از امام صادق علبه ال لام رواياتى در اختيارات و دعاهاى هر روز ماه نقل شده است كه در قالب 
سی فصل آنها را ذكر می کنیم ... و اما روز اوّل ماه: 


| جمه‎ թու 

«փ» 

عن الصَادق عليه السلام: 41 45 فيه و و یرم مراك لب العوایج و ون علی ան‏ لب الم و الزويج 3 
Ա‏ 15:15 و انحا ماه و من هرب فيه أو ضَلَّ قُدِرَعَلَيهِ إلَى تمانی یا و الْمريض فيه یت رأ و الْمَوْلُوةٌ يكن سح 


152276 مار کا عليه 7 قال سلعان ار رحمه الله 58 روز هُوْمَرْدَ اشم من شاه տէ:‏ یوم :551252 Հայ‏ لطلب 
)2372 و الذ ول علی ալյ‏ 
##[ترجمه |امام صادق عليه الس لام فرمود: ]روز اول ماه[ روز آفرینش آدم است؛ روزی مبا رک برای طلب حوائج» ورود بر 


سلطان» طلب دانش» تزویج» سف ر کردن» خريد و فروش» و گرفتن دام است؛ هر كه در آن بگریزد يا گم شود تا هشت شب بيدا 


شود و بيمار در آن سلامت بابد و متو لد یافته در آن» سخاوتمند» روزى مند و پرب ر کت می شود. 


سلمان فارسى گفته است: اين روز» روز «مُرمزد» است که یکی از نام هاى خداست و روزى بركزيده و مبارك است كه برای 


طلب حوائج و ورود بر سلطان» شایسته است. 


| جمه‎ թու 

«Ն» 

ل اليو فى واه أرى Եգ‏ انا عن ցյա‏ عليه السلام:وَكذ ֆա ՅՆ‏ ایا արն‏ عليه السام فيو 
ՍԱ‏ خلق فيه آَم عليه السلام یوم صالخ ա‏ دوگ ՀԵԱ:‏ 85150013 اغعل فیه کل ուն»: տ‏ حاجه. 


* | ترجمه ]امام صادق عليه الس لام در ياسخ به يرسش از اختيارات روزها فرمود: روز اول ماه روز آفرینش آدم است») روزى 


شايسته و فرخنده است. در آن با سلطان گفتگو كن و زن بگیر و هر حاجتى در آن دارى به دنبالش برو! 
| ترجمه ] 

1 

لْمَكارِم عن 3127 عليه السلام: سَعْدٌ այ ՀԼ»‏ الا و طلب Թ‏ 

ص: ۵۶ 


.۸۴ المکارم: ج ۱ ص ۸۳و‎ .۱ -١ 
.۸۴ المکارم: ج ۱ ص ۸۳ و‎ .۲ -۲ 
.۸۴ المکارم: ج ۱ ص ۸۳و‎ ۳-۳ 


22132255 25217 و السفر(). 


**[ ترجمه ]مکارم: از امام صادق عليه الشلام فرمود: روزی فرخنده و شایسته برای ملاقات امیران» طلب حوائج» خريد وفروش» 


زراعت» و سف رکردن است. - . مکارم ۲ ۸- 
թու‏ جمه | 
(Ե‏ 


و هن الصاو عليه السلام ال ُو ؤم ما زک مَحْمُودٌ فيه حَلَقَ ա‏ آَم و هُوَ هُوَ يَْمٌ سيد لطلب او ج و 
حول على الشلطان و یام Մամ‏ و الع و الشراء و او աաա‏ وإ فيه այտ‏ 7 مفتو ا يه 


قرض فيه یر 231 الله աա‏ 


|[ ترجمه |زوائد الفوائد: امام صادق فرمود: اين روز» روزی مبا رک و پسند‌یده است؛ خدای تعالی آدم را در آن آفرید؛ 
روزى فرخنده برای طلب حوائج» ورود بر سلطان» شروع به كار كردن» خريد و فروش» و گرفتن و بخشيدن است. متولديافته 


در آن» محبوب. يذيرفتنى» روزى مند و مبارك است وهر كه در آن بيمار شود به اذن خداى تعالى سلامت «ԵՆ‏ 


* | ترجمه | 
»¥« 
و فی روایّه أَخْرَى: مَنْ خرخ فيه ها هاربا أ و ضالا قدر Հե‏ اٍلی ծն:‏ لیال. 


- 


2 


**[ترجمه ]در روایت دیگری آمده است: هر كه در آن بكريزد د یا گم شود تا هشت شب پیدا شود . 
* | تر جمه | 
بيان 


ما روى فى سياق ما مر و سيأتى عن سلمان رضى الله عنه موافق لما رواه علماء النجوم و أصحاب التقاويم عن الفرس لكن فى 


تصحيحها اختلافات نشير إليها قالوا اليوم الأول اسمه أورمزد و بعضهم يسميه فرخ و بعضهم به روز. 


**[ترجمه ]آنجه در اين زمينه از سلمان فارسى روايت شد و يا بعداً روايت خواهد شدء موافق روايت منتجمان و تقويم نگاران 
يارسى است؛ ولى در تصحيح آن اختلافاتى است كه بدانها اشاره مى كنيم؛ گفته اند: نام ավան Այ»‏ اسك وک 


Հ»)‏ ناميده اند و برخى «به روز). 


* | ترجمه ] 


»¥« 
ادرو قَالَ الصّادِق عليه السلام: بوك ااي آدع یطاخ աաա‏ وال لوكي ا 
لیر و من مض فيه أو ها أنزة باب آخره و الود فيه كود صالخ اه و َالَ ته عاذ Հագած‏ 


- 


ملک تخت 21 ճջ‏ م ما كك لتژویج و قضاء Թ»‏ سَعیذ. 


** | ترجمه |الدروع: امام صادق عليه الس لام فرمود: دراین روز حواء از آدم خلق شد و در 31« تزویج» ساختن خانه» نوشتن 
قراردادها؛ سف ركردن» طلب حوائج و بر گزیدن» شایسته است و هر که در آغاز اين روز بیمار شود برخلاف «թեն‏ بیماریش 


خفیف باشد. متولدیافته در آن» خوش پرورش باشد. 


سلمان گفته است: اين» روز «بهمن» است که نام فرشته ای در زیر عرش است؛ روز مبارکی برای تزویج و برآوردن حوائج و 


روز 5 خنده ای است: 
* | تر جمه | 


«¥» 


qe‏ 2 و 


27153« الأخرى: تَرَوّج و أت فيه أهلك من السّفر و اشتر و بغ وَ اطلث فيه اواج و ات فيه السّلطانَ. 


: 
و و 


ع مب | Հ‏ - ی 11 -. »° | ۰ ۰ ۰ 5 27 ի‏ ۰ 5 
| ترجمه ]در روايت دیگری آمده است: در اين روز ازدواج كن و از سفر به سوى خانواده ات بر گرد» بخر و بفروش» در اين 


روز حاجت بخواه» و در آن از سلطان بپرهیز! 

#[ ترجمه | 

«۵» 

مکارت عَنْهُ عليه السلام: بلج للم و طلب حانج (1). 

**| ترجمه |مكارم: امام صادق عليه الشلام فرمود: برای سف ركردن و طلب حوائج» شايسته است. - . مكارم ۲ : ۵۵۸ - 
** | ترجمه | 

«۶» 


ارو 8 الصَادق عليه السلام: َو مخمود حل له Ք.ա‏ حوّاء و هو Դ‏ 585 97122552 
و الع و الوس و الب و القرض و معا و لول թն‏ و علب العواییج و لام ان و من ترضی فيد بر ون ولد 
فيه کان 672 նքը‏ 


ص: ۵۷ 


.۵۵۸ المکارم: ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۵۵۸ المکارم: ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 


| ترجمه |الزوائك: امام صادق عليه الشلام فرمود: روزیست یسئد ید ۵؟ خداى تعالى در آن حواء را 51 «Ն‏ و اين روزی است كه 
برای تزویج» نقل مکان» خرید و فروش» ساختن» زراعت» درخت کاری» سلف» قرض دادن» معامله» وارد شدن بر اهل خانه» 


طلب حوائج و ملاقات با سلطان» شايسته است و هر كه در آن بيمار شود سلامتى يابد» و متولّدیافته در آن» مبا رک و يريمن 


است. 
[ترجمه] 
»¥« 
و فی ر 43 أَخْرَى: : أله يلح لکلبه الْعَهْدِ و مَنْ مرض فی أُوَلِهِ كانَ مَرَضه حَفِيفاًوَ فی آخره کان تَقِيلً. 


## ترجمه ]در روایت دیگری آمده است: اين روز برای نوشتن قرارداد شایسته است و در آغازش هر که بیمار شود بیماریش 


خفیف باشد و در پایان روز بيماريش سنگین. 
* | تر جمه | 


«1/» 


121 


الدروغ عن الضَادق عليه السلام: آنه َم خس مد ع آَم و حَوَاءُ لياس هما و آخرجا من الجنه |Թ-ն‏ شغلك فيه ՇԱՀ»‏ 
ریک و لَا تحرج من دارک ان أنكتك و ات فيه الشلطان 8313 و لراء و طَلَبَ լ‏ و الْمُعَامََ و الْمُشَارَكة و هار فيه 


و 


و لعریض بهد و المؤلود فیه يكون مززوقا طویل 82 و قال لمان مو ژوز آزویبهشت شم ملک المکل بالسَمَاءِ ولمم 
يوم تفیل نخش ی لایخ ո‏ مق քն‏ 

**|ترجمه |الدروع: امام صادق عليه الس لام فرمود: اين روز» روز نحس مستمرٌ است. آدم و حرا لباس خود را برکندند و از 
بهشت بیرون رانده شدند؛ يس هم خود را در اين روز اصلاح امور خانه خود قرار ده و اگر می توانی» از خانه ات بیرون میا! 
و در این روز از سلطان» خرید و فروش» طلب حوائج» معامله و مشارکت بیرهیز! و گریزنده در آن دستگیر می شود. و بیمار در 


اين روز به رنج می افتد و متولدیافته در آن» روزی مند و دارای عمر طولانی خواهد بود. 


سلمان گفته است: اين» روز «اردی بهشت» است که اسم فرشته ای گماشته شده بر بدبختی و بیماریست؛ روز كران و نحسی 


* | تر جمه | 


«1» 


տէ «3723‏ عَنْهُ عليه السلام: է‏ نخس فيه لب دم و حوّاء باس هما و لا تشتر فيه و لا تبغ و لا تأت فيه ծայ‏ و لا 
1 


իու‏ ترجمه ]امام صادق عليه ال لام فرمود: روز نحسی است که در آن» آدم و حرا لباس خود را بر کندند؛ در آن چیزی نخر و 


نفروش» در آن نزد سلطان مروء و در آن حاجتى مخواه! 

#+[ترجمه] 

«Ի» 

المكار: رَدى մ:‏ طلغ ամ‏ 9 2 

##ترجمه آمکارم: روز بدی است که برای هیچ کاری شایسته نيست. - . مکارم ۲ - 
**[ترجمه] 

«¥1» 


روا عله عليه السلام: تعن رودل قاوز աթ ԱՆՀԱՏ‏ الق و ماج ԱԱ‏ هُوَ يَومٌ مَذْمُومٌ لا تسافز فيه 


մ: 
2 عليه السلام و من 13 فيه كان مَنْحُوساً و مَنْ‎ ա տա: 25522 أحداً و اش مذ باه من سره‎ 4 
| 


فيه أو فى 1« خیف «Ա‏ الا ن با اله عبر ديك 


39) ترجمه إزوائد: امام صادق عليه الس لام فرمود: روز نحسی است. در آن هابیل به دست برادرش قابيل كشته شد.‎ ի: 
مذمومی است؛ در آن سفر نکن» کاری انجام نده» با هیچ کسی ملاقات نکن» و از شر آن به وسیله تعویذ اميرالمؤمنين على‎ 
عليه الس لام به خدا يناه ببر! مولود اين روز» نحس است و هر که در روز یا شب آن بیمار شود نسبت به وى هراس خواهد بود‎ 


جز اينكه خداوند چیز دیگری بخواهد. 
* | تر جمه | 


«¥» 


Լ. خر‎ 


و فی روایّه أخْرَى: أنَّ من ول فيه کان مَؤْرُوقاً طویل 8 و فيه شرلب آدَمُ و واه لیات هما و آخرجا من الْجَنَّه و ارب فيه 


ئۇ حذ(۲) 
و المريض فيه يَجهد. 


* |[ ترجمه ]در روایت دیگری آمده است: مولود آن» روزی مند و دارای عمر طولاعنی خواهد بود. در این روز آدم و حرا 


Է ۰ ۰ ».. ۰ Ա .‏ ۰ ۰ 27 ۰ ۰ و է‏ 1۳ 
لباس خود را بركندند و از بهشت بيرون رانده شدند و فرد گریزان در این روز» دستگیر می شود و بيمار در آن به رنج می 


افتد. 
թու‏ تر جمه | 
أقول 


المضبوط عند الفرس أرديبهشت بضم الهمزه و سكون الراء المهمله و كسر الدال المهمله أى الشهر الذى العالم فيه مثل الجنه 


لاخضرار 
ص: ۵۸ 


.۵۵۸ المکارم: ج ۲ ص‎ .١ -١ 
فى المخطوطه: يوجد.‎ .۲ -۲ 


الأشجار و الأراضى و ظهور الأزهار. 
اليوم الرابع 
**[ترجمه داردی بهشت» يعنى ماهى كه جهان در آن به خاطر سبزى درختان و زمين ها و رويش كل ها جون بهشت است 
روزجهارم: 
** | ترجمه ]| 
۲۳ 


الدّرُوعٌ» عَن الاق عليه السلام: :21 يَوْم صالخ بر و الصّعِدٍ و البناء و «ՏԱՆՅԱ‏ 1819 فيه اسر ی شاه լարան‏ عليه 


յք)‏ و الب َو لاه مدي و فیه ولد عابیل و اوه قو جكرة فاا انها ما عاش و من هوب فیه عفرو طاية و لكا إلى من 


5 :485 و ال مان روز شهریور اشم امک الَّذِى شِقّث فيه الْجَوَاهِرٌ له و وکل بها و هُوَ مُكل يبخر الوم. 


#|[ترجمه |]الدروع: امام صادق عليه ال لام فرمود: اين روز روز خوبی برای زراعت» شکار» ساختن و كرفتن دام بوده و 
سف ركردن در آن بد است؛ يس هر كه در آن سفر كند در خطر كشته شدن» غارت و بلاء خواهد بود؛ هابيل در اين روز زاده 
شدء مولود اين روز تا زنده است فرد صالح و مباركى است. هر كه در اين روز بگریزد» يافتنش دشوار است و به يناه دهنده ای 


يناه برد . 


سلمان گفته است: روز «شهريور» نام فرشته ای است که كوهرها در او (از او) آفريده و بدان گمارده شد. وى گماشته شده بر 


دریای روم است. 

| جمه‎ թու 

«f» 

و فی الروَائَهِ الْأَخْرَى: էչ‏ صالخ ա‏ و الصّعِدِ و يدم աաա‏ من سافر فیه شب و فيه ۾ ول եա‏ بْنّ آدَمَ عليه السلام. 


** |[ ترجمه ]در روایت دیگری آمده استت: روزی است که تزویج و شکار در آن شایسته بوده و سفر در آن مذموم است؛ هر 


که در آن سفر کند غارت شود» و در این روز هابيل پسر آدم عليه الشلام» زاده شد. 
| تر جمه | 


«¥0» 


المکاری 42 عليه السلام: صالخ تويج و 22178 فيه (۱). 
**[ ترجمه ]مکارم: امام صادق عليه الشلام فرمود: براى تزويج شايسته بوده وسفر در آن مكروه است. - . مكارم ۲ : ۵۵۸ - 


| ترجمه ] 


«¥$» 


«այյ‏ عَنهُ عليه السلام: هُوَ يوم مُتوَسّط صالخ لِقَضَاءِ الحوانج فيه وُلِدَ همه الله Հո‏ 1512 و لا 2712 فيه فان مكرُوةٌ و مَنْ وُلِدَ 


فيه كانّ مُبَارَكاً و مَنْ مَرض فيه شفی له و بر بان الله تَعَالَى. 


**| ترجمه |الزوايد: امام صادق عليه الس لام فرمود: )529 ميانه بوده و برآوردن حاجت در آن شايسته اكه عبد الله شيث يسر 
آدم در آن زاده شد. در اين روز مسافرت نکن كه سفر كردن در آن مكروه است؛ مولود اين روز مباركك است و هر كه در اين 
روز بيمار شود به اذن خداى تعالى در شب آن شفا و سلامتى يابد. 


] ترجمه‎ | > 
«V>» 


و فی روایه أخْرَى: أن խա‏ عليه السلام ول Լի»‏ 7 ُخاف فيه عَلى الْمُسَافِر Հյ‏ و լթ)‏ و بَلاءٌ يْصَيبَهُ و مَنْ هرب ԷԶ‏ 


թու‏ ترجمه ]در روايت ديكريست كه هابيل عليه الّرلام نيز در اين روز زاده شد» مسافر در اين روز در خطر کشته شدن» غارت 


و بلاء خواهد بود؛ و هر كه در آن بگریزد» به کسی كه او را يناه دهد پناهنده شود. 
* | تر جمه | 


5 


اقول 

اسمه عند الفرس بفتح الشين المعجمه و سكون الهاء و كسر الراء المهمله و سكون الياء و فتح الواو. 
**[ترجمه ]اسمه عند الفرس بفتح الشين المعجمه و سكون الهاء و كسر الراء المهمله و سكون الياء و فتح الواو. 
**| ترجمه | 


«YA» 


عدو 


الدرُوع» عَن الصّادق عليه السلام: أنه մր‏ نخس մամ‏ فيه ول قابیل ال الْمَلْعُونٌ و فيه قَتَلَ ՁԱ‏ 
هُوَ وّل مَنْ کی فی الْأَرْض فلا تغمل فيه عَمَلا و لا 22 Է‏ من مترلک و مَنْ حلف فيه كاذباً թ‏ له الْجَرَاءُ 
حاله 


.۵۵۸ المکارم: ج ۲ ص‎ .١ -١ 


0 


مان روز إسْفَنْدَارَ اشم «ՏԱՅ‏ الم كل بِالْأَرَضِينَ يوم نخس فلا تطلب فيه 2-Ե-‏ وَ لا գի‏ فيه Նան:‏ 


իո»‏ ترجمه |الدروع: امام صادق عليه الس لام فرمود: اين روز» روز نحس مستمر است. աե‏ شفی ملعون در آن زاده شد و 
برادرش را در این روژ کشت و نفرین به خود کرد؛ و او نخستین کسی است که روی زمین گریست؛ پس در آن کاری نکن و 


از خانه ات بيرون نشو! هر كه در این روز س و گند دروغ بخورد» زود كيفر ببیند و مولود اين روز حالى خوش داشته باشد. 


سلمان گفته است: روز «اسفندار» نام فرشته گماشته شده بر زمين هاست» روز نحسى است؛ پس در آن هيج حاجتى مخواه و با 
سلطان ملاقات نكن! 


* | ترجمه | 
3 
و فی այ:‏ خی عَنْهُ عليه السلام: ولد فيه قابیل و فيه قَتَلَ اه و Մ‏ تَطلب فيه حاجة. 


**| ترجمه ]امام صادق عليه الث لام فرمود: قابیل در اين روز زاده شد و برادرش را در این روز كشت؛ و هیچ حاجتى در آن 


مخواه! 

| ترجمه | 

»۳۰« 

الَمکارش عَنْهُ عليه السلام: رَدِى 2 (ոա‏ 

##[ترجمه [مكارم: امام صادق عليه الشلام فرمود: آروزی| يست و نحس است. - . مکارم MMA:‏ - 
**| ترجمه | 

«1» 


«այ|‏ هُوَ 62 نخس فيه لعِنّ ٳليش و هَارُوْتٌ و շե‏ و کل 79385 عجار و فيه لعن و حذب و هو քը‏ کڏ عَسِيرٌ لا خير فيه 


فاشتعذ بالله مِنْ 575 و مَنْ وُلِدَ فيه کان مَسُوما Ատ‏ تكد الاه عَسِيرَ الرَّرْقٍِ و مَنْ مَرض فيه أو فى ليلته ثقل 742 خيف علیه. 


* | تر جمه |الزوائد: روز نحسی است؛ ابلیس» هاروت و ماروت وهر فرعون و جتاری در این روز» لعن و عذاب شدند؛ روز بی 
بهره و دشواریست و خیری در آن نیست؛ از شرّش به خدا يناه ببرا مولود آن شوم» كران و دارای زندگی دشوار و رزق سخت 


باشد؛ هر كه در شب و يا روزش بیمار شود بيماريش سنگین بوده و در خطر باشد. 


5783« خرى: أنَّ فيه قل մս ն‏ ور فى إضلّاح الْمَاشِيه و مَنْ کذّب فيه թ‏ له له لاه 


իու‏ ترجمه ]در روایت دیگری است كه قابيل دراين روز هابیل را کشت اصلاح دام شایسته است و هر که در آن دروغ 


بگوید» خداوند زود کیفرش را بدهد. 


* | تر جمه | 


42 


اقول 

المشهور عند الفرس إسفندارمذ و قد يقال إسيندار و سفندار و سپندار بالحاق مذ فى الجمیع. 

*[ترجمه ]نزد اهل فارس به «اسفندارمذ» مشهور است و «اسپندارمذ» «سفندارمذ» و «سپندارمذ» هم گفته شده است. 
ترجمه ]| 

۳۳ 


ا 


قر واھ یوقت توت ی ت و فل نا ری ل و 


مر 


e‏ ملك مُوَكلٍ Տոն‏ 015 ريج و տաշ‏ و كل حاجه و الالام գի:‏ ويها يوم 


** | ترجمه |الدروع: امام صادق عليه الشلام فرمود: این روزى شايسته برای تزويج است» هر كه در آن سفر Ն)»‏ یا خشكى برود 
با آنجه دوست می دارد به سوى خانواده اش رگردد» برای خريد دام خوبست» هر که در آن كم شود يا بگریزد يافته شود هر 


كه در اين روز بيمار شود سلامتى يابد و مولودش» خوش پرورش و بر كنار از آفات باشد. 


سلمان گفته است: اين روز «خرداد» نام دارد كه نام فرشته گماشته شده بر جنیان است. برای تزویج» كسب و كار و هر كارى 


نيكوست؛ خوابش يس از يكك يا دو روز تعبير مى شود. 
* | ترجمه ] 
«ԷԷ»‏ 


97123« الأخْرَى: يَوْمٌ صالخ ա‏ و الصَّئِدِ و طلب տնայ‏ و كل حاجه. 


#[ترجمه ]در روايت دیگری است: روزى «ան‏ برای تزويج» شکار» كسب و كار و هر حاجتى است. 
**[ترجمه] 

۳۵ 

العکارش عَنْهُ عليه السلام: مبازک یلم یج و طب ԹՎ‏ (۲). 

ص: ۶۰ 


.۵۵۸ المکارم: ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۵۵۸ المکارم: ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 


**[ تر جمه ]مکارم: امام صادق عليه الشلام فرمود: آروزی| مباركك و شایسته ترویج و طلب حوانج است. - . مکارم ۳۲ : ۵۵۸ - 


* | تر جمه | 


«Էչ» 


ավ‏ ذه 2« عليه السلام: էչ‏ صالخ ول فيه نوخ عليه السلام يطخ للکوایج و الشلطان و الصَفرِ و ابيع و انیت 
ղամ‏ الخد و յան յամ‏ ای و من وک فيه كان ماركا ميو رع َيه فى عبات و من رض فبه أؤ فى َيل Մ‏ 


2 


جاوز :22 أحنوغاً كم يبرا باذ ن اله 


**|ترجمه ]زوائد: امام صادق عليه التر لام فرمود: روزى نیکوست؛ نوح عليه التّرلام در آن زاده شد. برای حوائج» سلطان» 
سف رکردن» خرید و فروش» پرداخت بدهکاری» قضاوت. ستاندن» بخشيدن, تفریح؛ و شكار شايسته است؛ مولودش مباركك» 
يريمن و خوش زند گی باشدء هر که در روز با شبش بیمار شود بیماریش از یک هفته فراتر نرود و سپس به اذن خداوند 
سلامتی يابد . 
իո:‏ ترجمه | 

«¥» 

و فى Հն‏ أَْرَى: ՀԼ»‏ للتزویج و شِرَاءِ الْمَاشيه. 

##[ترجمه ]در روايث دیگری است: برای تزويج و خريد «բթ‏ شايسته است. 

#[ ترجمه | 

أقول 

خرداد عندهم بضم الخاء المعجمه. 

| ترجمه آخرداد عندهم بضم الخاء المعجمه. 

** | ترجمه | 


«A» 


ANE صالخ ع اله‎ 21: աա 


م مه و 


رَاقهم و َو یم مبازک سَعِيدٌ فاغمل فيه ما تَشَاءُ من 2 


** | ترجمه |الدروع: امام صادق عليه الس لام فرمود: روزی شایسته برای هر کاری است؛ هر که در آن ար մաք‏ را آغاز کند: 
در اين كار ماهر شود؛ هر كه آبادانی و كاشت درخت را در آن شروع ՎՏ‏ خوش فرجام باشد. مولود اين روز» داراى پرورش 


نيكو و رزق فراوان خواهد بود. 


سلمان گفته است: روز «مرداد» نام فرشته ایست گمارده بر مردم و روزیشان؛ و این روزی مبارك و فرخنده است؛ يس هر کار 


خيرى می خواهی در آن انجام بده! 


[ترجمه] 
«ԷՎ»‏ 
و فی روایه أخرى: یز անյ լե ԾՆ‏ 


** | ترجمه ]در روایت دیگری آمده است: روزی شايسته مانند روز ششم است. 
** | تر جمه ]| 

»۴۰« 

المکارش 22 عليه السلام: قبا زک کا یلیخ لكل ما ճյա ատմ‏ 


**[ ترجمه |مكارم: امام صادق عليه الشلام فرمود: آروزی[ مباركك و بر گزیده است و برای هر کاری که خواسته و در آن تلاش 
شود شايسته است. - . مكارم ۲ : ۵۵۸ - 


] ترجمه‎ | * 
«f1» 


الرَوَائد» 42 عليه السلام: աէր‏ مبازک فيه کب نوخ عليه السلام 2251 اركب ار EE Է չայ‏ عدو 7 اغمل ն‏ 
15 


ո:‏ بوبه خفیف النّجْم 


شنت 40 էա‏ عظیم الب که تخود لب կա 2:11 ա‏ و من ول فيه کال ماركا میمونعلی 1« 


مُوَسّعاً عَِشُهُ و من مرض فيه أو فی لیلته بر بان الله աա‏ 
թո‏ تر جمه |الزواند: امام صادق عليه ال لام فرمود: روز فرخنده و مبارکی است؛ نوح عليه الس لام دراين روز سوار كشتى شد» 
يس به دريا برو» و در خشکی سفر کن» با دشمن نبرد کرده و هر جه خواهی بکن! چرا که روزی سرشار از برکت. و نیکو 


برای طلب حوائج و کوشش در آنهاست؛ مولود اين روز» مباركك و թշ‏ برای خود و يدر و مادرش» سبک ستاره» و دارای 


زند گی توسعه داده شده خواهد بود؛ هر كه در روز Ն‏ شبش بيمار شود به اذن خداى تعالى سلامتى يابد. 
**| ترجمه | 

ԺԵ 

و فی 621497 یطخ մակ‏ 6« و الْعِمارهِ و عرس ջանն‏ 

عد[ ترجمه ]در روایت دیگری آمده است: برای آغاز نویسند گی» آبادانی و درخت کاری شایسته است. 
| تر جمه | 


آقول 
مرداد أيضا بالضم و قال أبو ريحان معناه دوام الخلق آبدا من غير موت و لا فناء. 


ص: ۶۱ 


.۵۵۸ المکارم: ج ۲ ص‎ .١ -١ 


*٭[ترجمه ]«مُرداد» را ابوريحان اين جنين معنا كرده است: آفرينش جاويد و بدون م رگ ونابودى. 
#* | ترجمه ] 


«Ժէ» 


و 


الذرُوٌ؛ ی الاق عليه السلام: أنه وځ صالخ Ց‏ عاجه من بیع أو رام و من ل فيه فيه ی Հատ յան‏ اجه و بره فيه 
کوب البخر 222253 ر و لو ای ارب و من ول فیه لحت وله و ن այական: ՄԹ»‏ 


0 


صل فيه لع بو 1 مود و ایض 1487Թ‏ و ال 812 ژوژ نمادز չա‏ ین նքան‏ و هو )42455018 صالخ 
لكل أمر ترید مِنَ الخير. 


** | ترجمه |الدروع: امام صادق عليه الشلام فرمود: روزيست كه برای هر كارى از فروش و يا خريد شايسته است؛ هر كه در آن 
نزد سلطان رود حاجتش برآورده شود؛ در اين روز به دريا رفتن» سفركردن در خشكىء و رفتن به سوى نبرد بد است؛ مولود 
اين روز» خوش زايش است؛ هر كه در اين روز بككريزد به آسانى به چنگ نيايد؛ هر كه در آن گم شود جز به سختى راه 


نيابد؛ و بيمار در اين روز به رنج افتد . 


سلمان گفته است: روز «نمادر» از نام هاى خدای تعالى است؛ روزيست مبا رک و فرخنده و برای هر كار خيرى كه بخواهی؛ 


شايسته است. 

| ترجمه‎ ից: 

ԺԵ 

و فی الرَوَایه لوو یوم صالخ ما کی صالخ لک «-ե-‏ جو մլ‏ :2 

##[ترجمه ]در روایت دیگری است: روز خوب و مبار کی بوده و برای هر کاری جز سفر» شایسته است. 

**| تر جمه | 

«FA» 

المکار: لځ لکل عاجه وی السَفّر 18:41 

* | ترجمه ]مکارم: برای هر كارى جز سفر شايسته است؛ چرا که سف رکردن در اين روز ناپسند است. - . مکارم ۲ : ۵۵۹ - 


* | تر جمه ] 


«Փջ» 
92932252 ر فيه و بغ و خذ و آغط و لا تعرّض :407 یکره فيه‎ ն لزان 45 عليه السلام یم صالخ پلشراء و بیع‎ 
لته بر باذْن له ای‎ 23225322 յնտ مَنْ ولد فيه کات‎ 

ترجمه |الزوائد: امام صادق عليه الس لام فرمود: روزی نیکو برای خرید و فروش است؛ يس در آن بفروش و بخرء بستان و 


۰ ترجمه ]الزوائد: امام صادق علب 
عطا کن» و سفر مرو كه سفر دريا و خشکی در این روز بد است مولود اين روزء ميانه حال باشد و داراى عمر طولانى وهر 


كه در روز يا شش بيمار شود به اذن خداى تعالى سلامتى يابد 


«FV» 
մլ به تعب و مَنْ ضل فيه لَمْ برد‎ Սյ «էշ و قضاء 2302 مه وَمَنْ رب ب فيه لم مدر عليه‎ ժան չա و فی روابه + لځ‎ 
بِجَهْد و قبل مَنْ مَرض فیه ملک.‎ 
دكي ا مت اس ديدار سلطان و قضاء حوائج نیکوست؛ هر كه در آن بگریزد جز به سختى به چنگ‎ Հախ چ ا‎ վ 
نيايد؛ و هر كه در اين روز گم شود جز به سختى راه نيايد. و گفته اند: هر كه در اين روز بيمار شود هلاک ك می گردد.‎ 


* | ترجمه | 


أقول 
المعروف عندهم ديباز 


| ترجمه آنزد آنان معروف به «دیبازر) است 


* | تر جمه | 
«FA»‏ 
درو غن չա‏ عليه السلام: أنه یم خفیف صا خ لکل أمر ثر անտե EEE‏ و افْتَرض فيه و ازع و اغرس و مَنْ 
ارب فيه غلب و مَنْ سافر فيه رُزْقَ Es ասր ՍԽԱ մե‏ 
25074212 و وُقْقَ فيه فى کل حالاته و ال مان روز آذَرَ اشم ملك مُوَكل بالمیژان یو القیاعه محمود و حلام صح فبه 


من تومي 


ص: ۶۲ 


ձծ المكارم: ج ۲ ص‎ .١ -١ 


**| ترجمه |الدروع: امام صادق عليه الت لام فرمود: روزی سبكك و نیکوست برای هر جه بخواهی؛ در آن به كار بپرداز» قرض 
بگیر» زراعت كنء و درخت بكار! هر که در اين روز نبرد كند جيره می گردد؛ هر که در اين روز سفر كندء مال يابد و خیر 
بیند» هر که در اين روز بگریزد نجات «Ան‏ هر که در اين روز بیمار شود سنگین باشد» هر که گم شود يافته می شود؛ و 


مولود اين روز» خوش زایش است و در همه حالاتش موفق خواهد بود. 


سلمان گفته است: روز «آذر» نام فرشته ترازودار روز قيامت است» روزی خوش است و در این روز خواب های متعلق به روز» 


| تر جمه | 
۴۹« 
و فی الرّوَايَهِ الأخرَى: یوم خفیف صالخ لكل أمر یره و المَؤْلودٌ فيه یکون مَوْزوقا فى Հեա‏ و لا Հեւա:‏ ضيق. 


2227000 5 هه 2 1" د 5 ۰ Հ 227 ՞. . ۰ ۳۹ Ա‏ 
**[ترجمه ]در روايت دیگری 1 مده است: روزی سبكك و نيكوست برای هر جه بخواهى؛ مولود اين روز» در زند گی اش 


ت 
روزى مند خواهد بود و تنگدستی نبیند . 


| ترجمه‎ թու 
«ծ»» 
(Աջ նյա المکارش 22 عليه السلام: مارك يضح لکل ما بر يده اسان و مَنْ افو فيه ژزق ما و یری فی‎ 


իո:‏ ترجمه ]مکارم: امام صادق عليه الت لام فرمود: |روزى[ مباركك است و برای هر جه انسان آن را بخواهد نيكوست؛ هر كه 


در اين روز سفر كند مال يابد و در سفرش هر خيرى بيند. - . مكارم ۲ : 864 - 
թու‏ ترجمه ] 
«ծ»‏ 


Յամ աաա: ES‏ و هو بوم مجا رک ո-ն Հ»‏ ج و لد حول علی Չայ‏ و 
جمیع تیال و اين 2837 وا و العطاء و من Թ‏ كان مخبوباً շեր «մա «111 մրն‏ و عل յա»‏ 


الصَّالِحِينَ 3 قرض فيه أو فى 4« بر یادن له աա‏ 


թո»‏ ترجمه |الزوائد: امام صادق عليه الس لام فرمود: روزى نيكو و پسند يده است؛ در اين روز سام پسر نوح» زاده شد؛ روز 


مباركى است. برای حوائج» ورود بر سلطان و همه كارهاء قرض گرفتن و قرض 055 و ستاندن و عطا كردن نیکوست؛ مولود 


اين روز» دوست داشتنى و يذيرفته در بين مردم «ՎՀՆ‏ وی به دنبال دانش خواهد بود و اعمال افراد صالح را انجام دهد؛ هر كه 


در روز یا شبش بيمار شود به اذن خداى تعالى سلامتى يابد. 


[ترجمه] 
«ՅԾ‏ 
و فی روایه آخزی: مَنْ س افر فيه رُزق و لقی خیرا و يض لځ 351 لزع و مَنْ عازب فيه لب و مَنْ قوب فيه لجا ատյ‏ 


* | ترجمه ]در روایت دیگری است: هر که در اين روز سفر کند روزی یابد و خير ببیند؛ درختکاری و زراعت نیکوست؛ هر 
که در آن نبرد ԼՏ‏ چیره گردد؛ هر که در اين روز بگریزد به سلطانی که او را يناه دهد پناهنده شود؛ و هر که در آن بیمار 


شود سنگین باشد. 
| تر جمه | 


5 


آقول 


عندهم آذر بالألف الممدوده ثم الذال المعجمه المفتوحه اسم للنار و الملکک الموكل بها و صحح بعضهم بضم الذال و الأول 


آشهر. 


**[ترجمه ]١آذرا‏ نزد اتان نامى براى آتش و فرشته كماشته شده بر آن است؛ برخى آن را ւր‏ خوانده اند که اولی 


مشهورتر است. 

* | ترجمه | 

«ՅԷ» 

ارو عَنِ ւ‏ عليه السلام: أنه ول فيه توح عليه السلام و مَنْ ولد فيه كبر و يهر »255933 23529321 


Ր 
ՅԱՆ» | 227 به فيه أن توصدی و قال مّلمّان‎ առն و الصا فيه وة و الاب 2814 به و خش و بی‎ 
و لدب‎ ջակ لک مو کل‎ 


էկ‏ فیف مُبَارَك و مَنْ هَرَبَ فيه من مرأطان »1 و من ول فيه لَم Ճո‏ ضدیق و کان مَوْرُوقاًوَ 
الْأَْلَامُ فيه طهر فى չան‏ عشرین يو کوما. 


` ` 


1 


** | ترجمه |الدروع: امام صادق عليه الس لام فرمود: در اين روز» نوح عليه الشلام زاده شد» هر كه در اين روز زاده شود به ييرى 
رسيده و روزى مند خواهد بود» خريد و فروش و سفر در آن نیکوست. گمشده در اين روز «ՅՆ‏ شود كريخته در آن به 


چنگ آید و زندانی گردد» و شایسته است بیمارشده در اين روز وصیّت کند. 


سلمان گفته است: روز «آبان» نام فرشته گماشته بر درياها و وادى هاست» روزيست سبكك و مبارك؛ هر كه در اين روز از 
سلطان بکر دزد دستگیر می شود مولود آن شنگدسی نکش و روزی مند غراهد بود؛ خواب هايش در Հն‏ بيست روز تعبير 


مى شود. 

5( تر جمه] 

«Af» 

و فى աքն այտ‏ فيه ول وخ عليه السلام َم صاخ لب و لزع و اعلض و كل کح 


Իո‏ ترجمه |در روايت دیگری است: نوح عليه الس لام دراين روز زاده شد. و براى كت زراعت» پیش خرید» و برای هر کار 


خيرى نيكوست . 

**[ترجمه] 

է» 

المکارم: صالخ لكل اجه سِوى الول على տանյ‏ 
ص: ۶۳ 


۱- ۱. المكارم: ج 3 ص 564 


َو فيه مق աջ Չան‏ 2412 ضَالَهُ و جع ا و هو یذ لِشَوَاءِ و الع و مَنْ رض արտ‏ 


չիթ:‏ جمه ]مکارم: برای هر حاجتی جز رفتن نزد سلطان» نیکوست؛ هر که در این روز از سلطان بگریزد دستگیر شود؛ هر چیز 


گم شده ای بيدا شود؛ برای خرید و فروش نیکوست؛ و هر که در این روز بیمار شود سلامتی يابد. - . مکارم ۲ : ۵۵۹ - 
* | تر جمه | 
»0%« 


الزَّوَائَدُء 42 عليه السلام: 85 87522 الله فيه յլ‏ مکانا «ը նայա‏ .22:33 یکلب الکلب و الشفوط و 
الْمَهُودِ و آغمال الدّوَاوين و նշի‏ و من وُلِدَ 67118043 خلیماً صالحاً عَفِيفاً و عن مرض فيه أو فى ան եյ‏ 


** | ترجمه ]الزوائد: امام صادق عليه الس لام فرمود: روزی پسند ید ه است که خداوند ادریس را در آن به جاى بلندى برآورد و 
در اين روز موسى تورات را 1.52 تيه کات هاء شروط و قراردادها و كار دفتر و حساب نيكوست؛ مولود اين روز 


مبا ر ک» بردبار» صالح و عفيف باشد؛ و هر کسی در روز و یا شبش بيمار شود. در خطر خواهد بود. 
| ترجمه | 


«0» 


و فى روایّه أخْرَّى: يط لح للبیع و الشرَاء و مَنْ ض لمت له ضاله وَجَدَّهَا و ՀՀՀ‏ :2125 أَنْ پُوصی و من Թր‏ 3221 
سُجنْ. 
ا جمه ]در روایت دیگر آمده است: خرید و فروش نیکوست؛ هر که چیزی گم کند آن را بیابد؛ خویست بیمار در آن» 


وصیّت کند؛ هر که در آن بگریزد گرفتار و زندانی شود. 
* | تر جمه | 
«ծո»‏ 


զ»‏ عن الاق عليه السلام: آله ؤل فبه ی عليه السلام ՀԱՅԱ մամա‏ :2551 و الصَفَر و «Յա‏ فيه الدشول 


لی الان و من այն ն թաթ‏ عرض فيه وک أن : یا فيه و من صل فيه لم و من ولد يه طابث عيشت َي آل 
آ فوت کے ر و وب ین لان وال ع لبان وی اللا له زوز شور امع ملك فو كل անկ‏ بزع շե մար‏ الذى 


Անն 


** | ترجمه |الدروع: امام صادق عليه الس لام فرمود: شيث عليه الشلام در این روز زاده شد؛ شروع به کار کردن» خريد و فروش 


و سف رکردن نيكوست؛ از رفتن نزد سلطان بايد يرهيز شود؛ هر که در این روز بگریزد فرمانبردار بركردد؛ هر كه در اين روز 
بيمار شود جه بسا ]در اين روز[ سلامتى يابد؛ هر كه در اين روز گم شود سالم ماند؛ مولودش» زندكى ياكيزه ای داشته «Լեն‏ 


ھچ رانک تم مرو اکا ينوا شود از مان یک ویر 
سلمان گفته: روز «خور» نام فرشته گمارده بر خورشید است؛ مانند روز قبل» روزی سبكك است. 
թու‏ تر جمه | 


«A4» 


ما مه مه 


و فی الوَوَايَهالَخْرَى: مَنْ هرب فيه أَخِلَّ و من ولد فيه تکون موژوقاً فى «Ճա‏ و بعر 8 بهرم و لا بفتقر بدا 


عبد |" » Յ‏ « . . 27 27 ۳ 
** | ترجمه ]در روايت دیکری است: هر كه در اين روز بگریزد دستگیر می شود؛ و مولود اين روز روزی مند است و تا زمان 


پیرشدن» زند گانی می يابد و هيج كاه مستمند نشود. 
* | ترجمه | 
«ջ.»‏ 


Հ. و ان زار فيه‎ տանյ عليه السلام: لح للشراء و المع و لجمیع الْحَوَائِج و 451 ما لا ال حول علی‎ Հ. «Տայ 
Լն 


#] ترجمه |مکارم: امام صادق عليه الشلام فرمود: خرید و فروش» همه حاجت هاء و سف رکردن نبكوست» مگر رفتن نزد سلطان؛ 
و پنهان شدن نیکوست. - . مکارم ۲ : ۵۵۹ - 


* | تر جمه | 
»$1« 


աչ)‏ 2 عليه السلام : يوم صالخ للشََّاءِ و ابيع աայ:‏ و الَْضٍ و بكر فيه ادحو عَلَى ջյան‏ مُعَامَلتَهُ و 253281 فيه 
و مَنْ ود فيه کان ماک صالخ له و مَنْ مَرض فيه أو فى لته بر یادن ատմ‏ 


ص: ۶۴ 


.۵۵٩ المكارم: ج ۲ ص‎ .١ -١ 
884.2 المكارم: ج‎ .۲ -۲ 


թո‏ ترجمه |الزوائد: امام صادق عليه ال لام فرمود: دوز انم روز خرید و فروش» معامله و قرض نیکوست؛ وارد شدن بر سلطان» 
معامله و تصرّف در كار او بد است؛ مولود اين روزء مبارك و نیک پرورش است؛ و هر كه در روز ويا شبش بيمار گردد. به 
اذن خداى تعالى سلامتى يابد. 


* | ترجمه | 
أقول 
عندهم خور بضم الخاء و منهم من صححه بالفتح و الأول أظهر و يؤيده دخول الواو فى الکتابه. 


| ترجمه آنزد آنان «خور» نامیده می شود و برخحی از آنان «خور) می گویند؛ امَا اوّلى بهتر است و داخل شدن واو در نوشتن» 


աան կյան‏ کک 


* | ترجمه | 
«PY»‏ 
53 17« أ * خری: أَنهُ و فيه շր‏ السلام و ֆո‏ هرب فيه رَجَعَ طائعاً و من نْ صل فيه ملع و 21131535 یوت فقیرا أؤ 


يَهْرْبُ من Թան‏ 


իու‏ ترجمه ]در روایت دیگری ուա‏ است: شيث عليه الس لام دراين روز زاده شد؛ هر که در این روز بگریزد فرماثبردار 
برگردد؛ و هر که در آن گم شود سالم ماند؛ نيز گفته شده است که وی در حال مستمندی و Ն‏ در حال گریز از سلطان» جان 


می سپارد. 
* | تر جمه ] 
«է»‏ 


ՀՄ‏ الصَّادِقٍ عليه السلام: 1 یرم صااج رمج و تج اكرات زاره و کوب Ա‏ و يجتب فيو الوساطة ين 
لاس و العریض ُوشکت أَنْ > ترا و مود فيه کون 5 55355« 985 ծԱ1շ‏ رضی 41 :37748 Էչ ե‏ مُخْتَارٌ و ُو اشم ملک 
و کل ՅՆ‏ 


و فى الرَوَایّه الأخرى: مثل الحادی عشر 


**| ترجمه الدروع: امام صادق عليه الس لام فرمود: اين روز برای ترویج» كشودن دکان» مشار کت. و رفتن به دریا روزی 


نیکوست؛ در اين روز از ميانجيكرى ميان مردم بايد يرهيز شود؛ بيمار جه بسا سلامتى يابد؛ و مولود اين روز به آسانى تربيت 


سلمان گفته روز «ماه» روزى بركزيده است و این نام فرشته گماشته بر قمر است 
و در روايت دیگری مانند روز يازدهم آمده است 


| ترجمه | 


«Գ» 
(1.28 حوائجکم و اسعَوا لها انها‎ 


)42.262 عليه السلام :وم صالخ :551« 1450 فيه - 
[ترجمه آمکارم امام صادق عليه الث لام فرمود: روزيست نيكو و مباركك؛ در آن حاجت هاى خود را بخواهيد ودر آنها 


بكوشيد كه برآورده می شوند. - . مكارم ۲ 4 - 


| ترجمه‎ | *# 
«Տէ» 

71 يد 42 عليه السلام: 3«55Ա էչ‏ قَضی աա‏ ال و هریغ اوج و الما رکه و نح العوانیت աշ»‏ الال و 
75:15 121 الَْطَاءِ و من ول فيه كا Մանկա‏ صَالِحاً و من ترض فيه أو فى 1« خی خیف علیه «Հ‏ 


5) 


Շ:օ 
ՇՀ Բ 


Ն6-- 


ւ ممه‎ 


ի 
يناك الله عر ور‎ 

ترجمه آالزوائد: امام صادق عليه الس .لام فرمود روزى مباركك است؛ موسى در اين روز مدت تعیین شده را به سر آورد؛ 
اين روز روز تزويج» مشا رکت» گشودن د کان» تعمير منازل» خريد و فروش» و ستاندن و عطا كردن است؛ مولود اين روز 
عفیف. عابد و صالح خواهد بود؛ و کسی که در روز و یا شب آن تب بگیرد» در خطر خواهد بود» مگر آنکه خداوند թ‏ 


جل بخواهد. 


* | تر جمه | 


5222 
و فی أخرى: Հա‏ فيه մ յայ այ‏ يُتَكبُ فيه աա թայի‏ الْوَسَاطَه 128 
[ترجمه ]در روايت دیگری آمده است: كشتى نشستن در اين روز خوب است و از میانجیگری ՆՆ‏ »5 سود 


| جمه‎ թու 


«$V» 


م2 
14 ه 


աու اة و الحكوتة و اء شان و كل كنم لا‎ Թան عليه السلام: : أ َم تخس‎ ւ عن‎ Ա 
و ملد فيه ذكر أنه [ذکران] لا عيش‎ ԱՑ فیه شَغرا و تن 12 فيه أو قوب سَلِمَ و من ترض‎ նա 


- 


Մ) 


| 


լե 


` 


ص: ۶۵ 


.۵۵٩ المکارم: ج ۲ ص‎ .١ -١ 


ضی الله عَّْهُ روز تير اشم ما مکی مک الوم وم تخس ووی ٤‏ قا ی 5« Յա‏ و جمیع الَْعْمَالٍ و الْأَخْلَامُ Հ:‏ 


و فی الرَوَایّه الأخرَى: يَوْمُ نخس لا تطلب فيه حاجة. 


** | ترجمه |الدروع: امام صادق عليه الس لام فرمود: ԵՂ‏ روزی نحس است؛ يس در آن از نزاع» فضاوت» ديدار با سلطان و هر 
کاری خودداری کن! سر را صابون نکش و موی را نتراش! هر که در اين روز گم بشود يا بگریزد سالم ماند؛ و هر كه در اين 


ը 9‏ ۰ 5 و ۰ ۰ 55 ۰ ۰ 
روز بيمار شود سختى کشد؛ و گفته اند مولود اين روز زنده نمی ماند. 


سلمان گفته است: روز «تیر» نام فرشته گماشته بر ستاركان است؛ روزى نحس و يست ست؛ يس در آن از سلطان و هر كارى 


بپرهیز! و خوابش يس از نه روز» درست در می آید. 

در روایت دیگری است: روز نحسى است؛ در آن هيج حاجتی مخواه! 

## تر جمه ]| 

«ֆի» 

4,621 22 عليه السلام: َم تخس 86 فيه (յան չա‏ 

**[ ترجمه ]مکارم: امام صادق عليه الشلام فرمود: روز نحسى است؛ يس در آن از هر كارى ببرهيزيد! - . مكارم ۲ : 664 - 
** | ترجمه ] 


«ջՖ» 


الرَوَائدّ» 42 عليه السلام: یم نخس فيه لک ابن ُو و مره لوط و هو یوم مَدْمُومٌ فى كل حال فاشتعذ بالله مِنْ شَّرٌهِ و من وُلِدَ 
فيه کان مَسُوماً 332172 ա:‏ كد الخلق و مَنْ مرض فيه أؤ فى لیلته Այ‏ علیه و ال أ 


ھر مھ رم مه 


2 


թո‏ تر جمه |الزواند: امام صادق عليه الس لام فرمود: روز نحسی است؛ در اين روز پسر نوح و زن لوط هلاكك شدند؛ و در هر 
حالی» روزی مذموم است؛ پس از شرّش به خدا يناه بر! مولود اين روز شوم» سخت روزی» دارای کینه بسیار و بدخلق باشد؛ 


و هر که در روز و یا شبش بیمار شود در خطر خواهد بود؛ و خدا داناتر است! 
| تر جمه | 


«Մ.» 


Ցի‏ اک اک اک ولد 


** | ترجمه |در روايت ديكرى آمده است: در اين روز از ستبره هاء ديدار با سلطان هاء قضاوت هاء تراشيدن سر و روغن زدن به 


موی پرهیز شود؛ هر که در آن بگریزد سالم ماند؛ و گفته اند مولود اين روز زنده نمی ماند. 
* | ترجمه | 
«ՄԵ‏ 


الدّرُوعٌ» عن الصّادِقٍ عليه السلام: اا 25188 ا یذ یطلب العلم و ابيع 325513 
لر و الان فراض و کوب البخر و من هرب فيه أحدَ و من مض فبه بر աոա‏ وال այ:‏ الل عن روز 
جوش اشم ملک ک موك بلس و الجن و لحم هید جارك Աա‏ لكل سن ء و لاء الشلطان و أذ شراب الاس و علمانهم 


TT‏ ر ماله آخر غمره و :11 այյ: ամա‏ یوم 


**| ترجمه الدروع: امام صادق عليه الس لام فرمود: اين روز برای هر كارى نیکوست؛ مولودش دغل باز خواهد بود؛ این روز 
برای للب دانش» رنه و فروشء سف ركردثه قرض کر فن و دريارفتن تيكو است؟ كريراق در Մատա‏ شود و هر که در 
آن بيمار شود» به خواست خدا سلامتى «ՆՆ‏ 


سلمان گفته است: روز «جوش» نام فرشته گماشته بر انس 3-7 و باد است؛ روز فرخنده و مباركى است؛ برای هر كارى و 
براى ديدار با سلطان و اشراف و علماء خوبست؛ مولود آن اديب و نويسنده خواهد بود ودر آخر عمر ثروتمند مى شود؛ و 


خواب ها پس از بيست و شش روز درست در می آیند . 
* | ترجمه | 


«VY» 


و 
٩‏ ء هو 


Համաշ «323‏ لكل اجه و من و فيه عََر طویلا و يكونٌ مَشْعُوفاً بطلب العلم و کنر ماله فى آخر 


- 


**[ترجمه ]در روايت دیگری آمده است: روزی فرخنده و نيكو براى هر حاجتى است؛ و مولود اين روز داراى عمر طولانى و 


شيفته طلب دانش خواهد بود و در آخر عمر ثروتمند مى شود. 
* | ترجمه | 


«ՄԼ» 


الْمَكارمٌ» 22 عليه السلام: :15 تج و لكل յթ‏ 

**[ ترجمه ]مکارم: امام صادق عليه الشلام فرمود: برای هر كار و هر حاجتى نيكو است. - . مكارم ۲ : ۵۵۹ - 
իճ‏ ترجمه | 

«Vf» 

յամ و‎ Թթ من ضاء‎ Ն عليه السلام: يَومٌ صالخ لما‎ Հույ) 

ص: ۶۶ 


.۵۵٩ المكارم: ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.204 المكارم: ج ۲> ص‎ .۲ -۲ 


وَ طلْبٍ امم و تال لین و من وم فيه عاش لیما وید و کان فی գնան ԵՆ ամ‏ عرض فيه أذ فى 
یه بر من موضه و لَمْ يطل و ամ‏ 


** | ترجمه |الزواند: امام صادق عليه الث لام فرمود: روزی نیکو برای هر حاجتی که برآورده شدنش را می خواهىء برای دیدار 
پادشاهان» طلب علم و پرداخت بدهکاری است؛ مولود اين روز؛ سالم و سعادتمند زند گی خواهد كرد و در كارهايش استوارء 


مورد ستايش و روزى مند خواهد بود؛ و هر که در روز ويا شبش بيمار شود. به زودى سلامتى يابد؛ و خدا داناتر است! 
իո‏ ترجمه | 
«VA»‏ 

و فی رو ایو آخری: ل من ولد فب يكو فی آخر غمره نیز ՑԱ‏ وما ظلوماً و يطح بیع و السَرَاء و الاشتفراض و 


الْقَوْض و ال کوب فى البخر و مَنْ قرب فيه یود 


| ترجمه ]در روایت دیگری است: مولود اين روز در پایان عمر دارای ثروت زیادی می شود و دغل باز و ستمکار خواهد 


بود؛ اين روز برای خرید و فروش» قرض گرفتن» قرض دادن و دریا رفتن نیکوست؛ و هر که در آن بگریزد دستگیر می شود. 


* | تر جمه | 


5 


أقول 

ԱՆՈ Մ‏ اران 

** | ترجمه آجوش بضم الجيم و سكون الواو. 
** |[ ترجمه ] 


«Մչ» 


5 


e‏ ۰ بخ رفن این قیوشت بن مط الى ال عننة 2 تعفن السّادق علیه 
ب مارک شاخ لکل عاجه و الشقر و قير الوا ت اناع Հա կն‏ 


*# | تر جمه |العدد القو نه لدفع المخاوف البومته: امام صادق عليه الس لام فرمود: اتن روزى مبا رک است وبراى هر حاجتى و 


برای سفر و کار دیگری نيكوست؛ در این روز حاجت ها را بخواهيد که برآورده اند. 


* | تر جمه ] 


«Մ» 


Ք 


و فى رِوَايَه աա‏ دور تخس فی كل ال ԶԿ.‏ اق ترس رقاب ا 225 ولد فیه قابیل 563 


Հե 3 11245 ԱՐԵ‏ انوا فيه کل Մառա Հ-ի որի «8 ՆՀ)‏ وق قرفن فد قات 


|[ ترجمه ]در روایت دیگری آمده است: آروزی است که[ بايداز آن աթի‏ كرد و ست جه هر کناری نخس استه مكر 
قرض گرفتن» قرض دادن و يا بررسی آنچه می خرد؛ قابیل ملعون که برادرش را کشت در آن زاده شد؛ در اين روز به Ղե‏ 


خودداری کنید. چرا که خشم در این روز آفریده شد؛ و هر که در اين روز بیمار شود بمیرد. 


و فی )88 ա‏ مرض فيه بر عاجلا وم هرب فيه طفر به فى مَکان ریب (۱) و مَنْ ول فيه کون سى لح 


| ترجمه |در روایت دیگری است: هر که در اين روز بیمار شود به زودی سلامتی یابد؛ هر که در آن بگریزد در جای 
ի 27 ۰‏ 
نزدیکی دستگیر شود؛ و مولود اين روز بدخلق است. 


| جمه‎ չխո 


«ՄՖ 


و خرس 12:31 Փար‏ 


4 
5. 
| 


و فی «Ս‏ اخررى: Յոլ‏ وله کون 


| 


---Բզ 


Է 
. **[ترجمه ]در روايت ديكرى بیان شده است: مولود اين روز داراى لكنت زبان و يا لال و يا داراى زبان سنگین باشد‎ 
] ترجمه‎ | * 


«Ae» 


و فی روایه أخْرَى: یوم مرا رک بض ل لکل عمل و عاجه و الم فيه صح 12 انه «Ա‏ بُح د فيه لِقَاءُ المَضاء و الْعَماءِ و 


ՀԱՀ‏ و طلت مَا .4 الدّوّسَاءِ و الکتّاب 


مه 


ص: ۶۷ 


۱- ۱. غريب( خ). 


و قال ծան‏ الْمَارِسِيٌ رضی الله عَنْهُ 7745 Հո‏ من آشماء الله մա‏ 
իժ:‏ ترجمه ]امير المؤمنين عليه الشلام فرمود: مولود Հայ‏ روز لال است ويا داراى لكنت زبان. 
پارسیان گفته اند: روز سبکی است. 


در روایت دیگری است: روزی مبا رک بوده و برای هر کار و حاجتی نیکوست؛ خوابش بعد از سه روز درست درمی آید؛ و 


ملاقات قاضیان و عالمان» آموزش» و درخواست آنچه نزد سروران ونويسندكان ով‏ تک شتا 
سلمان فارسی گفته است: «دیمهروز» از نام های خدای تعالی است. 
* | تر جمه | 


«ՔԵ 


لدع عن الصّادِقٍ عليه السلام: آنه ժբ‏ صالخ لكل الأمُور إلا مَنْ را آن بشتفرض 132243 قرض فيه տյ‏ عاچا و من 
لراك ٩‏ 0 ن الله عله وژدییهرد۱) اشم من آشمانه Աա ա‏ لكل 


- 
خر 


کاک 
աի‏ 


ամ «771535‏ بوم صاخ لكل غر و مود Հ Տ‏ 
**| ترجمه |الدروع: امام صادق عليه الس لام فرمود: اين روز برای هر كارى نیکوست» مگر قرض گرفتن و قرض دادن؛ هر كه 
در آن بیمار شود په زودی سلامتی یابد؛ هر كه در اين روز بگریزد دستگیر شود؛ و مولود این روز دارای لکنت زبان ويا لال 


անեն 


خرس او 


سلمان فارسی گفته است: روز «دیبهر» از نام های خدای تعالی بوده و برای هر حاجتی نیکوست؛ و خواب هایش بعد از سه 


روز درست درمی آید. 

در روایت دیگری است: روزی نیکو برای هر کاری است؛ و مولود اين روز لال و یا دارای لکنت زبان باشد. 
** | تر جمه ]| 

«ՔԾ 

المكار: աՆ»‏ لکل حاجه 7 ա‏ وا فيه عوانجکم կն‏ 028( 


تر جمه ]مکارم: برای هر حاجتى که خواهی» نیکوست؛ پس در این روز حوائج خود را بخواهيد كه برآورده می شود. -. 


**[ترجمه] 
«۸۳» 
Հաշ)‏ :يوم صاخ لکل عل و ايه و لاء اذ شراف و الا 3417 «Վեն‏ فیه աայ»‏ أن لطاتكه و ال ما یلا 
تک اله 4 وم 25:31 ول فیه بكرن اله ան‏ مان أو رس و مَنْ مرض فيه أو فى 2-24 علیه إا آن اء الله عر و جل 
[ ترجمه |الزوائد روزى نيكو برای هر كار و حاجتی» و برای ديدار با اشراف» بزرگان و سروران است يس در أن حوائج 
خود را بخواه و با سلطان خود ملاقات کن! هر کاری خواهی» انجام ده كه روز فرخنده ای است؛ مولود اين روز دارای لکنت 
زبان و یا لال باشد؛ و هر که در روز و یا شب آن بیمار شود در خطر است. مگر آنکه خداوند عر و جل بخواهد 
* | تر جمه | 
«Af»‏ 
و فی روایّه أخرى: 512285 و ضرلخ للش قَرَاض و الْقَوْض و 2 مشاھ ده و ا يَشْتَرَى و مَنْ قرض فيه بر թյամր‏ 
هرب فيه ظَفِرَ به فى Հաք Յա‏ 
[ترجمه ]در روايت دیگری آمده است روزيست که بايد از آن اجتناب كرد؛ برای قرض گرفتن و قرض دادن و بررسی 
آنچه می خرند نیکوست؛ هر که در آن بیمار شود به اذن خدای تعالی سلامتی یابد؛ و گریزان در اين روز در جای غریبی 
کر «Յե‏ 
* | تر جمه | 
بيان 


نسخ 


لا يتم رفع لسانه و فيه ثقل لنغ كفرح فهو ألثغ و تصحيح الاسم عندهم بالدال المفتوحه و الياء الساكنه و الباء المكسوره و فى 
الخامس 
ص: ۶۸ 


الدروع بسقوط المیم و فتح الباء و إنما ابتدأنا النقل من العدد من هذا الیوم لأنه لم يصل إلينا من هذا الکتاب إلا من الیوم 


۲- ۲. المكارم: ج ۲ ص 204. 


عشر إلى آخر الشهر و من أول الشهر إلى هذا اليوم كان ساقطا. 


##[ تر جمه آمراد از لکنت زبان اين است که Տա‏ حرف «سین)» به حرف «ثاء)؛ و با حرف «راء» به «غين» يا «لام) ويا (ياء» تبديل 
شود و یا اينكه حرفی به حرف دیگر مبدّل شده و يا اينكه بالا آوردن زبان در دهان به درستی انجام نشود و در آن سنگینی 


باشد. جنين شخصى ն‏ ناميده می شود. يارسيان ե ՍԳ55)‏ می کنند و در نسخه های الدروع «دّيبَهِر) آمده است. 


نيز شروع به نقل از كتاب «العدد) از اين روز ماه بدين خاطر است كه از كتاب مذكورء جز از روز پانزدهم تا آخر ماه به دست 


ما نرسيده وازاوّل ماه تا اين روز» افتاده است. 
* | ترجمه | 


«AA» 


ا 
Ն‏ 
(Փ`‏ 
2 
۱ 


الد ال ՄԱՀ:‏ عفنه 5 مد مُححمدٍ الصَادق عليه السلام: لَه وم نخس 2 یی է‏ 2 فا تسافو فيه و مَنْ سافر فيه 
4752 فاجتیوا فيه الْحَرَكاتٍ و انوا فيه الْحَوَائْجَ Հեն‏ عا و :4225 ماه الشلطان. 


**| ترجمه |العدد: امام صادق عليه الث لام فرمود: روز نحس مستمرٌ و يستى است؛ در اين روز سفر نكن وهر كه در آن سفر 
كند هلاک شود و بدى ببيند؛ يس در اين روز از حركت اجتناب كرده و تا می توانيد در آن از حوائج ببرهيزيد! يس در اين 


روز حاجتى نخواهيد! و ديدار با سلطان در آن بد است. 

**[ترجمه] 

«Af» 

و فى ամ աաա‏ رکه و روج إلى 3 و َضلخ ն‏ 4 و وضع لمات و يلح لعمل յ‏ 


իո:‏ ترجمه ]در روایتی آمده است: براى تجارت. فروش» مشاركت» رفتن به درياء ساختمان ها و پی ریزی» و برای کار خير 


نيكو است. 
* | تر جمه | 
«Բ/Ծ»‏ 


و فی روایه: حلفت Թ‏ 1:19 هو یوم الم فيه جيذ فى ابر و اأبخر تج فيه 2 َنْ شنت و اذفغ فيه ای مَنْ شنت مَنْ 
ولد فيد مكوخ مرا لا محال 2513 خا 


**|[ترجمه ]در روايتى آمده است: دوستى و شهوت دراين روز آفريده شدند؛ واين )529 است که سفر خشکی و دريا در آن 


خوب است؛ هر كه را می خواهی» در اين روز به اجرت به كار گیر» و به هر كه می خواهی» در اين روز پرداخت كن؛ و 


مولود اين روز ناكزير ديوانه و بخيل خواهد بود. 
* | ترجمه | 


«AA» 


:**| ترجمه |روایت شده است: هر كه در بامداد اين روز تا ظهر زاده شود ديوانه خواهد بود و اگر پس از ظهر زاده شود تا آخر 
کار نیک احوال خواهد بود؛ هر که در آن بگریزد برمی گردد و هر که گم بشود سالم خواهد ماند؛ هر که گمشده ای در 


اين روز داشته باشد آن را بیابد؛ و هر که در اين روز بیمار شود به زودی سلامتی يابد. 


[ ترجمه ] 
۸ 
ال չա: չա մմջ:‏ عليه السلام: مَنْ مَرض فيه خبت َيه «տկի‏ 
و قَالَتِ الْفْوْسٌ: له بوم Հարք‏ 


#*[ترجمه ]امير المؤمنين عليه الشلام فرمود: هر که در اين روز بیمار شود در معرض مرگ باشد. 
پارسیان می گویند: روز سبکی است . 

|] تر جمه‎ իո» 

«Վ» 


و فی ան,‏ هبو غفة لكل يا بر من الأعمال و لیات و ال ات والمؤارة فيه یکون عاونا و و 7 وم لجمیع ما یب فيه 


من الَمُور الْجَيِدَهِ. 


و فی روایه: أنه աէր:‏ من ول فيه یکون موب ین لک و من سار فيه یک و نضلخ عمل ԱՅ‏ فيه ال رکه 
و الم 2 ազա‏ یه مین قَالَ ծան.‏ قاری رضی الله 42 مَهْرَرُورُ اشم الْمَلَكِ ام كل بالرخمه. 


իո:‏ ترجمه ]در روایتی آمده انیت برای هر کار و قصد و تصرّفی» روز خوبی است؛ مولود اين روز اهل عمل خواهد بود؛ و 


روايت شده است: روز نحسی است؛ مولود اين روز ناگزبر ديوانه می شود؛ مسافر اين روز هلاءك می شود؛ برای کار خير 


نیکوست؛ از حركت در آن بايد يرهيز كرد؛ و خواب هاى اين روز يس از دو روزء درست درخواهند آمد. 
سلمان فارسى كفته: «مهرروز) نام فرشته كماشته بر رحمت سث. 
** | ترجمه | 


«Վ» 


الدژوع عن الصَادِقٍ عليه السلام: أنه էջ:‏ نخس لا Լ»:‏ لشی :672 «Մ‏ و الأَسَاسَاتِ مَنْ سَافْرَ فيه َلك و مَنْ هَرَبَ فيه رَجَعَ 
:»2 سل و من مض 


ص: ۶۹ 


տան աՆ ՆՆ‏ رت للع زور 


oor ԿՏԱ. 25 


** | ترجمه |الدروع: امام صادق عليه الس لام فرمود: روز نحسی است؛ برای هیچ کاری جز ساختن و پایه گذاری شايسته نيسث؟ 
هر كه در آن سفر كند هلاک می شود و هر كه بگریزد برمى گردد و هر که گم بشود سالم ماند؛ هر كه در آن بيمار شود 
زود سلامتی یابد؛ و مولود اين روز اگر پیش از ظهر زاده شود دیوانه خواهد بود و اگر يس از ظهر زاده شود نیک احوال 


سلمان گفته است: «روزمهر» نام فرشته گماشته بر رحمت است و اين روز نحسی است؛ يس در آن از حرکت بپرهیز! و خواب 
های اين روز يس از دو روز درست درخواهند آمد. 


* | تر جمه | 


«ՎԵ» 


3 - ع 


سَافر فيه «ՏԱ»‏ 


مه 


3 


و فى այն Հյ‏ : یوم نخس و من ولد فيه ر 


۰ ۳۹ ۰ ۰ e 5 ب‎ 31 2 » 5 ՄՊԷՄԶ 
ترجمه ]در روایت دیگری امده است: روز نحسى بوده و مولود اين روز دیوانه خواهد بود» و مسافر این رور» هلا کت‎ իո 


خواهد شد. 

* | تر جمه | 

«f» 

لمکار: ری 2 Ցան‏ شَئ بل 

**[ترجمه |مكارم: برای هر جيزى بد و مذموم است. -. مكارم ۲ : ۵۵۹ - 
թու‏ تر جمه ] 


«Վէ» 


` 


- 


۱ :8 تخس رَدِى 2 موم لا > عونو نذا تعافه قد كارف شاعة و کون ها ա‏ 


ره و من ولد فيه کون مَسُوماً غیر ատ‏ ملحوساً فى عَيِشِهِ و مَنْ مرض فيه أ فی یله اف «ն‏ و بطول Հռ‏ 


թո‏ ترجمه |الزوائد: امام صادق عليه الس لام فرمود: روز نحس. بد ومذمومى است كه هيج خيرى در آن نيست؛ يس در آن 


سفر نکن و حاجتی نخواه» و تا می توانى خودداری كن و از شرّش به خداوند يناه برا مولود اين روز» شوم باشد و در يرورش» 


دشواری و در زنددگی؛ نحوست خواهد داشت؛ و بيمار در روز و با شب آن. در خطر بوده و بيماريش طولانی می شود؛ والله 


و 
.5 
| 


شری: من سر افر فيه کلک و بكرة فيه տան աաա ա‏ و المع و اما که ՀԱՅԱԹ»‏ 
وا ալան‏ 6311 هرب فيه يخ و من قل 1222 مَنْ ول فى َبیکته ای الوا کان 0222 و من 52112 58 
E‏ 


եր 


فی روایه 


۹ 


*##[تر جمه ]در روایت دیگری آمده است: هر که در این روز سفر کند هلاک شود؛ Ատ‏ با سلطان در آن بد است؛ براق 
تجارت. فروش. مشا رکت. سفر درياء و ساختمان و پی ریزی روزی نیکوست؛ هر که در اين روز بگریزد برمی گردد و ه رکه 
گم شود سالم مى ماند؛ و مولود اين روز اگر از صبح تا ظهر زاده شود دیوانه خواهد بود و اگر پس از ظهر )651 شود اعمالش 
صالح خواهد بود . 


* | تر جمه | 


5 


اقول 

عور تابي راو 

رجه ]مير و الحو و کون الام 
**|[ترجمه ] 

«» 


الد فال لاا و թա աա:‏ عليه السلام: | هم صاف مار لجبیع اواج Յա մա‏ و یج و 
الدَّخُولٍ علی الصُلْطَانِ و غیر ذلک صالخ م کل عاضر الب ويفا ر ع کے و لو و حل فيه مک الْمَوْتَ و هُوَ 
ای بازک فيه الق علی يَعْقُوبَ عليه السلام 46 շամ ՀՆ2‏ 5 هار و وس ոմա այ ջեն‏ 

ոո‏ تر جمه ]العدد: امام صادق عليه الث لام فرمود: روز پاک و برگزیده ای برای همه حوائج است؛ برای خريد و فروش» تزویج» 
و رفتن نزد سلطان و جز آن» روزی نیکوست؛ برای هر حاجتی شایسته است؛ پس هر جه می خواهی در آن طلب كن که 
روزی خوب است؛ نیرو در اين روز آفریده شد؛ ملک الموت نيز در آن آفریده شد؛ و روزی است که در آن» خداوند به 


یعقوب عليه السّد.لام برکت داد؛ برای آبادانی» جوی سازی» و درخت کاری روزی خوب و شایسته است؛ و سفر در اين روز 


ناتمام ماند. 
** | تر جمه | 
«ՎՄ»‏ 


خری: هذا الوم աջն‏ بُخذر فيه المُنَارَعَه و مَنْ آقزض 


| 


23223 
ص: ۷۰ 


.۵۵٩ المكارم: ج ۲ ص‎ .١ -١ 


۳ 27.7 ها م‎ E E E 12 22 2 յ 
252: فيه شيئا لم برد اه فان زد فبجهد و من اسْتفرّض فيه شيئا لم‎ 


** | ترجمه |در روايتى دیگر «ատմ‏ است: اين روز» ميانه است؛ در آن بايد از ستيزه حذر كرد؛ هر كه در آن قرضى بد هد بدو 


برنگشه ويا با رنج بركردد؛ و هر كه در آن قرضى بگیرد آن را برنگرداند. 


ոմն‏ مغمر 212833 فا :3 ամ‏ الحوائج ار ۵ 9 أ مین إلى ولک و 2 دک و مَنْ قرض فيه 
SS‏ من وک فیه عاش طویلا و ح e‏ ن شه طا َا ری فيه ففرا و 


:** | ترجمه این معمّر گفته است: روایت دیگری است كه اين روز» روز سنگینی است؛ برای طلب حوائج» شایسته نیست» يس 
در آن بر حذر باش و به فرزند و بنده ات نیکی کن! هر که در این روز بیمار شود سلامتی یابد؛ خوابش دروغ است؛ گریزان 
در آن یافت شود؛ و مولود اين روز زند گی طولانی داشته باشد و دارای حال نیکو» تربیت شایسته و زند گی پاکیزه و بدون 


فقر باشد. 
پارسیان گفته اند: روز سكن است. 
թու‏ جمه | 


«Վ» 


` 
Ա 
6 
`: 
2 
وا‎ 


4:48 عير صالح عمل الختر فلا تن فيه حاجة. 

**#[ترجمه آروایت شده است: روز سنگینی بوده و برای کار خير شايسته نیست» يس در آن حاجتی مخواه! 
իո:‏ ترجمه | 

«1۰۰» 


و 
:. 
| 


و فى 1« أخرى: ԱԿՆ ԱՅՆ» Գն‏ ولحت والح նակ Հ‏ ا 


ծան‏ الفارسق رَضِىَ الله عله شروش روز اشم ملک ԷՔ:‏ بِحِرَاسَهِ բյա‏ و هُوَ جبرئیل عليه السلام. 


#[ت رجمه ]در Հակ)‏ دیگری آمده است: روز خوب و بر گزیده ای است؛ در اين روز تزویج» ختنه کردن» مشا رکت» تجارت» 


ՍԻՆ»‏ برادران» و مضاربه در اموال ستو ده اس 


سلمان فارسی گفته است: «سروش روزا نام فرشته گماشته بر حفاظت جهان است و آن» جبرئيل عليه الشلام است. 
թու‏ تر جمه | 
»1*1« 


ارو عن الصَادِقٍ عليه السلام: عمط و ادر فيه 235 22417 2Ս55113‏ من Թթ‏ ی[ :2132 
նաթ‏ لم رکه و من و ذه ص حت اله و قال ان رَضى اله له وز شروش اشم مک کم کل بجرانه لام مر 
یرم كيل كلا تميق يه خاعة و فی աաա ան այո‏ 


** | ترجمه |الدروع: امام صادق علبه الس لام فرمود: روز میانه ای است؛ در آن از ستیزه و قرض دادن و قرض گرفتن اجتناب 


كن! جرا که قرضش نه برمی گردد و نه پرداخت شود؛ و مولود اين روز نیک احوال باشد. 

Համ در روت یکی امده است: روز ٹیک ےی‎ նճա سس در آن ماع‎ Առակ روز سگ‎ րակված, Սեն. 
] تر جمه‎ | ** 

«ՆԵ 

ى: أله يذ Էչ‏ تقیل لا یل «ա‏ حاجه. 

**[ترجمه ]در روايت دیگری است که روز سنگینی است و برای طلب حاجت. شايسته نيست. 

** | ترجمه ] 

۰۳ 


المكارم عله عليه السلام: صاف )١(‏ مُحْتَارٌ فاطلُوا فيه ما شم و تَرَوجُوا و بيعُوا و اشْتَرُوا و ازْرَعُوا و وا و ادْخُلُوا ջան չն‏ 
فی »2621 (մ‏ 2.25( 


#*[ترجمه |مكارم: روزى پاک و بركزيده است» يس در آن» هر جه می خواهيد طلب كنيد و ازدواج کنید» بفروشید» بخرید 


زراعت کنید» بسازید. و برای حوائج خود نزد سلطان برويد كه برآورده می شوند! - . مكارم ۲ : 004 - 
* | ترجمه ] 


«ՆԵ» 


աան عليه السلام: يَوْمٌ صالخ مار 3725 لكل‎ 4 ւալ) 
ص: الا‎ 


-١‏ ۱. فى المصدر: صالح. 
۲- ۲. المكارم: ج ۲ ص 204. 


e‏ و اشتر و بغ و الق الکتاب و العُمَال و مَنْ شنت و من ولد فيه کان مُبَارَكا سيدا فى كل آمره و مَنْ مَرض فيه 
دل 


**| ترجمه |الزوائد: امام صادق عليه الس لام فرمود: روزی نیک» ب ركزيده و برای هر کار و حاجتی پسند یده است» پس در این 
روز حوائج بخواه» بخرء بفروش, و با دفترداران» عمال و هر كه می خواهى ملاقات كن! مولود اين روز در هر كار خود. 
مباركك و فرخنده باشد؛ و هر كه دراين روز ويا شبش بيمار شود به اذن خداى تعالى نجات يافته و سلامتى يابد. 


#* | ترجمه | 
«Նմ»‏ 
و فی روَايهِ أخرى: م وط بخ تخر 42 )42302 و )7254 و الاشتفراض. 


## ترجمه ]در روایت دیگری آمده است: ميانه است و در آن از ستیزه و قرض دادن و قرض گرفتن اجتناب كن! 


* | تر جمه | 


5 


آقول 

سروش عندهم بالسين و الراء المهملتين المضمومتين. 

*##[ترجمه آسروش عندهم بالسين و الراء المهملتين المضمومتين. 
*[ترجمه ] 

«Ե» 


ال قال նաշ‏ مده ی աա:‏ الضایق عليه السلام: إل ؤم محا > جد میا رک այն Աա ա‏ و اف و من اف فيه 
یٹ حا از کک کل 7Ն‏ 12421 نج صالخ لل حاجو ہن بع و ترا و زع نک تب و اشع فى جب 
حوائجک فان ل ی ری ی و و ی و 
ظفر به ادن الله و عه و ن روج فيه یری حا تن افرص قوضا ره إلى تن اتروض له و من عرض فبه بوک أن ی 
Ման Հ»:‏ حال و کون (մա‏ و لا یری فَفْراً و لا یوت Էկ‏ :2 و قال աայ‏ إِنّهُيَْمٌ حَفِيفٌ. 
* | ترجمه ]العدد: امام صادق عليه السّ.لام فرمود: روزى بر گزیده» نیک» مباركك و فرخنده است و برای تزويج و سفره شايسته 
است؛ هر كه در آن سفر كند حاجتش روا شود؛ برای هر كارى كه بخواهى و برای طلب حوائج» مباركك است؛ برای خرید؛ 


فروش و زراعت شایسته است. چرا كه سود می بخشد؛ در همه حاجت هاى خود بكوش كه روا می شود! در اين روز هر جه 


می خواهى طلب كن كه پیروز خواهى شد! رفتن نزد سلطان» قاضيان و عمّال» شايسته است؛ هر كه با دشمن خود در آن نبرد 
كند به اذن خدا بر او بيروز گردد و جيره شود؛ هر كه در اين روز ازدواج كند خير ببيند؛ هر كه قرض بگیرد آن را به صاحبش 
بر گرداند؛ هر که در این روز بیمار شود در آستانه سلامتی است؛ و مولود اين روز نیک احوال بوده و دارای زندگی پاکیزه 


باشد و تهیدستی نبیند و بی توبه از دنيا نرود. 
پارسیان می گویند: روزی سبكك است . 
| تر جمه ] 

«.Ծ 


و فی )40 أخرى: تعد فيه الْعِمَارَات و 0 ճե:‏ فيه ابو و մայ‏ 241 اواج و الْمهِمَاتُ و يَصْلّحُ 51 ր‏ 
قال ժշ այս) ծան‏ 54841223 روز اشم الْمَلَ ام كل ՓԵՅՆ‏ 


** | ترجمه ]در روایت دیگری آمده است: ساختن بناها در آن» ستوده است؛ در اين روز به خريد خانه و منزل مبادرت شود؛ در 


آن» حوائج و کارهای مهم برآورده می شود و برای سفر» نیک است. 


سلمان فارسی گفته است: «رش روز نام فرشته گماشته بر آتش است. 


| تر جمه‎ թու 
«Ն/» 
ՀԱՅԱԹ لزع عن الصّادِقٍ عليه السلام: 2 عِيدٌ صالخ لكل شین ء من ت | شراء أو نع أذ عفر و من حاضم‎ 


)238 فيه بره و امرض جيرأ و 2 مَنْ 273 فیه لحت ع اله و قال ՏԱԼ‏ 225 ی الله عه و رش اشم 2 ملكت مو کل ՅՆ‏ 


يَضْلح لِلسَمَرِ و طلب العوانج. 


* |[ ترجمه الدروع: امام صادق عليه ال لام فرمود: روزی فرخنده بوده و برای خرید و فروش» زراعت و سفرکردن شایسته 
است؛ هر که با دشمن خود در آن نبرد کند بر او پیروز گردد؛ قرض در آن برمی گردد؛ بیمار سلامتی یابد؛ و مولود اين روز 
نیک احوال باشد. 


سلمان گفته است: برای سف رکردن و طلب حوائج» نیک است. 
* | تر جمه | 


۰۹ 


3 الم ار ۳۹1 29ջ-.‏ م2 5 ۳ اضرم و و 
«նջ‏ الأخرّى: يَوْمٌ صالخ 221 و كل ما تریده مِنْ خاجه. 


ص: ۷۲ 


** |[ ترجمه آروایت شده است: برای سف ر كردن و هر حاجتى كه بخواهى» روز نيكويى است. 

##[ ترجمه ]| 

»۱۰« 

الْمكارم 22 عليه السلام: از صَالِحٌ 251 و طلب الحوانج و مَنْ خاصم فيه տն‏ خصعه و عله و ظفر به در (Սա‏ 


#] ترجمه |مکارم: امام صادق عليه ال لام فرمود: آروزی[ بر گزیده بوده و برای سف ركردن و طلب حوائج» شایسته است؛ و هر 
که با دشمن خود در آن نبرد کند» به قدرت خداوند بر او پیروز گشته و چیره شود. -. مکارم ۲ : ۵۵۹ - 


| تر جمه | 
«ՎԵ‏ 
الزائ عله عليه السلام: ؤم 141384 و اتزویج و لطلب الکوایج و من خاضع فيه Աա ան‏ و هره و من ول فيه 


کان حَسَنَ اه مخموة ա‏ و مَنْ مرض فیه اؤ فی یل بر و تا ادن աա‏ 


**| ترجمه |الزوائد: امام صادق عليه الشلام فرمود: روزى ب ركزيده برای سف ركردن» تزویج و طلب حوائج است؛ هر که با دشمن 
خود در آن نبرد كندء بر او پیروز گشته وجيره شود؛ مولود اين روزء داراى پرورش نيكو و زند گی يسنديده باشد؛ و هر که در 


این روز یا شبش بیمار شود به اذن خدای تعالی سلامتی و نجات يابد. 

| ترجمه‎ իո: 

«ԱԾ 

Հր 23‏ أَخْرَى: طلغ لیم و السَّرَاءِ و 221 

միր»‏ جمه ]در روایت دیگری است: برای خرید و فروش و زراعت» شاسته است. 

| ترجمه‎ իո: 

أقول 

أكثرهم صححوا الاسم بفتح الراء المهمله و سكون الشين المعجمه و النون و صحح بعضهم رش بغير نون كما فى الدروع. 


իո‏ ترجمه آبیشتر پارسیان «رش 032 را همراه حرف «نون» ؛ تلظ می كنند و برخى مانند آنچه در الدروع آمده است» آن را 


بدون «نون) مى خوانند. 
թո‏ ترجمه | 


«Է» 


- 


لد ؛ قال ملاتا جغفز بْنُ 1222 الصادق عليه السلام: մայա իք Հլ‏ لکل شین ن ء و السّفَرِ 5252 فيه չատ‏ اجه و 
بك آموزه وک رید بل یه صایخ ا م و معا و ا ج و تغل الم وتو 2331 الْمَاشِيَهِ سَعِيدٌ e‏ 


عافن աա թար‏ مَل تب یبحم عفر 575 ليله و مَنْ وُلِدَ فيه كانَ صَالِحَ الْحَالٍ موق 


1 


رموس اع 


| ترجمه |العدد: امام صادق عليه ال لام فرمود: روزى سبكك است؛ براى هر كارى و سف ركردن نيكوست؛ هر كه در آن سفر 
كند حاجتش روا شده و امورش می كذرد و به هر جه می خواهد برسد؛ اين روز برای تزویج» معاش» حوائج» آموختن دانش» 
و خريد بنده و دام» نیک است؛ فرخنده و مباركك است؛ اسحاق پسر ابراهيم عليهما الشلام مولود اين روز است؛ هر كه در آن 


گم شود يا بگریزد ٍ يس از پانزده روز بدو دست يافته شود؛ و مولود اين روز» نیک احوال بوده و هر خیری برایش انتظار می 


رود. 

* | تر جمه | 

«18> 

و فى روایه أخرى: أنه էջ‏ شید کثر سوه ا تخل յար 5, ւա.‏ 3111 و ال فيه ب ک و اکر فيه ذ کر اللّه رو جل وَ 
eS‏ و لا تفع فيه ای اعد شین و لا تذل علی տյան‏ 


** |[ ترجمه ]در روايت ديكرى است: روزى سخت وداراى شرٌ بسيار است؛ هيج كارى از كارهاى دنيا را در آن انجام نده و در 
خانه بمان و در ابن روز كر خداوند غ وجل و ذکر پیامبر صلی اللّه علیه و آله را فراوان ՍՏ‏ هر که در این روز بیمار شود 


نجات می یابد؛ در آن سفر نکن و چیزی به کسی نده و نزد هیچ سلطانی نرو! و هر که در آن» روزی نصیبش شود بدخلق 


خواهد بود. 

| تر جمه | 

«1» 

00 ميد امن عليه السلام: من ولد 8542 6516թ‏ و قال امس ب يم تقیل. 


իժ:‏ ترجمه ]امير المؤمنين عليه الشلام فرمود: مولود اين روز» روزى مند و مباركك است. 
بارسيان աճ‏ اند؛ روز سنکیی است؛ 

##[ تر جمه ]| 

«1» 

و فی روایه أخرى: ا خمد فيه لِقَهُ املُك و السَلَاطِينِ لطلب այ‏ و طلب ما دمم و فى 


Ր ص:‎ 


.۵۵٩ المكارم: ج ۲ ص‎ .١ -١ 


լ 


- 
3 


Հա. Հմա» 39-‏ تحب فيه ال و فى 44 ամ աշն‏ عكر شهر رتضان 32142 م من الهجره ضرب مَوْلَانَا أميز 
շա»:‏ 28 5 أبى طالب عليه السلام. 


و قال انا 252 زفیدی له له وززدین رور اشم الْملكك ال کل بالزواح و بضها و فى ك 


| ترجمه ]در روايت ديكرى است: ملاقات يادشاهان و سلاطين در اين روز» برای طلب حوائج و بهره گیری از آنچه نزد 


ايشان ոնն‏ ستو ده بوده وروز مباركى اسبة. 


سلمان فارسى كفته: «فروردین روز)» نام فرشته كماشته بر ارواح (و نيز) ستاندن آنهاست؛ در شب نوزدهم ماه رمضان» سفر حج 
گذار نوشته مى شود و غسل كردن در آن مستحب است؛ در شب چهارشنبه نوزدهم ماه رمضان سال ۰ هجرى بر مولايمان 
امير المؤمنين على بن ابيطالب عليه الشلام ضربت زدنك. 


* | ترجمه | 


«1» 


Ք 


له ؤم ميد لد فيه إشيحاق و هو 2:12 տայ)‏ اواج و كلم | 


هه 


ՀԼ‏ عن الصادق عليه السلام: 


١م‎ 
۰, 


ԱԱ 
ممق راب إن شاه اله‎ ETE 7 الْمَاشيه و من ضل فيه أو‎ 337 
Հան) յե و قف ا و هُو بوم مبازک و فی 204298 ی‎ տն ی غ روز دی القع ما ملك موکل‎ 23 ծա قال‎ 


- 


** | ترجمه |الدروع: امام صادق عليه ال لام فرمود: روزی فرخنده است ودر آن اسحاق այ‏ شد؟ براى سف ركردن» معاش» 
حوائج» آموختن دانش» و خرید بنده و دام شایسته است؛ گمشده و هر که در اين روز بگریزد پ پس از پانزده شب به دست آید؛ 


و مولود اين روز: صالح و موفق به کارهای خير خواهد بود. 

سلمان گفته: روز مبارکی است؛ و در روایت دیگری آمده: مانند روز هجدهم است. 
ترجمه ] 

۱۸ 

لْمَكارِم 2« عليه السلام: مُخْتَارٌ صالخ لكل عَمَلٍ 3523 فيه 11 مار کا(۱). 


**[ تر جمه ]مکارم: امام صادق عليه الشلام فرمود: آروزی[ بر گزیده و شایسته هر عملی بوده و مولود اين روز» مبا رک است. -. 
مکارم ۲ : ۵۵۹ - 


* | تر جمه | 


«ԱՖ» 


ՅԵ Թ الب‎ ԹԼ عليه‎ թայ: ريد و فيه ول إشحاق ق بن‎ ա 19 مبا زک صالخ‎ 2 E 
و من ولد فيه کان كاتباً نارکا »550 مَرض فيد أو فى یه حبت عَلَيه.‎ աշն و اکثب الْكَبَ و اغعل‎ ան յ) 


** | ترجمه |الزوائد: امام صادق عليه الالام فرمود: روزى ب ركزيده و مبا رک بوده و برای هر كارى که بخواهی شايسته است؛ و 
در آن اسحاق ر پسر ابراهيم عليهما الشلام متولّد شد؛ يس در اين روز حوائج را طلب كنء سلطان را ملاقات کن» نامه ] ]یا كتاب[ 
بنویس و کارها را انجام بده! و مولود اين روز نویسنده» مبارک و روزی مند خواهد بود و هر که در روز و یا شب آن بیمار 


شود در معرض خطر باشد. 


* | تر جمه | 
«Ի»‏ 
Աշա 62214933‏ 8-1 و չայ‏ و طلب العلم و شتراء 3331 و աան‏ و مَنْ 2 CE EY‏ 


**| ترجمه آروایت شده است: برای سفر 055« کسب. طلب علم» و خريد بنده و دام شايسته است وهر كه در اين روز كم 


شود يا بگریزد يس از نيم ماه به دست آید. 
| ترجمه | 

أقول 

فروردين عندهم بفتح الفاء و سكون الراء و فتح الواو ثم سكون الراء و كسر الدال. 

**[ترجمه آفروردین عندهم بفتح الفاء و سكون الراء و فتح الواو ثم سكون الراء و كسر الدال. 
(ա-ի:‏ 

«Ո» 

«Հվ‏ قال عونا Ճա‏ فد الاد عليه السلام: Հ‏ رم ید مما رک 


ص: ۷۴ 


.۵۵٩ المکارم: ج ۲ ص‎ .١ -١ 


يَضْلحٌ لطلب الْحَوَائْج 25113 فَمَنْ سافر فيه کانث حَاجَمُهُ անա‏ و لبم وروی و الدَّخُولٍ عَلَى անյ‏ و «որ‏ 


| ترجمه |العدد: امام صادق عليه ال لام فرمود: روز خوب و مبار کی است؛ برای طلب حوائج و سفرکردن شایسته است؛ هر 


كه در آن سفر کند» حاجتش رواشده خواهد بود؛ و در اين روز» ساختن. تزویج» و نزد سلطان رفتن و غير او خوبست. 
* | ترجمه | 
ԱՅ‏ 


122 


Հաճա տյ‏ و فبه إشححاقٌ عليه السلام مَحمُود Ճշ ՀԱ)‏ لب الا نج طالب فیه բյ «յ‏ ما شنت 
۱ 


ն) 


١ 
1 


** | ترجمه |در روايت տման‏ است: اسحاق عليه الس لام در اين روز متولّد شد؛ خوش فرجام است؛ برای طلب حوائج» نیکوست؛ 


- خود را در آن مطالبه کن» هر جه می خواهى بکار و در آن بنده ای نخر! 


**[ترجمه ]در روايت دیگری است: بايد در اين روز از خريد بنده ها يرهيز شود. 
** | ترجمه ]| 

Ո» 

3 يف اليو قرشط ال ال صالخ پلشفر و لاء وضع تیاس و حض اد الرزع و غوس اشر و الکزم و ان از 


Հրա ր مَنْ رب فيه کان بَعِيدَ الک و مَنْ 12 فيه حَفِىَ ره و من‎ «ոնի 


| ترجمه Հա յ‏ شده است: روز ميانه احوالى است؛ برای سف ركردن» ساختن» يايه 6145« درو كردن کاشتن درخت و 
انگور» و گرفتن دا شایسته است؛ هر که در اين روز بگریزد در دورست به جنكك آید؛ هر که در آن گم شود امرش پنهان 


بوده و هر که در این روز بیمار شود بیماریش سخت خواهد بو د. 
* | تر جمه | 


«17» 


و فی روایو: من رض فيو عات و من ول فيه يون فی աաա‏ الیش و یکونْ ضعیفاً 

#*|ترجمه ]در روایتی آمده است: هر که در اين روز بیمار شود بميرد» و مولود اين روز در سختی زند گی کرده و ناتوان Վեն‏ 
իո:‏ جمه | 

«Ծ» 

و فی روایّه: من ود فيه ان ليما մ.‏ 

**[تر جمه ]در روایت دیگری است: مولود اين روز بردبار و فاضل باشد. 

| جمه‎ իո: 

«V>» 


قَالَ ա Սմ»‏ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: ֆո‏ سَاكَرَ فيه رَجع سَالِماً Լամ‏ و قضی الله حَوَائِجَهُ و حضّئَهُ مِنْ جمیع الْمکاره و شالت 
قوس اه َم خفیف مما رک. 
**[ترجمه ]امیر المؤمنين عليه الشلام فرمود: هر که در اين روز سفر کند سالم و بهره مند بر گشته» خداوند حاجت هايش را روا 


کرده و او را از همه بدی ها نگه دارد. 


پارسیان می گویند: روز سبكك و مبارکی است. 


* | تر جمه | 


«Մ/» 


- 5 


فى روایّه أخرى: أنه يَوْمٌ مَحْمُودٌ Հա‏ فيه الطلبٌ لِلمَعَاش و 2731 ԱԳՆ‏ و شا و الأَغمَالٍ )223 و նամ‏ 3221 


Ս 


` 


1۱ 


قال سَلمَانُ الفارسی 227 الله عَنْهُ هرا E‏ 


اد عد | ده - ی -. . 5-5 5 ի ի »-. ۰ ۰ .Ղ‏ 
**[ترجمه ]در روایت دیگری است: روزی ستوده است و در آن» طلب روزی» رو كردن به نقل مکان» شغلء و کارهای مورد 


رضایت و نيز شروع به كار كردن ستايش خواهد شد. 
سلمان فارسى گفته است: «تهرام )39( سیت 


* | تر جمه | 


۰۱۳۹ 


غلا اي ومن رب بت وم زد پیت وت مره عبت ون و هسب و 


թ շաշ‏ مهم 


الم 


-օ o 


Րա روز رام اشم 2 لَك مول باشّضر و الْحِذْلَانِ و الوب و الْجدَال 243 بوم ی‎ 82411223 ծան 


** | ترجمه |الدروع: امام صادق عليه )03.2 فرمود: روز ميانه ای است؛ برای سف ركردن, برآوردن حاجت هاء ساختن» يايه 
گذاری» کاشتن درخت و انگو و گرفتن دام روزی شایسته است؛ هر که در اين روز بكريزد در دورست به چنگ آید و هر 
که در آن گم شود در معرض خطر خواهد بود؛ هر که در اين روز بیمار شود بيماريش سخت باشد؛ و مولود اين روز» زند گی 


سلمان گفته است: روز بهرام است که نام فرشته گماشته بر پیروزی و شکست و نبردها و جدال است؛ و این روز نیکو و 


مبار کی است. 

**[ترجمه] 

«+» 

و فی لاه الأَخْرَى: یم جاک աա.‏ لون 


ص: ۷۵ 


**[ترجمه ]در روايت دیگری است: روز مباركى بوده» برای سف ركردن و طلب حوائج شايسته است. 
| ترجمه] 

«ԷՖ» 

الْمكارمٌ» ե‏ عليه السلام: :8 ار نیج و الصَفَرِوَالْبَاءِ لس و الدَّحُولٍ إلى տալ‏ (۱) 
يوم جارك 0.25( 


**| ترجمه |مكارم: امام صادق عليه الس لام فرمود: أروزا خوب و ب ركزيده ای برای حوانج» سف رکردن» ساختن» درخحت کاری» 


و ورود بر سلطان بوده و به خواست خدا روز مباركى است. - . مكارم ۲ : 864 - 
* | ترجمه | 


«(ԷԾ 


o 


)8123 يك عله عليه السلام: يوم ید مخ տատանո թ‏ 73 80 فيه و بغ و اغمل ما مت و من وک فيه كان 
են‏ 


աա մ ملكا هلک بأد و اجه مه و من مَرضٌ فیه أو فى 0« 267 یادن‎ մ յք 


**| ترجمه |الزوائك: امام صادق عليه الس لام فرمود: روز خوب» ستوده» شايسته» فرخنده و مبار کی برای هر جه پیش ايد است؛ 
يس در آن بخر و بفروش و هر كارى مى خواهى انجام بده! مولود اين روز داراى عمر طولانى باشد و حكمران كشور يا ناحيه 


ای از آن خواهد شد؛ و هر که در اين روز يا شبش بيمار شود به اذن خداى تعالى سلامتی يابد. 


* | تر جمه | 
۰۱۳۳ 
و فى روایّه آخری: و بض لح لِلسَفَر و الوا ج و باه و وضع الْأمَامَاتٍ و عرس 838 و اْکزم و تاد اه و من 


22.014 


هَرَبَ فيه کان عي الک 12:11 ծրա ճրա‏ في E‏ هن ոնա‏ 5 
اقول 

المضبوط عندهم بهرام بفتح الباء و سكون الهاء. 

اليوم الحادى و العشرون 


##[ترجمه ]در روایت دیگری است: روزی میانه است؛ برای سفر کردن» حوائج؛ ան յթ‏ گذاری» کاشتن درخت و انگور و 


گرفتن «Թ‏ روزى شايسته است؛ هر كه در اين روز بككريزد در دورست به جنكك آيد و هر که در آن گم شود امرش پنهان 


۰ ۰ 5 5 # مه ۰ ۰ 27 
خواهد بود؛ هر که در این روز بیمار شود بيماريش سخت باشد؛ و مولود اين روز در سختی زند کی خواهد کرد. 


روزبيست و یکم: 


* | تر جمه | 
© 


)512 قال قؤلانا جغفر Հ:‏ محمد الصادق عليه السلام: Հլ‏ يوم تخس մեա թոր‏ فيه 8 الدّمَاءِ فاقوا فيه ما | ع 


تیچ ع بقن - 
- 


یا یه اج و اما یاه زدی ۶ նչա: o‏ و لا تخر نخرّخ من 
یک و توق ما | طت و խա աան‏ تنب نی الوم ծն‏ ل دا 


. 


3128 یم 


مَنْ ولد فيه 


- 
Տ 

اح 
5 
۹ 
312 


102 


#[تر جمه ]امام صادق عليه الشلام فرمود: اين روز» روز نحس مستمز است؛ در آن گرفتن خون شایسته است» پس تا می توانید 
در آن پرهیز کنید» حاجتی در اين روز نخواهید. و در آن ستیزه نکنید که بد» نحس و مذموم است! با سلطانی كه از او می 
ترسی» دیدار نکن که روزی بد برای هر کاری است! تا می توانی از خانه خود بیرون نيا و خودداری کن! از قسم راست هم 
بپرهیز و نیز از خزنده ها! كه هر کسی در اين روز گزیده شود بمیرد؛ در آن به کسی پیوند نخور که نخستین روز خونریزی 
است و روزی است که حوّاء در آن حیض دید؛ هر که در اين روز سفر کند» برنگشته» سود نکند و در معرض خطر باشد و هر 


که در اين روز بیمار شود بيماريش شدید شود و سلامتی نیابد؛ و مولود اين روز نیازمند و فقير خواهد بود. 
* | تر جمه | 


*»۳۵« 


۳ 


و فی رِوَايَهِ آخزی: مَنْ ولد 42 یکون صَالحا «Սն‏ الفزم انه 3 ید 


Ա 5 


**| ترجمه ]در روایت دیگری است: مولود اين روز» صالح خواهد بود. 
يارسيان می گویند: روز خوبى است. 
| ترجمه | 


«1Էչ» 


46 
Ա 


و فی روایه آخزی: يَصْلحٌ فيه هراق الذم و لا تطلث فيه حاجه و تتقی فيه من الأذى. 


ص: ۷۶ 


۱-۱. فى المصدر: على السلطان. 


۲- ۲. المکارم: ج ۲ ص .۵۵٩‏ 


Ա 9 ۰ ۰. + 20 5 Ա 4 2 Ա Ա Ա هه و‎ 2 »- Վ ےا‎ Հե. 
ترجمه ]در روايت دیگری است: دراين رور حول گرفتن نيكوست؛ در ان حاجتى نخواه واز ازار دادن بيرهيز!‎ ## 
| تر جمه‎ | 


«Է» 


6. 


2217« :252 فيه سَائْدُ յաչմ‏ و الْمَضِدٌ و )»4452 و ՀԱ)‏ اناد و الا و 5121« Ժանի ծան Սմ‏ 41127 :2 


ااا 


223 
| 


.» 


332 


ادا 


و وس 


**| ترجمه |روايت شده است: همه كارى در آن بد است؛ فصد» حجامت» برخورد با لشكرهاء افسرها و سياستمدارها در اين 


روز بد است. 

سلمان فارسى آن را «رَام روز» گفته است. 
**[ترجمه] 

«(A> 


الدَّرُوعٌ» عن الصَّادِقٍ عليه السلام: أنه یز نخس رَدِى 2 فلما تطلب فيه = اجه و انق فيه السّلطَانَ و من سافر فيه خیت عَلیه و من 


ەم مر مه 


ولد فيه یِکون فقیرا مُختاجاً و قال ծան»‏ رَضِىَ 41 عَنْهُ رُوزْمَاهُ اشم ملک مُوَكل بِالْفْرَح ՀԼ:‏ لاهرای الدَّمَاءِ عشب. 


** | ترجمه |الدروع: امام صادق عليه الس لام فرمود: روز نحس و يستى است» يس در آن حاجتى نخواه واز سلطان بيرهيز! هر 


كه در اين روز سفر كند در معرض خطر باشد و مولود اين روز» مستمند و نيازمند خواهد بود. 
سلمان گفته است: «روز ماه» نام فرشته گماشته بر شادى است؛ تنها برای خون گرفتن نيكوست. 
* | ترجمه | 


«ԷՖ» 


2 24 


«ՄԹ‏ الأخرّى: 09 نخس و هو 157 )27 الم فلا «յե:‏ فيه حاجه. 
**| ترجمه Հան յլ‏ شله: افیت: روز نحسى است و اين» روز خون كرفتن است» يس در آن حاجتى نخواه! 
* | تر جمه | 


»۴۰« 


المکار عَنْهُ عليه السلام: Է‏ تخس (Մն‏ 

- ۵۵۹ ۲ ترجمه ]مکارم: امام صادق عليه الشلام فرمود: روز نحس مستمرٌ است. - . مکارم‎ իո: 
|] ترجمه‎ | ** 

«Է» 


واه 42 عليه السلام: يوم نخس էրն‏ 5 فيه دم من :22 3 28 ره 25.15 و մ‏ تطلك فيه خاجة و մ‏ كلق سلطانا و 
لا تخمل عملا و لا سارک 1 و افځذ فى «Տը‏ و اش تعد بالله مِنْ مره و من ود فيه كان ա եշ‏ تكد الْحَيَاءِ و مَنْ مرض 


Ք ۳‏ - 
فيه تخاف علثه. 


مەم مه 


**| ترجمه الزوائد: امام صادق عليه Հ)‏ لام فرمود: روز نحس و مذمومی است؛ در این روز آدم از آن درخت خورد و 


پرورد كارش را نافرمانی کرد؛ پس از آن حذر کن و در آن حاجتی نخواه» با هیچ سلطانى دیدار نکن» کاری انجام ند 


5 5 7 .اه . .. س . 5 ۰ ۰ 272 ի 5 Ք...‏ 
شريكك کسی نشو و در خانه خود بنشين و از شرّش به خدا يناه بر! مولود اين روز» روزى تنگ و زند گی بدى خواهد داشت و 


هر كه دراين روز بيمار شود در معرض خطر باشد. 

** | ترجمه ] 

«ԺԵ 

و فی ՀԱ‏ ا 28 السّلَطَانٌ و )11 

**[ترجمه ]در روايت ديكرى است: در اين روز بايد از سلطان و سف ركردن يرهيز كرد . 


* | ترجمه | 


5 


آقول 

المضبوط عندهم رام بفتح الراء المهمله. 

##[ترجمه ]المضبوط عندهم بهرام بفتح الباء و سکون الهاء. 
**[ترجمه] 


«ԺԻ» 


)512 قال ԱՄ»:‏ جغفر بن 1222 الصادق عليه السلام: ان էչ:‏ مُحْتَارٌ حَسَنٌ ما فيه مَكرُوةٌ Աո‏ لكل حاجه و لِلسْرَاءِ و ابيع و 
الود فيه و السَفَر و من ترافر فيه ربح و یرجم مُكافى յյ‏ أَهْلِهِ الما و طلب الاح و الْمُهمَاتِ و سار الَْعْمَالٍ و Յան)‏ 
մյա‏ و مَنْ دخل علی Հաա Սալ.‏ حاعِهُ و یلم بَضاء 


VV ص:‎ 


.۵۵٩ المکارم: ج ۲ ص‎ .١ -١ 


الوائج و فى ن نشخه آخری و مَنْ 125 السَّلطانَ وجد مخافد. 


իո:‏ جمه ]العدد: امام صادق عليه الشلام فرمود: روز بركزيده و نیکی بوده و در آن بدی نیست؛ برای هر حاجتی و برای خرید 
و فروش» شکار و سف رکردن شایسته است؛ هر که در اين روز سفر کند» سالم و در حالی که سود کرده» به سوی خانواده خود 
بر گردد؛ نیز طلب حوائج» کارهای مهم و همه اعمال در اين روز شایسته است؛ صدقه در آن مقبول بوده و هر که نزد سلطان 
برود حاجتش روا شده و به رواشدن حاجت ها می رسد. در نسخه دیگری این گونه آمده است: هر که قصد سلطان گند ترس 


بر او مستولی شود. 


| جمه‎ թու 

«ՓԵ» 

و فی )42 أخررى Յա:‏ لکل شین ی ء یمس فيه و الوا فيه مَقُصُوصَة و اج ارة فيه مار كه و البق فيه بوذ و ان 
وا + مت فيه کات العم لَك տյա տր‏ ول فيه کون عیشه طا و یعون جا زک و من مرض فيه هرا دريعاً و 


` 


قال لت ակ‏ هبو م تقیل. 


իո‏ ترجمه ]در روایت دیگری است: ]روز[ سبکی بوده و برای هر جه در آن اصرار شود شایسته است؛ خواب آن درست» و 
تجارت در آن مبارکک باشد؛ گریزان در این روز يافته می شود؛ در اين روز» غلبه بر خصم خواهی داشت؛ تزویج در آن نیک 


ե ۰ ۳ 5‏ م2 ۰ ۰ ۰ 2 ۰ 
است؛ مولود اين روز مباركك بوده و داراى زند گی خوشى خواهد بود؛ و هر که در این روز بيمار شود به زودى سلامتى يابد. 


باوسياق كفته اند روز سک است: 


[ترجمه] 
«۵» 
و فی «ն‏ أخرى: نه حك د فيه کل عاجه و 2աժյ Սամ‏ و سائ النَصَارِيفٍ فى ال غمال մայա‏ و هُوَ Հեր: Լե: էչ‏ 


کر عاجه بر تاو قال ծան‏ ارم بق 411223 25 باذژوز. 


** | ترجمه |روايت شده است: دراين روز همه حاجت هاء اعمال سلطانی» وهمه اعمال مرضىئ» ستو ده است؛ )529 سبكك بوده 


وبراى هر حاجتى كه برآورده شدنش خواسته شود شايسته است. 
سلمان گفته است: «باد روز» است. 


* | ترجمه ] 


»۳۶« 


لعريص نه فيه لہ ոն աա...‏ پازیح وم یت 


**| ترجمه |الدروع: امام صادق عليه اس لام فرمود: روزی نیک برای برآورده شدن حوائج» خريد و فروش» و رفتن نزد سلطان 


است؛ صدقه در آن مقبول است؛ هر که در اين روز بیمار شود زود سلامتی یابد و هر که در این روز سفر کند سالم بر گردد. 
سلمان گفته است: «روز باد» نام فرشته گماشته بر باد است؛ روزی سبكك و شایسته برای هر حاجتی است. 

** | تر جمه ]| 

ԺԵ 

. الْأَخْرَى: یم صالخ لكل شَئ‎ «ա»: 

|[ ترجمه آدر روایت دیگری است: براى همه كارها نيكوست. 

] تر جمه‎ խո: 

«FA» 

المکار 22 عليه السلام: 2624 صالخ :17 անյ ,այ Հո:‏ و السَفَر 241207( 


իո:‏ رجمه |مكارم: امام صادق عليه الس لام فرمود: روز[ ب ركزيده و شايسته ای برای خرید و فروش» دیدار سلطان» سف ر کردن و 
صدقه دادن است. - . مکارم ۲ : ۵۵۹ - 


* | تر جمه | 
«ԺՖ‏ 


الرَوَائد عَنهُ عليه السلام: یوم Ն»‏ میا زک مُخْتَرٌ ما e‏ 


کان بار کا مَِمُوناً معیدا و مَنْ مرض فيه أَؤْ فی لته ًا یاف Թայ մ յար‏ فيه الشُرَاءٌ و اب 


թո‏ ترجمه |الزواند: امام صادق عليه الس لام فرمود: روز فرخنده» مبا رک و بر گزبده ای برای هر كارى كه می خواهی است» 


پس آنجه می خواهى انجام ده و با هر كه می خواهى ديدار كن! چرا كه مباركك است؛ نيز مولود اين روز مبارکك. پریمن» و 


فرخنده خواهد بود؛ هر كه در این روز يا شبش بيمار شود خطرى بر وى نبوده و نجات يابد؛ و خريد و فروش در آن مستحب 


است. 


قوله عليه السلام و يبلغ بقضاء الحوائج أى حوائج غيره أو هو تأكيد 


VA ص:‎ 


.۵۵٩ المكارم: ج ۲ ص‎ .١ -١ 


مقصوصه أى ينبغى أن يقص لغيره ليعبرها. 


#[ترجمه |«به رواشدن حاجت ها می رسد» یعنی به حاجت های دیگران؛ و یا اينكه اين جمله» تا کید «مقصوص» است. يعنى 


شایسته است برای عبرت دیگران» آن را برای آنها نقل کند. 
* | تر جمه | 
»١4+٠«‏ 


لد قال մաշ նմջ:‏ ین مُحَمَدٍ الصَّادِق عليه السلام: اه Ն» քր‏ ما ؤل فيه وش البق Լա‏ عليه السلام يلح لكل 
اجه و ِكل ا دوه و هویج و առա‏ كلها و ول علی 17928 من سار فب ی قاتا 
جَيْدٌ ,Այ‏ الْملوک 117 شراف و میات و չա‏ اعمال و و << Ն‏ 27:17 63417 43 كاد 
و البق فيه بود و الال 4383 برأ ومن 411 11244 طب الف عد կան‏ حمس Թի‏ کل حال 


رخ البال. 
و فی ا ی یوم تخس موم من ولد فيه لَا ب يموت الا معتولا ول فيه فزعژن. 


Մի»:‏ جمه ]العدد: امام صادق عليه ال لام فرمود: روز فرخنده و بر‌گزبده ای است؛ یوسف پیامبر صدّيق عليه այյ‏ لام در آن 
متولمد شد؛ برای هر حاجتی و هر جه می خواهند شایسته است» به ویژه برای تزویج» انواع تجارت هاء رفتن نزد ساطان و 
سف ركردن؛ هر که در این روز سفر کند بهره مند خواهد بود؛ برای دیدار پادشاهان و اشراف. برای هر کار مهمی و نيز همه 
اعمال نیکوست؛ مانند روز گذشته روز سبکی است؛ برای خرید و فروش شایسته است؛ خواب در آن دروغ است؛ گریزان 
در اين روز به دست آید؛ گمشده بر گردد و بیمار سلامتی یابد؛ مولود اين روز صالح» زيباء دوست داشتنی؛ در هر حالی 


خوشدل و دارای جان پا کیزه و پرورش نیکو باشد. 


۰ ۰ و 1۳ 2 € ۵۳ 5 5 . 5 3 ۰ 0 ۰ ف ۰ է‏ 
در نسخه دیگری آمده است: روز نحس و شومی است؛ مولود اين روز جز با کشته شدن نمیرد؛ و فرعون در اين روز زاده شد. 


مير الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: ولد فيه 231 يَامِينَ و وش و من 11 فیه کون նմա‏ 632 


الب :هم Հաա‏ حك د فيه այց‏ اه و ارو اد و العطاء لاء این صالخ بان ال غمال و لقَضاء 


- 


Սե‏ مان յայ‏ ی ری 41 42 «ՏԱՀ Հալ) այչ‏ لمو كل الوم الْقَطَهِ و جراسه الواح عَتَّى 8-2 ای 


الأتدان و 414 * آشماء الله յա‏ 
دان و من ر رو سم من 


**| ترجمه ]امیر المؤمنين عليه الس لام فرمود: ابن يامين برادر يوسف عليه الس لام در اين روز متولد شد و مولود اين روز» روزى 


مند و مبا رک می شود. 


يارسيان گفته اند: روز سبکی است؛ و در آن تزویج» نقل مکان» سفرکردن» گرفتن و عطا کردن و ديدار سلاطين ستوده 


است؛ و برای همه اعمال و برای برآورده شدن حاجت ها نیکوست. 


سلمان فارسی گفته است: «دیبدین روز» نام فرشته گماشته بر خواب و بیداری و مراقبت از ارواح تا زمان بر گشت به تن است؛ 


نيز در روايتى از نام های خدای تعالی شمرده شده است . 
* | ترجمه | 


«ծԾ 


الدَرُوٌ» عَن الصَّادِقٍ عليه السلام: ա‏ وُلِدَ فيه يُوسُف عليه السلام و 38 يَوْمٌ صالخ لطاب الحَوَائج 570513 و 22783 و الذخول 
علی Սալ.‏ و مَنْ سَافْرَ فيه عم و اب خيرا و مَنْ ولد فيه کان حَسَنَ 557« و قال ԺԵԼ»‏ رضعی الله عنه روز بَنْدِينَ ԲՋ‏ 
سْمَائِهِ բջ ա‏ خفيف صالخ ԹԹԻ‏ وَ فى الرّوَائَهِ الأخرّى مثل الثانى و العشرین. 


| 


ص: ۷۹ 


**| ترجمه الدروع: امام صادق عليه الس لام فرمود: روز ولادت یوسف عليه الس لام است؛ روزى نيكو برای طلب حوائج؛ 
تجارت. تزویج» و رفتن به نزد سلطان است؛ هر که در اين روز سفر کند بهره مند و دارای غنیمت شود؛ و مولود اين روز 


پرورش نیکویی داشته باشد. 


سلمان گفته اسة: «روز بشدین) از نام هاى خداى تعالی است؛ روز سبكك وشايسته اى براى همه حاجت هاست. در Հայ)‏ 
دیگری مانند روز بيست و دوم آمده است. 

* | تر جمه | 

«(01> 


الْمَكارِم»: ԵՀ:‏ مُحتَار د 22 تيج و الجَارَاتِ كلها و لول ջանում մ‏ .( 


*؛* | ترجمه ]مکارم: آروزی[ بركزيده و خوب به ويه برای تزویج» انواع تجارت ها و رفتن به نزد سلطان است. - . مكارم 4 
۵۹ - 


| ترجمه | 
«ժթ»‏ 
الروَائ 42 عليه السلام: یوم سَعِيدٌ مبازک لكل 37:16 


ن کان լ‏ کان و هُوَ جد لوازي ج و لِقَاءِ «այան‏ و مَنْ ولد فيه كان هيدا و عاش عَيِشاً طا و مَنْ مَرض فيه أو فى ليلته 


իժ:‏ ترجمه |الزوائد: امام صادق عليه الالام فرمود: روز فرخنده و مبا ر کی برای هر جه می خواهی است: برای سف ر كردن و نقل 
مکان؛ نيز روز نيكى برای حوائج و ديدار پادشاهان است؛ مولود اين روز فرخنده و داراى زند گی 225 باشد؛ و هر كه در اين 


روز و یا شش بيمار شود به اذن خداى تعالى نجات «ՆՆ‏ 
թու‏ ترجمه ] 
»>0۵۵<« 


و 
.5 
اخرَ 


و فی 87« أخرى: ان بوشف ول فيه و طلغ لِلترُويج. 


اد ۱2 دن -» 2 « اه ۰ ۰ . . 
իո‏ ترجمه ]در روايت دیگری است: يبو سف در این روز زاده شد و برای تزویج تنكو تسس 


أقول 


الاسم عندهم ديبدين بفتح الدال المهمله و سكون الياء المثناه التحتانيه و كسر الباء أو فتحها و كسر الدال المهمله و منهم من 
صححه ديبادين و فى نسخ الدروع تصحيفات. 


**#[ترجمه إنزد آنان «دییدین» و يا )125 بن» خوانده می شود و برخى از آنان «دیبادین» گفته اند؛ در نسخه هاى الدروع نيز 


تصحيفاتى وجود دارد. 
* | ترجمه | 


«1ծչ» 


«۰ 


قال ԱՄ:‏ جغفر ین ا )2 بوم نخس شن تمر թ:‏ ذو لوغ مود و في ره اله و 
թատ‏ 150 211720 ما اش Մ ռեւ»‏ يم ծի ած‏ بیدا فبه بعاجه و يُكرَهُ فى جمیع յ-ն‏ اعمال تخش لکل هر ؛ ت فيه 


مَنْ տա‏ فيه مات فى سَفْره. 


ի:‏ ترجمه |العدد: امام صادق عليه ال لام فرمود: روز نحس مستمرٌء مذموم» شوم و مورد لعنی است؛ گر این روز فرعون .لعنه 


الله . زاده شد؛ روز سخت و بدى است. يس تا مى توانيد تقواى الهى داشته باشيد؛ شايسته نيست با حاجتى اين روز را شروع 
كرد؛ در همه احوال و اعمال» بد باشد و برای هر جه در اين روز طلب شود نحس است؛ و هر كه در اين روز سفر كند در سفر 


خود از دنيا برود. 
* | ترجمه ] 
»1447« 


لور أخرّى: و مَنْ مَرض فيه طالث مَوْض ته و مَنْ ولد فيه یکون س تميما نی يَمُوتَ نک دا فى عَيْسْهِ و لا 233 لخیر و ان 


خر ն‏ جَهْدَهُ و بقل فى آخر 352 يَعْرَق. 
**| ترجمه |هر كه در آن بيمار شود بيماريش 


طولانى باشد؛ و مولود اين روز تا زمان مرگ مريض بوده و زندكى بدى داشته باشد؛ نيز وى موفق به خيرى نشود و اگر بدان 


حرص ورزد به سختى بيفتد و سرانجام وى در آخر عمر خود» كشته شده و یا غرق گردد . 


* | ترجمه ] 


«AA» 


و 
.5 
| 


43 ,1« ا :27 ճայ»‏ و رز افيه كادي 

է 8 5 5 5 ۰ ۰ 4 ۰ . « 2 »- ԻՎ ՄՈՒՄ 
.ՎՀՆ ترجمه ]در روایت دیکری است: اين روز براى سف ر كردن خوب است و خوابش دروع‎ իու 
| تر جمه‎ | * 


«(۵8۹% 


ره الا یِکونْ Ա»‏ حقِيراً و مَنْ مَرض فيه طال 9422 ա «մն‏ 


1 


1 - 


ար. 


եծա 


۸۰ ՄՅ 


-١‏ 2.1 المصدر: على السلطان. 
۲- ۲. المكارم: ج ۲> ص 204. 
۳-۳. فى بعض النسخ« التحول» و هو أظهر. 


իջ»‏ ترجمه |امام على عليه الشلام فرمود: مولود اين روز كارش رفعت گیرد» ولی اندوهگین و خوار باشد؛ و هر كه دراين روز 


بيمار شود بيماريش طولانی شود. 
پارسیان گفته اند: روز سبكك و خوبی است. 
| تر جمه | 


«1.» 


Ճա 23‏ آخری: أنه رَدِى 2 Ը-Ն‏ لا يُطلبٌ فيه حاجه ولد فيه Ա:‏ ذو الأَوْتَادِ و قال Փջայ Սենք‏ رضی الله عله دين روز 


اشم الماک 5252 بالسَعی و الح رکه و فى روایّه آخری اشم الماک الم کل الوم و «ենց‏ و حراسّه الواح 28 توج إلى 


ոլ 


** | ترجمه آروایت شده است: روز يست و نكوهيده اى است ودر آن نبايد حاجتى را طلب كرد؛ فرعون ذو الاوتاد نيز در آن 


زاده شد. 


سلمان فارسى گفته: «دين روز» نام فرشته گماشته بر تلاش و حركت است؛ و در روايت دیگری آمده: نام فرشته گماشته بر 


خواب و بيدارى و مراقبت از ارواح تا بازكشت به تن است. 
* | ترجمه | 


«(չԵ 


Ո: 


للع ԱԵ. 5 Թար ւ‏ 
յմ 39243621 125» 38‏ فيه يطول »14722 ان زضی له رور دي اشم ملك وک ՅՆ‏ 


շա: 


امه و الغىي و الک رکه و جرانه الاح لین جع ع إلى الا աի:‏ شی الولو یه ما دک ی 


**| ترجمه |الدروع: امام صادق عليه ال لام فرمود: روز يست و نحسی است؛ فرعون در آن ژاده شد؛ پس در این روز هیچ 
امرى را طلب نکن! مولود اين روز زندكى بدى داشته باشد و موفق به خيرى نشود و در آخر عمر خود» كشته شده و یا غرق 
گردد؛ و بیمار در این روز» بيماريش طولانى شود. 

سلمان گفته است: «روز دین» نام فرشته گماشته بر خواب و بیداری» تلاش و حرکت و مراقبت از ارواح تا بازكشت به تن 


است؛ روز نحس مستمرٌ بوده و مولود اين روز چنان است که بیان شد. 


| جمه‎ թու 


«չԾ 


o 


و فى الْرّوَايَه الأ 
تکدا. 


0 


خری: يوم نخس مر فيه ۇل فزعژن مَنْ ود فيه هبل ՆՏ մ‏ مق و إن عرص هة و یک ون ما عاش 


##[تر جمه ]دو روایت دیگری است: :روز نحس مستمر نیمه ات նար‏ اراد ای هولوة ابو روز که كلديو ա‏ شود 


و اگر حرص ورزد به سختی بيفتد و تا زنده است در سختی باشد. 

* | تر جمه | 

«7» 

المکار ԱՅ‏ عليه السلام: یوم شوم م 

**[ترجمه |مکارم: امام صادق عليه الشلام فرمود: روز شومی است. - . مکارم ۲ : ۵۵۹ - 
* | تر جمه | 

«Pf» 


رون عَنْهُ عليه السلام: یم نخس مُسْتَمِرٌ مرو لكل حال و عمل فاخذزه و ا َغ فيه عملا و لا تلق أحداً و اف فى منرلک 


و اسْتَعذْ الله من مره و مَنْ ولد فيه کان مَنحوساً و مَنْ مرض فيه أو :2« خیف علیه ذ طال մշ‏ 


ի‏ ترجمه |الزوائد: امام صادق عليه ال لام فرمود: روز نحس مستمرٌ است و برای هر حال و کاری بد است» يس از آن اجتناب 
کن. در آن كارى نکن و با کسی ديدار نکن در خانه ات بنشين و از شش به خدا يناه بر! مولود اين روز نحس باشد؛ و هر 


که در این روز یا شبش بیمار شود در معرض خطر بوده و يا بيماريش طولانی شود. 
* | تر جمه | 


«1284» 


ճ 
E 3 


و فى ՀՍ)‏ خرّى: و فيه فوْعَوٌْ و الْمَؤلُودٌ فيه 122« مره ذا حرص فى طلب الرّژتي أؤ ؛ يَعْرَق. 


:** |[ ترجمه ]در روایت است: فرعون در اين روز زاده شد و مولود اين روز در آخر عمر خود به سبب حرص در طلب روزی» 


کشته و يا غرق شود . 


* | تر جمه | 


5 


آقول 

دين بكسر الدال و سكون الياء. 

** |[ ترجمه ]دين بكسر الدال و سكون الياء. 
իճ:‏ ترجمه | 

«77» 


Տ-ն)‏ قال مَوَْانَا جغفر بُ :2-2 35121 عليه السلام: |« էյն էչ‏ حش و هو الوم اذى յա աԼ‏ فيه تش عه ضرُوب من 
لفات فلا تطلب فيه حاجة و 


۸۱ ՄՅ 


.۵۵٩ 2. فى المصدر: يوم نحس مشئوم. المكارم: ج‎ .١ -١ 


اعفظ فيه فک فاته الوم الى 85241272 فيه أهل անմ‏ مع 7523 یی الم البق فيه زجع وا تخلف 
فيه صاوقاً մյ‏ کاذبا و هو یرم سَوْءِ من سافر فيه یریخ و من مرض فيه اجه و من Մ‏ موضو فَانَقه. 


| ت رجمه العدد: امام صادق عليه الس لام فرمود: روز نکوهیده و نحسی بوده و این همان روزی است که در آن» مصر دچار 
تعداد قد آفت شده پس در آن حاجن تكرام و خود را մետ‏ کیا جرا که خداوند عا وجل دو این زوق ածն 45՛‏ کدیدی 
را شاهد بود اهل آیات را به همراه فرعون عذاب کرد؛ كريخته در آن برمی گردد؛ در این روز سوگند به راست و يا دروغ 
نخور! و این روز بدی است؛ هر که در اين روز سفر کند سود نبرد و هر که در آن بیمار شود به رنج افتد؛ و اگر وی بهبودی 


نیافت. از او پرهیز کن! 
#* | تر جمه | 


1۶۷ 


3 


خرَى: مَنْ رض فيه لا այա‏ را موی ա‏ فرب من العتاه و من عرض فيه ا بنجو و من ولد فيه كا ملكا 


و فى ՀԱ‏ 
أ جيباً من الاس تُصِِيْهُ عله ضَدِيدَة و بسلم կե‏ 


67755 نجيبا 


- 


ا 


**[ترجمه ]در روايت ديكرى است: هر كه در اين روز بيمار شود جه بسا سلامتى نيابد و وی به مرككء نزديكك تر باشد تا به 
زند گی؛ هر كه در اين روز بيمار شود نجات نيابد؛ و مولود اين روز يادشاهى روزی مند و آبرومند شود و بيمارى سختى بدو 


رسد اما از آن سلامتی یابد. 
* | تر جمه | 
»4« 


و 
.5 
| 


و فی رو մյ‏ أخرى: من ولد فيه يكونٌ Ակտ‏ 
** | ترجمه ]در روایت دیگری آمده است: مولود اين روز فقیه و دانشمند شود. 
* | تر جمه | 


«(۶4 


Էլ 
ار‎ 
وا‎ 

`: 

2 
(ՓԵ. 


ترجمه ]در روايتى است: روزى خوب برای خربد و فروش» ساختن و زراعت است و براى برآورده شدن حوائج» شايسته 


است؛ و مولود اين روز دروغکو» سخن جين و بی خير خواهد بود. 


* | ترجمه | 


«147.» 


- 
5 - 


տչ» 38122062‏ عليه السلام: 722 3412 و قَالَتِ ال 


ՑՆ 


ضریّات من الات و ճջ‏ نخس تفرّغ فيه ديه ل للذعاء و الصلاه و عَم لى الختر و قال ملمان الفارمی رضدی | عه 92551 اشم 


«Հնի‏ ام کل بلج و الشَّياطِين. 
* | ترجمه ]امام على عليه الشلام فرمود: در اين روز به خداى تعالى يناه بريد! 


يارسيان می كويند: روز سنگین» يست و بدى است؛ مصريان در آن به هفت نوع بلاء دچار شدند؛ و روز نحسى است؛ در آن 


به دعاء نماز و كار خير بيرداز! 

سلمان فارسى گفته است: «ارد روز) نام فرشته گماشته بر جنّ و شياطين است. 
** | ترجمه ] 

ՀԺ» 


لوح عن ւ‏ عليه السلام: نه بوم تخس رَدِی առեջ ٤‏ کو ا ا ات اهوم Նա:‏ باه رب الله 
فب أل یضر بای مع فد و الْمِيضٌ կաա‏ اور کو از کا موروها ا و 4.22 عله քն.‏ و یسم مِنْهَاوَ 


ال ծԱԼ»‏ رَحْدَى 41 :55132748 اشم ما ملك مول մախ‏ و این ամայի‏ مض رَ بالْآيَاتِ فرع فيه 
الغا و السّلاه وَعمل 21 


** | ترجمه |الدروع: امام صادق عليه ال لام فرمود: روز نحس و پستی است» يس در آن خود را محافظت كن و حاجتى نخواه! 
چرا كه روز يربلا-يى است که خداوند در آن» مصريان را به همراه فرعون» بوسيله آيات خود فرو گرفت؛ هر كه در اين روز 


بیمار شود به رنج افتد؛ و مولود اين روز مبارکك» روزی مند و نجیب خواهد شد و بیماری سختی ببیند و از آن برهد. 


سلمان گفته: «روز ارد» است؛ روز نحسم است که خداوند در آن» مصریان را بوسیله آیات خود فر و گرفت» يس در آن به 


دعا» نماز وكار خير بپرداز! 
* | تر جمه | 
«Մ/Ծ‏ 


417133 الَخْرَى Հ.‏ عليه السلام: : َم تخس مَشُو دیب | مطرر «3ն ամէն‏ جه ک و من مرض فيه Մ‏ یف من 


շշ 


آن بيرهيز! و هر كه در اين روز بيمار شود بهبودى نيابد. 


** | ترجمه ]| 

ՓՈ» 

الْمَكارِم عَنْهُ عليه السلام: رَدِى 2 էջն‏ یدز فيه مِنْ کل شی ,2( 
ص: ۸۲ 


.۵۵٩ المكارم: ج ۲ ص‎ .١ -١ 


[ترجمه |مكارم: امام صادق عليه الشّ.لام فرمود: ]روز[ يست و نكوهيده ای است و بايد در آن از هر جيزى اجتناب کرد - 
مكارم ۲ : 009 - 


* | ترجمه | 


«ԳԾ 


م ل يوم نخس مکروة 8 118 تطلب ան - Հե‏ 


2 حداً و لا تسافز فيه و اعد فى ույ «Սե‏ 
باللّهِ مِنْ 


ره و من ولد فيه كان تَقِيلَ اويه تكد الحتاه و من مرض فيه أؤ و فى ليلته اف علیه 


- موم 


تر جمه ]الزوائد امام صادق عليه الس لام فرمود: روز نحس» ناپسند» سنگین و بدى است؛ يس در آن هيج حاجتى نخواه و با 
کسی ديدار نکن» در آن سفر نرو» در خانه ات بنشين و از شر آن به خدا يناه بر! مولود اين روز» داراى رت ستكيق و 


زند گی بدی باشد؛ و هر كه در روز و یا شب آن بيمار شود در معرض خطر خواهد بود 


| تر جمه | 
«Y۵»‏ 


E‏ 1۳ ل տ ՀԱՄ‏ 5223 و الْمَؤْلُودٌ فيه يتكونٌ تجيباً مُبَارَكاً նյ)‏ تَص يمه عله شَدِيدَةٌ و 


4 فيه أَمْ 


8 
Tp 
3 
` 
مع‎ 


[ترجمه ]در روايت دیگری است: اين روزى است كه خدا در آن» اهل آيات را به همراه فرعون عذاب كرد؛ و مولود اين 


روز» نجیب. مباركك و روزى مند می شود و بيمارى سختى بدو رسد. امّا از آن رهایی يابد 
* | ترجمه | 


5 


آقول 


المشهور فى تصحيح الاسم أنه بفتح الهمزه و سكون الراء المهمله ثم الدال المهمله و قد يمد الهمزه و بعضهم صححه بكسر 
الهمزه. 


[ترجمه |«أرد روز Արման անը Սոն‏ برخى آن را «ارد روزا خوانده اند 


* | ترجمه ] 


«1Մչ» 


لد قال مََْانَا جففر بن مُحَمَدٍ الصّادِقٌ عليه السلام: نه يوم با ک لیف 572 مُومری عليه السلام فيه بر Յամ‏ بع 


کل عاجه ما Ա:‏ ازوج 1217 Էն‏ جوا ՅՅ ա 80 «Ա‏ فيه 7-11 աի‏ ق أَهْلَهُ و من سافر 02 يض لخ 4 
Նան «5.3‏ 


"ւ 


| ترجمه |العدد: امام صادق عليه ال لام فرمود: روز مباركى برای شمشير است؛ دراين روز موسى عليه الشلام با عصا به دريا 
زد و دریا شكافت؛ برای هر حاجتى جز تزويج و سفركردن شايسته است؛ پس در اين روز از آن دو اجتناب كنيد! چرا كه هر 
کسی در آن ازدواج كند ازدواجش تمام نشده و از همسرش جدا كردد وهر كه در اين روز سفر كند برايش نيكو نباشد» پس 


بايد صدقه دهد. 

* | ترجمه | 

ՎԱԶ 

56 ؤم صالخ 251 و لکل 8211 ա 21 6 մ‏ 233 فيه رق هما 3244 21 ատ‏ 


السلام و يَكونٌ عَيِسْهُمَا Լատ‏ و մ‏ تذل اذا ատյ)‏ ل" 


**[ترجمه ]در روايت دیگری است: روز نیکویی برای سفركردن و برای هر کار خواستنى است 52 تزويج؛ چرا كه هر کسی 
در اين روز ازدواج کند. همان گونه كه دريا برای موسى جدا شد» بينشان جدايى افتد و زند گی هر دوء همراه خشم باشد؛ هر 
كه در اين روز از سفر خود آيدء بر خانواده خود وارد نشود؛ نقل مكان در آن نيكوست؛ و مولود اين روز» كم بهره می شود و 


همان گونه که فرعون در دريا غرق شده غرق گردد. 


[ترجمه ] 
«VA»‏ 
و فی )42 أخرى: مَنْ ولد فيه طال عفر 


] [ترجمه‎ 
«144» 
Մ فيه‎ ՀԱԱՀ Ա ԱԱ ԱԿ ՈԱ ԴԻԱ Ա ԱԿԱՆ ՈՏ ԱՐԱՐ یه أخْرَى:‎ 


ره و باق 481 و قال سَلْمَانُ «սմ‏ سی 25 411 نه أَشْتَادْرُورُ اشم ա «Հնի‏ خُلِقَ չէ ա‏ لین 


۳ 


| ترجمه آروایت شده است: مولود اين روز ديوانه و بخيل می شود و هر كه در این روز بيمار شود به رنج افتد. 


يارسيان می گویند: روزى نیک بركزيده و مبارک است وهر که در آن تزویج كند كارش تمام نمی شود و بين او و 


همسرش جدائى افتد. 

سلمان فارسى گفته است: «اشتاد روز نام فرشته آفريده شده به هنكام Մանչո ոի»‏ 
** | ترجمه ] 

«»» 

ادرو عن الصّادِقٍ عليه السلام: أله یز صالخ ա‏ لِلسَفَر و ՐՀ‏ 


AY ص:‎ 


ار اتویج تعن تززع فيد قاو աա‏ نف الق ԹՅԱ‏ ی ան‏ الصلَامُ و َا تخل فيه عَلَى Տ.‏ دا قدشت من 
سفر و الْمَرِيض պա‏ 25934114 يطول 017222 աաա արն ա‏ ره 


- 


2 


այկ մ 885 


** | ترجمه |الدروع: امام صادق عليه )032 فرمود: روز شايسته اى براى سفر و براى هر كار خواستنى به جز تزويج است؛ پس 


رسيدن از سفرء بر خانواده ات وارد نشو؛ بيمار در آن به رنج افتد؛ و مولود اين روز عمرى طولانى داشته باشد. 
سلمان گفته است: «روز اشتاد» روزی نيكو براى هر كارى به جز تزويج است. 

##[ تر جمه ]| 

«//» 


و فی رایع عليه السلام :11242 ار لموس ی عليه السلام و هو ԾԸ‏ لكل 
գ»‏ بینهما كما ری ա‏ 


«նկա» իո:‏ صادق عليه الشلام فرمود: در اين روزء خداوند دريا را برای موسى عليه الشلام شكافت و اين روز نيكويى برای 
هر كارى به جز تزويج است؛ پس هر كه در آن ازدواج كند همان گونه كه خدا دريا را شکافت بينشان جدائى افتد. 


| ترجمه ] 
«(A>‏ 
الْمکارش Հ‏ عليه السلام: ԱՆ»‏ لكل اجه سوی الزويج 4:17 و علیکم با صَدَقَهِ نکم աար‏ 


** | ترجمه ]|مكارم: امام صادق عليه ال لام فرمود: براى هر حاجتى جز تزويج و سفركردن شايسته است و بر شما باد صدقه 
دادن كه از آن منفعت می بريد! - . مكارم الاخلاق ۲ : ۵۵۹ - 


* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


الرَوَائد عَنه عليه السلام: يَوْمّ صالخ تس 20525 و اف و قضاء 22 21 و لزع 535 يَوْمٌ (ՕՀ‏ 


- 
سواه 


او و الق من يدنك تفع و قض عواجکه و من ولك يد كان մեյ նշա:‏ و مَنْ مرض فیه أو فى یلته رئ بعد ِو 
کر ՀՅԱԹ:‏ 


*؛* | ترجمه ]الزوائد: امام صادق عليه الم لام فرمود: روز نيكويى است و برای خريد و فروش» سف ركردنء برآورده شدن حوائج؛ 
ساختن» درخت كارى و زراعت ميانه است؛ و اين روز خوبى است. يس در آن سفر کن» و با هر كه می خواهى ديدار كن و 
بهره برده و حاجت هايت را برآورده كن! مولود اين روزء ميانه حال باشد؛ هر كه در روز و یا شبش بيمار شود پس از مدّتى 


سلامتى يابد؛ و تزويج در اين روزء ناپسند است. 

**[ترجمه] 

«Af» 

و فی رؤائه أخرى: هو بم رب موسی بعضاة մ չայ‏ تعبر 03 

ال علی الک إذَا يك من سر وود تطول مره و الْمرِيضٌ Նա‏ 


وه ճամ‏ روات ذيكري Նրա‏ روزیست که موسی عصای خود را به دریا زد پس به هنگام رسیدن از سفر بر خانواده 
# تر جمه | 


اقول 


المضبوط عند آکثرهم آشتاد بفتح الهمزه و سکون الشين المعجمه و فتح التاء ثم الألف ثم الدال المهمله و نقل عن السید ركن 
الدین الاملی أنه بالسین المهمله. 


**[ترجمه ]بيشتر آنان ենն‏ گفته اند و از سید رکن الدين آملی نقل است که տման‏ خوانده می شود. 
** | ترجمه ] 
«<4م١»‏ 
لعف فال ولا او عقن الله جر 8 يك «աՀ‏ الصَادق عليه السلام: هب 
ص: ۸۴ 


۱-۱. مکارم الأخلاق: ج ۲ ص .۵۵٩‏ 
ف المقط ظهه جيل չճա‏ 
۳ ۳. فى المخطوطه: فلا تدخل. 


مارك 32 يد بطاخ بطلب الْحَوَائتج و ارام و թ‏ و لول علی اللطان و له و الرَرْع و الْخَضُومَهِ وَلِقَاءِ الْقَضَاهِ و 
422 و الایتداءات و «եան‏ (۱) 


و اڙوج و و یمرج و فيه له ال فلت ما شفك شنت չա «ե:‏ ال خوال انج فيه وَ طالب بحقک و «յել‏ 157 


روج و ال علی الان و الق فيه من لت و بکره فيه راخ الدّم و من عرض فيه مات و من ول فيه يكو եշ» Ատ‏ 
طویل الم كثير الرّرْقِ قریباً إلى النّاس ԵՆ‏ 


#*[تر جمه ]العدد: امام صادق عليه ال لام فرمود: روز مبا رک» بركزيده و یکی بوده و شايسته طلب حوائج؛ خريد و فروش» 
رفتن به نزد سلطان» ساختن» زراعت. مجادله دیدار با قضات. سف ركردنء آغاز به کار پایه گذاری و تزویج است؛ روز 
فرخنده و نیکویی است و شب قدر در آن قرار دارد» يس هر جه می خواهی طلب کن! برای همه احوال سبكك است؛ در آن 
تجارت کن» حمّت را درخواست كنء از دشمنت طلب كنء ازدواج کن» نزد سلطان بروء و با هر که می خواهی در آن շա»‏ 
کن! خارج كردن خون در این روز بد است؛ هر که در آن بیمار شود از دنیا برود؛ مولود اين روز نيكء زيباء دارای عمر 


طولانی و رزق بسیار» نزدیک به مردم و محبوب آنها Վեն‏ 
թու‏ جمه | 


«1/չ» 


Ք. و‎ 


و فی այք ՀՅ‏ کول عُشوماً موژوقا. 


عدو | - 2 .. ի 5 5 ۰ ۰ Հ‏ 
**[ترجمه آدر روايت دیگری است: دغل باز و روزى ՎՀ‏ خواهد شد. 


ادل 


مير الْمُؤْمنِينَ عليه السلام: «շիլա մ‏ عليه السلام من ول یه يكو եմա‏ م تخيوباً عند أله كته تكد 2151 و Էն‏ د 
ճլ աա‏ وم حي بانج و تش هيل الأمُورِوَ الا անահ‏ مار و اسف و աա ամ‏ 


فيه أمْرْهُ من ول فيه يكونٌ շտ‏ مُحَتباًإِلَى النّاس طویا 222 و قال سلما ارت 22 ی الله عله روز اه هات ا سم امک 
7583 بالطیر() 


* | ترجمه ]امام على عليه الس لام فرمود: يعقوب عليه الشلام دراين روز زاده شد؛ مولود اين روز» روزى مند و محبوب خانواده 


می شود ولی پراندوه بوده و بینایی اش تباه شود. 


پارسیان می گویند: روز نیکویی است؛ برای حوائج» آسان كردن کارها و اعمال» دیدار با تجار و سف ركردن شایسته است؛ کار 


مسافر در اين روز ستایش می شود؛ و مولود آن» روزی مند» محبوب مردم» و دارای عمر طولانی خواهد بود. 


سلمان فارسى گفته است: «روز آسمان» نام فرشته گماشته بر پرند گان بوده و مولود اين روزء صفات پیش گفته را داراست. 
թու‏ جمه | 
«AA»‏ 


لدع عن տ».‏ عليه السلام: أنه و و و وی وا وت الاس 
)լ (22‏ م قال ծան:‏ 23 84411 زوز Հայ ճառ‏ ملک ملک مو کل նն‏ و الْمَلُودٌ فيه كما مر 


** | ترجمه |الدروع: امام صادق عليه الس لام فرمود: روز شايسته ای برای هر كارى است؛ و مولود اين روزء زيباء «ՏՅ‏ داراى 


عمر طولانى و خير بسیار» نزديكك به مردم و محبوب نزد آنها خواهد بود. 

ترجمه ] 

«<۸4> 

و فى ատ‏ الأخْرَى: يوم سَعِيدٌ صالخ 5 شی Հեր:‏ 

** | ترجمه آروایت شده است: روز فرخنده و شایسته ای برای هر چیزی که بخواهی» است . 
իու‏ ترجمه ] 

«Վ» 

الْمَكارم»: 15 Ա»‏ راد وَلِقَاءِ اسان (*). 

**[ترجمه |مكارم: آروز[ خوب و بركزيده ای برای حوائج» هر امر خواستنى و ديدار با سلطان است. - . مكارم ۲ : ۵۵۹ - 
**|ترجمه] 

«ՀԵ 

الزَوَائِدُه 42 عليه Հտ: Յե‏ صاف ماک من الوس ال հ ԹՀ‏ 

ص: ۸۵ 


.١ -١‏ و الاساسات( خ). 


۲- ۲. بالسماوات( خ). 
۳ ۳. المکارم: ج ۲ ص .۵۵٩‏ 


السلطانِ و إلى الا وان و السفر إلى البَلدَانِ فالق فيه مَنْ شنت و سافز إلى حدِث 12571 32 ولد فیه کان )( 
با کا خفیف ա‏ و مَنْ مَرض فيه أو فى لته نجا مِنْ مَرَضِهِ سَرِيعا. 


** | ترجمه |الزوائد: امام صادق عليه الشلام فرمود: روز مباركك و عارى از نحوست است؛ شايسته حاجت از سلطان و برادران» و 
سف ر كردن به شهرهاست؛ يس هر که را خواهى در اين روز ببين و هر جا خواهى سفر كن! مولود اين روز» مباركك و دارای 


پرورش سبکی باشد؛ و هر كه در روز ويا شب آن بيمار شود زود از بيمارى خود نجات يابد. 


| جمه‎ թու 
«۹1» 
2225 و من روابه أخرى: أنه يَكونٌ طوبل ار‎ 


թու‏ ترجمه ]در روايت دیگری است: |مولود اين روز[ دارای عمر طولانی و خير بسیار می شود. 


* | ترجمه | 


42 


اقول 


آسمان بالألف الممدود كاسم السماء و لذا قيل اسم ملك موکل بالسماء و قيل مو کل بالطیر و قیل بالممات و الأمور المتعلقه 
بهذا اليوم. 


مرگ و كارهاى اين روز دانسته اند. 
թու‏ ترجمه | 
»1417« 


բշ 
نه‎ 


۱ 


214 قال مَولانا بو 41112 աՀ: ը Ճաշ‏ الصَاوق عليه السلام: هم مُخَْارٌ و صا لیخ کل حاجه و اغراج ی 
سَعِيدٌ متا رك ول فيه يَعْقُوبٌ ան‏ الا 105 و جمیع الْحواننج 21153 ՅԱՅ»,‏ و الشرّاء وَ الول ան‏ 
ին ջանը‏ فيه «ն աի‏ تفر ովա‏ 


իո»‏ ترجمه |العدد: امام صادق عليه الث لام فرمود: آروز برگزبده و نیکویی براى هر حاجتى و خارج كردن خون بوده واين» 
روزی[ مبارك و فرخنده است و يعقوب عليه الت لام» مولود اين روز است؛ برای سفر كردن و همه حوائج و كارهاء ساختن» 


خريد و فروش» و رفتن به نزد سلطان» شايسته است؛ با دشمنانت در آن نبرد كن كه , بر آنها پیروز خواهی شد؛ و تزويج نيز 


«Վ» 


ع م 
کے 2 يي Տ‏ 


فى روایه Ի.‏ 
ل فا ات ات و يْصِبهُ 28150 فی بیذنه و 221ա‏ آخر 22352 


طویلا و فى بَصَره. 


| 


۷ 


خری: لا تخرخ فيه الم فانه رَدِى 2 مَنْ مَرض فيه يموت 


*#[ ترجمه ]در روایت دیگری است: در اين روز خون نگیر که بد است! هر که در اين روز بیمار شود از دنیا برود و هر که در 
اين روز بگریزد بركردد؛ مولود اين روزء خوب. زيباء روزی مند. دوست داشتنی» و محبوب نزد مردم و خانواده اش باشد؛ وى 
در لول عمر خود دلگیر و اندوهناک بوده بدنش گرفتار باشد و در آخر عم سلامتی یابد» عمرش دراز باشد و بینایی اش 


* | تر جمه | 
»144« 


قال ա մթ‏ امین عليه السلام: من ՀԱԱՀ նդա‏ مش مود الج د 67 مَيِمُوناً و مَنْ طلب فيه شي ب لهو 


کانث տեանն‏ و 01« الم له Է‏ تقیل مَلْحُوس. 


* | ترجمه |امام على عليه الّرلام فرمود: مولود اين روز» خوشرو دارای تلاش فرخنده» مباركك و يريمن می شود و هر که در 


اين روز چیزی بخواهد آن را بیابد و فرجامش پسندیده باشد. 
پارسیان گفته اند: روز نحس و سنگینی است . 

** | تر جمه ]| 

«17» 


د فی رقا 38 Հ.‏ بو ԱԱ‏ وباك وار با ادر رام لْمَهِمَاتِ و 835 الصّرُورَاتٍ و 11 ո)‏ و այ‏ و 
الأخناد و و یوم مارک عبد و ال لام مخ فی յայ Հանտ մն «կոտ‏ سی رَضدی الله 42 725020 اشم الْمَلَكِ الم کل 
الَْضاء ین ال و ژوی اشم الم ام کل بِالصَمَاوَاتٍ. 


.١ -١‏ فى المخطوطه: يكون. 


## ترجمه ]در روایت دیگری است: برآورده شدن حوائج در این روز مباركك و ستوده است؛ نيز انجام دادن کارهای مهم 
دفع ضرورت هاء و دیدار با افسران» دربانان و اهل سياه ستوده است؛ روز مباركك و فرخنده ای بوده و خواب روزش درست در 


سلمان فارسی گفته: «راهیاد روز نام فرشته گماشته بر قضاوت ميان مردم است؛ در روایتی آمده: نام فرشته گماشته بر آسمان 


هاست. 
* | تر جمه | 
«Վ»‏ 


لدع عن الصّادِقٍِ عليه السلام: آله Ա ՀԱՆԱ ԱԵ‏ سح 


و لی فی ՀՅ‏ و قال ծա:‏ رَضِيَ اللَهُ َنهُ روز ایا اشم «Տն‏ مو کل առան‏ و قیل بالقَضَاءِ : ین الْحَلقِ یوم 572« سَعِيدٌ 


و الاخلام تص تصح فى يَومها. 


ի:‏ ترجمه الدروع: امام صادق عليه ال لام فرمود: برای هر کاری روز خوبی است؛ یعقوب عليه الس لام در اين روز متولد شد؛ 


ը 27 ۰ ۰ ۰‏ ۳ ۰ 5 
و مولود این روز محزون و غمگین شود و تن وی گرفتار باشد. 


سلمان گفته است: «روز رامیاد» نام فرشته گماشته بر آسمان هاست؛ و گفته اند: نام فرشته گماشته بر قضاوت ميان مردم است. 


روز مباركك و فرخنده اى است و خواب روزش درست در می آيد. 
թու‏ ترجمه | 
»114« 


472.253« الأخرى: تزع یا ولد աան‏ ع اسان و2 ամն‏ کر مزر 226 الی له و إلى لاس 2245 طویل 
و تُصِيبهُ الْهُمُومُ و يتتَلَى فى بَصره. 


** | ترجمه آروایت شده: روزى فرخنده است كه در آن» يعقوب عليه الم لام متو أل شده مولود اين روز روزى مند» محبوب 


خانواده و مردم» و داراى عمر طولانى خواهد بود؛ نيز وى غمناک بوده. بینایی اشن أفث يبيتك: 
թո‏ جمه | 
۹4<« 


.)( Հա المکار:‎ 


**[ ترجمه ]مکارم: زناشوثى كن! -. مکارم ۲ ۵۵٩‏ - 
#* | ترجمه ] 


«ԽԻ» 


«ա 2)‏ ْم مارك ميد لکل عمل و اجه و صقر و بء و رس و ال فيه ما شش و 


շ 


(ՓԵ. 
1 
3 
عم‎ 
۱ 
1۹۹ 
ا‎ 
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o 
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6 
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ոօ 
1١ج‎ 
° 
۱ 


5 2 


«ա فيه | و فى لته بری من‎ ԱԼԻ «իի, 


** | 7 جمه |الزوائد: روز مباركك و فرخنده اى براى هر کار و حاجتى و براى سف ركردن» ساختن ودرخحت کاری است؛ 75 
كارى خواهی در آن انجام بده و با هر كه خواهى ديدار كن! چرا كه روز مبا رک و فرخنده ای است؛ مولود اين روز مباركك 


و بزركوار می شود؛ و هر كه در روز و Ն‏ شبش بيمار شود سلامتى يابد. 
* | ترجمه | 
«ԵԵ‏ 


A 
بر ر‎ 3 


و فى روایه Թ"‏ ى: یوب عليه السلام وُلِدَ فيه و من وُلِدَ فيه بِکون مخرُوناً طوبلا 2 مره و Հոտ‏ 


7 


و وف فى یذ نه. 


** |[ ترجمه ]در روایت دیکری است: یعقوب عليه ال لام در این روز زاده شد و مولود اين روز غمگین و دارای عمر طولا-نى 


می شود و غم بدو رسد و تنش بلا ببیند. 
թու‏ تر جمه | 
أقول 


المضبوط فى الاسم رامياد بفتح الراء المهمله ثم الألف و سكون الميم و الياء المثناه التحتانيه ثم الألف ثم الدال المهمله. 


**[ترجمه ]المضبوط فى الا-سم رامياد بفتح الراء المهمله ثم الأللف و سكون الميم و الياء المثناه التحتانيه ثم الألف ثم الدال 
المهمله. 


* | تر جمه | 
«ԵԾ‏ 


لد قال مَوْلانَا بو عو الله ա‏ مَك الاق عليه السلام: | ا وم متا طخ لكل عاجه وراج ج الم و هُوَ է‏ 
سويد ք ջա‏ اواج այան:‏ ارک الله تالی 2502 «Յան‏ ه و بط لح له وراد العريد و هام و 


33 


ع 
- 


وان و الأضقَاء و فغل ال و ار که و بُکرة فيه الذي والقلف: واا عاد من 22 մեե»‏ کر մյ‏ كان كايا Հն‏ 


کر له ذیک و الوا 749122 1 َقْضّهَا 
فيه من ա‏ و اذخل فيه علی ժայ‏ ول 


AV ص:‎ 


.۵۵٩ المکارم: ج ۲ ص‎ .١ -١ 


**[ترجمه]العدد: امام صادق عليه ار لام فرمود: روز بركزيده ای است؛ برای هر حاجتى و برای خون گرفتن شايسته است؛ و 
اين روز فرخنده ای برای همه كارها و حاجت ها است؛ خدا سرزمين مقدّس را در آن مباركك گردانید؛ نيز در اين روز نقل 
مکان. خريد بنده و جهارياء ديدار برادران و دوستان انجام كار نیک» و حركت شايسته است؛ بدهکاری» پیش خريد و 
سو گندخوردن در آن نایسند است؛ هر كه در اين روز سفر کند مال بسیاری یابد» مگر برای فرد نویسنده که براق او نایسند 
باشد؛ خوابش صادق است و آن را تنها يس از یک روز با زگو کن! بیمار در اين روز بمیرد؛ كريخته اش يافته شود؛ هیچ 
کسی را در آن قسم نده از کسی چیزی نگیر در آن به نزد سلطان برو و نه بنده ونه فرد آزادی را در اين روز نزن! و گمشده 


* | تر جمه | 

«Ե» 

و فی տան‏ عرض فیه یر ԱԱ ԱՆ‏ 

وو شمه اور կանան)‏ است: هر که در اين روز بیمار شود سلامتی يابد و مولود اين روز» صالح و بردبار خواهد شد. 
| تر جمه | 

ՀԵ 


و فی ر ոմ: տիլ‏ لا مشود و لا «Յա Համոն‏ 52:12 و قات Հլ աա‏ یوم جيذ صالخ աա‏ 1 3:92 
2:22 و الْمَْلُودُ فيه يَكونٌ شُجاعاً و هُوَ صالخ کل عاجه 17 9-ի‏ و թյան: ւն‏ ار و لام فبه 
صح فى կոր‏ و ال معا الْفَارِسِيُ رَضِىَ ال لانروژ اشم «Հեն‏ 852 بالات و مان و لول و առն‏ 3 
ضار و فی ,22248 الْمُوَكل «ախ‏ | 


** | ترجمه |در روایت اسيت: ميانه است؛ نه نكوهيده و نه ستايش شده؛ ودر آن بايد از حركت يرهيز كرد. 


يارسيان گفته اند: روز خوب و شايسته ای بوده و در آن» نقل مکان» سف ر کردن» و حركت ستوده است؛ مولود اين روز دلير 
مى شود واين روز براى هر حاجتى و براى ديدار با برادران و دوستان و نيز كار خير نیکوست؛ و خوابش در همان روز درست 


درمى آید. 


سلمان فارسى كفته: «مار اسفند روز» نام فرشته گماشته بر وقت هاء زمان هاء عقل هاء كوش ها و چشم ها است؛ در روايتى 
855« گماشته بر دل ها آمده است. 


| ترجمه‎ թու 


«ԵՀ» 


فيه بر سريعاً و لَا تتن فيه 22227 و قال سَلْمَانٌ 7» e‏ به مركي بولقو و անցան‏ 
չա ՀԼ»‏ الإخْوَانِ و الْأصْدِقَاءٍ و لكل حاجه و الْأَحْلَامُ نَصِحٌ فيه من يَوْمِهًا. 


**|ترجمه |الدروع: امام صادق عليه Թա‏ فرمود: روز نیکویی براى هر كارى است؛ مولود اين روز بردبار مى شود و هر كه 


در آن سفر كند مال فراوانى يابد؛ و هر كه در اين روز بيمار شود زود سلامتی يابد؛ در اين روز وصیّت ننویس! 


سلمان گفته است: «فارسفند» نام فرشته گماشته بر دل هاء عقل هاء كوش ها و چشم هاست؛ برای دیدار دوستان و برادران و 


برای هر حاجتی نیکوست؛ و خواب روزش درست در می آید. 

** | تر جمه ]| 

«Իջ» 

و فی Հա‏ الْأَخْرَى: وم ی ա»‏ کل عاجه ین Ա‏ الشْلْطَانِ 6.50 و فغل ابر و یر لک. 


٭#٭[ترجمه ]در روايت دیگری است: روز مبا رک و شايسته ای برای هر حاجتى از دیدار سلطان و دوستان» و كار نیک و غير 


آن است. 

* | تر جمه | 

«ԵԾ 

e ա»: արա:‏ ِا آزی 2:94 فى حاجه إِنْ قَدَرَ عَلَى 


իո:‏ ترجمه ]مکارم: امام صادق عليه الالام فرمود: ]روزا بر گزیده و خوبی برای هر حاجتی به جز نوبسنده است؛ جرا كه اين 
روز برای او نايسند باشد؛ اگر می تواند در حاجتى نكوشد؛ هر كه در اين روز بيمار شود زود سلامتى يابد؛ هر كه در اين روز 
سفر كند مال بسيارى يابد؛ و هر كه در اين روز بگریزد برگردد. - . مكارم ۲: ۵۵۹ - 


* | ترجمه ] 


«Եմ» 


ال" مه اعد 
57 نه որ‏ ر e‏ 
لروَائْد» عنه عليه فى صه 
մն‏ نه ساق Արմ‏ كن ها للخو تصرف فيهًا و لقاء المُلوك 4217 و «Ա:‏ فا 
م: یوم مار كك م قر تصلح فص 

մ 2 5 -.-- 

ریب 2 2 کے اء 

228137 ئج‎ Ս 

1 Հ.գ. : 

ան و لِقَاءِ‎ ss 

يك 1217 ۳ وهه 

ر و ال ۳ 

- فيه 


کل այե‏ 
ص: ۸۸ 


-١ 
المكارم:‎ .١ 
۵۵۹ رم: ج ۲ ص‎ 


.229 اع 
هعاس 


| 


بیع 


شئت وَمَنْ ولد فيه کان مَُارَكاً و مَنْ قرض فيه أَْ فى لته ساف عَلَيه. 


مر 


من © 


** | ترجمه |الزوائد: امام صادق عليه الس لام فرمود: روز مباركك و فرخنده اى است و كارش زود گذر مى كند؛ براى حوائج و 
لا ا ل اس رسيت 


خواهی ديدار كن! مولود اين روز مباركك است؛ وهر كه در روز ويا شب شبش بيمار شود در معرض خطر باشد. 


| ترجمه | 
«ԵՓ‏ 
تاه اکن ول فیه یکونْ علبماً տատ‏ فيلك ا 511 Աա աա‏ 


**| ترجمه ]در روایت دیگری است: مولود اين روز بردبار خواهد شد و هر که در این روز سفر کند مال سيار ՆՆ‏ و وصت 


در این روز ناپسند است. 
* | تر جمه | 


اقول 


الاسم عندهم مار إسفند بفتح المیم ثم الالف و الراء الساكنه : ثم الهمزه المکسوره و السین المهمله الساکنه و الفاء المفتوحه و 
النون الساکنه و قيل مار إسفندان و قيل إسيند و قيل اسپندان بالباء العجمیه فیهما. 


մխ»‏ حمه انز د آنان չն)‏ اسفند» است و «مار اسفندان»» «اسند» و «اسیندان» گفته شده است. 
Ի‏ و 9 و امار ا و اس هم 

* | ترجمه | 

«Մե» 


32322312: لكل‎ ԱՅՅ» اقب قال 008 | َد الله جغفر 8 مُحَمّدٍ الصادق عليه السلام: اه يوم مار‎ Հնի 
لدم‎ Աաաա աշխա կոյ 


* | ترجمه ]العدد القويّه: امام صادق عليه Թայ‏ فرمود: روز بركزيده و خوبى است و برای هر جيزى و برای خريد و فروش» 


زراعت» درخت کاری» ساختن» تزويج» سف ركردن و خون گرفتن այն‏ 
* | ترجمه ] 


«¥11» 


ՆԱՏ ա Մաոն فيه رَدِى‎ 2:17 42 լա յնա: մլ «50228 نس افز فيه و لا‎ Աշ Հարուն 


Հ օո و عرو‎ 


مبا رکا و تشر بريه و بشوم 10 ررق رقا یک یره و بنع من اه առ‏ ء منه. 


**[ترجمه ]در روایت دیگری است: در آن سفر نکن و کار دیگری به جز داد و ستد انجام ند و در آن کم حرکت کن! سفر 
ծ ե ۰ 5 «Վ‏ ۰ و 
در آن بد است؛ مولود اين روز بردبار» مباركك و داراى پرورش سخت و خلق بد خواهد بود و روزي وى به دیگری برسد و 


خودش از آن هيج بهره اى نبرد. 
* | تر جمه | 
«ՈԾ‏ 


,55« و یکو لو فيه مارکا صالحا يوفع 121 يلو مَأ ول فيه մշա‏ 
ն:‏ نايم մր‏ لام و نها 4 ال وَأ : 


وَجَدَهَا و من افرض فیه ան‏ رده سَرِيعاً و مَنْ مَرض فيه بر سَرِيعاً. 


- - 


و که Աա‏ اس اد وی هرت قد خذ وَمَنْ ضلث 42 ض اله 


*##[ترجمه آدر روایت دیگری آمده است: هر که در آن زاده شود از هر چه او را آزارش دهد به دور باشد؛ مولود اين روز 
مبارك و صالح می شود امرش رفعت كيرد و رتبه اش بالا رود؛ اسماعیل پسر ابراهیم عليه ال لام در آن متوڵّد شد و در اين 
روز خداوند عقل را آفرید و آن را در سرهای بند گانی که دوست داشت قرار داد؛ هر که در اين روز بگریزد دستگیر شود؛ هر 
که چیزی گم کرده آن را بیابد؛ هر كه در آن قرضی کرده باشد» آن را به زودی پرداخت کند؛ و هر که در اين روز بیمار 


شود به زودى سلامتى يايد ۰ 
| ترجمه | 


«ՈՒ» 


5 عدو 


մոա‏ ی و ی من ول فیه کون علیماً ناكا صاوفاً ما ونا ومن نغ له کین له بادن ال 
تعای قَالّتِ الْفْوسُ 41 էչ‏ حفیت يُحْمَدُ فيه տա‏ اعمال و :507.238 1243 5-0« 2750 الم هله و ال Համ ՀԱ‏ 
22241225( 

35521 شم الْمَلَك الم کل 


- 


۸٩ ص:‎ 


.١ -١‏ انیران( خ). 


իջ»‏ ترجمه امام على عليه الس لام فرمود: مولود اين روز حلیم» مبا ر ک» راستگو» و امین خواهد شد و مقام وی قروا سی کید 
و هر كه جيزى گم كرده به اذن خداى تعالى آن را بيابد. 


يارسيان گفته اند: روز سبكى بوده و در آن» همه كارها و تصرّفات ستوده است و برای نوشيدن داروى مسهل» نيكوست. 
سلمان فارسی گفته است: «ایران روز» نام فرشته گماشته بر روز گاران و زمان هاست. 
իթ:‏ تر جمه ]| 

«ՈԾ 


بت ا արու‏ له ؤم یدبع و الَو ريج و من ول فيه کون ليما مب 2 و تقلط + Հաաա‏ 
ه سر 


127 


ոտ‏ ل ل با արա‏ ی رده 


Հեչ: کل شن ء‎ ԱՅ بوم سمي مبازک‎ այն مُوَكلٍ بالدّعُورِ و‎ Հնա ա չր 


** | ترجمه الدروع الواقته: امام صادق عليه الشلام فرمود: برای خرید و فروش و تزويج روز نیکویی است؛ مو لود اتن روز حليم» 
مباركك و داراى يرورش سخت و خلق بد خواهد بود و رزقی روزى اش شود كه از آن منع گردد؛ هر كه در این روز بگریزد 


دستگیر شود و هر كه جيزى گم کرد آن را بيابد؛ و هر كه در آن قرضى كرده باشد آن را به زودى پرداخت كند. 


سلمان فارسی گفته: «روز آنیران» نام فرشته گماشته بر رو زگاران و زمان هاست؛ روز فرخنده و مبارکی بوده و برای هر چیزی 


كه آن را بخواهی شایسته است. 

** | تر جمه | 

«Ո» 

աորտա Սմատյանաչ անա و فی‎ 

**[ترجمه ]در روايت دیگری است: روز فرخنده و مباركى بوده و برای هر حاجتى که آن Ս‏ بخواهى شايسته است. 
| ترجمه ] 

«Ո» 


مکارم الأخلاق, عَنْهَ عليه السلام: مُخْتَارٌ ՀԹ‏ لكل شئ ء و لكل حاجه من شراء و بیع و زَرْعَ و تژویج و مَنْ مَرض فيه بَرئ سریعا 


و مَنْ ولد فيه کون خلیما 22213672 08742 صادق Փայ‏ صَاحِبَ وفاء(۱). 


**[ ترجمه ]مکارم الاخلاق: امام صادق علبه الشلام فرمود: أروزا ب ركزيده وخوبى براى هر جيزى وبراى هر حاجتى از خريد و 
فروش» زراعت» و تزويج است؛ هر كه در اين روز بيمار شود زود سلامتى يابد؛ و مولود اين روز بردبار و مباركك خواهد شد و 


مقامش بالا رفته» راستگو و وفادار شود. - . مکارم ۳۲ ۵۶۰ - 
| تر جمه | 
3414 


341905« 52 الَادق عليه السلام: وم مبارك ون من مود قلخ ք Հն‏ مرخ امل فيه ما شنت و الق ացի:‏ خد 
أ من ال ويخ و ات مه صالخ لل ما ربد توق إل ֆաս‏ مَنْ ولد فيه کان 6-71 مَيِمُوناً ԱԽ‏ تن 
اویه مُوسّعاًعَلِهِ و مَنْ مَرض فيه أو فى یلته لم تطل عِلَنهُ و نجا سَالِماًبإذْنِ الل աա‏ 


**| ترجمه ]زواند الفواند: امام صادق عليه ال لام فرمود: روز مبا رک يريمن» فرخنده. كامياب» پیروز و شادی بخشی است» 
پس در آن هر جه خواهی انجام بده و با هر که می خواهی دیدار کن» بگیر و عطا كن» سفر برو؛ نقل مکان کن» و بفروش و 
ՆՀ‏ چرا که اين روز برای همه آنچه می خواهی شایسته بوده و موافق هر عملی است؛ مولود اين روز مبارک و پریمن؛ 
بزركوار و دارای پرورش نیکو و توانگر باشد؛ و هر که در روز و یا شبش بیمار شود بيماريش طولانی نباشد و به اذن خدای 
تعالی سلامتی بازیابد. 


| تر جمه | 
«ՄՈՄ»‏ 


- 
- 


و فی 


5« آَغری: یکره فیه الم 17511 فيه بورق رژفا وا بعاً کون لیر و يمع من الت ատեան‏ هرت نه اج و 
إِذَا ضَلَّتْ فيه ضَالَهَ وجدث و الق فيه يَعُودٌ سَريعاً و | ال أخكم و (օշա‏ 


نک 


Գ. ص:‎ 


.۵۶۰ المكارم: ج ۲ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. هذه الروايات باجمعها مرسله غير منقوله فى شى ء من الكتب المعتبره فلا يثبت بها ما يثبت بالاخبار الآحاد فضلا عن 
تومل اننال ی اننا و فترونا و ايها արա‏ ای الاير 
و الأيام الفارسيه و لو كان شى ء من ذلك لتكثر نقلها لتوفر الدواعى إلى مثل هذه الأمور فى جميع الأزمنه فهذه الروايات. و ما 
يشابهها ممما سيأتى لا سيما ما يتعلق بالعجميه منها اشبه شى ء بمجعولات الاحكامين من منجمى الفرس و لا يبعد وجود اغراض 
سياسيه فى جعلها كإحياء السنن القوميه و تقويه الدول الفارسيه و نزعات اخرى لا تخفى على من يعرف ألاعيب السلطات 


الحاكمه بعقائد الناس و أفكارهم و مقدساتهم و خاصّه استخدام الكهنه و الاحكاميين فى هذا السبيل. 


Հ ի‏ - -. ۰ ۰ سم 
##[ ترجمه ]در روايت است: دراين روز» سفر ایسند است؛ مولود اين روز دارای روزی سيارى خواهد بود که برای دیگری 
باشد و خود هیچ بهره ای از آن نبرد؛ هر که در اين روز بگریزد دستگیر شود و هر که چیزی در آن گم کرده» آن را بیابد؛ و 


قرض در آن به سرعت بر گردد؛ و خداوند حکیم تر و داناتر است! 


| تر جمه‎ թու 


بيان 


الاسم عندهم بفتح الهمزه و كسر النون ثم الياء الساكنه ثم الراء المهمله المفتوحه ثم اعلم أن الظاهر من أكثر هذه الروايات أن 
المراد بالأيام المذكوره فيها أيام الشهور العربيه و يظهر من بعضها كخبر سلمان رضى الله عنه أن المراد بها الشهور العجميه و 
أيامها كما يظهر من آسمائها و توافقها لما نقله المنجمون عن الفرس فى ذلك و يمكن أن يقال لما كان فى بدء خلق العالم شهر 
فروردين مطابقا على بعض الشهور العربيه ابتداء و انتهاء سرت السعاده و النحوسه فى أيام الشهرين معا كما نقل أن فى أول خلق 
العالم كان الشمس فى الحمل و عند افتراقها سرتا فيهما أو اختصتا بأحدهما و يمكن حمل اختلاف الأخبار أيضا على ذلكك بأن 
يكون ما ورد فى سعاده بعض الأيام فى بعض الأخبار و نحوسته بعينه فى الأخرى بسبب اختلاف المقصود من الشهر فيهما و 
کون المراد فى إحداهما العربيه و فى الأخرى الفرسيه لكن التعيين و التخصيص مشكل و لو أمكن رعايتهما معا كان أولى و 
سيأتى تمام القول فى ذلک فى الباب الآتى إن شاء الله تعالى. 


**[ترجمه ]باید دانست ظاهر اكثر اين روایات دال بر اين است كه مراد از روزهاى يادشده در آنهاء روزهاى ماه هاى عربى 
است و از برخى از آنها مانند اخبار سلمان رضى الله عنه .جنانجه از نام آنها و مطابقت آن با نقل منجمان يارسى روشن است. 
معلوم مى شود مراد از آنهاء ماه ها و روزهاى عجمى است. 

و ممکن است اين جنين گفته شود: به خاطر اينكه به هنگام آغاز آفرينش «ծկ»‏ ابتدا و انتهاى ماه فروردين برابر با برخى از 
ماه هاى عربى بوده است» سعادت و نحوست. در روزهاى هر دو ماه با هم سرايت كرده است؛ همجنانى که نقل شده است در 
ابتداى آفرينش جهان» خورشيد در برج حمل بود و به هنكام جدايى آن» سعادت و نحوست. در هر دوى آنها سرايت كرد و يا 
اينكه به يكى از آنها اختصاص يافت. 

نیز می توان اختلاف اخبار در اين زمینه را که برخی اخبار بر سعادت روزهایی حکایت دارند و اخباری يكر بر نحوست 
همین روزها دلالت دارند» بر اختلااف در مقصود از ماه در اين دو دسته اخبار حمل کرد؛ بدین گونه كه در یکی مقصود؛ 
پارسی است و در دیگری» عربی؛ اما تعيين كردن اين امر» مشکل بوده و در نظر گرفتن هم زمان هر دوء شایسته تر است و به 
خواست خداء گفتار کامل در اين زمينه در باب آتی خواهد آمد . 


| تر جمه | 


باب ۲۲ يوم النیروز و تعیینه و سعاده Բն)‏ شهور الفرس و الروم و نحوستها و بعض النوادر 


ووابات 


«» 


آقول رَأَيْتَ فى :52« 825« رَوَى ԷԹ‏ الله 5 عَلِىٌ ٿن عبید الله ن محمد ը‏ عبد الله ٿن مُحَمَّدٍ بْن مُحَمَّدٍ بْن عبید الله 
ن الحْس يْن بن على بن محمد بن الحمن بْن جغفر بن ՅԿ‏ بن ԺԹ‏ علی بن ابى طالب تولاة الله فى الدارين بالخشنی 


عن أبى عبد الله جَعْفر بن محمد بن آخمد بن العبّاس الدوزیشتی عن آبی مُحَمَّدٍ جخفر بن 


ص: ۹۱ 


خي ن علي المونیتی 241 عَنْ على ِن با տանա տամ ջո‏ بوش عَنْ عبیب ի‏ عن Թա աան‏ ن الصا 
عَنْ أبيه بيه عَنْ معلی بن ՍԱ‏ خلت علی انضایق جغفر ւմ‏ مد عليه السلام یز ایو մթ‏ عليه السلام 1 تغرف هیذا 


Հրց)‏ ملت تداك هَدَا թայմ մ 12 ա թ: աի անձ էչ‏ عليه السلام و ایب ամ ամ‏ ا 


շ‏ عت 
- 3 


هذا الا لا فر قدیم ره لک ی تطهعه لت با یی للم عذا ین لک عب ان ین أن يويش Լ‏ نوتیز توت ان 
o‏ | 


ال با فعلی إن يوم اروز هو الوم اذى E նա‏ 
و ویو «ՅԱՆ‏ مه عليهم السلام و و اَل ՀՅ. րը‏ لش و > بت به الواح و غیت فيه زخرة ան‏ 


շ 


َو 


اتوت في یج عله السلام على ويي و و անքի‏ اعيا لَه نیالنا ين برغ ألو حدر مزب 
21270 مووا ثم ռա‏ 1:32 وب وب ا ریس توق ای ی ل 

ول اله صلی الله عليه و آله ալ‏ امین عليه السلام «Տու‏ كی زعی أطنام ریش ين ؤي ایب ت ارام فد 23 
ذلك تراهم عليه السلام و هُو الوم ای مر لب صلى الله عليه و آله اه أن بجايغوا عَلِياً عليه السلام չըն‏ ا و 
و الوم اذى وه لب صلی الله عليه و آله لا عليه السلام ی وادی الْجنّ اد لهم البيعة لَه و هُوَ ايوم الى بُويع لأمير 
չար:‏ عليه السلام 2 27ամ‏ :2 فيه بأل ار وان و کل 04.6( 


3 


- 


و و اليو ای بظهر فيه اشنا و وله اهر وه الوم الى یر فيه از تا بالدَّجَالٍ լո‏ له على ա:‏ الكوكه و ما من یم 
Հական‏ 1288 له ین ամաշ աղո մ ջամ‏ 32212822 ال ان تا 22 باه سال ر يد کیت 


بُخيى مَوْلاء ամ չայ‏ خر جوا 


۱ 


.)۲۴۳ القصه مذ کوره فى سوره البقره آیه(‎ .١ -١ 
؟- ۲. و قتل ذو الندیه( خ).‎ 


2 - 


عى الله :225« ال اء علیهم فى Լա‏ و ال ار ոլթ‏ مه ارس Ա152 2275Թ‏ قَصارَ 
Հա մշ ք 6‏ با یی ألا «ՅԱՆ մն չա «18 ա‏ یه ال عليه السلام թման‏ 
մա‏ من اور 14131 شهر اون ما از زیاقة فيه و մ‏ فْضان كول ؤم من کل شهر هرمردژوز ز اشع من չարի‏ الله 
ال دز رس سم شقن روج مب خ موب و لوح و ول Նամ աւա‏ 
مارک یم زور توا فيه لام و الکبراء و الوا Կն ԹԹ‏ تخ ن لو من ولد ف يون جارك و ذلا فه 
շք‏ .04:39:15 فيه و فا و اروا و ارشوا ابو و انا قله بز حار بطح աա‏ الور و ويج و من مض 
:1.5 اس ذه الى هم رایع سان علق له ذه حَوَّاءَ عليها السلام و هو 


- 


0 


خأ ین ضلاع آدَمَ عليه السلام و مر 58 سم املك او کل کیب امس و الكرام تقول ال ْم صالخ از و ول 
الصادق 48 بوم با رک رجا فيه وک ار کم و سَافِوُوا فيه و توا و يعوا 14.7 فيه الوا تج فى كل نوع و 
کر بوم ما و من موضل فو بن لاو کون اومن قرش فى آخرء اش مر بيت من مه یت ٤‏ 
فعض ايت آدی ՀԿ,‏ روز اعم ال الو كل پلشقار و الشفم یل ال E‏ 
۲ زا یه اج و جع ال توا یه على شا تفا 7 لا توا و لا رو جوا و لا توا فیه 4222 
ME‏ ا Ն...‏ 


ص: ۹۳ 


211152 آخرج له عر و جل فيه فيه 51م و ԹԱՅՑ տ‏ لهات هما و من Թա‏ قلع Հաաա‏ تَهُرِيوَرْرُوزُ 
اشم الک الَّذِى 21 فيه الب ازع و وکل با و مر و کل يخر الوم و ول الرس ئ له وم مناز و بول الصادق إل 
وم مارك و د فيه ա‏ بن آدع و و صالخ وج و طللب الَید فى ارو لبخ و من ولد فيه يكو زجلا ԵԱԼ‏ مرکا و 
010 أله بض لح فيه افد و من سار فيه اف اطع و يهلا عم من رض فيه را موري إن شاه ال 
E‏ ی روز اسم املك الْموكل امین ول ال همقل و قولالضاوق بوم نخس ودِى ۶ 


ول فيه قابیل بن آدَمَ و كا ان مَلُُوناً كافراً و هو الى َمل 15944 ն‏ ی و الور على أله و اذل عليه اأ 24 و اليْكاءَ 
11212111 و مرلو :24715« حاجة و لا شلوا فیه علی անյ‏ و الوا فى مََازِلِكُمْ و اخ دروا فيه 


2 
` 


الي جر Արար‏ عرد لسر ك 
ف فو زج إلى اف جرا ر هیکت براي سم ان TT‏ 


է 2 Ք Ք Ք 


ا ԿՆ) 122352 Հայ‏ 1753 باس و آزقهم ՀԱՆ‏ وم 12 و يمول الصادق 


Ա 
- - 
2 


ԱՊԼ 
ՇԸ.» 
م‎ 
6:» 
Ն 


ل -- 


و فيه بیع ما نتم ین աժայ‏ و ارس و ال زو و لزع و لب اضیی و لو على الما و 
اقفر كانه جوم فا م متا Լա‏ کل عاجه إِنْ شاء له تعالَى 


ص: ۹۴ 


با تعالى تقول افوس إل e e‏ 


م یت նանն‏ بم اع یت مر رک من أل هار إلى آجر هار بشع شقر لل اي ون 
اه فيه زق مالا ثرا و پری فی عر کل یر و ن رض يثرأ ريع ولا با فى թան‏ إن شاء الله 263 256 
E‏ فف ی کم بيه اله ա‏ و تیه աայ‏ 3580 اشم امک ام کل بالبخر و امه ول لس .811 է‏ 
تقیل و قول ա‏ 21192174 ن ءا حا لول علیالشطان و هو اليم الى ول فيه وخ عليه السلام و من ول 
هبو توت ین ماج ميدق و1 بوث عثی بر قیقر و نت في ون فان رهب من 


ا جَدَهَا ومع لِلشرَاءِ و انيع ار و من عرض فم ريما إذ اوا ای 


الْحَادِىَ 785 حُورْرُوزٌ اشم «Հյ‏ الم کل بالسَّمْس ول յե 8741 աան‏ آشبه و يَقُولُ الصَّادِق ای الوم الْذی ود فيه 
شيت بْنُ آدَمَ عليه السلام )17 صلی الله عليه و آله و هو يَْمّ صالخ للشراء وَ الع و لجمیم الْأْمَالٍ (؟) 


و 


16036304 اک لول علی لاوا بط لع و աան‏ بن لول նն‏ توا فيه دلک و مَنْ 
و کرد ھار موژوقاً فى (մ 22: 7 չան կտա‏ فَاطلبُوا فيه عوانجکم ما Տայ Ա:‏ انى عَشَّرَ Հայտին‏ 
امَك الم کل بالقعر ولاز ل اه է‏ 


ص: ۹۵ 


۱-۱ شیث ابن آدم النبق عليه السلام( ظ). 
۲- ۲. الأحوال( خ). 


کیت بت گی رُوزية و بقول الصَادق لزع صالخ ԷՆ»‏ مار يط لح لكل ی ۽ تیوه مِثْلَ Թ‏ الْحَادِىَ عَشَّرَ و مَنْ ولد فيه 
ՀԱՑՆ.‏ و ان و لوا على الشلطان فی Հ‏ 20317 آخره و اشوا بالل ر وجل Կնա‏ 
تقضدی لکه «մ‏ 7.34 118« عشر تیزژوژ اشم الملمکک الم کل بجوم مول Հլա‏ یوم تفیل ափ‏ جذا و يهول 


- 


..ՁՁՁ1լըըզՁզ( 


- 


السلْطانِ و غیره مجه كم و لما حول و لا 2 قو ال ای العظیم գա‏ َو جوش وُو اشم الملک ام کلب ՅՆ‏ 


۳ 


وا 
ԱԷ:‏ 
4 
وا 


الا تقول اف هو աթ‏ و یقول الصادق له مد صاخ لكل մա‏ و آثر بر و بت فيه لا سراف و 


قوا وب العووج و من بر کر عمن اکتا ل ل ر اله فى آخر ք‏ 


و 


نمش به متايه الله عر و ڪل لایس 222 یرو اشم من آشعاء اله کال 178 Հաա‏ :83 خفیف و يَقول 
يا صاخ نار کل ول و یگل عاج ترا أل من ولط یو حرس آز لير افد وا 
Ն ՄԱՐՄ Քան‏ ی ی تب աԱ Ք‏ 


Զ 
ع‎ 
/ 


ترض فيه جر 


الصَّادِقٌ 21 է3‏ موس رَدِى 2 1812 18 تَطلبوا 3« حوانجکم و لا افوا فيه اه مَنْ سافر فيه هلک و مَنْ ولد فيه تکون لاب 


چو و من ترض فیه لا کا ينثو فاجو دوا في زک ير و إن قضدیت تقضی بمشافو و այ‏ يم 


فيها مراد ն ՏԱ‏ اسْنَطَعْتُمْ و توا فيه 


ص: 8 


ճայ‏ عَشَّرَ تروش ۵2 و اشم امک امک راب العام 343 մթ‏ عليه السلام ول 1228 له :23183 حَفِيفٌ 
նոտ‏ ول الشاوق هزم صاخ كل ما ره ی ریق صا مكار جوع الخواوج 314507« ما 32323035 
հա 32513‏ 813 8517 علی السَلْطان 3 غیره EE ծն‏ ص ی Հեա‏ به ال մա.‏ لیام عَشَّرَ رش روز اشم «Հի‏ 
ام کل بایان ول ام 4 حت و ول ԱԱ ԱԱ ՅՅ Արի»: Գամ‏ 


امک الموكل بار կորտ: Ա-ն‏ يَقُولَ ուք Հ‏ رارق( و نز صاخ շաա‏ 5 وج و 
طلب اواج و من عام فيه وا فر په و له ره الله تا و ی يځ لِكلّ عمل و هو الوم اذى ول فيه ایحا الب 
عليه السلام و هو لمشو فا اع امك 


لمو کل اضر و لخن فى الوب قول ա‏ ا ا 
الخوانج و التفر :226 33:87 0-93( 


تعالی 2 و الْهِْرُونَ راغ رُورُ اشم Հայ‏ ام كل 
لح الور تاو Տա‏ ال سس աաա‏ 
| 


չ5 Տալ‏ و لا 883 | 4« غا لا تاره 
ص: ٩۹۷‏ 


.١-١‏ سروش( خ). 
"- ۲. الغرس( خ). 


خضماً و من بوذ فیه يكون [بکن] مختاجا ققيرا فى آکتر آفره و دَهْرِهِوَ مَنْ 12 ربخ و خيف عَلَيه. 


ՀԼ: الملكك الف كل پالاج للع قبل و يَقَول الصَادق اه يَوْمٌ مُخْتَارٌ جيذ اف‎ ատա այե: ան 
Հայ عَظِيمٌ و مَنْ‎ իթ جزیل‎ այ ج 48 ؤم جي حاص للشََاءِوَ ابيع و ِلص كه فيه‎ ՀԱԻ»: ԱՎ. عاجه‎ 15) 


6 
. 4 
- 


այ الما و من دخل فيه‎ շավ و ترف دك اوكا ول ياه فد حوب شتآ‎ աժան Ատ: 


- 


اشلطان չն‏ .4 و աչ)‏ عِنْدَهُ تجاحا لِمَا فد له 


2 م و 


الات و العشزوق արո‏ ژوژ اشم امک ام کل الوم و اليه بقول الوس إن بوم حَفِيفٌ و یو 
ولد ف ف ՀՆԱի‏ م یلځ لکل أثر و عاجه و لکل ما يدوه و حاص ويج و ارات ت كلها و الذخول على الشلطان 
و اماس الَحوَائج و مَنْ بوذ فيه يكون [يَكن] مار کا صَالِحاً وَ من ա‏ فيه بَغْنمُ աժ)‏ حيرا مشه الله عَزَّ و > 


00 حَفِيفٌ جَْدٌ و یقول الصّادٍ‎ 837 41-ի و الْعَشْرُونَ دین ژوژ اشم الک )532 بالشغى و ار که يفول‎ Հոյ 
فاقوا فة مّا اش رطعم و من سار فيه مات فی سره و فی و آشوی‎ 453: ՀԱԱ աայ ولد فيه‎ աջն 


3 


و من 
تولد فيه يموت (ՀՀ‏ فى سره أو يِفَل أو يَغْرَفْ و کون ن مده ة مره مَخرُوناً مَكدُوداً تکدا و ا ا ی لخر و مَنْ مَرض فيه طال 


مضه و لا یِکاد ینف بِمَفْصَدٍ و لز جهد Հա‏ 


ւե: 23‏ لا میک التوكل کک افر لت 9 0 
وکا ترا وم اتف رم وب E a‏ 


ص: ۹۸ 


و 


الاد و لاون 13925621 شم «Տա‏ الم کل یلق عند ظهور ոմ‏ فول 2223 85:41 یذ و بول الصادق է Հ‏ 
صالخ Հրատա Մ‏ ى عليه السلام البخر انلق քյ‏ لح کل غا NEE‏ جوا فب لک فته من 
ա գայթ 242635‏ أله وق یلها و من سرافو فيه َم بض لخ وم زیخ و لم يرغ و عیکم با 412 فان 
կլ մեյ‏ وَافرة و لعضاژء افع Հաաա‏ 

الاب و عون 1 شمان وژ اشم امک ام کل لت وت قول لس إِنَّهُ یم مُحْتَارٌ و يمول الاق 


Այրման‏ ۽ تیه و من بوذ فيه يكون | چا فضا فل 1-25 لبناء وَ الع و الشراء و لیم 
و ال حول عَلَى ջան‏ فَاعْمَلوا ما شم و ا 


2 و 


ՀՅ یی اي تول از اه 18885 تخوس و ول الاق‎ վակ رایاوژ اشم ملک او کل‎ աշե: ան 
Լ»: 67352 1:82 | يكون‎ ՀՅԱԹ 52:25 الي عليه السلام‎ յա ولد فيه‎ Հմա سود مبا زک‎ 


ی الاس مُا ری له ավ ա‏ نه ب ա‏ الوم و موم و بی فی آخر مره و لبون ե‏ من Ած‏ بَصَرِه . 


22 ցե: کک امک 1352 له و‎ N 
233 ركز اه جه ما لا 5641 00 0 رَى لَه أن يَشِعى لاجه فيه إِنْ‎ 21 


ا مرریعا و من 512 فيه اب Սե‏ کثیرا Ս)‏ مَنْ کان كات աա Կեն:‏ ل 
بق له فيه آبق 227 «յ‏ سَرِيعاً و مَنْ 22212 


موم 


ع 


ابو آنیران رُورٌ اشم «Հե‏ 1822 باذ وار و لزان بر 5 213« ول الصَّادِقٌ إِنَه يوم مُحْتَارٌ جَيْدٌ صالخ لكل شین 


:123 
ص: ۹۹ 


.١ ۱‏ ولفارق( خ). 


211 ود فيه اشعاعیل Տ‏ یریم ص وات الله արն‏ عَلَى ذَرَيَتِهِمَا رع اليك بقل كل 7و ԱԱ ՀԱՆ‏ 


يلع رس 3 تزویج یناه من رض فيد جر رین اه الله وال ل آم անչ‏ له السلام ԱՅՅ ա‏ و 
کی سا اه ی تفع ره و بعلو مه و بكرف ժան գ»‏ صاحب وفاء و من أبق له فیه آبق وله و من كلت 
فیه ضاله ծլ Անո‏ :11411 


#*[ ترجمه آمعلی بن خنيس می گوید: در روز نوروز نزد امام صادق عليه الالام رفتم. امام گفت: می دانى امروز جه روزى 
است؟ گفتم: جانم به فدايت! امروز روزيست كه عجم ها آن را بزركك مى دارند و در آن به يكديكر هديه مى دهند. امام 
گفت: سو گند به بيت عتيقى كه در مكه است اين شيوه تنها به خاطر امرى ديرين است كه آن را برای تو تبيين كنم تا آن را 


بفهمی. . گفتم: ای آقايم! دانستن اين امر از اينكه امواتم زنده شوند و دشمنانم بميرند» نزد من محبوب تر است. 


امام گفت: نوروز همان روزی است که خداوند در آنء از بنده هایش پیمان كرفت كه او را پپرستند و چیزی را شريكك او 
نسازند. و به رسولا-ن و حجت هايش ایمان بیاورند و نيز به امه علیهم الت لام؛ این» نخستین روزی است که خورشید در آن 
تابيد» باد وزید و شکوفه های زمين در آن آفریده شد؛ و این همان روزی که کشتی نوح عليه الترلام در آن بر كوه جودی 
استوار شد؛ روزی كه خداوند در آن هزاران تن که از بيم مرككء از خانه های خويش بیرون رفتند [و مردند] را زنده كرد 
سپس خدا به آنها گفت: بمیرید! آن كاه همه را زنده ساخت - . اشاره به داستان یادشده در آيه ۲۴۳ سوره بقره - ؛ اين همان 
روزی است که جبرئیل بر پیامبر صلی الل علیه و آله نازل شد؛ روزی که پیامبر صلی الله عليه و آله علی عليه الشلام را بر دوش 
كرفت تا بت های قريش را از فراز کعبه فرو افکنده خرد کند» آن گونه که ابراهیم عليه السّ.لام اقدام کرد؛ روزی که پیامبر 
صلی الله عليه و آله اصحاب خود را فرمود تا با على عليه الت لام به عنوان امیرالممنین بيعت کنند؛ روزی که پیامبر صلی الله 
عليه و آله» على عليه السّلام را به سوی وادی جنّ فرستاد تا از آنها برای آن حضرت بيعت بگیرد؛ روزی كه با على عليه الشلام 
برای بار دوم بيعت کردند؛ و اين همان روزی است که آن حضرت بر اهل نهروان پیروز شد و ذوالثدیه را كشت؛ روزی که در 
آن قائم ما اهل بيت و اولی الامر ظهور می کند؛ و روزی که قائم ما بر دجال پیروز شود و او را در محل زباله دان کوفه بر دار 
آویزد؛ هیچ نوروزی نيست مگر اينكه ما در آن» انتظار فرج را داریم» زيرا اين روز از روزهای ما و روزهای شیعیان ما است؛ 
عجم آن را حفظ کردند و شما آن را تباه کردید. 


و فرمود: یکی از پیامبران از پرورد گارش پرسید چگونه اين قوم که خارج شدند را زنده می کنی؟ خداوند به او وحی کرد که 
دراين روز آب بر مرقدشان بياشد واين روز» نخستين روز سال يارسيان بود؟ د پس آنان که تعدادشان ۰ هزار نفر بود زنده 


فدهو նայ նեն աան‏ سنت يدي شد 


در این هنكام گفتم: ای آقايم» جانم به فدایت! نام روزها را به يارسى به من نمی گویی؟ امام گفت: ای معلی! آنها روزهایی 


ديرين از ماه هایی ديرين اند و هر ماهی بی کم و بیش» سی روز است. 


اؤلین روز از هر ماهی «هرمزد روز» است که نامی از نام های خدای تعالی است؛ خداوند Բ‏ و جلء آدم عليه ال لام را در آن 


آفرید. پارسیان می گویند: روز خوبی بوده و برای نوشیدن و برای شادی نیکوست. 


امام صادق عليه ال لام می فرمود: روز فرخنده و مباركى است؛ روز شاديست؛ در آن با اميران و بزرگان سخن بگویید و 
حوائج را بخواهید که به اذن خدا برآورده می شوند؛ مولود اين روز مباركك خواهد بود؛ در این روز نزد سلطان برويد. 
بخريد» بفروشید» زراعت کنید. درخت بکارید. بنا بسازید» و سفر كنيد که اين روز برای هر کاری و نيز برای تزویج Հան‏ 


است؛ هر كه در اين روز بیمار شود به سرعت سلامتی یابد؛ و هر كه گمشده ای داشته باشد آن را به خواست خدا ԵՆ‏ 


2235 روز «بهمن روز» است که روزی نیکو و پاک است؛ خداوند در اين روز حوّاء علیها الت لام را در حالی که یک دنده از 
دنده های آدم عليه «Յա‏ بود آفرید؛ اين اسم» نام فرشته گماشته بر حجاب های قدس و کرامت است. پارسیان گفته اند: روز 
نیکو و بر گزیده ای است؛ امام صادق عليه الت لام گفته است: روز مبار کی است. در آن ازدواج كنيد و از سفرتان بر خانواده 
خود وارد شوید. در این روز سفر کنید» بخرید. بفروشید. و هر نوع حاجتی را بخواهید! و روز بركزيده ای است؛ هر که در 
ابتدای اين روز بیمار شود بيماريش سبک باشد و هر که در انتهای اين روز بیمار شود بيماريش سخت شود و به سبب آن 


بیماری» در معرض مرگ قرار گیرد. 


سومین روز «أرديبهشت روز» است که نام فرشته گماشته بر شفاء و بیماری است؛ پارسیان می گویند: روز سنگینی است؛ و امام 
صادق می فرمايد: روز نحس مستمرٌ است» پس در اين روز از همه حوائج و كارها بپرهیزید» نزد سلطان نروید. نخرید» 
نفروشید» ازدواج «ԱՏՀ‏ حاجتی نخواهید به کسی تکلیف نکنید. خودتان را حفظ كنيد از کارهای سلطان خودداری کنید. و 
թն‏ ات تفه دين که هی անտ‏ روز عاد کر ք աա‏ نيك وس ور البق که از وه و ها ور 


آن» آدم و حوّا را از بهشت بیرون کرده» لباسشان را بر گرفت؛ و هر که در اين روز سفر کند دچار راهزنی شود. 


چهارمین روز «شهریور روزا است؛ و این نام فرشته ای است که گوهرها در اين روز از وی آفریده شد؛ و او گماشته شده بر 


آنها و نیز بر دریای روم است. پارسیان می گویند: روز بركزيده ای است. 


امام صادق عليه ال لام فرمود: روز مبارکی است؛ هابیل پسر آدم در اين روز متولعد شد؛ و این روزی نیکو برای تزویج و 
شکار در خشکی و دريا است؛ مولود اين روز مردی صالح» مبارک و محبوب مردم خواهد شد؛ تنها اينكه اين روز برای سفر 
شایسته نیست و هر که در اين روز سفر کند در معرض خطر راهزنی باشد و بلاء و اندوه بدو رسد؛ و هر که در اين روز بیمار 


شود به خواست خداوند تعالی زود سلامتی يابد. 


پنجمین روز «اسفندار مذروز» نام دارد که اسم فرشته گماشته بر زمين ها است. پارسیان می گویند: روز سنگینی است. امام 
صادق عليه ال لام نیز می فرماید: روز نحس و بدی است؛ قابیل پسر آدم» که ملعون و کافر بود» در اين روز متولّد شد و برادر 
17948 كفت رو تال هلا قت دای سات اده رهز ՈՆ‏ واوو و هرا اسان وارد ՆԱՆՑ‏ رور کار 
گیری کنید که روز شوم» نحس و مذمومی است؛ در اين روز حاجتی نخواهید» نزد سلطان نرویدء در منازل خود داخل شوید» 
و از درنده ها و آهن به کلی دروی كنيد! ششمین روز «خرداد روز» است که نام فرشته گماشته بر كوه ها است. پارسیان می 
گویند: روز سبکی است. امام صادق عليه الشلام می فرماید: روز مبارکی است و برای تزويج» کوشش در هر کاری مربوط به 
خشکی و دریا و شکار در اين دوء و برای كسب و نيز برای هر حاجتی نیکوست. هر که در این روز سفر کند زود و با داشتن 


هر جه می خواهد و دوست دارد و به همراه هر غنیمتی» به سوی خانواده خود بر گردد؛ يس در هر حاجتی که در این روز می 


خواهيد بكوشيد كه به خواست خداوند متعال برآورده است. 


هفتمين روز «مرداد روز» است كه نام فرشته گماشته بر مردم و روزيشان است. يارسيان می گویند: روز نيكويى است و امام 
صادق عليه الشلام می فرمايد: روز فرخنده و مباركى است و در آن به همه كارهايى كه می خواهيد از ساختن» درخت کاری» 
بذرپراکنی» زراعت» شکار رفتن نزد سلطان» و سفركردن اقدام كنيد! كه به خواست خداوند متعال روز بركزيده و نيكويى 


هشتمين روز «ديبار روز» نام دارد كه از نام هاى خدا است. يارسيان می گویند: روز نيكويى است. امام صادق عليه الشلام می 
فرمايد: روز مباركى بوده و برای هر حاجتى كه برای آن تلاش شود و برای خرید» فروش و شکار كردن شايسته بوده و برای 
سفر 35,5« روز شايسته ای نيست؛ يس در اين روز خويشتن دارى كنيد؛ هر كه دراين روز بيمار شود زود سلامتى يابد؛ در 
اين روز نزد سلطان و غير او برويد كه حاجت ها در این روز روا است! و هر كه دراين روز برای حاجتی نزد سلطان برود بايد 


حاجت خود را در اين روز از وی بخواهد. 


نهمين روز «آذر روز» است که نام فرشته گماشته بر آتش روز قيامت است؛ پارسیان گفته اند: روز سبکی است. امام صادق 
عليه الم لام می فرماید: روز شایسته» سبک» فرخنده و مبارکی از اوّل تا به انتهای روز است؛ برای سفركردن و برای هر جه می 
خواهی» روزی نیکوست؛ هر که در این روز سفر کند مال بسیاری روزی یابد و در سفر خود هر خیری را بهره برد؛ هر که در 
اين روز بیمار شود زود سلامتی یابد و در بیماری خود به خواست خداوند متعال بد نبیند؛ پس در اين روز حاجت های خود را 


بخواهید که به اراده و توفیق خداوند متعال بر آورده می شود. 


دهمین روز «ابان روز» نام دارد که اسم فرشته گماشته بر دریا و آب هاست. پارسیان می گویند: روز سنگینی است. امام 
صادق عليه 635 می فرماید: برای هر چیزی جز رفتن نزد سلطان» روز نیکویی است؛ اين همان روزی است که نوح عليه 
الس لام در آن متولّد شد؛ مولود اين روز» روزی مند بودهء در تنگنا قرار نگیرد و تا رسیدن به پیری» از دنیا نرفته و Սա‏ نشود؛ 
هر که در این روز از سلطان و ն‏ دیگری بگریزد دستگیر شود؛ هر که گمشده ای داشته باشد آن را بیابد؛ اين روز برای خرید» 


فروش و سفرکردن نیکوست؛ و هر که در این روز بیمار شود به خواست خداوند تعالی زود سلامتی «ԵՆ‏ 


یازدهمین روز «خور روزا است که نام فرشته گماشته بر خورشید است. پارسیان می گویند: ան‏ روز پیشین» سنگین است. 
امام صادق عليه الت لام می فرمايد: شيث پسر آدم عليه الشلام و پیامبر صلی الله عليه و آله در اين روز متولّد شدند؛ برای خرید 
و فروش» و برای هر كار و حاجتى و نيز برای سفركردن روز شايسته ای استء مگر رفتن نزد سلطان كه نیکو نيست و پنهان 
شدن ازاوء بهتر از رفتن به نزد وى باشد» پس از اين كار خوددارى كنيد! مولود اين روز» مبارکك» روزى مند و داراى عمر 


طولانی خواهد بود و هركز بينوا نشود؛ و حاجات خود را در اين روز به جز رفتن نزد سلطان طلب كنيد. 


دوازدهمين روز «ماه روز) نام دارد كه اسم فرشته گماشته بر قمر است. يارسيان مى كويند: روز سبكى است و «روزبه» نام 
دارد. امام صادق عليه الشلام می فرمايد: روز نيكوء خوب و بركزيده ای است و مانند روز يازدهم برای هر كارى كه بخواهید» 


شايسته است؛ مولود اين روز عمر طولا-نى خواهد داشت؛ يس حوائج خود را در اين روز بخواهيد و در آغاز این روز و نه 


يايانش» نزد سلطان برويد و در اين روز از خداوند عر و جل کمک بخواهيد كه به خواست خدا حاجت هاى شما برآورده می 


سو د. 


سیزدهمین روز «تير روزا است که نام فرشته گماشته بر ستارگان است. پارسیان می گویند: روزی بسيار سنگین و شوم است. 
امام صادق عليه الت لام می فرماید: اين روز» روز نحس مستمرٌ است؛ پس تا می توانید از هر کاری در آن بيرهيزيدء به هیچ 
وجه در این روز قصد و طلب حاجت نکنید. و نزد سلطان و غير او نروید؛ و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. 


چهاردهمین روز «جوش روز» است که نام فرشته گماشته بر بشر» چهارپایان و دام هاست. پارسیان می گویند: روز سبکی 
أشي امام صادق عليه ار لام می فرماید: روز نیکویی بوده و برای هر کار خواستنی» شایسته است و در اين روز دیدار اشراف 
و علماء و نيز طلب حوائج» يسنديده است؛ مولود اين روزء داراى كمال نيكو و عمر طولانى و نيز دوستدار دانش مى شود و در 


پایان عمر» مالش فراوان خواهد شد؛ و هر كه در اين روز بيمار شود به خواست خداوند عر و جل سلامتی يابد. 


پانزدهمین روز «ديمهر روزا است كه از نام هاى خداوند تعالى است. يارسيان می كويند: روز سبكى است. امام صادق عليه 


زبان كرفته باشد؛ يس حوائج خود را بخواهيد كه به خواست خدا برآورده مى شود! 


شانزدهمين روز «مهر روز» است كه نام فرشته گماشته بر رحمت است. يارسيان می گویند: روز سبكك و بسيار خوبى است. 
امام صادق عليه ال لام می فرمايد: روز منحوس» بد و مذمومی است؛ يس در اين روز حاجت هاى خود را نخواهيد و سفر 
نكنيد كه هر کسی در اين روز سفر كند هلاک شود! مولود اين روز ناكزير ديوانه شود؛ هر كه در اين روز بيمار شود جه بسا 
نجات نيابد؛ يس در اين روز در ت رک طلب حوائج و تر كك حرکت. جدّی باشيد كه اگر هم برآورده شوند ն‏ سختى باشد و 


چه بسا هدف مورد نظ تحمّق كامل نیابد؛ پس تا می توانید تقوا ييشه کنید و در این روز صدقه بدهیدا 


هفدهمين روز «نمروش روز نام دارد که اسم فرشته گماشته بر ویرانی جهان» یعنی جبرئیل عليه انلام است. پارسیان می 
گویند: روز بر گزیده» سبک و میانه ای است. امام صادق عليه (Գայ‏ می فرماید: روز نیکویی برای هر چیز خواستنی است؛ 
روز خوب. سا زگار پاک و بركزيده ای برای همه حوائج است؛ پس در اين روز هر جه می خواهید طلب کنید» ازدواج كنيد 
به خرید و فروش» زراعت و ساختن مبادرت كنيد و نزد سلطان و غير او بروید که به خواست خداوند تعالی حاجت روا می 
شوید! 

هجدهمین روز «رش روز نام دارد که اسم فرشته گماشته بر آتش است. پارسیان می گویند: روز سبکی است. امام صادق 
عليه ال لام می فرماید: روز بر گزیده» خوب و مبارکی بوده و برای تزويج» سفركردن» زراعت» طلب حوائج و نیز برای هر کار 


خواستنی شایسته است؛ و هر که با دشمن خود در این روز خصومت کند به قدرت خدای تعالی بر او غلبه کرده و پیروز 


گردد . 


نوزدهمین روز «فروردین روزا نام دارد که اسم فرشته گماشته پر ارواح مخلوقات و نيز بر ستاندن روح آنهاست. پارسیان می 


كويند: روز سنگینی است. امام صادق عليه الشلام می فرمايد: روز بركزيده و شايسته ای بوده و برای تزويج» سف ركردن و طلب 
حوائج. نیکوست؛ هر كه با دشمن, در اين روز درآويزد به قدرت خداى تعالى بر او جيره و يبروز شود؛ نیز اين روز برای هر 
کاری شایسته بوده و این همان روزی است که اسحاق نبی عليه التّرلام در آن زاده شد و روز مبارکی بوده و برای هر جه 


خواهی» نیکوست؛ و مولود اين روز به خواست خدای تعالی مبا رک می شود. 


بيستمين روز «بهرام روزا است که نام فرشته گماشته بر پیروزی و شکست در نبرد است. پارسیان می گویند: روز سبکی است. 
امام صادق عليه (ՅԼ‏ می فرماید: روز نيكوء خوب بر گزیده و پاکی است و به صورت ویژه برای سف ركردن و طلب حوائج» 
شایسته است و برای ساختن» تزویج» عروسی و رفتن نزد سلطان و غير او روز شایسته ای است؛ چرا که اين روز به خواست 
خدای تعالی روز مباركك و نیکویی است. 


بيست و يكمين روز «رام روز» است که نام فرشته گماشته بر شادی و خرّمى است. پارسیان می گویند: روز نیک و مبارکی 
است. امام صادق عليه الت لام مى فرماید: اين روزء روز نحس առար‏ است و روز خون گرفتن است؛ در ات روز تا مى توانيد 
تقوا پیشه كنيد» هيج حاجتى نخواهید» و با هيج دشمنى ستيز نكنيد! مولود اين روز در بيشتر كارها و مدت عمرش» نيازمند و 


بينوا خواهد بود؛ وهر كه دراين روز سفر كند سودى نبرد ودر معرض خطر باشد. 


بيست و دوّمین روز «باد روز» نام دارد که اسم فرشته گماشته بر بادها است. پارسیان گفته اند: زوز سنگینی است. امام صادق 
عليه ال لام می فرماید: روز بررگزیده» خوب و پاکی بوده» برای هر حاجتی که بخواهی روز شایسته ای است؛ يس در اين روز 
حوائج خود را بخواهید که روز خوبی به ویژه برای خرید و فروش است! صدقه دادن در این روز» ثواب شایان عظیم و 
گرانقدری دارد؛ مولود اين روز» مبارك و محبوب خواهد شد؛ هر که در اين روز بیمار شود به سرعت سلامتی یابد و هر که 
در این روز سفر کند سودمند و سالم به سوی خانواده خود بر گردد؛ و هر که در این روز نزد سلطان برود» به خواسته های خود 


برسد و نزد وی کامیاب گردد . 


بيست و سوّمین روز «دیبدین روزا است که نام فرشته گماشته بر خواب و بیداری است. پارسیان می گویند: روز سبکی است. 
امام صادق عليه الت لام می فرماید: روز بركزيده ای است؛ در اين روز یوسف عليه ال لام زاده شد؛ برای هر کار و حاجتی و 
راف هر چه آن را بخواهیدء به ویژه զայ‏ تمام انواع تجارت هاء رفتن نزد سلطان و درخواست حاجت ها شایسته است؛ مولود 
اين روز مباركك و صالح می شود؛ و هر که در این روز سفر کند به خواست خداوند عر وجل بهره مند و صاحب غنیمت 


سو د. 


بيست و چهارمین روز «دين روزا است که نام فرشته گماشته بر کوشش و حرکت است. پارسیان می گویند: روز سبكك و 
نیکی است. امام صادق عليه العبلام مق فرماید: روز نحسی است؛ در این روژه فرحون لعته الله ژاده شد و این روزی مسخت و 
بد است؛ در اين روز تا می توانید تقوا پیشه كنيد! هر که در اين روز سفر کند در طول سفرش بمیرد (و در نسخه ای دیگر 
آمده است:) مولود اين روز در سفرش بمیرد يا کشته و يا غرق شود و در مدت عمر خود. غمگین» رنجور و بداحوال باشد و 


توفیق خیری نصیبش نشود؛ و هر که در این روز بیمار شود بیماریش طولانی شده و هر چند کوشش کند. به مقصدی نرسد. 


بيست و ينجمين روز «ارد روز» است كه نام فرشته گماشته بر جنّ و شياطين است. يارسيان می كويند: روز سنگینی است. امام 
صادق عليه (ծայ‏ فرمايد: روز نحسء بد و مذمومی است؛ همان روزيست كه در آن» هفت آفت به مردمان مصر وارد 
شد» همان روزى است که بلايش سخت باشد؛ هر كه در اين روز بيمار شود جه بسا نجات نيافته و سلامتى باز ՆԱ‏ هر كه در 
این روز سفر كند برنگردد و سودى نبرد؛ يس در اين روز حاجتى نخواهید» خود را در اين روز محافظت كنيد و خويشتن 


دارى كرده و تا می توانيد تقوا پيشه كنيد! 


بيست و ششمين روز «أشتاد روز نام دارد كه نام فرشته گماشته ای است كه هنكام ظهور دين خلق شده است. يارسيان می 
گویند: روز خوبى است. امام صادق عليه բայ‏ می فرمايد: روز شايسته و مباركى است؛ موسى عليه ال لام در اين روز بر 
دريا زد و دريا شكافت؛ برای هر حاجتى به جز تزويج و سف رکردن» شايسته است و در اين روز از آنها اجتناب كنيد كه هر 
کسی در اين روز تزويج كند كارش ناتمام شده و از همسرش جدا شود و نیز هر کسی در اين روز سفر كند سودی نبرده و 


برنگردد؛ و در این روز صدقه دهید که سودش فراوان باشد و زیان های اين روز را به خواست و کمک الهی دفع کند. 


بيست و هفتمین روز «آسمان روز» است که نام فرشته گماشته بر آسمان هاست. پارسیان می گویند: روز بر گزیده ای است. 
در این روز متولد شود خوب. زيباء و نمکین می شود؛ اين روز برای ساختن» زراعت» خرید و فروش» و رفتن نزد سلطان» نیکو 


است؛ پس آنچه را می خواهید انجام دهيد و در حوائج خود بکوشید! 


بيست و هشتمین روز «رامیاد روزا است که نام فرشته گماشته بر قضاوت ميان خلق است. پارسیان می گویند: روز سنگین و 
نحسی است. امام صادق عليه الد لام می فرماید: روز فرخنده» مباركك و ستوده ای است؛ یعقوب پیامبر عليه الشلام در اين روز 
زاده شد؛ برای سفر و برای همه حوائج» نیکوست؛ هر که در اين روز متولّد شود روزی مند و محبوب نزد مردم و خانواده اش 
خواهد شد و بدانها نیکی کند. جز اينكه غم ها و دل مشغولی ها به او برسد و در آخر عمرش مبتلا شود و بینایی اش در خطر 


ا 


بيست و نهمين روز «مهر اسفند روزا است که نام فرشته گماشته بر ساحت هاء زمان هاء عقل هاء كوش ها و ديده ها است. 
پارسیان می كويند: روز نيكى است. امام صادق عليه الس لام می فرمايد: روز بر گزیده و نیکویی است و برای هر حاجتى روز 
شايسته ای است؛ مككر كتابت برای كاتب كه در اين روز بد است و نیک نمی دانم كه وى اگر بتواند» در حاجت خود 
نكوشد؛ هر كه در اين روز بيمار شود به سرعت سلامتى يابد؛ هر كه در اين روز سفر كند مال فراوانى يابد؛ هر کسی در اين 
روز كريكتة باشد به سرعت بر گردد و هر کسی گمشده ای داشته باشد آن را Ե‏ 


سی امین روز «آنیران روزا است که نام فرشته گماشته بر رو زگاران و زمان هاست. پارسیان اين روز را مباركك می دانند. امام 
صادق عليه الس لام مى فرماید: روز برگزیده و نیکویی است و برای هر چیزی؛ شایسته؛ و این همان روزی است که اسماعیل 
پسر ابراهیم علیهما الشلام در آن زاده شد؛ برای هر کاری و برای هر حاجتی از خرید و فروش» زراعت» درخت کاری» تزويج 


و ساختن» روز شایسته ای است؛ و هر که در این روز بیمار شود به خواست خدا به زودی سلامتی یابد . 


اميرالمؤمنين عليه الالام فرمود: هر كه در اين روز متولد شود حکیم» بردبار» راستگو و مباركك می شود و كارش بالا گرفته و 
شأنش برآید در سخن» صادق باشد و نيز وفادار؛ و در اين روز هر کسی عبد فرارى داشته باشد آن را بيدا كند و هر کسی 


گمشده ای داشته باشد به خواست خدای تعالى آن را Ն‏ 
# تر جمه | 
«Ծ‏ 


الْمَنَاقِبْء: حكى أن المَنْصُورَ 018 إلى مُوسَى بن جغفر عليهما السلام بالجلوس 24:81( يوم الیو 287 աա ն‏ الیه فقال 
إلى فد كفت յակ‏ عن جدى 111725« صل الله عليه و آله فلع جذ لهذا العید برا و إِنَّهُ سنه الوس و ԱՆՀ:‏ لاسام وَ مَعَادَ 


الله أن աՀ‏ [نخبی ] ما ՄԵՀ:‏ الْإِسْلَامٌ ال օժ Այ ջան‏ هَذَا سباسه «ԱՆ «ՏՅՆՅ յ‏ الْعَظِيم մլ‏ جَلَسْتٌ فَجَلّسَ (۱) 


- 


إلى آخر ما 85231 فى أَبَوَاب تاریخه 22 السَلَامُ 2( 


#*|ترجمه ]مناقب: حكايت شده است منصور» موسى بن جعفر عليهما (Թայ‏ را پیش داشت تا در روز »332 برای تبريكك 
گفتن» جلوس كرده و آنچه عيدى نزد او آورند دريافت كند. ايشان فرمود: من اخبار جدّم رسول خدا صلی الله عليه و آله را 
جستجو كرده ام اما از اين عيد خبری نيافته ام. اين» سنّت يارسيان بوده و اسلام آن را محو كرده است. يناه بر خدا اگر جيزى 
را كه اسلام آن را محو كرده است زنده سازيم! منصور كفت: ما اين كار را تنها از روى سياست و برای سپاهیان انجام می 
دهيم. بنابر اين به حق خدای بز رگ» از تو درخواست می كنم كه جلوس كنى. يس ايشان جلوس كرد ... ( ادامه خبر را در 


باب تاريخ آن حضرت آورده ام). 
* | ترجمه | 


بيان 


هذا الخبر مخالف لأخبار المعلى و يدل على عدم اعتبار النيروز شرعا 
ص: ۱.۰ 


4-4 المناقب: ج ۴ ص ۳۱۹ 

-١‏ ۲. قد ورد روایتان متخالفتان فى النیروز: إحداهما عن معلی بن الخنیس عن الصادق عليه السلام تدل على عظمته و شرافته و 
الأخرى عن الکاظم عليه السلام تدل على کونه من سنن الفرس التی محاها الاسلام. و ليس شى ء منهما صحيحه او معتبره 
بحيث یثبت بهما حکم شرعی و فى روایه معلی اشکالات اخری من جهه تطبیق النیروز على کثیر من یام الشهور العربیه و ان 
اتعب «մայ‏ کفیره نفسه فى توجيهها بما لا یخلو عن تکلف لا یکاد يخفى على المتأمل و الظاهر من هذه الروایه حرمه تعظیم 
اليوم لکونه تعظیما لشعار الکشار و إحياء للسنه التی محاها الاسلام و هى و ان لم تكن واجده لشرائط الحجيه الا ان الکبری 


المشار إليها فيها ثابته بالادله العامّه و الصعرى بالوجدان و اما ما افتى به كثير من الفقهاء من استحباب الغسل و الصوم فيه فمبنى 
ظاهرا- على التسامح فى ادله السنن لروايه« من بلغه ثواب على عمل» لكن اجراء القاعده هاهنا لا يخلو عن اشكال لانصرافها عن 
الموارد التى يحتمل فيها الحرمه غير التشريعيه و هاهنا يحتمل حرمه الغسل و الصوم لاجل احتمال كونهما مصداقين للتعظيم 
المحرم و لو احتمالا و القاعده لا تثبت فى موردها الاستحباب المصطلح؛ فغايه ما يمكن أن يقال هو ثبوت الثواب عليهما إذا اتى 
بهما برجاء المطلوبيه لا على وجه التعظيم فتأمل. 


و أخبار المعلى أقوى سندا و أشهر بين الأصحاب Ը)‏ و يمكن حمل هذا على التقيه لاشتمال خبر المعلى على ما يتقى فيه و لذا 
يتقى فى إظهار التب رك به فى تلك الأزمنه فى بلاد المخالفين أو على أن اليوم الذى كانوا يعظمونه غير النيروز المراد فى خبر 
المعلى كما سيأتى ذكر الاختلاف فيه. 


**| ترجمه ]این خبر که مخالف اخبار չե»‏ است. دلالت دارد بر بی اعتبارى نوروز در نظر شرع؛ ولى اخبار معلى سندش قوى 
تر و ميان اصحاب مشهورتر است و می توان اين خبر را حمل بر 25 کرد؛ زيرا خبر معلی مشتمل بر مطالبی است که پیرامون 
و ՏԵՆ‏ می توان كفت مقصود از روزی که آن را بز رگ می داشته اند روز دیگری به جز نوروز .که در خبر չե»‏ آمده 


* | تر جمه | 
«Է»‏ 


աք قال إِذَا كاد يَوْمُ اروز 1.26 و الیش‎ Ատ ملاتا لاد عليه السلام: فى‎ Տ-մ անտա ՆԻՔ ՅԱ 
2821 0312 و تیب بأَطيِب طیبک و تكونٌ دک ايوم‎ «ՏԱ 


* | ترجمه |المتهح د: معلی بن خنيس روایت کرده است که امام صادق عليه الس لام پیرامون نوروز فرمود: چون روز وروز 


«ՎՆ‏ غسل كنء تمیزترین جامه های خود را بپوش» خوش بوترين عطرهاى خود را استعمال كن و در آن روز» روزه دار باش! 
* | تر جمه | 
«f»‏ 


yS‏ 221.031 و هو اشم الله 
ا دم و عواء لجار و ضخبه الملوک و اسب و باه و الس و بط بض أ العام و الط رض و 
الغذث 7 الْعتاظره سر رو ار وی سرا سا و و برس وس 
۱ و بض لخ «աման‏ الام وا آزدیهنت 2 كنار عالتقا و فیه أخرع مغ و عواه ین 
لته فاق فيه لته اج ی و وب و مقر کب مق وج و ارام شَهْريوَرُ یوم ՆՀ‏ ولد فيه ابيل ՀԼ:‏ 
او لَه وشح و الكاح و اشجاز و شید و ب بض اح لِلسَفَر و ԱՅ‏ و الخويل و اي շաա):‏ مارم بوم 
تخس فيه ل ան‏ ایل ا تي فيه إلا من աժ‏ و شرب الدَّوَاءٍِ و علي 45 و اخدَّرٍالْأسْوَاء و «ֆայ‏ 


5-5 


ص: 1.4 


.١ -١‏ کون روايه المعلى أقوى و أشهر بالإضافه إلى هذا الخبر لا يفيد شیثا بعد فقدانها لشرائط الحجيه فى نفسهاء. 


و السَّادِسٌ -555 اشم ملک وک Ն ՆՆ Սան‏ و ل ا 
الْمَصْدَ وَ الَْلِيمَ َ الب و الشايم مراك اشم Հն‏ مو کل էա ամրան‏ جيذ : طخ لابه اكب و إن ա‏ ال و الْعِمَارَهِ و 
لکاح و له و لا մամ EET‏ على م مار ان 
لبم و الراء الیافه و لض د و طلب الحواتتج 15 بضرلخ للشفر و الصَّيِدِ و لمناظره و բա:‏ و الاس در اشم 2 ملک տր‏ 
بالا وله ی ամա:‏ و طلب اواج و اسر و الصو و شب الدَّوَاءِ و ل بشتری الملک تا 
خرب Տն չած: չա)» Աք‏ ک مُوَكلٍ եան‏ فيه ول ثوخ عليه السلام ض لح չա.‏ الْلماءِ و اجار ՅԱ յ‏ كاب 
کب و انالومل քոր անչ‏ و شید و اج و غود علی ան այծը Յա‏ الشترط و اوق عدر 
حور اشم ملک ک مک بلس ول فيه مُوسَى عليه السلام جد لالم وک و لزع و ساره و ید و لاء و افر و شرا 
الدّوَات رَدى 2 աաա:‏ لام و الاح و لیس التعدید و شتراء الممالیک و الان عَضر مَاهُ اشم ملک كل بال رْزَاقِ մա‏ 
لهذا اليؤم محرد չտ‏ صالخ یشرب الدّوَاءِ و سید و امام و الزّع و التحوِيلٍ و ليخد فيه ناهرب ب له ա‏ به «յա‏ 
عَضْر تیر اشم ما مکی موك بالكواكب بوم تخس بط نح مكالم յք‏ الاح و الاشيعال بالغاء و ینز فيه جبيع الغا ل 
یاقا لكاي ցի‏ شر جوش اشم 2 ملک مو كل اهام ول فب բյ‏ عليه السلام جي այ‏ اسراف و اجه 7815« 
و الْمََاظرَهِ و ւա‏ مدر فيه الْأَعْمَالٌ Հայ‏ 


و 


20 


ص: ۱۳۰۲ 


الخامس عَشَرَ دَيَْمِهْرَ اشم ما علکی فو کي ն‏ فيد (۵ تجا այլ‏ عليه لام من ار بضلخ لجرو الكاح و انشقر و اليد 
و لس ջա‏ قلمه و از فيه الد و اناد عفر بر اشم مَل کل باْججیم یم نخس مُسْتَِرٌ صالخ دول ւա‏ 

միջ‏ برس رما رو بش عاك عفر رت ینآ تعالی و 
Թ‏ اشم جتوئیل ա: եար‏ لطلب الاجات و فغل յայ‏ و لیخد ز աչն ջա‏ ان مر رش اشم مکی مو کل 


انار یوم جد يض لح لِلسَفَر و النّجارَهِ و الشَّركه ՀԱԱ Ա ԿԱՅՆ‏ اولحر وَالأَعْمَالُ Թոյլ‏ 
لاس عفر فووزدین هُوَ اشم յայ «Հե:‏ وُلِدَ فيه إشحاق بَا ليد و اكام و الك 1235 و اويل ան այ‏ 
یدز فيه من إِخْرَاج الم و علي الشغر و رون 1858 س م ڏک مو کل աան‏ ولط صاخ یرو اتکاج անչ‏ 
لتق الشغر «Սայ‏ و ليخ در 2221 الد و دی لرفاء و الحایی و الیشوون زاغ اشم م مکی کل باوج تخس 
لیذ کر الله و أيضم و صق و لیب و یمتا فر له و بَستفصع من العکاره و ليحر ال و فى ب 25 النّسَخْ اشم «Տն‏ ك وکل 
بالسّح اب َم تراك »215 و الَفَرِوَالْمَمَاطرَه و ليع هم و الشراء و الك اوه ووی دز ماو و ول عنام و 
نیو وتف اشم ملكك ی مُوَكلٍ بالشځب َم مبازک 212 721 2633 و تاره ی 275117 و العماره 7 մառ)‏ 


و فی بغض الخ اشم مِنْ آشماء له շնո‏ يَوْمْ »4 جدّاً صالخ لولس و اللکاح و الْحَمَام 


ص: ۱۰۳ 


-١‏ ۱. فى المخطوطه: فيه ولد عیسی عليه السلام و نجا إبراهيم عليه السلام من النار. 


و اللي ԹԵ:‏ ون այ գա‏ الاك աաա ծե)‏ أسماء الله تعالى بوم عي د صالخ لمرو الَكاح و 
مض و ամ‏ 20117 فیعض Էա‏ فيه وإ رود صاخ لطي حب و ینز فيه من الام الژدی وین 
անա‏ ل ا ل 
یا ار و فی بخض الع عق 1( «ամ մ աթ‏ و لامش و ատ բեր‏ مل کل الاين و فيه علک هل 
ها را ل ار ار انا յամ)‏ شود و لاوش و 
شون شعاد اشم ملک کل մն‏ فيه عبر موتری و تمه او صالخ لطلب اجه و غوس ال شا جار و شرا اء ال ناک و 
غار نوت یو قراخ مزر نی ب وگل ա. մարական‏ 
)216 خضوصاً فى الضعی و لول الام و նան ցան‏ نید و الاح و ب ,21 )2171 و Հակ)‏ 3 
ا «Հն‏ م کل ارين يم աա‏ مر و الب 258117 7 գթա‏ وَ موب الدّوَاءِ و يَخدَّرُ الْمَضْدَ و 
ՀԱԱ‏ لسع و شون مار إسْفِنْدَارٌ اشم میکائیل عليه السلام էը‏ ند աման»:‏ هراض و یلید و اشکاج وا 
يط لځ لر و طلب الم و لس ال ید ա:‏ و راء الاب اون را اشم 2 لک و کل بانیم فيه ول Վաալ‏ عليه 
ԱՆ Ա‏ ار اد وکام و ليجب فيه ման‏ ال աժ)‏ لیات و فى با بغض ԷՅ‏ ارم 
مکی յտ»:‏ بالْحْوُوبٍ مُتَوَسّط صالخ 


ص: 1.6 


Ս‏ للگفر و الاح الد մ)‏ و المقالكه و كذ 3« աքն:‏ 2221 و Նաե‏ الْحَيِرَاتِ. 
**[ترجمه ]در برخى کتب منتجمان» پیرامون روزهاى ماه هاى پارسیان به روايت امام صادق عليه الشلام جنين يافتم: 


اوّل: «هرمز» بوده و همان نام خداى تعالى است. در اين روز آدم وحوّاء خلق شدند؛ و برای تجارت» هم نشينى پادشاهان» 


شکار» ساختن و نويوشيدن نیکوست. اما برای حمام فصد. قرض» نبرد و مناظره شايسته نيست . 


دوّم: «بهمن) است. روز مبار کی است؛ براى بيشتر كارها Լն‏ مشا رکت» تجارت» سف ركردن» نکاح» نقل مکان» زراعت. و نيز 


نوبریدن و نوپوشیدن شایسته بوده و برای فصد» حجامت و حمّام شایسته نیست. 


سوم: «اردسهشت» است كه نام فرشته كماشته بر درمان است. در اين روز آدم و حوّاء از بهشت رانده شدند؛ يس در اين روز 


يرهيز كن! اما اين روز برای شکار و نوشيدن دارو» نیکوست؛ و هر که در این روز سفر كند مالش از دست برود. 


جهارم: «شهریور» است. روز خوبيست؛ در اين روز هابيل زاده شد؛ برای عمران» ساختن» صلح» نکاح» تجارت و صيد شايسته 


بوده و برای سف رکردن» نقل مکان» تحويل و تراشيدن سر شايسته نيست. 


پنجم: «اسفندار [مذ]) است. روز نحسى است؛ در این روز ԽՆ‏ به دست قابيل كشته شد؛ در اين روز به جز عمران و شرب 


دواء [و تراشيدن سر] از دیگر امور يرهيز و از بدى ها و مناظره دورى كن! 


ششم: «خرداد» است که نام فرشته گماشته بر كوه ها است. روز مبارکی و برای صلحء نوپوشیدن» علم آموزی» مناظره تزويج 


و سف رکردن نیکو است؛ و در اين روز از فصد. تعلیم و نبرد دوری کن! 


هفتم: «مرداد» است که نام فرشته گماشته بر جانوران است. روز خوبيست و برای نوشتن کتب. فرستادن پیغام رسانان» عمران» 


ՇՏ‏ و درمان» روز نیکویی بوده و برای فصد. حجامت. زراعت و طلاق» شایسته نیست. 


هشتم: «دیبازر» است که از نام های خدای تعالی است. روز مباركك و شایسته ای برای خرید و فروش» مهمانی» فصد و طلب 


حوائج بوده و برای سفر کردن» صید. مناظره و حممام» شایسته نیست. 


نهم: «آذر) است که نام «ԵՑ»‏ كماشته بر انش اس آغازش نيك و خرش بد باشد؛ برای دیدار پادشاهان» طلب حوائج» 


سف رکردن» صيد و نوشیدن دارو شایسته است؛ و در اين روز» ملک نخرند که زود ویران می شود. 


دهم: «آبان» است که نام فرشته گماشته بر دریاهاست؛ در این روز نوح عليه الشلام زاده شد؛ در این روز دیدار علماء» تاجران 
و بزرگان نوشتن كتاب و فرستادن پیغام رسانان خوب است و در اين روز بايد از سفر کردن» صید» درمان و بالارفتن به جاى 


بلند اجتناب کرد که خطر سقوط در پی دارد . 


بازدهم: «خور) است که نام فرشته گماشته بر خورشيد است؛ دراين روز موسى عليه السلام زاده شد؛ برای دیدار پادشاهان» 


زراعت. مناظره. صيد» ساختن» سف ركردن و نوشيدن دارو نيكوست و برای فصد» حمام» نکاح» نويوشيدن و خريدن بنده» بد 


است. 


دوازدهم: «ماه» است که نام فرشته گماشته بر ارزاق است؛ اين روز را ՍԹ»)‏ الاسرار» می گویند؛ براى نوشيدن دارو» صید» 


حمام» زراعت و تحویل؛ شایسته است و در اين روز بايد از گریز پرهیز شود که فرد» دستگیر خواهد شد. 


سیزدهم: «تيرا است که نام فرشته گماشته بر ستارگان است؛ روز نحسی است؛ برای هم نشینی با خوبان و پرداختن به مناجات؛ 


نیکوست و در این روز بايد از همه کارها به خصوص دیدار بزركان اجتناب کرد. 


چهاردهم: «(جوش» աոավ‏ که نام فرشته گماشته بر جهاريايان است؛ در اين روز ابراهيم عليه الس لام زاده شد؛ براى ديدار 
اشراف» تجارت» مشارکت. مناظره و فصد نيكوست و در این روز بايد از كارهاى بد اجتناب كرد. 


پانزدهم: «ديب مهر» است که نام فرشته گماشته بر عرش است؛ در اين روز ابراهيم عليه الس لام از آتش نجات يافت؛ برای 


تجارت. نکاح» سف رکردن» صید» نويوشيدن و نوبريدن شايسته است و در اين روز از فصد اجتناب كن! 


شانزدهم: «مهر» است كه نام فرشته گماشته بر دوزخ است؛ روز نحس مستمرٌ است؛ برای ورود به حمّام و تراشيدن سر شايسته 
بوده و برای دیگر كارها به خصوص سف ركردن. نيكو نیست؛ چرا كه خطر هلاک در پی دارد. 


هفدهم: «سروش» است كه از نام هاى خداوند متعال است و برخى گفته اند كه نام جبرئيل است؛ روز ميانه ای بوده و برای 


طلب حاجت ها و انجام كارهاى خی شايسته است و از دیگر كارها بايد اجتناب كرد. 


هجدهم: «رشن» است كه نام فرشته گماشته بر آتش است؛ روز نيكويى بوده و برای سف ركردن» تجارت» مشا رکت» زراعت؛ 


بريدن لباس و فصد شايسته است و در اين روز بايد از فسق و فجور و كارهاى بد حذر كرد. 


نوزدهم: «فروردین) است که نام ملک الموت است؛ در اين روز اسحاق عليه الشلام زاده شد؟ برای صید» حمّام نوشتن كتاب» 


فرستادن پیغام رسانان تحویل و دیدار اشراف» شایسته است و در اين روز بايد از خون گرفتن و تراشیدن مو حذر کرد. 


بیستم: «بهرام» است که نام فرشته گماشته بر جنگ ها است؛ روز ميانه ای بوده و برای سف رکردن» نکاح» فصد. تراشیدن مو و 


- 


نيز درمان» شايسته است و در اين روز بايد از خصومت. صيد و درخواست خبره کار» اجتناب كرد. 


بيست و يكم: «رام» است كه نام فرشته گماشته بر روح است؛ نحس بوده و بنابر اين بايد خداوند را ياد کرد» روزه گرفت؛ 
صدقه داد توبه و طلب غفران از خدا کرد و از بدی ها و نیز از همه كارها دورى كرد؛ (در برخى نسخه ها اين گونه آمده:) 
نام فرشته گماشته بر ابر است؛ روز مبارکی بوده و برای نکاح» سف رکردن, مناظره» خرید و فروش و نيز عمران شایسته بوده و 


برای صید. درمان و ورود به حمام» بد است. 


بيست و دوّم: «باد» است که نام فرشته گماشته بر ابرها است. روز مبارکی بوده و برای سفر کردن؛ نکاح» مناظره» خرید و 


فروش» عمران و فصد نيكوست. (در برخى نسخه ها آمده:) از نام هاى خداوند تعالى است؛ روز بسيار نيكويى بوده و برای 


سف رکردن» صید. نکاح» حمّام و تراشيدن شايسته است و در اين روز بايد از فسق و فجور اجتناب كرد. 


بيست و سوّم: «ديبدين) است كه از نام هاى خداوند متعال است؛ روز خوبى بوده و براى سف ركردن» نکاح» فصدء حمّام و 
كوتاه كردن مو شايسته است. (در برخى نسخه ها آمده:) در اين روز فرعون زاده شد و تنها براى فصد شايسته است و در اين 


روز بايد از خوراک بد و نیز از همه كارها به ویژه سف ر كردن اجتناب كرد. 


بيست و جهارم: «دين» است؛ روز نحسى بوده و فرعون در اين روز زاده شد؛ تنها برای فصد شايسته است و بايد از خوراك ها 


و نیز از همه كارها به ویژه سف ركردن اجتناب كرد. (در برخى نسخه ها آمده:) نحس بوده و تنها برای فصد شايسته است. 


بيست و پنجم: «أردا است که نام فرشته گماشته بر شياطين است؛ در اين روز مصریان هلاک شدند؛ روز نحسی بوده و بايد 


تنهایی اختیار کرد و از همه کارها به ویژه سف رکردن» تجارت. نکاح» حمّام و صيد اجتناب کرد . 


بيست و ششم: «اشتاد» است که نام فرشته گماشته بر آدمی است؛ در اين روز موسی عليه ال لام به همراه قومش از دریا 
گذشتند؛ برای طلب حاجت. درخت کاری و خریدن ملک نیکوست و بايد از تحويل» سف ر کردن» عمران» فصد و تزویج 
اجتتاب کرد. 


بيست و هفتم: «آسمان» است که نام فرشته گماشته بر آسمان ها است؛ روز بسیار مبارکی بوده و برای سف ركردن به خصوص 


به هنكام ظهر و نیز ورود به حقام و مناظره شایسته است و بايد از فصد. صید» نکاح و خریدن دام پرهیز کرد. 


بيست و هشتم: «رامیاد» است که نام فرشته گماشته بر زمين هاست؛ روز مبارکی بوده و برای سفر کردن» خرید و فروش» مناظره 


و نوشیدن دارو شایسته است و از فصد و حفام بايد پرهیز کرد. 


بيست و نهم: յե)‏ اسفندار» است که نام میکائیل عليه الشلام است؛ روز بسیار خوبی بوده و برای دیدار اشراف. عمران سرزمین 


ها و نکاح» شایسته بوده و برای سف رکردن طلب علم نوپوشیدن, نوبریدن و خرید دام شایسته نیست. 


سی ام: «آنیران» است که نام فرشته گماشته بر روزها است؛ در اين روز اسماعیل عليه բայ‏ زاده شد؛ برای سف ر کردن؛ 
مشا رکت» زراعت. فصد و حمام نیکوست و در این روز بايد از کارهای بد حذر کرد و کارهای خير انجام داد؛ (در برخی 
نسخه ها آمده:) نام فرشته گماشته بر جنگ ها است؛ روز میانه ای بوده و برای سفر کردن, نکاح فصد. تراشیدن و درمان؛ 


نیکوست و در اين روز بايد از کارهای بد پرهیز و به کارهای خير مبادرت کرد. 


و 
عه 
| 


)۱( أخرَى رَوَى | نضر 25 بن جرير التکریتی فی کتاب المُختار فى الِاخْتيَارَاتٍ عَنْ أبى الحسن القاری‎ «Աշ 


ن اس بن أخحمد بن زج عَنْ ملد այյ‏ عن أبى عبد الله جغقر اشاق عليه السلام أنه َالَ: ول ؤم من اهر َل 
له ای այա‏ تخد بط فح تاره ամրան‏ بطخ لوج و فراع 832583 امداء ای 
الت يوم نخس لا ն‏ فیه قطان و لا تطلب فیه اج و لا یا وَأ لا راء الم الراب ول فيه ամ‏ : آدع و و یزع صاخ 
աջն‏ و طلب الَْوَائِج غَيِرَ الصَفَر «Վա 8ն‏ كما شیب آَم و وء ليام هما الوم الْحَامِسُ ծջն‏ نخش 13 լեն‏ هَابيلَ و 
تعا ն‏ 41« بلول الوم القاس صَالِحٌ یج و الم و الامو و ْقَاءِ الان فى 18 اجه یوم الاي صالخ لاه و 
նյանն‏ اواج و لوحتم ار و كل ای لیم این ե‏ أنه ی الشفر اه مكروة لایخ 
:83 سَعِيدٌ «ԱԵ‏ فيه الْحَوَائْجَ تقضی (۲) 


تک ای ار يوم ւան ելա‏ فرع թ անմ‏ ار يه حم و إن غرث ون الدلطان رب من ن ولد فيه رزق رزقا 


ص: ۱۰۵ 


.١ -١‏ العارسى( خ). 
۲- ۲. الصواب« تقض» بحذف اللام. 


որմ‏ عر صاخ لب حرا و سروه ما با یمیت 10514582 3251 فيه لِقَاءَ الشلطان و غَيْرَهُ و 
اد فيه 2 له شوم الوم الراب عفر صالخ Ց‏ خر اجه تن بلط فيه یکون [یکن| ع و يك ماله فى آ جر Թան‏ 
الخامس عد تخس من سار فيه لك و یال لمکزوة و من وت فيه یکون منوت معا ايوم تاوس عشر الځ لکل أخر 
զարմանա անս‏ عدو الځ لکل ڪاجو الب فيه ا ربد ایغ امن Գանա‏ عاجه ور من حار فيه 
یدیث ոա‏ عد رل أنبو فى بيع أخواله ليزم العشیون مثله اه و سوه نوم نیو 2۵ 1 
الذماء فلا كلق 3« لطانا و «էմ‏ دخ من بتتكك و لا تطلت فيه اجه الوم الّانی و الْعِشْرُونَ «ի յե‏ الوم ال و الیو مر 
آشیه ای م الراب و աի‏ یرم تخس ոա‏ مشوغ من թաթ‏ الوم الامش و Տ»:‏ یم نخس անմ‏ أَنْ یک فيه 
بش 2-6 ام الاس و 82531 صالخ قَرَقَ ال فيه ابر 58 سا تس ل ی 
السَّابِعٌ وَالْعشْرُونَ صالخ روج و قَضَاءِ ԹԸ‏ و هو տք‏ د ե» «ԵՏ‏ شنت էչ)‏ لام و نون وُلِدَ فيه يَعْقَوبُ عليه 


السلام 83 سَعْدِ من 173 43 کان مَخبوباً ای الّاس 


ص: ۱۰۶ 


لیم ճե) Է‏ صالخ تفر و كل اجو و هو يوم سرمي ايوم اللاثوت صالخ 2 83012900 


وم سعد. 


2 


** | ترجمه |در كتاب «المختار فى الاختیارات» نوشته ابو نصر بحیی بن جرير تكريتى ند ատվ‏ كه امام صادق عليه الس لام 


فرمود: 
اؤلین روز از ماه» خداوند تعالى آدم را در آن آفريد؛ روز فرخنده ای بوده و برای مناظره با اميران شايسته است. 
دوّمين روز: برای تزویج» سف رکردن» خريد و فروش و نیز هر شروع كردن به كارى شايسته است. 


سومین روز: روز نحسى است؛ در اين روز با هيج سلطانى ديدار نکن و در آن حاجتى نخواه؛ و خرید و فروشی نكن! 
چهارمین روز: قابیل پسر آدم در اين روز زاده شد؛ و اين روزی «ՀԸ‏ برای تزویج و طلب حوائج به جز سف ركردن است» چرا 
که وى بر کنده شود. همان گونه که لباس آدم و حواء بر کنده شد. 


پنجمین روز: ملعون و نحس است؛ در اين روز هابیل به دست խն‏ کشته شد و به خاندانش نفرین کرد. 


هفتمین روز: برای مناظره. خصومت. طلب حوائج» دیدار قاضیان و غير آنان» سف ركردن و نيز شروع كردن به هر کاری 


هشتمین روز: ման‏ روز گذشته بوده به جر سفر کردن که մեան‏ است. 
نهمین روز: روز فرخنده ای است؛ حاجت های خود را در این روز بخواه که برای تو برآورده می شوند! 
دهمین روز: ան‏ روز گذشته» روز فرخنده ای است. 


بازدهمین روز: در این روز هر که سفر کند غنیمت برد و هر که از سلطان بگریزد دستگیر شود و هر که در این روز متولد 


شود روزی Վա‏ به رزق نیکویی است. 
دوازدهمین روز: برای حاجت خواستن» سفر کردن و نیز برای هر آنچه خواسته شود نیکو است. 


چهاردهمین روز: برای هر حاجتی شایسته است؛ هر که در اين روز متولد شود بی نیاز می شود و در آخر عمرش مالش 


فراوان خواهد شد. 


پانزدهمین روز: نحس است؛ هر که در اين روز سفر کند هلاک شود و بدو بدی رسد؛ و هر که در اين روز متولد شود نا گزیر 


ديوانه مى شود. 
شانزدهمين روز: برای هر كارى شايسته است؛ يس در اين روز آنچه را می خواهی» طلب کن! 


حاجتى و برای سف ركردن شايسته است؛ هر كه در اين روز سفر کند» حاجت هايش برآورده شود. 
نوزدهمين روز: در همه حالاتش Վան‏ روز گذشته است. 
ستتمين :وول: نيز ماننك | تست 


بيست و يكمين روز: روز نحسى است؛ برای خون گرفتن شايسته است؛ يس در اين روز با هيج سلطانى ديدار نکن از خانه 


ات بيرون نيا ودر آن حاجتى نخواه! 
ն 5‏ ۳ 5 ۽ 
بيست و دؤمين روز: ան‏ روز گذشته است. 
ն -‏ 5 5 ۱-۳ 
بيست و سوّمين روز: ան‏ روز گذشته است. 
بيست و جهارمين روز: روز نحس مستمرٌ و شومی است؛ هر كه در اين روز متولد شود. كشته شود. 
بيست و پنجمین روز: روز نحسی است و شایسته نیست شروع به کاری کرد. 


گونه که دریا شکافت. باعث جدائی خواهد شد. 


بيست و هفتمین روز: برای تزویج و برآوردن حاجت ها شایسته است؛ و روز فرخنده ای است؛ يس در اين روز هر جه می 
خواهی؛ طلب کن! 


بيست و هشتمین روز: در این روز یعقوب عليه الس لام زاده شد؛ روز فرخنده ای است؛ و هر که در اين روز متولد شود 


محبوب نزد مردم باشد. 

بيست و نهمین روز: برای سفر کردن و برای هر حاجتی شایسته بوده و روز فرخنده ای است. 
سی امین روز: برای سف رکردن» طلب حوائج و خون گرفتن شایسته بوده و روز فرخنده ای است. 
իո:‏ تر جمه | 


«$» 


7 عم 


أقول وَ رُوىَ اا فى ագ‏ الكتي عَن ամ‏ علیهالسلام: اختارات ام شور الرس ՀՅ‏ 251 مکذا لیم ՀԱ մշ‏ 
م 48182302 20 عدر بال اشم الله տք Յա‏ وسط 482 Անան‏ حش فى بَهمَنْ ما وتط فى 
شتا اه الات آزدیهنت وط فی فروزیین سعد فی ديهمت و دا و تیر وسط فی موا تخل فی شهروز وط 


فی مر و دی و بَهْمَنَ ա‏ فی آذ و إِسْمَنْدَارْمَذُ رابغ شَهْرِيوَرُ ومط فی فزوزدین و تیر و مر إِلَى آخر اوعد فی وا 


و مرا و هریو لامش شتا وسط فی فروزوین و مرکا و ھر و دی و بھی تغل فی آزوبهشت و مود و تیر و 
2-78 و یا و آذ حش فی աջա նյան ալ‏ 8551 153 فى ُروزدین و آزدبهشت و يهر و آدَرَ و به تخد فى 
خَوْدَادَ و 7 ور 552377 شهریور و آبَانَ و دی و | նյո մ‏ الشاب مداد եշջ‏ فى فَرْوَرْدِينَ و ՀԱՎԱՏ‏ و -555 وترو رو 
3251 248 مد فى 552 ش شهریور و آبَانَ و دی Հան) ՆԱԶ ել,‏ داد ةط كل الشهور الاسم د 
فروزدین و سار وَسَط فی آزدبهشت و مهر و آبان و آدَرَ سَعْدٌ فی 33528 و مداد و شَهْرِبوَرَ و دی 5283 


الا ان تخس فى | ն Մա ՀԱԱ‏ ی ما ی و ն‏ 


- 5 - 
».. 


Աաաա ամ այն աման فی بای‎ Յայսմ جر ری‎ յք 
288 բայ وترط فی باقی الشْهُور لاد 28 25222 آزدیهشت 356229 و نام وَسَط فى باقی الشْهُورِ‎ 
اَن عر ی تخد فى هریو و مغر یط فى باقی لو‎ գն աա نا و من یط فى‎ 2522թ 
ای عر زوین رغد فیفزوزدین و تیر و آذر وعط فی باقی الور ارو هرام تخس فی مرکا و دز و دی و مرخة‎ 
20:23:48 فی مَنْدَارْمَدُ وط فی تیه الشهُور الحادی و الْهِْرُونَ رام وتط فی سردا و تیر و در و یی سعد فى‎ 
سَغدٌ‎ ծար ճեմ رو باد حش فی 3333 و بهم سعد فى موداد و شهریوز و دی وس فى باق الشهُور الَالتٌ و‎ 


فى آبَانَ وَسَط فی ն‏ الشهُور الرَابِعٌ و الْعِشْرُونَ دین سعد فى فزوزدین و دى 5483 و (سفندازمد 


ص: ۱۰۸ 


2 էՀ ջա 3 ճ َء‎ 


الس 
- 
اف 


شور امیش و ید ون 
فزوزدین و مُز5اة و فر و آبان و آذر و من و ازع مق فی > یه لور الا اون راما سعد فى دى Քայ‏ فى 
باقى الشهُور الم յ‏ اون مارا Է»‏ فی كل الور ایو نيران تخت فی داد նոյ‏ فی تیه الشهُور. 


۰ 


e‏ ون آستمان وَسط فى 


ماما 


5 


** |[ ترجمه ]در برخی کتاب هاء اختیارات روزهای ماه های پارسیان به گونه ای دیگر وبدين شرح از امام صادق عليه الس لام 


روایت شده است: 
روز اوّل: «ارمزد» در همه ماه های دوازده كانه ب رگزیده است؛ زيرا نام خدای تعالی است. 
دوم: «بهمن) در ده ماه نخست سال» «ՀԼ»‏ در بهمن ماه نحس؟ و در اسفندماه» ميانه است ւ‏ 


سوّم: : «اردی بهشت» در فروردین. میانه؛ در اردیبهشت. خرداد و تب سعد؛ در مرداد» میانه؛ در شهریور» نحس؛ در مهر» دی و 


بهمن» میانه؛ و در آذر و اسفند. سعد است. 
چهارم: «شهریور» در فروردین» تیر و مهر و نیز از مهر تا آخرين ماه سالء میانه بوده و در خرداد. مرداد و شهریور سعد است. 


پنجم: «إسفندار مذ) در فروردین» مرداد» مهر» دی و بهمن. ميانه؛ در اردیبهشت. خرداد» تير» شهریور» آبان و آذر» سعد؛ و در 


اسفند» نحس اس 


ششم: «خرداد» در فروردین اردبهشت. مهر» آذر و بهمن» میانه بوده و در خرداد» تير» مرداد» شهريورء آبان» دی و اسفند. 


هفتم: «مرداد» در فروردین اردبهشت. خرداد» تير» مهر» آذر و بهمن» میانه بوده و در مرداد» شهریور» آبان» دی و اسفند» سعد 


است. 
هشتم: «ديباذر) در تمام ماه ها ميانه است. 


نهم: «آذر» در فروردین و اسفند» نحس؛ در اردیبهشت. مهر» آبان و آذرء میانه؛ و در خرداد» تير» مرداد» شهربور» دی و بهمن» 


دهم: «آبان» در آبان» نحس است ودر ديكر ماه هاء ميانه. 
يازدهم: «خور» در خرداد» نحس است و در ماه هاى ديكر ميانه. 


دوازدهم: «ماه) در تمام ماه هاى سال» ب ركزيده است» 1,7 اين ماه» همنام با قمر است. 


سیزدهم: «تیر) در فروردین و اردیبهشت. سعد؛ در تیر» نحس؛ و در ماه های دیگر میانه است. 
چهاردهم: «جوش» در اردبهشت. تير و مرداد» سعد و در دیگر ماه ها ميانه است. 
پانزدهم: «دی مهر» در اردیبهشت» نحس؛ در آبان» سعد؛ و در دیگر ماه ها ميانه است. 
شانزدهم: գ»)‏ ( در اردیبهشت» خرداد» مهر و اسفند» سعد است و در ماه هاى ديكر» میانه. 
eT ۷ ۰‏ 7 
هفدهم: «سروش» در آبان» آذر و بهمن» سعد است و در دیگر ماه هاء میانه. 
2 

هيجدهم: «(رشن» در شهريور و مهر» سعد است و در ماه هاى ديكّر ميانه . 

.՛ 2 ۰‏ 2 
نوزدهم: «فروردین) در فروردین» تیر و آذر» سعد است و در ماه های 555« میانه. 
بیستم: «بهرام» در مرداد» آذر و دی» نحس؛ در اسفند» سعد؛ و در ماه های دیگ میانه است. 
بيست و یکم: «رام» در خرداد» تير» آذر و دی» میانه است و در دیگر ماه ها سعد. 
بيست و دوم: «باد» در فروردين و بهمن» نحس؛ در مرداد» شهريور و دی» سعد؛ و در ماه هاى ديكر» Լ»‏ است. 
بيست و سوّم: «دیبدین) در آبان» سعد بوده و در دیگر ماه هاء ميانه است. 
بيست و جهارم: «دین» در فروردين» 55(« بهمن و اسفند» سعد است و در ماه هاى ديكر» میانه. 
بيست و پنجم: «أردا در فروردین» اردیبهشت مهر» بهمن و اسفند» سعد است و در دیگر ماه هاء ميانه. 
بيست و ششم: «آشتاد» در تير» شهريور و دی» سعد است و در ماه هاى دیگر» ميانه. 
بيست و هفتم: «(آسمان» در فروردين» յ"‏ 55« 45« آبان» آذر» بهمن و اسفند. میانه؛ و در دیگر ماه ها سعد است. 
بيست و هشتم: «رامیاد» در دی» سعد بوده و در ماه های دیگی ميانه است. 
بيست و نهم: «ماراسفند» در تمام ماه ها میانه است. 
سی ام: «آنیران» در خرداد» نحس است و در ماه هاى ديكر ميانه. 
* | تر جمه ] 


5 


آقول 


هذه الروايات الأخيره أخرجناه من كتب الأحكاميين و المنجمين لروايتهم عن أئمتنا عليهم السلام و لا أعتمد عليها و كانت فى 
النسخ اختلافات كثيره أشرنا إلى بعضها. 


**[ترجمه آروایات اخير را از كتب منتجمین به دليل نقل آنها از ائمه ما عليهم الت لام استخراج كرده ايم؛ ولى بدانها اعتماد 
ندارم و در نسخه هاء اختلاف هاى بسيارى وجود دارد كه به برخى اشاره كرده ايم. 


2 [ترجمه] 
«Մ»‏ 


2127 علی بن موم‎ 56777 «12 ամ ամ إبْرَاهِيم عَنْ‎ ար տ زیاد نی‎ տա տյա 
ل ا ا عفدو فثال له‎ ՆՆ Ն عليهم السلام قال:‎ Հե 


22. 


92 - 
3 ع‎ 
էշ 


թյա Հգ کانث مَنَازْلِهُمْ و مَنْ كاد مغ و هل‎ է) ՄՅ الْمؤْمِنِينَ آنحبزنی عَنْ أ اب الوس فى أَىّ عضر‎ արն 
ان َي عليه السلا آذ ملت‎ թթ: 1117 աաա 


22 


آنا أغرفٌ 
تفیتیزها و فی اى مَکان رل من سل اؤ جبل و فى آی وَفتِ من ليل أو تهار و إِنَّ Թա‏ لعلما جما و و آشار رَإِلَى ص ذره و لكنَّ 


ՓԵՆ 
وت‎ 


و محدیت ما صألنی 15142 فیک و با بدتک به اعد 12« Ս)‏ عى و میا فی كاب الله عر و جل آله | 
| 


2 و و ع‎ Հ 


յ 3 ա աաա 
22214 ԱԱ ԳԱՅՐ ب مه و لا فى ی‎ Անան م‎ 
չան و‎ 952 Համ) إِسْ مَنْدَارَ و السَادِسَهُ فزوزدین و السَابعه اور شش و امه دا‎ Հան.) بَهْمَنَ و‎ 44517 25:38 
رو له قرو فا ر راثآ تا ای ل لمکم نی تک‎ 

عابور بن Մ‏ بن سَازن بْن نهرو بن کنعان فعَون اتراهیم عليه السلام و بها الْعَيِنُ و الصََّوْيره و قد غَرَسُوا فى كل 2« نها 
ڪب من طلم لک الستوبره و آجروا یا هرا ِن این չի‏ عِنْدَ الصّنَوْبرَهِ 288 و صارّث شَجَرَه عَظيمة و رما مَاءَ این 


625 


ակն ծայ و الانهار‎ 


- 


و ամ‏ هم و من قعل دیک کته و قولون هو حياة آلا ا بجی ան‏ أن 43 ين نها و شون م و Հաա‏ 
لب یی یهام وذ لا فى کل شغر ناه فى كل قوهمد بی ع یه لها قیضربون علی ն‏ بها کل 
Հ‏ عریرفیا ین أنْوَاع الصَوّر : تون .60 و بر ولا նն»‏ ره و ماوق فيها ՅԵ‏ بالطب նք‏ سطع ان لكك 
الذبائح و قَُارُهَا فى الهراء و حال 288 88583 إِلَى السَمَاءِ حَوُوا ամ‏ جد( 


8` 


- 
o ը շ - ծ -՛ 297 


Ա315212838845‏ أن وضی عَنْهُمْ فَك ان الشَّعِظَانٌ ՅԵ»‏ یرک أعضانها و بصدیخ ما ՇԱ»‏ الصّبی 
422 علکم աթ ե‏ تفس و توا ա‏ یعون կոո‏ عند ذلك و يَشْرَبونَ Հյ‏ 


6. 


Ժ 


ص: .14 


-Վ‏ 1 فى العرائس: لاهم ولا أنعامهم. 
۲- ۲. فى العلل: سجدا من دون الله عر وجل یبکون .. 


թյա: 627873‏ و یاون Հ:‏ فیکوون علی ذلک բիա‏ و لهم 8 52725 و այ‏ سب العم هو չե ծեն Աչ‏ 
و آذَرْ ماه و عَثِرِهِمَا | նաւ»‏ من آشماء تلک աք‏ لول أَهْلهَا خض للك لاوا زر كرو مز ی 
رتهم الى اج î‏ من نع չք‏ 81874 
عر باب کل باب վե տտ‏ و یسجذُون աւ‏ ارجا ين اوق و نو لها ազն‏ عاف ا وبر شرب فى 
قرع چی + یش نة لک يك الطتؤيرة ն‏ شرید گم د . ین جزفها كلاما وربا و یدهم و ينهم باکت 
يا وع دنهم و متهم ԱՏ ՀԵՆԱ‏ ییون روت هم من الود و بهم مق لح Լ:‏ ما لا ییون وا یلو من 
شوپ و زب ենն‏ فلگ ان عقو پزم و وه նգ‏ يم ار نت «կայն մաման‏ 
فل و Տե»‏ هم یه بعت ال رو جل لهم ليا ین نی ԹԵՅ‏ من ود يَهُودًا بْن يَعْقُوبَ պո Հն‏ زَّمَاناً طویلا دعوم ای 


- 
աշ‏ عرس ۹ م2 


155 عر و جل و مغر یهلا وه ԱՏ‏ رأ 415.6 تَمَادِيهِمْ 2012 الصّلَالٍ و ركهم قبول ما دَعَاهُمْ الیه من Լ)‏ 
و اجاج و عضر ն‏ رهم نمی قال ا رب إن اکآ یی الف بک و անոտ‏ َجرة تلع و قشر 
ան‏ جرخم أ جع و آرجم شذرتک و ش لطائك قاط بخ القَوم و قذ يبس 1 كلَهَا فَوَالَهُمْ دیک و د طع بهم و صَارُوا 
52 فِرقَة ال م سر آلهتکع عَا اج 22310( 


ور 


اه رول رب السَمَاءِ 12507 )6 


١١١ ص:‎ 


.١ -١‏ فى العلل: و جعلوا له اثنى عشر بابا. 
۲- ۲. فى المصدرين: للشجره التى فى قراهم 
۳ ۳. فى المصدرين: و يتكلم. 

۴- ۴. فى المصدرين: يزعم. 

ه- ه فى المصدرین: و الأرض الیکم. 


ضرف وجرعکم عن آلهیکم ای لَه و رة َال կմ‏ عض ب آلهتکم جین رأث هید 83 Կար‏ يناو ب فكاو وذ وحم 
յյ‏ عباده այք‏ فَحَيِجِبَتُْ حش بها و بَهَاءَهَا کن تنقيا ها نوا عم على له كه يب 
4212թ‏ ثم أت اوها 14726 لیا واه ُو սան‏ اراب و توا نیا نالعا թարց‏ 
(շա‏ 


۳ 


է,‏ 12 غ 


Նե‏ 18.2 8121 4.28 و تلو ی ՀՏ‏ و وا انا خرة عبتا خرچوا ایب من الا وار ان 


25 2212 إِذَا 


1 ն 


قَارْحَمْ و 
ژکنی و قله جیلتی و عل ա են‏ و لا ՀՏ‏ ر إِجَابَهَ دَعْوَتَى (۳) 


ّى مات عليه السلام فال اله جل ամմա‏ عليه السلام يا թթ‏ أ չա ծե:‏ هَوْلَاءِ الَّذِينَ 23 حلمی و Սե‏ مكرى 
)48 غیری و لوا رَسُولِى أَنْ يَقُومُوا 49 أو یروا من չանը‏ کیت و آنا չա ա)‏ عضانی و لَمْ بخش عقابی و إلى 
حلفت Հյ‏ و جلالی յչա օգն‏ نکالا للعالمین فلغ يَرْعْهُمْ (۴) 


وَهُمْ فى عیدهم ذلك إلا بريح عاصف شدیده الحخفره 7723 կտ‏ و ذعزوا կե‏ و تضام (۵) 


2 ا 
2 و 152 


بَعْضَهُمْ إلى تغض յԼ» Թ‏ 231 من تختهغ حجر کبریت يَتَوَقَدٌ و ՀՆ.» ԷՀ‏ سَوْدَاءُ(ء) 
القت علیهم کاله > چ جرا չգնա 4: ՀՅ գն‏ کما دوت الوضاص فى 


ص: ۱۱۲ 


۱-۱. فى العلل: فى قرارها من الأرض بثرا عمیقه ضيقه المداخل. 
۲- ۲. فى العیون: نضارتها. 

۳-۳ فى العلل: اجابه دعائی. 

۴- ۴. فى العلل: فلم یدعهم. 

۵- ۵. فى العیون: و انضم. 

۶- ۶. فى العلل: مظلمه فانکبت علیهم. 


۱ 


لار رَد له تغالی 153 عَصَبِهِ و رو تفعته و لا حول و َوه إا (շամ աՆ‏ 


**[ترجمه ]علل و عیون: امام رضا عليه ال لام از پدران طاهرینش علیهم الترلام نقل می کند: مردی از اشراف بنی تمیم به نام 
«عمرو»» سه روز پیش از شهادت على بن ابی طالب عليه الس لام نزد آن حضرت رفت و به ایشان گفت: يا امیرالممنین! به من 
کیره ادا نم کی و Նատա E‏ 
نه؟ و به جه چیزی هلاک شدند؟ چرا كه من در کتاب خداوند عر و جلء یاد کرد آنها را می يابم» در حالی که خبری از آنها 


بيدا نمی کنم. 


امام على عليه الت لام به او فرمود: پرسشی کردی که پیش از تو هیچ کسی از من نکرده و پس از من «ք‏ کسی جز از Հ-ն‏ 
من» به تو پاسخی نخواهد داد. هیچ آيه ای در کتاب خداوند عر و جل وجود ندارد مگر آنکه تفسیرش را می دانم و می دانم 
در کجا .دشت ويا کوه. و در جه وقتی شب و يا روز. نازل شده و به راستی در اینجا (اشاره به سینه خود) دانشی بسیار وجود 


»)5 اما جویند گانش كم اند و به زودی چون مرا از دست دهند» پشیمان گردند. 


ای برادر تمیمی! بدان آنها قومی بودند که درخت صنوبری را .که «شاه درخت» نامش گذارده بودند. می پرستیدند. اين 
درخت را یافث پسر نوح» در كنار چشمه ای به نام «وشناب» .كه يس از طوفان» برای نوح عليه الشلام جوشیده بود. کشته بود. 
آنها اصحاب رس نام گرفتند زيرا پیامبر خود .يس از سلیمان بن داود علیهما الشلام. را زنده به گور کردند. آنها در كنار نهری 
به نام «رسٌ» از بلاد شرق .كه نام نهر از آنها گرفته شده بود. دوازده آبادی داشتند. در آن روز گار بر روی زمین» نهری يراب 
تر و گواراتر از آن نهر نبود و نیز آبادی هايى بيشتر و آبادتر از آنها نبود؛ نام երք‏ آبادی «ՅՆ‏ دؤمين 053« سؤمين «دى)» 
جهارمين «بهمن. ينجمين «إسفندارا» ششمين «فروردين)»» هفتمين «ارديبهشت»» هشتمين «أرداد» نهمین «مرداد» دهمین 83(« 
يازدهمين «مهر» و دوزادهمین آبادی «شهريور) بود. بز ركك ترين شهرشان «اسفندار» بود که پادشاهشان در آنجا مى زيست. نام 


وی تر کوز بن غابور بن يارش بن سازن بن نمرود -يعنى فرعون زمان ابراهیم عليه الشلام. بن کنعان بود. 


چشمه و صنوبر هم در آن شهر بودند و از ميوه آن صنوبر دانه ای در هر یک از آبادی ها کشته بودند و از آن چشمه .كه 
كنار صنوبر بود. نهری به سوی آنها جاری کرده بودند. دانه روييد و تبدیل به درخت بزرگی شد. آنها آب چشمه و جوی 
هایش را ممنوع کرده بودند و خود و چهارپایانشان از آن نمی نوشیدند و هر کسی مرتکب چنین کاری می شد. وی را می 
کشتند. آنها می گفتند: اين آب. مايه حيات خدایان ماست؛ پس شایسته نیست کسی از حيات آنها کم کند. آنهاو 


چهارپایانشان از نهر رس که آبادی هایشان در كنار آن بنا شده بود» می نوشیدند . 


آنها در هر ماهی از سالء و در هر آبادی» عیدی معيّن کرده بودند که اهالی آن در كنار چشمه جمع شده و بر روی درخت» 
پرده ای از حرير که دارای انواع نقش و نگار بود می انداختند. سپس گاو و گوسفندهایی آورده و آنها را برای آن درخت؛ 
قربانی می کردند و بر آن قربانی ها هیزم ريخته» آتش می زدند و زمانی که دود آن قربانی ها به هوا رفته و بين آنها و آسمان 
حاقل می شد و دیگر نمی توانستند آسمان را ببینند» در برابر درخت. به سجده می افتادند و در مقابلش گریه و زاری من 
کردند تا از آنها راضی شود. شیطان نیز می آمد و شاخه های درخت را حرکت می داد و از تنه آن همچون کودکی فریاد می 


زد که: ای بند گانم! از شما راضی شدم» راحت و شادمان باشید! آنان هم سر از سجده برداشته» شراب می نوشيدند» موسیقی 


نواخته و سنج مى زدند و آن روز و شب رابه همان حال سيرى مى كردند و سپس برمى گشتند. 


عجم ها نام ماه هاى خود را با بركرفتن از نام اين آبادی هاء آبان ماه» آذرماه و غيره گذاردند؛ زيرا اهل آن آبادی ها به 
يكديكر مى كفتند: اين عيد فلان ماه است و آن عيد فلان ماه. 


در زمان عي مخصوص بزرگ ترین آبادی» کوچک و بزرگ آنان در آن شهر جمع می شدند و كنار جشمه و صنوبر» 
سراپرده ای از حرير که انواع نقش و نگار بر آن بود» برمی افراشتند. اين سراپرده دوازده در داشت که هر دری» مخصوص به 
اهل یک آبادی بود. آنان خارج از سراپرده در مقابل صنوبر سجده کرده و قربانی هایی چند برابر قربانی درخت آبادی های 
کوچک ترء ذبح می کردند. در این هنكام ابلیس نيز می آمد و صنوبر را به شدّت تکان می داد و با صدای بلند از درون آن 
سخن گفته» و بیش از وعده دادن و آرزومند كردن توسط تمام شياطينء به آنان وعده می داد و آنها را آرزومند می کرد. آنان 
نیز سر از سجده برمی داشتند و از شدّت شادی و نشاط. از حال رفته و از شدّت شراب خواری و اشتغال به موسیقی, توان 
صحبت كردن نداشتند. آنها به تعداد اعیادشان در طول سال» دوازده روز و شب را به همان حال می گذراندند و سپس باز می 


ھی فون 25 خاو کل Յի‏ 25 وتان ՎԱԱԼ‏ كنع ارد وجل امرض اس ՏԱԹ ԱՆ ա‏ 
ատա‏ توت راسو اكاك فستاد وی سلت ماق عرلا فرش մանա մոտա ՀԱՐԴ եր‏ وه بو 


شناخت ربوبیت او دعوت می کرد. ولی آنها از او پیروی نمی کردند . 


وقتی آن پیامبر دید که انان به قدت غرق در ضلالت و گمراهی هستند و دعوت او را به سوی رشد و رستگاری نمی 
پذیرند» در عید شهر بز رگ آنها شار کت کرد و گفت: بار پرورد گارا! اين بند گان توء جز تکذیب من و کفر به تن کار 
دیگری نمی کنند و درختی را که نه فایده ای می رساند و نه ضرری» می پرستند. يس تمام درختانشان را خشک گردان» و 


قدرت و چیرگی خود را به آنان ՍՆՆ»‏ 


صبح روز «ՎԿ‏ تمام درخت ها خشک شده بود. اين واقعه آنان را ترساند و احساس عجز و اامیدی به آنها دست داد. ايشان به 
دو گروه تقسیم شدند؛ گروهی گفتند: اين مرد که ادّعا می کند فرستاده پرورد گار آسمان و زمين است. خدایان شما را سحر 
کرده است تا شما را از خدایانتان به سوی خدای خویش متوجه گرداند؛ گروه دیگر گفتند: نه بلکه خدایان شما با دیدن این 
مرد که از آنان عيب گویی می کند و در موردشان سخنان نامربوط گفته و شما را به پرستش خدای دیگری فرا می خوانده 
خشمگین شده اند و زیبایی و شکوه خود را از شما پوشانده اند تا شما نيز به خاطر آنان خشمگین شوید و انتقام آنان را از این 


مرد بگیرید. 


لذا همگی بر آن شدند تا او را بکشند؛ برای اين کار لوله های بلندی از سرب که دهانه های گشادی داشت. بر گرفتند و آنها 
را از قعر چشمه تا روی آب مثل لوله های سفالين آبراهه (فاضلاب) بر روی هم سوار کردند. و آب داخل آن را کشیدند و 
سپس در قعر آن» چاهی عمیق با دهانه تنگ حفر کردند و پیامبرشان را به درون آن انداخته و صخره بزركى بر دهانه آن 
այկ:‏ و آنگاه لوله ها را از آب بیرون آوردند و گفتند: اکنون که خدایانمان دیدند که ւն‏ شخصی را که درباره آنها به بدی 


سخن فى كفت و مارا از پر ستشر آنان باز مى داشت کشتیم» و او را در زیر بز رگ ترين خدايان دفنش كرديم تا دلش آرام 
كيرد اميدواريم که از ما راضی شده باشند و شکوفه ها و طراوت آنها مثل گذشته به سوی ما باز گردد. 


آن مردم در تمام روزه صدای ناله پیامبرشان را می شنيدند که می گفت: «مولای من! تنگی جا و شدّت اندوه مرا می بینی» 
يس بر ناتوانی و درماندگی ام رحم كن و زودتر قبض روحم كنء و اجابت دعایم را تأخیر نیندازا» تا اينكه بالاخره آن پیامپر 
از فا رفک بس մայա»‏ وج به حرق ա «մեկր ատա‏ کانمن که بردباری من آنها را فرب աթ‏ خرد 
را از خشم من در امان می پندارند و كس دیگری را غير از من پرستیده و فرستاده مرا کشته اند» گمان می کنند که در մա‏ 
غضب من توان مقاومت دارند» يا اينكه می توانند از محدوده قدرت من خارج شوند؟ چگونه؟! و حال آنکه من از کسی که 
مرا نافرمانی کند و از عقاب من «Լայք‏ خودم انتقام خواهم گرفت» و به عرّت و جلالم قسم ياد کرده ام که آنان را مايه 


عبرت اهل عالم قرار دهم. 


خداوند. آنها را در آن عیدشان تنها Ն‏ بادهای طوفان گونه و بسیار سرخ رنگ به هراس افکند. آنان در آن طوفان حيران شده 
به هراس افتاده بودند و به یکدیگر يناه می بردند؛ سپس زمین در زیر پاهایشان به گو گردی مشتعل تبدیل شد و ابری سياه بر 
آنان سایه افکند و آتشی ملتهب همچون گنبد بر آنان فرو افکند و بدن هایشان همچون سرب مذاب» در آتش ذوب شد. پناه 
می بریم به خداوند متعال از غضب و عذابش. و لا حول و لا قوّه ال بالله العلی العظیم. - . علل ۱ : 4۴۱-۳۸ عیون ۱ : ۲۰۵- 
6ب 


| جمه‎ թու 


بيان 


قال الجوهری رسست رسا أئ حفرت بثرا و رس المیت أى قبر(۲) انتهی و الكله بالکسر الستر الرقیق یخاط كالبيث یتوقی فيه 
أو المراد التزین بالأسوره و يقال کلام جهوری أى عال و فى القاموس قطع بزید کعنی فهو مقطوع به عجز عن سفره بأى سبب 
كان أو حيل بینه و بين ما يؤمله (۳) 


**[ترجمه آجوهری گفته است: رسس رشأ بعتن جا سر کرد ای» و ւ.)‏ المیت» يعن متوفی در قبر گذارده شك. -. 
الصحاح ۲ : ٩۳۱‏ - (يايان سخن جوهرى) «کله» پرده نازكى است كه مانند خانه ای كشيده شده و در آنء از پشه مصون می 
مالك ار ورد کور وکو راق اق նես‏ آلات موسقی տան‏ كرا هراد از عند ری اسن که کر فارسی 
«سنج» می Վան‏ و یا منظور از آن» زینت كردن با النگو است. گفته می شود «کلام جهوری» یعنی سخن بلند. در قاموس آمده 
است: قطع بزيد کعنی فهو مقطوع به یعنی وی به سببی از سفر باز ماند و يا بين او و بين آرزويش فاصله افتاد. - . القاموس ۳: 
۰ - و ١تربخ)‏ لوله های سفالینی است که برای چاه و مجاری آب استفاده می شود. 


| ترجمه‎ թու 
فوائد مهمه جليله‎ 


الأولى اعلم أن الأسماء المذكوره فى خبر المعلى لأيام الشهر أكثرها موافق لما نقله المنجمون عن الفرس و ظاهر فى أن المراد 
بالشهور الوارده فيه هی شهور الفرس القديم لا الشهور العربيه و قد تقدم القول فيه و سموا كل يوم من أيام الخمسه المسترقه 
أيضا باسم الأول أهنود و الثانى أشنود و الثالث إسفندمذ و الرابع دهشت و الخامس هشتويش هذا هو المشهور و ذكروا فيها 
آسماء آخر و ذكروا أن كلا منها اسم «Տե‏ موكل بذلك اليوم. 


ثم إن المحققين اختلفوا فى هؤلاء الملائكه فمنهم من حملوها على ظواهرها و قالوا إن الله وكل بكل شی ء من المخلوقات ملكا 
يحفظه و يربيه و يصرفه إلى ما خلق له كما ورد فى الأخبار الملكك الموكل بالبحار و الملكك الموكل بالجبال 


ص: ۱۱۳ 


Պ"-Իծ 721 العلل: ج ۱ ص ۳۸- ۳۱ العیون: ج‎ ۱ -١ 
ԱՂ الصحاح: ج 5 ص‎ .۲ -۳ 


۳۳ القاموس: ج ۳ ص ՃԻ‏ 


و الملائكه الموكله بالأشجار و سائر النباتات و الملانکه الموكله بالسحب و البروق و الصواعق و بكل قطره من الأمطار و 
الملاتکه الموكله بالأيام و الليالى و الشهور و الساعات و به يوجه ما ورد من كلام اليوم و الشهر و الأرض و القبر و غيرها بأن 
المراد به کلام الملاثكه الموكله بها و منهم من حملوها على أرباب الأنواع المجرده التى أثبتها أفلا.طون و من تابعه من 
الإشراقيين فإنهم آثبتوا لكل نوع من أنواع الأفلاك و الكواكب و البسائط العنصريه و المواليد ربا يدبره و يربيه و يوصله إلى 
كماله المستعد له و الأول هو الموافق لمسلك الملیین و أرباب الشرائع و الثانى طريقه من لا يثبت الصانع و يقول بتأثير الطبائع و 
إن تابعهم بعض من يظهر القول بالصانع أيضا و ليس هذا مقام تحقيق هذا الكلام. 


قال أبو ريحان كل واحد من شهور الفرس ثلاثون يوما و لكل يوم منها اسم مفرد بلغتهم و هی ۱ هرمز ۲ بهمن ۳ أرديبهشت ۴ 
شهریور ۵ |سفندارمذ ۶ خرداد ۷ مرداد ۸ دی ٩‏ باذر ۱۰ آذر ۱۱ آبان ۱۲ خرماه ۱۳ تیر ۱۴ جوش ۱۵ دیبمهر ۱۶ مهر ۱۷ 
سروش ۱۸ رشن ۱٩‏ فروردین ۲۰ بهرام ۲۱ رام ۲ باد ۲۳ دیبدین ۲۴ دين ۲۵ آرد ۲۶ آشتاد ۲۷ آسمان ۲۸ رامیاد ۲۹ مارسفند 
۰ آنیران لا اختلاف بينهم فى أسماء هذه الأيام و هى لكل شهر كذلكك و على ترتیب واحد الا فى هرمز فان بعضهم یسمیه 
فرخ و فى آنیران فان بعضهم يسميه به روز و یکون مبلغ جمیعها ثلائمائه و ستين يوما و قد تقدم أن السنه الحقیقیه هی ثلائمائه 
و خمسه و ستون يوما و ربع یوم فأخذوا الخمسه الأيام الزانده علیها و سموها بأسماء غير الموضوعه لأيام کل شهر و هی 
آهشد كاه اشتد کاه |سفند کاه (سفندمذ كاه بهشیشگاه. 

ثم ذكر ما مر مع وجوه کثیره آخری فصار ՀԼ»‏ آیامهم ثلاث مائه و خمسه و ستين եջ‏ و آهملوا ربع یوم حتی اجتمع من الارباع 
أيام شهر تام و ذلک فى مائه و عشرین سنه فألحقوه بشهور السنه حتی صار شهور تلكك السنه ثلاثه عشر 


ص: ۱۴ 


و سموها كبيسه و سموا أيام الشهر الزائد بأسماء أيام سائر الشهور و على ذلكك كانوا يعملون إلى أن زال ملكهم و باد دينهم و 
أهملت الأرباع بعدهم و لم یکبس بها السنون حتى يعود إلى حالها الأولى و لا يتأخر عن الأوقات المحموده كثير تأخر من أجل 
أن ذلک أمر كان يتولاه ملوكهم بمحضر الحساب و صحاب الکتاب و ناقلى الأخبار و الرواه و مجمع الهرابذه و القضاه و اتفاق 
منهم جميعا على صحه الحساب بعد استحضار من بالآفاق من المذكورين إلى دار الملكك و مشاورتهم حتى يتفقوا و اتفاق 
الأموال الجمه حتى قال المقل فى التقدير |« كان ینفق ألف ألف دينار و كان يتخذ ذلك اليوم أعظم الأعياد قدرا و أشهرها 
حالا و أمرا و يسمى عيد الكبيسه و يتركك الملوكك لرعيته خراجها. و الذى كان يحول بينهم و بين إلحاق ربع يوم فى كل أربع 
سنين یوما واحدا بأحد الشهور أو الخمسه قولهم إن الكبس يقع على الشهور لا على الأعوام لكراهتهم الزياده فى عدتها و امتناع 
ذلك فى الزمزمه لما وجب فى الدين من ذكر اليوم الذى يزمزم فيه ليصح إذا زيد فى عدد الأيام يوم زائد و كانت الأكاسره 
رسمت لكل يوم نوعا من الرياحين و الزهر يوضع بين يديه و لونا من الشراب على رسم منتظم لا يخالفونه فى الترتيب و السبب 
فى وضعهم هذه الأيام الخمسه اللواحق فى آخر آبان ماه ما بينه و بين آذر ماه أن الفرس زعموا أن مبدأ سنتهم من لدن خلق 
الانسان الأول و أن ذلكك كان روزهرمز و ماه فروردین و الشمس فی نقطه الاعتدال الربیعی متوسطه السماء و ذلكك آول الألف 
السابع من آلوف 

سنی العالم عندهم و بمثله قال أصحاب الأحکام من المنجمین إن السرطان طالع العالم و ذلك أن الشمس فى أول آدوار السند 
هند هى فى آول الحمل على منتصف نهایتی العماره و |5 كانت کذلک كان الطالع السرطان و هو لابتداء الدور و النشوء 
عندهم كما قلنا. و قد قيل إنه سمی بذلک لانه آقرب البروج رأسا من الربع المعمور و فيه شرف المشتری المعتدل المزاج و 
النشوه لا يكون إلا إذا عملت الحراره المعتدله فى الرطوبه فهو إذن آولی أن یکون طالع نشوء العالم 


ص: ۱۱۵ 


وقيل إنما سمى بذلك لأن بطلوعه تتم طلوع الطبائع الأربع و بتمامها تم النشوء و أمثال ذلكك من التشبيهات. 


قال ثم لما أتى زرادشت و كبس السنين بالشهور المجتمعه من الأرباع عاد الزمان إلى ما كان عليه و أمرهم أن يفعلوا بها بعده 
كفعله و ائتمروا بأمره و لم يسموا شهر الكبيسه باسم على حده و لم يكرروا اسم شهر بل كانوا يحفظونه على نوب متواليه و 
خافوا اشتباه الأمر عليهم فى موضع النوب فأخذوا ينقلون الخمسه الأيام و يضعونها عند آخر الشهر الذى انتهت إليه نوبه الكبيسه 
و لجلاله هذا الأسمر و عموم المنفعه فيه للخاص و العام و الرعيه و الملک و ما فيه من الأخذ بالحكمه و العمل بموجب الطبيعه 
كانوا يؤخرون الكبس إذا جاء وقته و أمر المملكه غير مستقيم لحوادث و يهملونه حتى يجتمع منه شهران و يتقدمون بکبسها 
بشهرين إذا كانوا يتوقعون وقت الكبس المستأنف ما يشغل عنه كما عمل فى زمن يزدجرد بن شابور أخذا بالاحتياط و هو آخر 
الكبائس المعموله تولاه رجل من الدستورين يقال له يزدجرد الهزارى و كانت النوبه فى تلكك الكبيسه لآبان ماه فألحق الخمسه 
بآخره و بقيت فيه لإهمالهم الأمر انتهى و إنما أوردت هذا الكلام لما فيه من تأسيس ما سنورده فى الفائده التاليه و مزيد توضيح 
ما مر فى خبر الرضا عليه السلام فى تقدم النهار على الليل و غير «Տ‏ 


الفائده الثانيه اعلم أن الشيخ الطوسى قدس سره القدوسى و سائر من تأخر عنه ذكروا النیروز و الأعمال المتعلقه به الغسل و 
الصوم و الصلاه و غيرها و لم يحققوا تعيين اليوم فلا بد من التعرض له و الإشاره إلى الأقوال الوارده فيه قال فحل الفقهاء 
المدققين محمد بن إدريس رحمه الله فى السرائر قال شيخنا أبو جعفر فى مختصر المصباح يستحب صلاه أربع ركعات و شرح 
كيفيتها فى يوم نيروز الفرس و لم يذكر أى يوم هو من الأيام ولا عينه بشهر من الشهور الروميه و لا العربيه و الذى قد حققه 
بعض محصلى الحساب و علماء الهيئه و أهل هذه الصنعه فى كتاب له أن يوم النيروز يوم العاشر من أيار و شهر أيار أحد و 
ثلاثون 


ص: ۱۱۶ 


يوما فإذا مضى منه تسعه أيام فهو يوم النيروز يقال نيروز و نوروز لغتان انتهى و فسره الشهيد رحمه الله بأول سنه الفرس أو حلول 


الشمس برج الحمل أو عاشر أيار. 


قال جمال السالكين أحمد بن فهد الحلى رحمه الله فى كتاب المهذب البارع فى شرح المختصر النافع يوم النيروز يوم جليل 
القدر و تعيينه من السنه غمض مع أن معرفته آمر مهم من حيث إنه تعلق به عباده مطلوبه للشارع و الامتثال موقوف على معرفته و 
لم يتعرض لتفسيره أحد من علمائنا سوى ما قاله الفاضل المنقب محمد بن إدريس و حكايته و الذى قد حققه بعض محصلى 
أهل الحساب و علماء الهيئه و أهل هذه الصنعه فى كتاب له أن يوم النيروز يوم العاشر من أيار. 


و قال الشهيد و فسر بأول سنه الفرس أو حلول الشمس فى برج الحمل أو عاشر أيار و الثالث إشاره إلى قول ابن إدريس و الأول 
إشاره إلى ما هو مشهور عند فقهاء العجم فى بلادهم فإنهم يجعلونه عند نزول الشمس الجدى و هو قريب مما قاله صاحب 
كتاب الأنواء و حكايته اليوم السابع عشر من كانون الأول هو صوم اليهود و فيه ترجع الشمس مصعده إلى الشمال و يأخذ النهار 
من الليل ثلاث عشره ساعه و هو مقدار ما يأخذ فى كل يوم و ينزل الشمس برج الجدى قبله بيومين و بعض العلماء جعله رأس 
السنه و هو النيروز فجعله حكايه عن بعض العلماء و قال بعد ذلك اليوم التاسع من شباط و هو يوم النيروز و يستحب فيه الغسل و 
صلاه أربع ركعات لما رواه المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام ثم ذكر الخبر فاختار التفسير الأخير و جزم به و الأقرب 
من هذه التفاسير أنه يوم نزول الشمس برج الحمل لوجوه. 


الأول أنه أعرف بين الناس و أظهر فى استعمالهم و انصراف الخطاب المطلق الشامل لكل مكلف إلى معلوم فى العرف و ظاهر 
فى الاستعمال أولى من انصرافه إلى ما كان على الضد من ذلكك و لأنه المعلوم من عاده الشرع و حكمته أ لا ترى كيف علق 
أوقات الصلاه بسير الشمس الظاهر و صوم شهر رمضان برؤيه 


ص: ۱۱۷ 


الهلال و كذا أشهر الحج و هى أمور ظاهره يعرفها عامه الناس بل الحيوانات. 


فإن قلت استعماله فى نزول الشمس برج الحمل غير ظاهر الاستعمال فى بلاد العجم حتى أنهم لا يعرفونه و ينكرون على معتقده 
فلم خصصت ترجيح العرف الظاهر فى بعض البلاد دون بعض و أيضا فإن ما ذكرته حادث و يسمى النيروز السلطانى و الأول 
أقدم حتى قيل إنه منذ زمان نوح عليه السلام. 


فالجواب عن الأول أن العرف إذا تعدد انصرف إلى العرف الشرعى فإن لم تكن فإلى أقرب البلاد و اللغات إلى الشرع فيصرف 
إلى لغه العرب و بلادها لأنها أقرب إلى الشرع و عن الثانى بأن التفسيرين معا متقدمان على الإسلام. 


الثانى أنه مناسب لما ذكره صاحب الأنواء من أن الشمس خلقت فى الشرطين و هما أول الحمل فيناسب ذلكك إعظام هذا اليوم 
الذى عادت فيه إلى مبد! كونها. 


الثالث أنه مناسب لما ذكره السيد رضى الدين على بن طاوس أن ابتداء العالم و خلق الدنيا كان فى شهر نيسان و لا شك أن 
نيسان يدخل و الشمس فى الحمل و إذا كان ابتداء العالم فى مثل هذا اليوم يناسب أن يكون يوم عيد و سرور و لهذا ورد 
استحباب التطيب فيه بأطيب الطيب و لبس أنظف الثياب و مقابلته بالشكر و الدعاء و التأهب لذلك بالغسل و تكميله بالصوم و 
الصلاه المرسومه له حيث كان فيه ابتداء النعمه الكبرى و هی الإخراج من حيز العدم إلى الوجود ثم تعريض الخلق لثوابه الدائم 
و لهذا أمرنا بتعظيم يوم المبعث و الغدير حيث كان فيه ابتداء منصب النبوه و الإمامه و كذا المولدين. 


فان قلت نسبته إلى الفرس يؤيد الأول لأنهم واضعوه و الثانى وضعه قوم مخصوصون و لن يوافقهم الباقون. قلنا یکفی فى نسبته 
إليهم أن يقول به طائفه منهم و إن قصروا فى العدد عمن لم يقل به ألا ترى إلى قوله تعالى و Հն‏ الْيَهُودٌ ری ان الله و قاأت 


الصاری 


ص: ۱۱۸ 


212.2 و ق لک کا اله دوک غ التضاری وله قر ها الذية كاف الكدات مرن نیا 
سیخ ابن الله ۰ ۰ و مثله قو دین اتنام الکتاب یَفرَخون ب 
رل 053 ليس شاره إلى أهل الكتاب بأجمعهم بل إلى عبد الله بن سلام و صحابه. 


زياده و مما ورد فى فضله و يعضد ما قلناه ما حدثنى به 


موی اليد الْمتَضَى اه 118 الدّين ՀԹ‏ بْنُ عَدٍِدِ الْحَمِيدٍ 463 دَامَتْ فض اب رَوَاُ Ժամ յլ թեան‏ نس عن 
الصّادِقٍ عليه السلام: أَنَّ يو الیو هُوَ ام الى أَحَلّ فيه الي صلى الله عليه و آله لمیر աա‏ عليه السلام ոի‏ بغدیر Թ.‏ 
«Այն 4150‏ فطوبی لِمَنْ 24 ليها 133815 لِمَنْ ԱՑ‏ 11221245« 5255 10255 صلى الله عليه ԱՏՎՈ,‏ عليه 
السلام այ‏ وَادِى الجن 128 «Բն‏ 5228 232417 و هو الم الى طَفِرَ فيه ՃՆ‏ 90 153 1315« :61829287 
ری ي أخل یب و وله غر اوح ده ی ود یر ی و 
و وف ախ աան. անայ‏ یشیمق کیم اما فى كنا يم کش 
م اون الفا فصاز صب الْمَاءِ فی موز Ճան‏ ا غرف մ կրա‏ تون فى الم و و ول աաա‏ 
եչ ամ‏ 2« دک و كت ین یه و عن ան‏ أضا ال تخت علی أب عدي اله عليه السلام فى Հաա‏ 
մա չն‏ یا معلّى أ تعر کردا اليؤم قلت لا لكل َم թայ մեմ‏ يتاك فيه ال كناو ايت չի ամ) գայ‏ مكة ما یذ 
اوم إل ھر دِيم 44:12 25 ան‏ فلت تعلمی յ 221555 ոյն‏ من آن اعيش մ‏ و بها Յի.‏ دام کم قَالَ يا 
մա‏ يوم اروز هُوَ یوم اذى 41141 مياق العباد 81 يعدو و 831 


ص: ۱۱۹ 


ատի ا[‎ 


۲- ۲. الرعد: ۳۸. 


په ميا و أن دیا برس و محتججه و آولاه و هو آّل يوم Հան‏ فيه Հա ար‏ فيه لیخ Հաւ: այա‏ فيه անտա‏ 
و و الم اذى انث فيه աժար‏ السلام على اي هو ايوم اذى անմ ամ‏ روا ین بارهم و 

مع ألو ատմ յա‏ هم لوو ثم Յոն աա‏ الى մատն:‏ عليه السلام عى շն‏ صلى الله عليه 
و آله و ماع ամ‏ کسر فيه میم մամուն‏ ويه و 114.2 մա‏ 2 48422 صلى الله عليه و անտ‏ 
ար)‏ عليه السلام «Տեսք‏ عّی رَمَى ام فرش من وت ایب الحرام و كسما այ‏ بطوله. 


و الشاهد فى هذین الحديثين من وجوه. 


الأول قوله إنه اليوم الذی آخذ فيه العهد بغدیر خم و هذا تاريخ و كان ذلك سنه عشره من الهجره و حسب فوافق نزول الشمس 
الحمل فى التاسع عشر من ذى الحجه على حساب التقویم و لم يكن ԱՏԿ‏ رئی بمکه ليله الثلائین فکان الثامن عشر من ذی 
الحجه على الرژبه. 


الثانی کون صب الماء فى ذلك الیوم سنه شائعه و الظاهر أن مثل هذه السنه العامه الشامله لساثر المکلفین أن یکون صب الماء 
فى وقت لا ينفر منه الطبع و يأباه و لا یتصور ذلك مع کون الشمس فى الجدی لأنه غایه القر(۱) 


فى البلاد الا سلامیه. 


الثالث قوله فى الحدیث الثانی و هو آول يوم خلقت فيه الشمس و هو مناسب لما قیل إن الشمس خلقت فى الشرطین الرابع قوله 
و فيه خلقت زهره الأرض و هذا إنما یکون فى الحمل دون الجدی و هو ظاهر انتهی کلامه ره. 


و آقول تحقیق الکلام فى هذا المقام هو آنک قد عرفت فیما مضی أن السنه الشمسیه عباره عن مده دوره الشمس بحركتها 


الخاصه من أى مبد! فرض و تلكك 


ص: ۱۳۰ 


-١‏ 81.1 - بالضم 





المده على ما استقر عليه رصد أبرخس و من وافقه من المتقدمين ثلاثمائه و خمسه و ستون يوما و ربع تام من يوم و على سائر 
الإرصاد المشهوره لا يبلغ الكسر إلى الربع بل أقل منه بدقائق معدوده و هی على ما فصله البیرجندی فى شرح التذكره على رصد 
التبانى ثلاث عشره دقيقه و ثلاثه أخماس دقيقه و على حساب المغربى اثنتا عشره دقيقه و على رصد مراغه إحدى عشره دقيقه و 
على رصد بعض المتأخرين تسع دقائق و ثلائه أخماس دقيقه و على رصد بطلميوس آربع دقائق و أربعه أخماس دقيقه فالفرس 
من ծե)‏ جمشيد أو قبله و الروم من عهد إسكندر أو بعده كانوا يعتبرون الكسر ربعا تاما موافقا لرصد أبرخس. و إنما الفرق 
بينهما أن الروم كانوا يكبسون الربع المذكور فى كل أربع سنين فيزيدون على الرابعه يوما تصير به ثلاثمائه و سته و ستين و أن 
الفرس إلى عهد يزدجرد آخر ملوك العجم أو بعض الأكاسره السابقه عليه كانوا يكبسونه فى كل مائه و عشرين سنه فيزيدون 
على الأخيره ثلاثين یوما تصير به ثلاثمائه و خمسه و تسعين یوما و قد كان يتفق لهم تجديد التاريخ و إسقاط ما مضى من السنه 
عند جلوس ملک جديد منهم و آما بعد ذلك العهد فكانوا لا يلتفتون إلى كبس الكسر المذكور أصلا فكانت سنوهم دائما 
ثلاثمائه و خمسه و ستين فمبدأ سنى كل من هذه الطواتف كأول تشرين الأول للروم و أول فروردين ماه المسمى بالنیروز 
لطوائف الفرس و كذا كل جزء من شهورهم كان غير مطابق لمبد! سنى الأخرى و لا لجزء معين منها دائما بل كل جزء من كل 
من هذه التواريخ لاختلاف طريق حسابهم دائر فى كل جزء من الآخر بمرور الأيام و أيضا لم يكن شى ء من تلك المبادی و لا 
ն,‏ الأجراء 


Լան»‏ دائما لمبد! فصل من الفصول و لا لشی ء من أجزائها بل كل منها دائر فى أجزاء الفصول و بالعكس هكذا الحال إلى 
عهد السلطان جلال الدين ملك شاه السلجوقى فأحب أن يوضع تاريخ فى زمانه باسمه ممتازا عن التواريخ المشهوره فأمر من 
بحضرته من أهل الخبره بذلكك فبنوا الحساب على رصد بطلميوس أو من وافقه فى نقصان الكسر عن الربع اعتقادا منهم أنه 


أصح من الرصد المبنى عليه التواريخ المذكوره ثم 
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اعتبروا أول السنه حفظا من أن يدور فى الفصول يوم انتقال الشمس إلى الاعتدال الربيعى قبل نصف النهار فكان حينئذ قد اتفق 
ذلك الانتقال يوم الجمعه عاشر شهر رمضان سنه إحدى و سبعين و أربعمائه و كان مطابقا للشامن عشر من فروردين ماه 
اليزدجردى أول سنتهم فجعلوا اليوم المذكور أول فروردين ماه من السنه الجلاليه و أسقطوا الأيام السابقه عليه من درجه الاعتبار 
و سموا هذا اليوم بالنوروز السلطانى فاستقر الأمر فى حساب السنين الشمسيه على أن يعدوا من النيروز المذكور ثلاثمائه و خمسه 
و ستين يوما فيجعلون اليوم السادس نيروز السنه الآتيه ثم يكبسون الكسر لكونه أقل من الربع فى كل أربع سنين أو خمس سنين 
فتصير سنه الكبيسه ثلاثمائه و سته و ستين يوما و هذه الطريقه مستمره إلى زماننا. 


إذا عرفت هذا فنقول أولا أن ما يلوح من توقع ابن إدريس عن الشيخ أن يعين نيروز الفرس بيوم من الشهور العربيه أو الروميه و 
كذا ما نقله عن بعض المحصلين من تعيينه بعاشر أيار من الشهور الروميه غريب جدا لما عرفت من دوران أيام شهور الفرس 
قديمهم و حديثهم فى العربيه و الروميه و بالعكس لاختلاف اعتباراتهم فى حساب السنين فكيف يتصور تعيين يوم معين أو شهر 
معين من إحداها بيوم أو شهر من الأخرى على وجه مصون من التغییر و التبدیل بمر الدهور فليس لتعيبنه بعاشر أيار من بعض 
المحصلين وجه محصل سوى أنه وجده Լանա‏ له فى بعض الأزمنه السابقه كزمان الصادق عليه السلام المستند إليه الروايات 
الوارده فى النيروز فتوهم لزوم حفظ تلكك المطابقه له دائما فإنه يستنبط مما سيتضح عن قريب من التواريخ أن اتفاق المطابقه 
المذكوره كان فى أواسط المائه الثانيه من الهجره و هو قريب من أواخر زمان الصادق عليه السلام و مثل هذا التوهم غير عزيز 
من الناس كما آورد الکفعمی رحمه الله فى بیان الأعمال المتعلقه بشهر شعبان أن الثالث و العشرين منه هو النیروز المعتضدی 
مضبوطا بالحادی عشر من حزیران تاسع شهور الروم كما هو مذكور فى سراثر ابن إدريس مع وجهه و معلوم أن مثل ذلک لا 


یمکن 


ص: ۱۳۲ 


أن بنضبط بالشهور العربيه لدوران كل منهما فى الأخرى. 


و ثانيا أن ترديد الشهيد رحمه الله نيروز الفرس بين أول يوم من سنتهم و بين غيره كأول الحمل و عاشر أيار ատը‏ غريب شبيه 
بترديد مبدد! السنه المعموله عند العرب بين أول المحرم و بين غيره و ذلك لأن کون النيروز ول يوم من سنه الفرس أمر فى 
غايه الظهور و مع ذلک منصوص عليه فى أكثر أسانيد الروايه Լան‏ المطلوب هنا تعيين أول يوم من سنتهم بيوم معروف فى 
زماننا هل هو أول الحمل أو غيره. 


و ثالثا أن ما ذكره ابن فهد رحمه الله من شهره كونه أول سنه الفرس بين فقهاء العجم حق موافق للروايه و لكن جعلهم ذلكك عند 
نزول الشمس الجدى مبنى على ما ذكرنا من توهم المطابقه الدائمه من اتفاق الموافقه فى بعض الأزمنه غفله عن دورانه فى 
الفصول كما بينا و هكذا حال ما نسبه صاحب كتاب الأنواء إلى بعض العلماء من أنه السابع عشر من كانون الأول المطابق لما 


بعد نزول الشمس الجدى بيومين و كذا ما اختاره من أنه اليوم التاسع من شباط. 


و بالجمله البناء على الغفله المذكوره من الأعراض العامه لجميع هذه التفسيرات فمنشأ توهم بعض العلماء الذى نقل مقالته 
صاحب کتاب الأنواء يمكن أن يكون اتفاق الموافقه المذ کوره فى زمانه إن كان فى أواسط المائه الشامنه من الهجره فان 
الضوابط الحسابیه كما سیتضح داله على أن آول فروردین ماه الفرس الموسوم بالنیروز عندهم كان فى السنه العاشره من الهجره 
قریبا من نزول الشمس آول برج الحمل و كان ذلك موافقا لأواسط آذار من الرومیه و مطابقا لثامن عشر ذی الحجه من العربیه 
یوم عهد النبى صلی الله عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السلام «ԳՆ‏ فى غدير خم بعد الرجوع عن حجه الوداع كما صرح به 
فأسقط ما مضى من السنه و جعل يوم جلوسه أول فروردين و يوم 


ص: ۱۳۳ 


النيروز كما كان رسمهم (۱) و كان ذلك موافقا لأواسط حزيران و مطابقا للثانی و العشرين من ربيع الأول و قد عرفت أن بناء 
حساب الفرس فى عهد يزدجرد بل قبيله فى زمان النبى صلى الله عليه و آله أيضا على أخذ كل سنه ثلاثمائه و خمسه و ستين 
يوما بدون رعايه الكبائس التى كانت متداوله بين قدمائهم فلا محاله كان ينتقل نيروزهم فى كل أربع سنين إلى يوم آخر من 
أيام الشهور الروميه قبل اليوم الذى كان فيه لاعتبارهم الكبيسه فى كل أربع و قس عليه حال انتقاله بالنسبه إلى موضع الشمس 
من البروج أيضا فإن التفاوت لو كان لكان فى كل سنه بقدر نقصان الكسر عن الربع فى الواقع و هو قليل جدا كما مر. 


و بالجمله انتقاله من أواسط حزيران و أواخر الجوزاء التى كان فيها فى السنه الحاديه عشر من الهجره إلى أواسط كانون الأول و 
أوائل الجدى و هو مده سته أشهر تقريبا إنما هو فى قريب من سبعمائه و ثلاثين سنه فيكون فى أواسط المائه الثامنه كما ذكرنا و 
أما منشأ توهم صاحب كتاب الأنواء فلا يمكن أن يكون مثله من وقوع الموافقه المذكوره فى زمانه لثلا يلزم تقدم زمان الناقل 
على زمان المنقول عنه فإن انتقاله إلى بعض أيام شباط إنما يكون قبل انتقاله إلى بعض أيام كانون لما عرفت من أن انتقالاته فى 
تلك الشهور و كذا فى البروج على خلاف تواليهما لزياده قدرهما على قدره بمقدار ربع يوم أو قريب منه فغايه توجيهه أن يقال 
يجوز أن يكون Լեռ‏ توهمه موافقا لما مر نقله من بعض المحصلين فى اعتبار زمان الصادق عليه السلام فيه و الفرق أن بناء 
حساب بعض المحصلين كان على اعتبار الإسقاط اليزدجردى لوقوعه على طبق عادتهم المستمره و بناء حساب صاحب كتاب 
الأنواء على عدم اعتباره لوقوعه بعد زمان النبى صلى الله عليه و آله و كونه بمنزله سائر التغيرات الواقعه فى السنن و الآداب 
المعروفه فى زمانه فإن ما بين تاسع شباط و عاشر أيار قريب من المده التى أسقطها 


ص: ۱۳۴ 


.١ -١‏ لعمری جعل موضوع الحکم الشرعی ما یتغیر بانتقال السلطنه من ملک إلى آخر فى غايه البعد. 


يزدجرد كما عرفت. 


و رابعا بن ما استدل آولا على ما اختاره من التفاسير السته و هو كونه يوم نزول الشمس برج الحمل بأنه أعرف بين الناس إلى 
آخره دعوى بين البطلان عند أهل الخبره بالحساب و التواريخ فان کون نيروز الفرس دائرا فى الفصول سيما من زمان النبى 
صلى الله عليه و آله إلى زمان ملكشاه أمر لم يسمع خلافه من أحد منهم بل صرح فى شروح التذكره و غيرها بأن الروم و الفرس 
كانوا لم يلاحظوا فى مبد! سنيهم موضع الشمس و أن جعل الاعتدال الربيعى مبدأ السنه مخصوص بالتاريخ الملكى و لا يوافقه 
شى ء من التواريخ المشهوره فكيف يمكن أن يجعل مثل ذلك مناطا للأحكام الشرعيه الثابته قبل زمان ملكشاه بقريب من 
خمسمائه سنه و إن ما ذكره من انصراف اللفظ عند فقدان العرف الشرعى إلى لغه العرب مسلم و لكن أين إطلاق لفظ النيروز 
عند العرب على أول يوم نزول الشمس برج الحمل بل إن بعض أهل اللغه فسره على طبق ما فى الروايه بأول سنه الفرس اعتمادا 
على الشهره و بعضهم كأحمد بن محمد الميدانى و هو من أقدمهم و أتقنهم لم يكتف به بل صرح فى كتابه المسمى بالسامى 
فى الأسامى بعد ذكر أسامى شهور الفرس و أيامهم المشهوره بترجمه النيروز بنخست روز از فروردين ماه ثم إن أغمضنا عن 
مثل تلك الحقيقه و التجأنا إلى حمله على العرف فلا شك لمن تتبع من مظانه أن العرف فيه لم يكن متعددا فى زمان الخطاب 
بل إنما تجدد بعده بدهور طويله فسمى ملكشاه يوم نزول الشمس برج الحمل بالنوروز السلطانى و خوارزم شاه يوم نزولها 
الدرجه التاسعه عشر منه و هى شرفها عند المنجمين بالنوروز الخوارزم شاهى و آخر يوما آخر بالنوروز المعتضدى و هكذا و 
إنكار الحدوث فى الأول منها بل دعوى التقدم على الإسلام و الإغماض عن تقييده تاره بالسلطانى و تاره بالجلالى و تاره 
بالملكى نسبه إلى كل من ألقاب السلطان جلال الدين ملكشاه كما هو مضبوط فى الدفاتر و التقاويم و محفوظ فى مدونات 
أهل الهيئه و التنجيم مما يقضى منه العجب. 


لوقل لال دضوی ا ԹԱՅ‏ مه علن Խմ թվա‏ 


ص: ۱۳۵ 


تاريخهم فى عهد جمشيد أو غيره كان موافقا لأول الحمل و انتقاله منه و دورانه فى الفصول إنما هو بسبب الكبائس و 
وقوعه إلا نادرا كما يلزم من التزام مطابقته لأول الحمل. 


فان قلت لا يخرج عن ثلاثه احتمالات Ել‏ أول الحمل مطلقا و !ما فروردينهم مطلقا و !ما ول فروردينهم المطابق لأول الحمل و 
الثالث ساقط بأنه لا يتفق إلا فى مده مديده و معلوم أن المراد به ما يتجدد فى كل سنه و الثانى أيضا ساقط من جهه الحساب فإنا 
إذا جمعنا الأيام من فروردينهم المضبوط فى تقاويم زماننا إلى ثامن عشر شهر ذى الحجه من السنه العاشره من الهجره 
المنصوص فى الروايه أنه كان مطابقا لنيروزهم فقسمنا على أيام سنتهم الخاليه من الکبائس من زمان النبى صلى الله عليه و آله 
إلى زماننا و هو ثلاثمائه و خمسه و ستون يبقى اثنان و تسعون أو ثلاث و تسعون فيظهر أن فروردينهم كان بعد التاريخ المذكور 
بمشل هذه الأيام فإذا سقط الاحتمالان تعين الاحتمال الأول و هو المطلوب مع أنه مؤيد أيضا بالحساب الدال على أن التاريخ 
لمذ کور کان قریا من ول الحمل بیوم و یومین مع احتمال المطابقه آیضا بنحو المسامحه. 


قلنا سقوط الثانی ممنوع و البیان الحسابی المذ کور مبنی على غفله أو تغافل عن الاسقاط الیزدجردی الواقع فى السنه الحادیه 
عشر من الهجره كما مر فإنه لو اعتبر الاسقاط المذ کور فى الحساب لظهر أن مطابقه فروردینهم الیزدجردی المضبوط فى 
التقاویم لما بعد التاریخ المذ كور لا ینافی أن یکون التاریخ المذ کور أيضا ան»‏ لفروردينهم المتداول قبل یزدجرد فان جلوس 
یزدجرد كان فى يوم الثلائاء الثانی و العشرین من شهر ربیع الأول من السنه الحادیه عشر كما مر و تفاوت التاريخين موافق للمده 
المذ کوره فتبین أن الحساب لو جعل دلیلا على کون المراد به ول فروردین لكان أوفق للمطابقه من جعله دلیلا على آول الحمل 


ص: ۱۳۶ 


للتفاوت بيوم أو يومين فإنه قادح و لو كان قليلا و لو فرضنا مطابقته أيضا لكان غايه الأمر أن يكون فى يوم الغدير اتفق الأمر أن 
الغير المتفقين إلا فى مده مديده فلا يفيد المطلوب على أن مطابقه يوم الغدير للنيروز بأى معنى كان لا ينفع فى المطلوب بدون 
مطابقه سائر الأيام المذكوره فى الروايتين موافقتها له و ستتضح عن قريب استحاله مطابقتها لأول الحمل دون فروردين. 


حساب الأدوار و فيهم المشهورون من أهل الفرس كزردشت و جاماسب فعلى ذلكك يمكن أن يكون المراد بالنيروز المعتبر بأول 
سنه الفرس فى الروايه ذلكك الوقت بالاعتبار المذكور. 


قلنا أولا سلمنا اعتبار الوقت المذكور عندهم فيما اعتبروه فيه و لكن لم ينقل أنهم يعبرون عنه بالنيروز أو يتباركون فيه و يجعلونه 


عيدا كما يفهم من الروايه. 


و Ան‏ إن التعبير عن الأحكاميين بالفرس بمحض کون بعضهم منهم بعيد جدا بل معلوم لأهل اللسان أن إطلاق الفرس المستعمل 
فى Են»‏ الروم و العرب ليس إلا على الطائفه العظيمه التى من رعايا المل وك المشهوره من جمشيد و أفريدون إلى كسرى و 
يزدجرد فالمراد بنیروزهم و أول سنتهم يوم كان جعله عيدا فى كل سنه معمولا عند الملوک المذكوره فى زمانهم و لا خلاف 
بين أهل الخبره فى أنه كان أول فروردينهم الدائر فى الفصول بالأسباب التى قررنا. 


و ثالثا أن من تأمل و أنصف علم أن التعبير عن ذلك اليوم بنيروز الفرس تاره و أول سنتهم أخرى لأجل أنه ليس يوما معينا 
بحسب الفصل و إلا فما المانع من التعبير عنه بأول الربيع و أول الحمل المعلوم لكل أحد بدون احتياج إلى تفسير أصلا. 


و رابعا أن أهل اللغه صرحوا بتفسير النيروز بأول يوم من فروردين الفرس و طلالقه على أول الربیع من زمان ملک شاه و فى 
زماننا مجاز بعلاقه ما 


ص: ۱۳۷ 


التزموه من موافقه أول فروردينهم لأول الربیع دائما و وجوب انصراف اللفظ إلى الحقيقه سيما المستعمل منه قبل حدوث المجاز 
مما أطبق عليه أهل اللسان و العلامات المذكوره فى الروايتين للنيروز لا- يمكن تطبيقها على أول الربيع فيجب حمله على أول 
فروردين لإمكان التطبيق. و خامسا أن ما ذكره بقوله و لأنه المعلوم من عاده الشرع و حكمته إلخ قيام مع الفارق فإن انتقال 


الشمس من برج الحوت إلى برج الحمل ليس كوصولها إلى نصف النهار و أمثاله المعلومه بالحس و العيان بل محتاج إلى رصد 
و حساب لا يتيسر تحقيقه لأكثر مهره فن الهيئه و الحساب فضلا عن غيرهم و كفى بذلكك عدم توافق رصدين فيه فان اليوم 
المذكور على ما يقتضيه رصد المتأخرين المبنى عليه أكثر التقاويم فى زماننا مقدم على ما يقتضيه رصد أبرخس بأيام و على ما 
يقتضيه رصد بطلميوس بأقل منها و مؤخر عما يقتضيه رصد المحقق الطوسى بقليل و عما يقتضيه رصد التبانى و المغربى بأكثر 
فهل يجوز من له أدنى معرفه بعاده الشرع فى التكليفات أن نكون لمعرفه النيروز مكلفين بتتبع آراء هؤلاء ثم التمييز بين الحق و 
الباطل Կ»‏ أو العمل بمقتضى كل منها مع ظهور التناقض أو اختيار ما شئنا منها أو الاتكال على ما اشتهر فى زماننا سيما مع علمنا 
بأنه غير مشهور بل غير مذكور أصلا فى ծե)‏ النبى صلى الله عليه و آله و «ՅՅ‏ عليهم السلام و لهذا ما وقع فى أحكام الشريعه 
من أمثاله ككراهه النكاح و السفر فى زمان کون القمر فى العقرب حمله المحققون على زمان كونه فى صورتها المعلوم لأكثر 
عوام المكلفين لا فى برجها المحتاج إلى استخراج تقويمه فعلى هذا يكون المناسب لعاده الشرع و حكمته التفسير الأول من 
التفسيرات المذكوره لخلوه عن الكبائس و غنائه عن الاحتياج إلى الإرصاد و تيسر حسابه على عامه المكلفين. 


و سادسا أن ما 655 من مناسبه کون الشمس خلقت فى الشرطين على ما نقله من صاحب كتاب الأنواء غلى تقدیر حجیه 
المنقول عنه لا يفيد إلا كونها حين الخلقه فى أوائل صوره الحمل فإنهما نجمان قريبان من رأسها يعدان منزلا 


ص: ۱۲۸ 


من منازل القمر فلو كان ذلك مناسبا لإعظام اليوم الذى عادت الشمس فيه إلى هذا الموضع لكان ينبغى إعظام يوم كونها فيه و 
هو فى زمان النبى صلى الله عليه و آله كان فى أواسط برج الحمل و فى زماننا انتقل إلى أواخره بناء على أن حركه الثوابت و 
منها كواكب الصور فى كل سبعين سنه درجه كما هو المشهور بين أهل الإرصاد و بهذا ظهر حال ما ذكره من مناسبه ما قيل من 
ابتداء خلق العالم فى شهر نیسان لعدم مطابقه شی ء من أيام شهر نيسان من زمان النبى صلی الله عليه و آله إلى زماننا لأول 
الحمل الذى هو المطلوب إثباته فتأمل أولا فى حاصل قوله و لا شكك أن نيسان يدخل و الشمس فى الحمل ثم فيما أتبعه تفريعا 
عليه بقوله و إذا كان إلخ فتحير و اعتبر. 


و سابعا أن ما ذكره من نزول الشمس الحمل فى التاسع عشر إلخ فقد عرفت عدم دلالته على المطلوب على تقدير مطابقته 
بحسب الحساب أيضا فضلا عن المخالفه. 


و ثامنا أن ما ذكره من کون صب الماء المسنون فى ذلك اليوم أوفق لأول الحمل لا الجدى لو ساغ مثله فى إثبات مناط 
الأحكام الشرعيه لكان مؤيدا لعاشر أيار لا لأول الحمل فإنه أوفق لذلكك من كل من الجدى و الحمل لكونه بعد أول الحمل 
بقريب من شهرين و كونه آقرب إلى اليوم المرسوم فى زماننا آب پاشان هذا إذا كان المراد بصب الماء فى الروايه رشه على 
طريق الرسم الجارى فى بعض البلاد و لكن يظهر من ابن جمهور أنه حمل سنه صب الماء فيها على استحباب الغسل فى النيروز 
و ذلكك ليس ببعيد. 


و تاسعا أن ما ذكره من أن طلوع الشمس فيه كما فى الروايه مناسب لأول الحمل بناء على مناسبه خلقها فى الشرطين مبنى كما 
مر على الخلط بين صوره الحمل و برجه على أن ما قدمناه من حديث الرضا عليه السلام يدل على أن أول خلق الشمس فى 
موضع شرفها 


وهو الدرجه التاسعه عشر من الحمل و لا يبعد أن يكون الشرطان أيضا حينئذ فى تلكك الدرجه فلا يكون ما ذكره صاحب كتاب 
الأنواء مخالفا للحديث المذكور فيكونان متفقين فى عدم مطابقتهما لأول الحمل 


ص: ۱۳۹ 


كما هو المطلوب ثم إن خلق الشمس غير طلوعها فلما كانت حين خلقها فى وسط السماء كما فى الحديث المذكور فالظاهر أنه 
أشار به هاهنا إلى موافقه اليوم التالى لخلقها للنیروز لا يوم خلقها فتدبر. 


و عاشرا أن ما ذكره من مناسبه ما فى الروايه من خلق زهره الأرض فيه لأول الحمل دون الجدى غير ظاهر إذ لقائل أن يقول لعل 
مبدأ خلقها أول الجدى و ظهورها على وجه الأرض بعده مع أن ذلكك متفاوت بحسب البلاد جدا و أيضا كونه غير مناسب 
للجدی لا یدفع سائر التفسیرات المذ کوره ارود و لا նավա «աա‏ ف تكد آن كرون خی رهره ال وضو كن ی 
الشمس أو طلوعها فى يوم يكون موافقا من جهه الحساب المتداول بين الفرس فى سنیهم لأول فروردینهم فجعل يدور فى 
الفصول على طبق دورانه فیها بالاسباب التی ذکرناها غير مره فلو فرضناه فى أول الخلق ան»‏ لأول نزول الشمس برج الحمل 
أيضا لكان مثل مطابقته حينئذ لساثر الأوضاع الغیر المطلوبه کمواضع سائر الکوا کب فحفظ تلك المطابقه فيه غير لازم لثلا يختل 


به ما هو المطلوب مما استقر بینهم إلى زمان النبى صلی الله عليه و آله و استمر بعده إلى ԱՆ)‏ من ضوابط حساب السنین. 


فان قلت رعايه الکبیسه كما نقل عن الفرس داله على أن مقصود أقدميهم կ‏ محافظه وضع معين للشمس بالنسبه إلى مبدا 
سنیهم فى الجمله فالمظنون آنهم کانوا عینوا لذلک آول الربیع كما قبل لظهور امتیازه عن غیره بالحسن و اعتدال الهواء و قوه 
النشوء و النماء فى معظم المعموره فبمحض حدوث دورانه فى الفصول بحسب تجدد الرسوم الاصطلاحیه كيف سقط 
مقصودهم الأصلى عن درجه الاعتبار بالکلیه و صار المعتبر مقتضی ما استقر بینهم من الرسوم الحادثه. 


قلنا سلمنا قصدهم بدون مضايقه فى تعيينهم أول الربيع لذلک أيضا مع أن ما يحصل من ضبط كبيستهم فى مائه و عشرين سنه 
يحصل بدونها أيضا فى مده أكثر منه و الفرق بين القله و الكثره فى مثلها مشكل و مع أن الروم أيضا مشاركون لهم فى رعايه 
الكبيسه بل أضبط منهم فيها بدون التعيين المذكور و لكن نعلم أن المصالح 


ص: ۱۳۰ 


متغيره بتغير الأزمنه و الطبائع و العادات فلعل الباعث لهم على الاتفاق على خلاف ما سبق من بعضهم عروض مصلحه أهم منه 
لهم و الباعث لاعتبار مقتضی مصلحتهم فى نظر الشارع مصلحه و حكمه أخرى خفيه محجوبه عن عقولنا فنحن الآن مكلفون فى 
الأحكام بتتبع آثار الصادقين من ظواهر ما نقل إلينا عنهم و الاحتياط عن الوقوع فى متابعه آرائنا ան‏ تلك الاستحسانات. 


قال بعض الأفاضل بعد إيراد جمله مما ذکرنا فتبين أن المراد بنيروز الفرس لا بد أن يكون آول سنتهم الذى هو أول فروردينهم 
بلا خلاف و أنه دائر فى الفصول من قديم الأيام بأسباب شتى و خصوصا من زمان النبى صلى الله عليه و آله بسبب إهمال 
معاصريهم منهم فى حفظ الكبيسه و استقرار أمرهم عليه إلى الآن فيكون أيام سنتهم دائما ثلاثمائه و خمسه و ستين بلا عروض و 
تفاوت فيه قط و أن يوم الغدير فى السنه العاشره من الهجره كان مطابقا له فإن اعتبر بما وقع بعدها فى جلوس يزدجرد من 
إسقاط ما مضى من سنتهم و تجديد فروردينهم فى التاريخ المذكور كما هو الظاهر بناء على أنه على طبق رسمهم المتداول 
بينهم و أن النيروز مبنى على مقتضى رسمهم يكون النيروز المعتبر شرعا هو ما يضبطه المنجمون فى التقاویم من أول فروردينهم 
فى كل سنه و هو فيما نحن فيه من الزمان سنه ثمان و ثمانين و ألف من الهجره مطابق ليوم الجمعه عاشر شهر شعبان و موافق 
للثامن و العشرين من أيلول الرومى و الثالث و العشرين من مهر ماه الجلالى و إن لم يعتبر بالإسقاط اليزدجردى بناء على أنه وقع 
بعد زمان ա‏ صلی الله عليه و آله و كمال الدين و أن مثل «Տ‏ فى حكم المبتدعات الغير المعتبره فى الشرع يكون النيروز 
المذكور قبل فروردينهم المضبوط عند المنجمين بقدر الأيام الساقطه و على كل من الاحتمالين يتقدم فى كل أربع سنين بيوم 
على اليوم المطابق له من أيام شهور الروم و فى كل أربع سنين أو خمس سنين بيوم على ما كان مطابقا له من أيام الشهور 
الجلاليه و يتأخر فى كل سنه بأحد عشر يوما غالبا و بعشره أيام فى سنى كبائس العرب عما كان موافقا له من أيام الشهور العربيه 
و أيضا يتأخر فى كل سنه بيوم عما كان مطابقا له من أيام الأسبوع دائما. فظهر 


ص: ۱۳۱ 


من هذا التصوير أن ما اشتهر من مطابقه نيروزهم ليوم انتقال الخلافه الصوريه أيضا إلى أمير المؤمنين عليه السلام بعد قتل عثمان 
كمطابقته ليوم الغدير إن كان مستندا إلى نص كما قيل يؤيد الاحتمال الأول فإن كلا من الواقعتين كان فى أواخر شهر ذى 
الحجه الحرام و بينهما خمس و عشرون سنه ولا يمكن أن يتفق ذلكك بدون إسقاط إلا فى نيف و ثلاثين سنه فالنص على كون 
كل من اليومين مطابقا للنيروز هو فى حكم النص على اعتبار الإسقاط المذكور و أيضا ثبوت الواقعتين المذكورتين فى النيروز 
من أوضح الدلائل على بطلان كون المراد به يوم نزول الشمس ببرج الحمل فإن اتفاق نيروزين بهذا المعنى فى شهر من الشهور 
العربيه بفاصله المده المذكوره غير ممكن قطعا فمن استدل بثبوت الواقعتين المذكورتين فى النيروز على كون المراد به الاعتدال 
الربیعی فقد جعل ما يدل صريحا على بطلان شی ء دليلا على صحته انتهى. 


و أقول مما يؤيد ما مر ما ذكره أبو ريحان فى كتاب الآثار الباقيه من القرون الخاليه حيث قال فى عداد التواريخ المشهوره ثم 
تاريخ ملک يزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويز و هو على سنى الفرس غير مكبوسه و قد استعمل فى الأزياج لسهوله العمل به 
و نما اشتهر تاريخ هذا الملک من بين سائر ملوك فارس لأنه قام بعد تبدد الملک و استيلاء النساء عليه و المتغلبه ممن لا 
يستحقه و كان مع ذلكك آخر ملوكهم و جرت على يده أكثر الحروب المذكوره و الوقائع المشهوره مع عمر بن الخطاب حتى 
زالت الدوله و انهزم فقتل بمرو الشاهجان. 


ثم قال ثم تاريخ أحمد بن طلحه المعتضد بالله و هو على سنى الروم و شهور الفرس بمأخذ آخر وهو أنها تكبس فى كل أربع 
سنين بيوم و كان السبب فى ذلكك على ما ذكر أبو بكر الصولى و حمزه بن الحسن الأصبهانى أن المتوكل بينا هو يطوف فى 
متصيد له إذ رأى زرعا لم يدرك بعد و لم يستحصد فقال استأذننى عبيد الله بن یحبی فى فتح الخراج و أرى الزرع أخضر فمن 
أين يعطى الناس الخراج فقيل له إن هذا قد أضر بالناس فهم يقترضون و يتسلفون و ينجلون عن أوطانهم 


ص: ۱۳۲ 


و كثرت لهم شكاياتهم فقال هذا شىء حدث فى أيامى أم لم يزل كذا فقيل له بل هو جار على ما أسسه ملوك الفرس من 
المطالبه بالخراج فى إبان النيروز و صاروا به قدوه لملوك العرب فأحضر المؤبد و قال له قد كثر الخوض فى هذا و لست أتعدى 
رسوم الفرس فكيف كانوا يفتحون الخراج على الرعيه مع ما كانوا عليه من الإحسان و النظر و لم استجازوا المطالبه فى هذا 
الوقت الذى لم تد رك فيه الغلات و الزروع فقال المؤبد و إنهم و إن كانوا يفتحونها فى النيروز فما كان يجبى إلا وقت !دراک 
فقال و كيف ذلكك فبين له حال السنين و كمياتها و احتياجها إلى الكبس ثم عرف أن الفرس كانوا يكبسونها فلما جاء الإسلام 
عطل فأضر ذلك بالناس و اجتمع الدهاقنه زمن هشام بن عبد الملک إلى خالد القسرى فشرحوا له هذا و سألوه أن يؤخروا 
التوروز شهرا فأبى و كتب إلى هشام بذلكك մա‏ نی أخاف أن يكون هذا من قول الله نما ای 2 زیاۂ فی الْکفر(۱) فلما كان 
أيام الرشيد اجتمعوا إلى خالد بن يحيى بن برمكك و سألوه أن يؤخروا النوروز نحو الشهرين فعزم على ذلكك فتكلم أعداؤه فيه و 
قالوا إنه يتعصب للمجوسيه فأضرب عن ذلك و بقى الأمر على حاله فأحضر المتوكل إبراهيم بن العباس الصولی و أمره أن 
يوافق المؤبد على ما ذكره من النيروز و بحسب الأيام و يجعل له قانونا غير متغير و ينشئ عنه كتابا إلى بلدان المملكه فى تأخير 
النوروز فوقع العزم على تأخيره إلى سبعه عشر يوما من حزيران ففعل ذلكك و نفذت الكتب إلى الآفاق فى المحرم سنه ثلاث و 
أربعين و مائتين فقال البخترى فى ذلك قصيده يمدح فيها المتوكل و قتل المتوكل و لم يتم له ما دبر حتى قام المعتضد بالخلافه 
و استرد بلدان المملكه من المتغلبين عليها و تفرغ للنظر فى أمور الرعيه فكان آهم شى ء إليه أمر الكبيسه و إتمامه فاحتذى ما 
فعله المتوكل فى تأخير النوروز غير أنه نظر من جهه أخرى و ذلك أن المتوكل أخذ ما بين سنته و بين أول تاريخ الملكك 
يزدجرد و أخذ المعتضد ما بين سنته و بين السنه التى زال فيها ملكك الفرس بهلاكك يزدجرد 


ص: ۱۳۳ 


۱- ۱. التوبه: ۳۸. 


ظنا منه أو ممن تولى ذلكك له أن إهمالهم أمر الكبس هو من لدن ذلكك الوقت فوجده مائتين و ثلاثا و أربعين سنه و حصتها من 
الأرباع ستون یوما و کسر فزاد ذلک على النوروز فى سنه و جعله منتهى تلک الأيام و هو أول يوم من خرداد ماه فى تلك السنه 
و كان يوم الأربعاء وافقه اليوم الحادى عشر من حزيران ثم وضع النوروز على شهور الروم لتنكبس شهوره إذا كبست الروم 
شهورها و كان المتولى لإمضاء ما أمر وزيره أبو القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب و قال على بن يحيى فى ذلكك شعر. 


يوم نيروزكك يوم واحد لا يتأخر**من حزيران يوافى أبدا فى أحد عشر 


و هذا و إن دقق فى تحصيله فلم يعد به النوروز إلى ما كان عليه عند الكبس فى دوله الفرس و ذلك أن إهمال كبسهم كان قبل 
هلاک يزدجرد بقريب من سبعين سنه لأنهم كانوا كبسوا السنه فى زمان يزدجرد بن شابور بشهرين أحدهما لما لزم السنه من 
التأخر و هو الواجب و وضعوا اللواحق خلفه علامه له و كانت النوبه لآبان ماه كما سنذكره و الشهر الآخر للمستأنف ليكون 
مفروغا منه إلى مده طويله فإذا أسقط عن السنين التى بين يزدجرد بن شابور و بينه مائه و عشرون سنه بقى بالتقريب سبعون سنه 
لا بالتحقيق فإن تواريخ الفرس مضطربه جدا و تكون حصه هذا السبعين سنه من الأرباع قريبا من سبعه عشر يوما فكان يجب 
بالتحليل من القياس أن يؤخر سبعه و سبعين یوما لا ستين یوما حتى يكون النوروز فى ثمانيه و عشرين من حزيران و 

لكن المتولى لذلكك ظن أن طريقه الفرس فى الكبس كانت شبيهه بالتى يسلكه الروم فيه فحسب الأيام من لدن زوال ملكهم و 
الأمر فيها على خلاف ذلكك كما بينا و سنبين. 


ثم قال هذا التاريخ آخر المشهوره و لعل أن يكون للأمم الشاسعه ديارها من ديارنا تواريخ لم تتصل بنا أو متروكه كالمجوس 
فى مجوسيتها فإنها كانت تورخ بقيام ملوكهم آولا فأولا فإذا مات أحدهم تركوا تاريخه و انتقلوا إلى تاريخ القائم بعد منهم 
انتهى ما أردت إيراده من كتابه 


ص: ۱۳۴ 


و هذا و إن كان مؤيدا لترك الكبس فى زمان يزدجرد و دوران النيروز فى الفصول لكن لا يدل على الإسقاط و ճա‏ بعض 
الضوابط المتقدمه و سيأتى مما سننقل عنه ما يؤيد ذلكك أيضا. 


و بالجمله الأعر فى الأخبار الوارده فى ذلك مردد بين أمور الأول أن يكون بناؤها على إسقاط الأرباع و الخمسه أيضا كما 
كانت سنه الملوک البيشداديه أو بعض ملوك الهند كما أومأنا إليهما ան‏ و يومى إليه قوله عليه السلام فى خبر المعلى هی 
أيام قديمه من الشهور القديمه كل شهر ثلا-ثون يوما بلا زياده فيه و لا نقصان و يؤيده الأخبار الكثيره الداله على أن السنه 


ثلاثمائه و ستون يوما فيكون أول الفروردين على هذا الحساب نوروزا. 
و يرد عليه أن حواله النيروز و السنه على اصطلاح متروكك لا يعلم تعيينه و لا ابتداء شهورها بعيد عن مقنن القوانين كما عرفت. 
الثانی أن تکون مبنیه على (۱) 


الفرس القدیم الذی مر ذكره و هو قوی لکن بناء أمر من الأمور الشرعیه على اصطلاح متبدل متغیر یتبع فى كل زمان رأى 
سلطان من سلاطین الجور أو غفلتهم أو عدم تمکنهم من الکبس كما وقع بعد یزدجرد بعید جدا و آیضا الظاهر أن فضل هذا 
الیوم եյ‏ بسبب الأمور المقارنه له و الأحوال الواقعه فيه و کثیر من الأمور متعلقه بما قبل زمان یزدجرد و كان قبل ذلك مبنیا على 
الكبس و بعده سقط ذلك و اما بسبب بعض الأوضاع الفلکیه أو الأرضيه کدخول برج من البروج أو درجه من درجاتها أو 
ظهور الأزهار و نبات النباتات و الأشجار و نحو ذلك و شى ء منها غير منضبط فى النیروز بهذا المعنی و مع جمیع ذلكك فهو 
بحسب الدلیل كأنه آقوی من الجمیع. 


الشالث أن یکون المراد بها النیروز القدیم المبنی على الکبس فى کل مائه و عشرین سنه كما عرفت لأنه الأصل عند الفرس و 
إنما طرأ إسقاط الكبس لاختلال أحوالهم و عدم تمکنهم من ضبط قواعدهم و يرد عليه ما مر من أن بناء 


ص: ۱۳۵ 


۱-۱. کذا. 


تكليف عام يشت رك فيه عوامهم و خواصهم على أمر غامض لا- يطلع عليه إلا الأوحدى من المنجمين و الهيويين بل لا يمكن 
معرفته على التحقيق لأحد كما مر بعيد غايه البعد إلا أن يقال أنه عليه السلام علم قاعدته المعلى و لم يروها أو ترك الناس 


روايتها وهو أيضا بعيد. 


الرابع أن يكون المراد ما اصطلح عليه الآن المنجمون و هو دخول الشمس برج الحمل بأن يكون عليه السلام علم أن قاعده 
الفرس فى القديم كان کذلک فتركت و أخروا الكبس إلى المائه و العشرين تسهيلا لاشمر أو يقال إن نيروز الفرس هو أول 
فروردين مع رعايه الكبس بأى وجه كان فى زمان قصير أو زمان طويل فيشمل النيروز الجلالى عموما و إن لم يحدث بعد 
خصوص هذا النوع و يؤيده أن الأحكاميين من الفرس و غيرهم جعلوا مبدأ السنه تحويل الشمس إلى الحمل كما قال كوشيار 
فى كتاب مجمل الأصول معلوم أن تحويل سنه العالم هو حلول الشمس أول ثانيه من الحمل و طالع ذلك طالع السنه و أمثال 
ذلک من كلماتهم و قد اشتمل الخبر على أن النيروز أول سنه الفرس و أيد أيضا بما ورد أن ابتداء خلق العالم كان الشمس فى 
الحمل و بأنا إذا حسبنا على القهقرى وجدنا عيد الغدير فى السنه العاشره من الهجره مطابقا لنزول الشمس أول الحمل و الظاهر 
أن ذلك مبنى على بعض الإرصاد و على بعضها يتقدم بيوم كما أومأ إليه ابن فهد رحمه الله و على بعضها بيومين كما أشار إليه 
غيره و موافقته على بعض الإرصاد كاف فى ذلك و بأنه أول نمو أبدان الحيوانات و الأشجار و النباتات كما قال سبحانه أ لم تر 
4081 یخی 271 18 مَؤْتها(!) و عنده تظهر قدره الصانع و حکمته و لطفه و رحمته فهو أولى بأن يشكر فيه الرب الكريم و 
أن يجعل مبدأ السنه و العيد العظيم و قد مر الكلام فى أكثر ذلک فيما مضى. 


ص: ۱۳۶ 


۱- ۱. الآيه ليست کذلک. ففى الآبه( ۱۹) من سوره الروم؛ و يخي لض بعد مَتهاا و فی الآيها (ծ:‏ منها( ١‏ کیت تخي الْمؤتى) 
و فى ال یه( ۱۷) من سوره الحدیده وا أَنَّ الله یخی 250 بعد (Կտա‏ 


و مما يدل على عدم كونه مرادا أنه معلوم أنه لم يكن هذا مشهورا فى زمان الصادق عليه السلام و قد قال المعلى دخلت على 
الصادق عليه السلام يوم النيروز فلا بد من أن يكون يوما معروفا فى ذلك الزمان و لم يكن إلا التاريخ اليزدجردى فلا يستقيم 
هذا إلا بتكلف أومأنا إليه فى أول الكلام و الله يعلم حقائق الأمور. 


الفائده الثالثه اعلم أنه قد يستشكل فى الأحاديث بأن وقوع النيروز بأى تفسير كان فى التواريخ الماضيه المذكوره فى الروايتين 
المضبوطه عند المؤرخين سنه و شهرا و يوما كيوم المبعث و فتح مكه و نص الغدير غير ممكن لعدم جواز اجتماع يومين فى 
ذلك فضلا عن الجميع لأن المبعث كان قبل الهجره بقريب من ثلاث عشره سنه و فتح مكه فى السنه الثامنه من الهجره و نص 
الغدير فى العاشره منها فكان وضع الأول بالنسبه إلى كل من الأخيرين يقتضى أن تكون الفاصله بين النيروزين الواقعين فيهما 
بحسب الشهور العربيه أكثر من سبعه أشهر و وضع أحد الأخيرين بالنسبه إلى الآخر يقتضى أن تكون الفاصله أقل من شهر مع أن 
الأول كان فى أواخر رجب و الثانى فى أواخر شهر رمضان و الثالث فى أواخر شهر ذى الحجه. 


و یمکن الجواب عنه بوجهين: 


الأول ما ذكره بعض الأفاضل و هو أن يقال من السنه التاسعه عشر من مبعثه صلی الله عليه و آله التی وقع ԿՅ‏ قتل پرویز من 
مل وک العجم إلى آخر زمانه صلی الله عليه و آله اتفق جلوس ثلاثه من مل وک العجم هم شیرویه و آردشیر و توران دخت و كان 
الأولان قبل فتح مکه و الأخير بعده فیمکن إسقاط کل منهم برهه مما مضی من السنه عند جلوسه كما هو عادتهم المستمره 
فکان ذلك منشاً لهذا الاختلاف فهذا أيضا دلیل بل دلائل أخرى مستنبطه من الروایتین المذ کورتین على بطلان کون المراد 
بالنيروز المعتبر شرعا هو الاعتدال الربیعی «ն‏ على ذلك لا یمکن توجیه التواریخ المذ کوره فیهما أصلا و كذا حال ساثر ما مر 
من تفاسیره سوی أول فروردین فتعين أن المراد به آول فروردین كما هو المطلوب انتهی. 


ص: ۱۳۷ 


الثانى ما خطر ببالى و هو أنه لم يصرح فى الحديث بالمبعث بل قال هبط فيه جبرئيل على النبى صلى الله عليه و آله و لا تلازم 
بينهما إذ المبعث هو أمر الرسول بتبليغ الرساله إلى القوم و يمكن أن يكون نزول جبرئيل عليه صلى الله عليه و آله قبل ذلكك 
بسنین كما يومئ إليه بعض الأخبار أيضا. 


و آما کون كسر الأصنام فى فتح مكه فلا يظهر من هذا الخبر و لا من أكثر الأخبار الوارده فيه بل صريح بعض الأخبار و ظاهر 
بعضها کون ذلك قبل الهجره فيمكن الجمع بينهما بالقول بتعدد وقوع ذلك و يكون آحدهما موافقا للنیروز 


کما وق مِنْ کف امه مِنْ տատա‏ عثبل عَنْ أبى مزیم عَنْ «թ‏ عليه السلام قال: ال Մ‏ و الب صلى الله عليه و 
آله عتّی ան‏ 102 زول ال صلی اه علیه و խա տյա‏ 1 25 موقت به رای بی ضهنا و جلس لی 
یی اله صلی الله عليه و آله وال لی նա‏ علی علکیی ն մե‏ نکی تال نض بى 254106 إلى 27 Հա‏ 
Նշ ծ չկայ 334‏ علی الت و ման‏ طرفر تخاس Հետ‏ ارول عن ينه و شمه و من بهن یه و ین 
ար‏ ی إا رکفت مه قال لی ر من رک قي نع كير قر 2 


الط آنا و سول الّه صلی الله عليه و آله ճա‏ حَتَّى 17717 باوت یه نبا أذ ناس 


و الأخبار بهذا المضمون كثيره و قد تقدمت و كلها داله على أن ذلك كان قبل الهجره و إلا لم يكن لخوفهما و إخفائهما من 
القوم معنى فارتفع التنافى على أى تفسير كان لعدم معلوميه تاريخ نزول جبرئيل عليه السلام و لا كسر الأصنام. 


فان قبل قد صرح فى الخبر بأنه اليوم الذی حمل فيه رسول الله صلى الله عليه و آله إلخ فحمله على ما وقع فى الليل بعيد. 


قلنا حمل اليوم على ما يشمل الليل شائع و سرايه فضل الليله و بركاتها إلى اليوم كثيره كمواليد النبى صلى الله عليه و آله و الأثمه 
عليهم السلام و غير ذلكك. 


فإن قيل تاريخ فتح نهروان و قتل ذى الثديه أيضا مضبوط فى مناقب ابن 


ص: ۱۳۸ 


شه رآشوب بتاسع شهر صفر سنه تسع و ثلاثين Ը)‏ و لا يوافق أول فروردينهم لكونه فى السنه المزبوره قبله فى أواسط المحرم أو 
بعده فى أواسط شوال على اختلاف الاعتبارين كما مر و لا أول الربيع لكونه فيها بعده فى أواخر شوال و لا يجرى فيه شی ء من 


التوجيهين. 


قلنا سنه الفتح المذكور مضبوطه عند جمهور المؤرخين بما ذكر أو بثمان و ثلاثين و أما شهره و يومه فهم ساكتون عنهما فلا 
اعتماد فى مثل ذلك على نقل واحد منهم. 


الفائده الرابعه قال أبو ريحان فى الكتاب المذكور قال بعض الحشويه إن سليمان بن داود عليهما السلام لما افتقد خاتمه و ذهب 
عنه ملكه ثم رد إليه بعد أربعين يوما عاد إليه بهاؤه و أتته المل وک و عكفت عليه الطيور فقالت الفرس نوروز آمد أى جاء اليوم 
الجديد فسمى النوروز و أمر سليمان الريح فحملته و استقبله الخطاف فقال أيها الملكك إن لى عشا فيه بيضات فاعدل فعدل و لما 
نزل حمل الخطاف فى منقاره ماء فرشه بين يديه و أهدى له رجل جراده فذلكك سبب رش الماء و الهدايا فى النيروز و قالت 
علماء العجم هو يوم مختار لأنه سمى بهرمز و هو اسم الله عز و جل الخالق الصانع المربى للدنيا و أهلها الذى لا يقدر الواصفون 
على وصف جزء من أجزاء نعمه و إحسانه و قال سعيد بن الفضل جبل دماوند و هو بفارس ترى عليه كل ليله نوروز بروق تسطع 
و تلمع على صحو الهواء و تغيمه على كل حال من الزمان و أعجب من هذا نيران كلواذا و إن كان القلب لا يطمئن Կ.)‏ دون 
مشاهدتها فقد أخبرنى أبو الفرج الزنجانى الحاسب أنه شاهد ذلك مع جماعه قصدوا كلواذا سنه دخول عضد الدوله بغداد و إذا 
بها نيران و شموع لا تحصى كثره تظهر فى الجانب الغربى من دجله بإزاء كلواذا فى الليله التى يكون فى صبيحتها النوروز فإن 
السلطان وضع هناک رصده يتجسسون الحقيقه كيلا يكون ذلك من المجوس 


ص: ۱۳۹ 


.١ -١‏ قال فى المناقب( ج ۳ ص ۱۹۰): و كان ذلكك لتسع خلون من صفر سنه ثمان و ثلثين. 


أمرا مموها فلم يقفوا إلا أنها كلما قربوا منها تباعدت و كلما تباعدوا منها قربت فقلت لأبى الفرج إن يوم النيروز زائل عن مكانه 
لإهمال الفرس كبيستهم فلم لم يتأخر عنه هذا الأمر و إن لم يجب تأخره فهل كان يتقدم وقت استعمال الكبيسه فلم يكن عنده 
جواب مقنع. و قال أصحاب النيرنجات من لعق يوم النيروز قبل الكلام إذا أصبح ثلاث لعقات عسل و بخر بثلاث قطاع من شمع 
كان ذلكك شفاء من الأدواء و كان النيروز فيه جرى الرسم بتهادى الناس بينهم السكر و السبب فيه كما حكى مؤبد بغداد أن 
قصب السكر إنما ظهر فى مملكه جم يوم النيروز و لم يكن يعرف قبل ذلكك الوقت و هو أنه رأى قصبه كثيره الماء قد مجت 
شيئا من عصارتها فذاقها فوجد فيها حلاوه لذيذه فأمر باستخراج مائها و عمل منه السكر فارتفع فى اليوم الخامس و تهادوه تبركا 
به و کذلک استعمل فى المهرجان و إنما خصوا وقت الانقلاب الضيفى بالابتداء فى السنه لأن الانقلابين أولى أن يوقق علیهما 
بالآلاءت و العيان من الاعتدالين و ذلك أن الانقلابين هما أوائل إقبال الشمس إلى أحد قطبى الكل و إدبارها عنه بعينه و إذا 
رصد الظل المنتصب فى الانقلاب الصيفى و الظل البسيط فى الانقلاب الشتوى فى أى موضع اتفق من الأرض لم يخف على 
الراصد يوم الانقلا.ب و لو كان من علم الهندسه و الهيئه بأبعد البعد فأما الاعتدالان فإنه لا يوقف على يومهما إلا بعد تقدم 
المعرفه بعرض البلد و الميل الكلى ثم لا يكون ذلك ظاهرا إلا لمن تأمل الهيئه و مهر فى علمها و عرف آلات الرصد و نصبها و 
العمل بها فكان الانقلابان لهذه الأسباب أولى بالابتداء من الاعتدالين و كان الصيفى منهما أقرب إلى سمت الرءوس الشماليه 
فآثروه على الشتوى. 

و أيضا فلأنه هو وقت إدراك الغلاءت فهو أصوب لافتتاح الخراج فيه من غيره و كثير من العلماء و الحكماء اليونانيين أقاموا 
الطالع لوقت طلوع كلب الجبار و استفتحوا به السنه دون الاعتدال الربیعی من أجل أن طلوعه فيما مضى كان موافقا لهذا 
الانقلااب أو بالقرب منه و قد زال هذا اليوم أعنى النيروز عن وقته حتى صار فى زماننا يوافق دخول الشمس برج الحمل و هو 
أول الربيع 


ص: ۱۴۰ 


فجرى الرسم لملوكك خراسان فيه أن يخلعوا على أساورتهم أى قواد جيوشهم الخلع الربيعيه و الصيفيه و اليوم السادس منه و هو 
روز خرداد منه النوروز الكبير و عند الفرس عيد عظيم الشأن. قيل إن فيه فرغ لله عن خلق الخلاتق لأنه آخر الأيام السته 
المذكوره و فيه خلق المشترى و أسعد ساعاته ساعات المشترى و قال أصحاب النيرنجات من ذاق صبيحه هذا اليوم قبل الكلام 
السكر و تدهن بالزيت دفع عنه فى عامه سنته أنواع البلایا و قالوا آمر جمشيد الناس أن يغتسلوا يوم النیروز بالماء ليتطهروا من 
الذنوب و يفعلوا ذلكك كل سنه ليدفع الله عنهم آفات السنه و زعم بعض الناس أن جم كان أمر بحفر أنهار و أن الماء جرى فيها 
فى هذا اليوم فاستبشر الناس بالخصب و اغتسلوا بذلك الماء المرسل فتبركك الخلف بمحاكاه السلف و قيل بل السبب فى 
الاغتسال هو أن هذا اليوم لهروزا و هو ملكك الماء و الماء يناسبه فلذلكك صار الناس يقومون فى هذا اليوم عند طلوع الفجر 
فيعمدون إلى ماء القنا و الحياض و ربما استقبلوا المياه الجاريه فيفيضون على أنفسهم منها تبركا و دفعا للآفات و فيه يرش الناس 
الماء بعضهم على بعض و سببه هو سبب الاغتسال و لما كان بعد جم جعلت الملوكك هذا الشهر أعنى فروردين ماه كله أعيادا 
مقسومه فى أسداسه فالخمسه الأولى للملوك و الثانيه للأشراف و الثالثه لخدام الملوكك و الرابعه لحواشيه و الخامسه للعامه و 
السادسه للرعاه إلى آخر ما قال. 


و أقول إنما أوردت هذا الهذيانات لتطلع على بعض خرافاتهم و لأن فيها تأييدا لبعض ما أسلفنا فى الفوائد السابقه و وجدت فى 
بعض الكتب المعتبره اعلم أن جمشيد ملكك الدنيا و عمر أقاليم إيران فاستوت له أسبابه و استقامت له أموره يوم النيروز أول 
فروردين القديم فصار أول سنه العجم و هو يوم ولد فيه كيومرث بن هبه الله بن آدم عليه السلام و أما النيروز السلطانى يوم نزول 
الشمس أول دقيقه من برج الحمل فوضع فى عهد السلطان جلال الدين ملكك شاه بن آلب أرسلان و اتفق يوم الخميس التاسع 


من شهر رمضان سنه إحدى و سبعين و اربعمائه و 


١١ ص:‎ 


المهرجان هو يوم النصف من مهر ماه قصد أفريدون الضحاك و أسره بأرض المغرب و سجنه بجبل دماوند هذا اليوم فقال 
أفريدون لأصحابه أين کار كه من كردم مهرجان بان هست فسمى لذلك مهرجان و أول من وضع رسم التهنئه فى النيروز و 
المهرجان أفريدون انتهى. 


و أقول روى المنجمون و الأحكاميون فى كتبهم عن أمير المؤمنين عليه السلام أياما منحوسه فى الشهر و حملوه على شهور 
الفرس القديم و هی الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادى و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و 
العشرون و جمعوها فى هذین البيتين بالفارسيه: 


هفت روزی نحس باشد در مهی* اد *#زان حذر كن تا نيابى هیچ رنج 


سه و ينج سيزده با شانزده* کر کر ##بیست و يكك با بيست و جار و بيست و ينج 


و ربما يحمل على الشهور العربيه كما مر و رووا أيضا عن الصادق عليه السلام نحوسه بعض أيام شهور الفرس القديمه كما 
نظمه سلطان المحققين نصير المله و الدين:الطوسى قدس الله سره القدوسى فى هذه الأبيات بالفارسیه: 


աա 24‏ یادن حوفي ان كفو ناك اور مسقت رو و ապո‏ 

نخست روز سیم باز پنجم و پس از آن*: جه روز سيزدهم روز شانزده شومست 

دیگر ز عشر سیم بيست و یک جه بيست و چهار* ###چه بيست و ينج كه آنهم بنحس مرقومست 
بجز عبادت كارى مکن درا ين ایام* ee‏ »گر جه نیک و بدت هم ز رزق مقسومست 
بماند بيست و سه روز ای خجسته مختار*** که در عموم حوائج بخير موسومست 
ولی چهار و هشتم سفر مکن زنهار**:* که خوف هلک در اين هر دو نص محتومست 
بروز پانزدهم پیش پادشاه مرو**#اكر جه سنگ دلش بر تو نیز چون مومست 
گریز نيز در اين روز ناپسند آمد* Հո‏ که رحمه الله مخوف و هوای خلاص مسمومست 
مکن دوازدهم با کسی مناظره اى* ** که در خصومت اين روز صلح معدومست 
ز روزهای گزیده همین چهار հած‏ 253888 اين حوائج در سلک نحس منظومست. 

و روز أنِضاً عَنْ مُوسَى كليم له عليه السلام: أن سيور الومته մենտ‏ 


ص: ۱۳۲ 


Ա.‏ و ՆԻ‏ طز منغ روو و من روخ لم ن ամե‏ زو ذم فى كل هر بان 
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աշն بط و وخ و اليم‎ աջա բայա ոչ ՀԱՑ ԱԱ, 
ین حزان و شون و الاس من تور و الراب و‎ ամր» رو و الا ین یمان و الاس و الا ین یا و الاك‎ 
ւա الخامس .212 من آب و ال 0815« من لول و فى بعض الس لسع و العاف »5 تشرین الول و لسع و انى‎ 
كَانُونٍ 030 و الَانِى و الّایع عشر من کاون ال خر 2013 عشر و الاس عَشر من شباط 1013« و الْعَاشِرٌ من عزیزان و فى‎ 


بَعْضِهَا و ծ‏ و الحادی «ԱՅ» չեք‏ 


* | ترجمه آنکته اول: بيشتر نام هايى که برای روزهای ماه کی خر معلی ادا اه كيين بارس تقل کرد اند مطابق 
ԱԻՆ 177‏ ا ل له 


و هر یک از روزهاى ينج كانه مسترقه را نامى نهاده اند: اوّل: أهنود؛ دوّم: أشنود؛ سوّم: إسفند مذ؛ جهارم: دهشت؛ و ينجم: 
هشتویش؛ اين نام گذاری مشهور بوده و نام های دیگری نيز نقل شده است. گفته اند هر یک از اينهاء نام فرشته گماشته بر آن 


روز است. 


محققان پیرامون اين فرشته ها اختلاف دارند؛ برخی حمل بر ظاهر کرده و گفته اند: خدا بر هر آفریده ای» فرشته ای گماشته 
است که نگهبان اوست و او را پرورش داده» به سوی هدف آفرینش سوق می دهد؛ چنانکه در اخبار آمده است: «فرشته 
گماشته بر دریاها؛ «فرشته گماشته بر كوه 15(« «فرشتگان گماشته بر درخت ها و گیاهان دیگر»؛ «فرشتگان کماشته بر ابرهاء 
برق هاء صاعقه ها و بر هر قطره باران»؛ و نيز «فرشتگان گماشته بر روزهاء شب هاء ماه ها و ساعت ها»؛ با اين بیان روشن می 


شود که منظور از سخن روز ماه زمین» كوو و թա...‏ فرشتگان گماشته بر آنها است. 


و برخى محمّقانء آنها را حمل بر رب النوع های مجرّدى که افلاطون و پیروان اشراقی وی به اثبات رسانده انده می کنند؛ زیرا 
ایشان برای هر نوعی از انواع افلاک» ستا رگان» عناصر بسيط و موالید» رب مدبّرى Հան‏ کرده اند که او را پرورش داده» به 
كمال لايق آن می رسانند. گفتار اوّل» ջն»‏ مسلكك յան‏ و دینداران بوده و گفتار دوّم» روش کسانی است که وجود صانع 
را اثبات نکرده و قائل به تأثير طبایع اند» كرجه برخی معتقدان به وجود صانع نيز به اين روش گرویده اند؛ و اینجا مناسب 


تحقیق پیرامون اين سخن نیست. 


ابوریحان گفته است: هر یک از ماه های پارسی» سی روز بوده و هر یک از اين روزها را نام جداگانه ایست که به زبان ایشان 
عبارتند از: :١‏ هرمز؛ ۲: E‏ شهربور؛ ۵: اسفندارمذ؛ ۶: خرداد؛ ۷: مرداد؛ ۸: دی؛ :٩‏ باذر؛ ۱۰: آذر؛ ۱۱: 
آبان؛ ۱۲: خرماه؛ ۱۳: تیر؛ ۱۴: جوش؛ ۱۵: دیبمهر؛ ۱۶: مهر؛ ۱۷: سروش؛ ۱۸: رشن؛ 19: فروردین؛ ۲۰: بهرام؛ ۲۱: رام؛ ۲۲: 
باد؛ ۲۳: ديبدين؛ ۲۴: دین؛ ۲۵: آرد؛ ۶ آشتاد؛ ۷ آسمان؛ ۲۸: رامیاد؛ :۲٩‏ مارسفند؛ ۳۰: آنیران؛ و در نام اين روزها اختلافی 
ميان آنها نیست و برای هر ماهی» بدین گونه و به همین ترتیب است» جز در «هرمز» که برخی آن را «فرخ» نامیده اند و در 


«آنیران» که برخی آن را «به روز نام نهاده اند؛ و تعداد اين روزهاء ۳۶۰ روز است. و پیشتر گذشت که سال حقیقی» ۳۶۵ روز 


و یک چهارم روز است؛ يس به ينج روز زائد» نام های دیگری به جز نام روزهای هر ماه داده اند که عبارتند از: آهشد گاه» 
اشتد كام اسفند كام إسفندمذ كاه و بهشيشكاه. 


سپس ابوریحان آنچه را گذشت با وجوه فراوان دیگری آورده است. پس تعداد روز ها شان ۵ روز شد و یک جهارم روز را 
رها کردند تا از جمع آنهاء روزهای یک ماه تمام در مت ۰ سال به دست آید و آن را به ماه های یک سال افزودند تا آن 


سال دارای سیزده ماه شود و نامش را «کبیسه» نهادند و به روزهای اين ماه زاند. نام همان روزهای دیگر ماه ها را دادند. 


آنها اين روش را داشتند تا اينكه پادشاهی آنها نابود شد و آیینشان از ميان رفت. يس از آنهاء یک چهارم ها رها شد و سال 
کبیسه مقزر نشد تا به حال نخست خود باز گردد و از اوقات محموده تأخیر زیادی نیفتد؛ زیرا اين کاری بود که زیر نظر پادشاه 
و در شورایی مركب از محاسبه گران, ناقلان اخبار و روایات» علماء و قضات م رکز و مناطق پیرامونی» و پس از اتفاق نظر همه 
آنان انجام می شد و دست کم یک میلیون دینار هزینه برمی داشت. در آن روز بز رگ ترین و مشهورترین اعیاد که «عید 
کبیسه» نامیده می شد برپا می شد و در آن سال ԾԱՆ նետն‏ را بر مردم می بخشید. آنچه باعث می شد آنها یک چهارم 
روز را در هر چهار سال» یک روز حساب نکرده تا به یکی از ماه ها يا خمسه مسترقه بیفزایند» بدین خاطر بود که معتقد بودند 


کبیسه در ماه است نه در سال» و به علاوه در کیش آنها هر روز ذ کر و دعای واجبی داشت که بايد نام روز در آن برده شود. 


و این روز فراهم شده نامی نداشت» و خسروان مقرّر کرده بودند كه برای هر روز از خمسه مسترقه؛ یک نوع كل و شکوفه در 
برابر ԿՅ‏ بگذارند و یک رنگ شراب به مجلس بياورند» و این شیوه منظم تخلف پذیر نبود؛ و سبب گذاردن اين ایام بنج 
كانه در آخر آبان ماه و ميان آبان و آذر این بود که پارسیان گمان می کردند آغاز այա‏ که روز هرمز و ماه فروردین 
است و در اين زمان» خورشید در نقطه اعتدال بهاری و در میانه آسمان جا دارد» از هنكام آفرینش انسان نخستین بوده است؛ 


بعنیی آغاز هزاره هفتم در »5 آنها. 


حمل بر نیمه دو حدّ نهایت عمارت بوده است که در اين صورت. ՄԱ‏ جهان سرطان خواهد شد و همچنانی که گفتیم در نزد 


ايشان» این آغاز دورو نشوء اشت: 


برخى نيز گفته اند: بدين جهت سرطان ناميده شده كه به لحاظ رأسء نزديكك ترين برج به ربع معمور است و شرف مشترى» 
كه مزاج معتدل دارد» در آنست؛ و نشوء» تنها در اثر عمل كردن حرارت معتدل در رطوبت رخ می دهد؛ يس در اين صورت 
سزاوار است كه طالع نشوء جهان باشد. برخى نيز گفته اند: وجه تسمیه این است كه با طلوع 51« طلوع طبايع چهار كانه كامل 


شده و در نتيجه نشوء حاصل می گردد؛ و امثال اين تشبيهات را گفته اند. 


کرد» زمان به آغاز خود با ز گشت و وی بدانها دستور داد که بعد از وی نيز مانند او عمل کرده و فرمانش را اجرا کنند؛ آنها 
نام جدا گانه ای برای ماه كبيسه ننهاده و نام ماه را مكرّر نکردند؛ بلکه به ترتیب متوالی» آن را محافظت می کردند و بر اينكه 


مبادا در رعایت اين ترتیب. مرتکب اشتباه شوند نگران بودند؛ يس به انتقال ينج روز به آخر ماهی که نوبت کبیسه بدان منتهی 


می شد» مبادرت كردند. 


به خاطر بزرگی امر كبيسه گیری و منفعتى كه اين كار برای عام و خاصٌء و مردم و پادشاه داشت و نيز به خاطر موافقت با 
حكمت و عمل به اقتضای طبیعت. اكر در هنگام اين کار امور كشور به سبب حوادثى قوام نمی داشت. آن را به تأخير می 
انداختند تا از این كارء دو ماه فراهم شود و اگر مانعى برای كبيسه كيرى آتى پیش بينى می شدء دو ماه آن را پیش می 
انداختند؛ جنانكه در دوران یزد گرد پسر شاپور با دربيش گرفتن احتياط» عمل شد و آن» آخرين كبيسه ای بود كه اجرا شد و 
متصدّيشء مردى ديوانى به نام «يزد گرد هزارى» بود و نوبت در آن کبیسه آبان ماه بود؛ پس ينج روز را به آخر آن ماه الحاق 
كردند؛ و چون کار كبيسه كيرى را رها کردند» به همان حالت باقى ماند. (يايان کلام ابوريحان) 


پیرامون تقدّم روز بر شب و ... آمده است . 


«Տ:‏ دوّم: شيخ طوسی و همه متأخرین از وی» نوروز و اعمال آن را از غسل» روزه» نماز و جز اينها 55 کرده» ولی روزش را 


مشخص نكرده اند؛ پس بايد ضمن اشاره به اقوال» روز آن را تعيين كرد. 


بزرگ فقهاى مدقق» محمد بن ادريس در السرائر گفته است: شيخ ما ابوجعفر در «مختصر المصباح» آورده كه مستحب است 
در روز نوروز پارسی» جهار ركعت نماز با کیفیت خاصی خوانده شود؛ اما وى نگفته كه آن جه روزيست و ماه رومى و یا 
عربى آن را نيز تعيين نكرده است؛ آنچه برخى از اهل حساب و علماى هيئت در كتابى مخصوص اين علم» تحقيق كرده اند 
اينست كه نوروز روز دهم أيار است. اين ماه داراى سی و یک روز است كه با گذشتن نه روز از آن» نوروز فرا می رسد. 


گفته می شود «نیروز» و «نوروز) هر دو به كار برده می شود. 
شهید» نوروز را به آغاز سال پارسیان» يا حلول خورشيد به برج حملء ويا روز دهم أيار تفسير كرده است. 


جمال Տայ‏ احمد بن فهد حلى در کتاب «المهذب البارع فى شرح المختصر النافع» گفته است: روز نوروزه روز جليل 
القدری بوده و تعيين آن در سال» مشكل بوده و شناخت آن به خاطر تعلق گرفتن عبادت مطلوب شارع بدان و با توجه به منوط 


بودن امتثال به شناخت» امرى مهم است. 


همان گونه که مشاهده شد جز محمّلد بن ادريس و شهید» کسی از علماى ما متعرّض تعيين روز نوروز نشده اند. امّا احتمال 
سوم شهید» یعنی روز دهم ւյն)‏ اشاره ای به گفته ابن ادريس دارد و احتمال اوّل وى اشاره دارد به نظريّه مشهور فقهاى عجم 
كه در بلاد خود؛ نزول خورشید را به جدی» نوروز می دانند؛ و این نظزیه» نزدیک است به گفته مؤلّف کتاب «الأنواء»؛ وى 
اين چنین گفته است: روز هفدهم کانون اوّل» روزه بهود است و در این روز خورشید به صورت صعودی به سمت شمال 
باز گشته و روز از شب. سیزده ساعت می كيرد و اين همان مقداری است که در هر روز می گیرد؛ و خورشید دو روز پیش از 


پس مشاهده شد که مولّف کتاب 1238 این قول را به برخی از علماء نسبت می دهد. وی ادامه می دهد: روز نهم شباط 


روز نوروز است كه مطابق روايت معلى بن خنيس از امام صادق عليه ال لام» در اين روز غسل و چهار ركعت نماز مستحب 


است. وی سپس روایت را د کر کرده و تفسير اخیر را به صورت جزمی بر گزیده است. 


به چند دلیل بهترین تفسیر همان روز نزول خورشید به برج حمل است: 


اين تفسیر ميان مردم معروف تر بوده و در استعمال آنان» اظهر است؛ با توضیح اين نکته که خطاب مطلق و عمومی شامل هر 
مكلف واي مه هعرق աան աա‏ شوه اس اترات واوو و فر ظاهر کی تال سراوار او ارات آ րն ան‏ 
استعمال است که اين مطلب. از عادت و حکمت شرع دانسته می شود؛ مانند اينكه اوقات نماز را به گردش ظاهری خورشید 
مربوط ساخته و روزه ماه رمضان و حځ را به دیدن هلال مشروط کرده است و همه اينها امور ظاهری هستند که همه مردم و 
«ՏՆ‏ جانداران آنها را می شناسند. 


اگر اين چنین بگویی: در بلاد عجم» استعمال نوروز در نزول شمس به برج حمل» استعمال غیرظاهری »5 تا آن جايى که 
ميان آنان معروف نبوده و بلکه مورد انکار است؛ نیز چرا عرف ظاهر برخی بلاد را بر برخی دیگر ترجیح داده ای؟ به علاوه 
اينكه آنچه تو ياد کرده ای؛ پدیده تازه ای است و «نوروز سلطانى» نام دارد؛ حال آنکه پدیده نخست. قدیمی تر بوده و حتّی 


می گویند سابقه آن به زمان نوح عليه الشلام برمی گردد. 


پاسخ اين است: هنگامی که عرف متعدّد شد به عرف شرع انصراف دارد و اگر چنین عرفی نباشد به عرف نزدیک ترین بلاد 
انصراف دارد و نيز واژه ها به شرع انصراف دارند؛ يس با اين وجود؛ منصرف به عرف بلاد عرب و زبان عرب می شوند» چرا 


که نزديكك ترين عرف ها و زبان ها به شرع است. پاسخ اشکال دوم اين است که هر دو تفسیر» پیش از اسلام بوده اند. 


تناسب دارد با اين گفته صاحب «الأنواء» که: خورشید در «دو شرط) آفریده شد که اين دو در اول حمل اند؛ يس اين امر با 


յ»‏ گداشت این روز که در آن. خورشید به مبداً پیدایش خود باز می گردد» مناسب است. 


تناسب دارد با این گفته سید رضی الدین علي بن طاووس که: آغاز آفرینش جهان در ماه نیسان بوده است؛ و شکی در اين 
نیست که نيسانء به هنگام قرارداشتن خورشید در حمل داخل می شود. و اگر آغاز آفرینش جهان در مثل چنین روزی بوده 
باشد» مناسب است که اين 4372 روز عيد و شادی باشد و از اين روء روایت شده است که در اين روز بهترین عطرها استفاده 
شود تمیزترین جامه ها پوشیده شود شک رگزاری گردد» با غسل» آماده دعا شوند» و آن را با روزه و نماز مقر به كمال 
برسانند» چرا که آغاز نعمت کبری است و آن برآمدن از نیستی به هستی است و سپس قرار گرفتن بشر در معرض واب 


جاوید الهی؛ و بدین خاطر به بز ر گداشت روز مبعث و غدیر» که آغاز منصب نبوّت و امامت است. فرمان داده شده ايم» و 


همجنين به بزر گداشت روز ولادت پیامبر و امام على عليهما الشلام. 


اگر اين جنين بگویی: انتساب نوروز به پارسیان :17 احتمال اوّل شهيد است؛ زيرا آنها بودند كه نوروز را مقرّر كردند و 
احتمال دوم را گروه حاضی مقرّر كردند» در حالى که دیگران با آنان موافق نبودند. 


پاسخ اين است: در انتساب به آنان همین کافی است که تنها گروهی از آنان» اين جنين گفته باشند؛ كرجه تعداد ايشان از 
کیا کهانن تن گنه اند کم մատ E‏ که دام աԱ RL‏ د ع ای آلله و قالت նա‏ 
մո)‏ 22 الله» - . توبه ۸ - لو بهود گفتند: «غرّی پسر خداست.» و نصاری گفتند: «مسیح پسر خداست.»] با اينكه همه 
ցմա‏ همه تا ری انش سک با տաանչայ նա‏ داف տան մեր‏ کرو اند ینام الكنات فر ون بما أل 
الیک» -. رعد /۳۶ - إو کسانی که به آنان کتاب [آسمانی] داده ایم از آنچه به سوی تو نازل شده شاد می شوند.) که 


مقصود در اين آیه همه اهل کتاب نيستند» بلکه اشاره به عبد الله بن سلام و ياران وی دارد. 


به علاوه: آنچه در فضیلت نوروز وارد شده و مؤيّد گفته ما است حدیث معلی بن خنیس از امام صادق عليه ال لام است که: 
روز نوروزء همان روزيست كه ييامبر صلى الله عليه و آله در غدير خم» برای اميرالمؤمنين عليه (Գայ‏ بيعت كرفت و مردم به 
ولايت او اقرار كردند؛ يس خوشا به حال آنکه بر این بيعت ثابت ماند و وای بر آنکه آن را بشكند؛ و این همان روزيست كه 
رسول خدا صلی الله عليه و آله» على عليه التد.لام را به سوى وادى جن فرستاد تا از آنها بيمان و ميثاق بستاند؛ و اين همان 
روزيست كه آن حضرت بر اهل نهروان يبروز شد و ذوالئدیّه را كشت؛ و اين همان روزى است که در آن» قائم ما اهل بيت و 
اولى الا-مر ظهور می كند؛ و خداوند او را بر دخجال پیروز می كند و آن حضرت او را در محل زباله دان كوفه بر دار آویزد؛ 
هیچ نوروزی نیست مگر اينكه ما در آنء انتظار فرج را داریم؛ زیرا اين روز از روزهای ما است؛ عجم آن را حفظ کردند و 
ما اكز كاه աաա‏ 


یکی از پیامبران بنى اسرائيل از پرورد كارش درخواست کرد قومى را كه هزاران تن بودند و از بيم م رگ» از خانه هاى خود 
خارج شده بودند و خداوند آنها را میرانده بود» زنده کند. پس خداوند به او وحی کرد که آب بر مرقدشان بپاشد و وی در 
این روز بر مرقدشان آب پاشید. يس آنان که تعدادشان ۳۰ هزار نفر بود» زنده شدند و از آن پسء آب ياشيدن در نوروز به 
ՀՀ»‏ گذشته ای تبدیل شد که جز راسخان در علی سبب آن را کسی نمی دانست و اين روز» نخستین روز سال پارسیان بود؛ 


از معلى نيز روايت شده است كه: در صبح روز نوروز نزد امام صادق عليه ال لام رفتم. امام گفت: ای Աաաա‏ 
جه روزى است؟ گفتم: نه! اقرا روزيست كه عجم ها آن را مبا رک شمارده و بز رگ می دارند. امام گفت: هر گز! س وگند به 
ينث عتیقی که در مک است این روز تنها به خاطر امری دیرین است که آن را برای تو تین ھی کنم تا آن را بدانی. گفتم: ای 
آقایم! دانستن اين امر از ناحیه شما از اينكه زند گی جادودانه يابم و دشمنان هلاک شوند» نزد من محبوب تر است. امام گفت: 
نوروز همان روزی است که خداوند در آنء از بنده هایش پیمان كرفت که او را پپرستند و چیزی را شريكك او نسازند. و به 
رسولا-ن و حجت ها و اولیای الهی كوش فرا دهند؛ اين» نخستین روزی است که در آن» خورشید طلوع کرد بادهای لقاح 


دهنده وزید و شکوفه های زمين در آن آفریده شد؛ و اين همان روزی است که کشتی نوح عليه الشلام در آن» بر كوه جودی 


استوار شد؛ و این همان روزى است كه خداوند در آن» هزاران تن كه از بيم مرگ از خانه هاى خويش بيرون رفتند [و 
مردند] را زنده 5,5« سپس خدا به آنها گفت: بميريد! آن كاه همه را زنده ساخت - . اشاره به داستان يادشده در آیه ۲۴۳ 
سوره بقره - ؛ و این همان روزى است كه جبرئيل عليه التلام در آن» بر پیامبر صلی الله عليه و آله نازل شد؛ و اين همان روزى 
است كه ابراهيم علیه الترلام بت هاى قوم خويش را شکست؛ و اين همان روزی است که پیامبر صلی الله عليه و آله در آن» 


على عليه السّلام را بر دوش كرفت تا بت هاى قريش را از فراز بيت الحرام فرو افکندی خرد كند؛ ... . 


برای مسأله موردنظرء جندين شاهد در اين دو حديث وجود دارد: 


اين گفته که «اين همان روزی است که در آن» در غدير خم بيعت گرفته شد» اشاره به تاريخ دارد. اين واقعه در سال ۱۰ 


هجری رخ داده و بر حسب فوافق و بر اساس تقويم» نزول خورشید در روز ۱۹ ذی الحجخجه در برج حمل بوده اما با توه به 
دیده نشدن هلال در شب سی ام در ԿՏՀ‏ بر اساس رژیت. ۱۸ ذى الحجه بوده است. 


աա նայն‏ بان رون سفت :هوا մշտական‏ ظاهی این اس که ین سس عافن աաա‏ هه کین اسان دان وق 
بوده که نفرت بار نبوده باشد و چنین چیزی با قرارداشتن خورشید در برج جدی ساز گار نیست» زیرا همزمان با شدّت سرما در 


در حديث دوّم می گوید: «اين» نخستین روزی است که در آن» خورشید آفریده شد» و این مطلب» مناسب با اين گفته است 


که: خورشید در دو شرط آفریده شد. 


يديده ای که جمله «شکوفه های زمین در اين روز آفریده شد» بيانكر آن است» تنها در زمان حمل رخ می دهد نه جدی؛ و 


اين موضوعى روشن است. (يايان سخن) 
مولف: 


تحقیق سخن در اینجا اینست که در گذشته دانسته شد که ՀՏՀ,‏ سال خورشیدی عبارت است از مدت زمان يكف گردش 
خورشید با حرکت خاص خود از هر مبدأى که فرض شود؛ و اين مّت بر طبق رصد آبرخس و متقدّمین موافقش» ۳۶۵ روز و 
یک چهارم کامل یک روز است و طبق رصدهای مشهور دیگره به یک چهارم نمی رسد. بلکه چند دقيقه کم دارد؛ اين کسر 
به گفته بیرجندی در «فی شرح التذ کره على رصد التبانی» ۱۳ دقيقه و سه پنجم دقیقه؛ به حساب مغربی» ۱۲ دقیقه؛ بر اساس 


رصد مراغه» ١١‏ دقيقه؛ بر طبق رصد برخی از متأخرین» ٩‏ دقيقه و سه ينجم دقيقه؛ و بر اساس رصد بطلمیوس» ۴ دقيقه و جهار 


بنابر اين» يارسيان از زمان جمشيد يا پیشتر» و روميان از عهد اسكندر يا بعد از آن» کسر را بر اساس رصد آبرخس, یک 
جهارم كامل گرفته اند و تفاوت اين دو اينست كه روميان در طىّ هر جهار سالء از یک چهارم يادشده كبيسه گرفته و با 
افزودن یک روز به سال چهارم» آن را ۳۶۶ روز برمى شمردند» ولى يارسيان ն‏ عهد یزد كرد آخرين يادشاه عجم و يا تا زمان 
خسروان بيش از وی» در هر ۱۲۰ سال اقدام به كبيسه كيرى كرده و با افزودن ۳۰ روز به سال اخیر» آن را ۳۹۵ روز برمى 
شمردند و چه بسا به سبب جلوس پادشاه جدیدی» با تجدید تاریخ خود سال های گذشته را اسقاط می کردند؛ انا پس از آن 


زمان» هر گز اقدام به كبيسه گیری از کسر یادشده نکرده و در نتیجه» سال خود را همیشه» ۳۶۵ روز برمی شمردند. 


و مبدأ سال رومیان ابتدای تشرین اوّلء و ԻԼ»‏ سال پارسیان اول فروردین ماه به نام نوروز بوده است؛ نيز هر بخشی از ماه 
ها اذى دی مات ակամա անտա‏ مضي ատմ‏ نود که شاط ՆՅԱՑ‏ دی وو 
محاسبه هر بخشی از اين تاريخ ها با مرور ایام در هر بخشی از تاريخ دیگری گردش داشته است؛ و همچنین نه آغاز اين سال 
ها و نه اجزاء دیگر آنها؛ پیوسته با آغاز فصلی و يا جزئی از آن مطابق نبوده و هر بخشىء در اجزاء فصول دیگری گردش 


جنين حالتى» تا زمان سلطان جلال الدين «ՏՎ»‏ شاه سلجوقى ادامه داشت؛ وی دوست داشت در زمان خود و به نام خود. تاريخ 
جداكانه اى از تاريخ هاى مشهور وضع كند؛ وى دانشمندان خبره اين كار را كه در نزد او بودند» بدين كار دستور داد. آنها 
بنای محاسبه خود را بر اساس رصد بطلميوس و يا موافقان وى در کسر از یک چهارم که نزد آنها درست تراز رصد بر مبناى 
تاريخ هاى ديكر بود كذاشتند؛ سپس آغاز سال را با جلو گیری از گردش در فصل هاء در روز انتقال خورشيد به اعتدال بهارى 
قبل از نیمه روز قرار دادند و در اين حال. اين انتقال» ջա»‏ با روز جمعه ٠١‏ ماه رمضان سال ۴۷۱ هجرى و نيز مطابق با ۱۸ 
فروردين ماه یزد گردی است؛ و اين روز را اوّل فروردين ماه سال جلالى قرار دادند و روزهای سابق بر آن را از درجه اعتبار 
انداختند و اين روز را نوروز سلطانى ناميدند؛ و بنا بر آن شد كه براى محاسبه سال هاى خورشيدىء از نوروز يادشده ۳۶۵ روز 
برشمرده و روز سيصد و شصت و ششم را نوروز سال آتى قرار دهند و به خاطر اينكه كسرء از یک چهارم كوجكك تر است؛ 
در هر چهار و يا ينج سال» كبيسه كيرى كنند كه در نتیجه» سال كبيسه ۳۶۶ روز می شد؛ و اين روش تاكنون جارى است . 


چون اين مطلب را دانستی» می گوئیم الا توقع ابن ادريس از شيخ مبنى بر اينكه نوروز را به یک روز از ماه هاى عربى و يا 
رومی مشخص سازد و نیز آنچه که از برخی از اهل حساب نقل کرده که نوروز؛ دهم أيار از ماه هاى رومی است» بسیار 
عجیب است؛ زیرا دانسته شد به دلیل اختلاف معیار در محاسبه سال هاء روزهای ماه پارسی قدیم و جدید» در ماه های عربی و 
رومی می چرخد و بالعکس؛ پس چگونه می شود با وجود گذشت زمان» روز و یا ماهی مشخص از یک تقویم را بدون اينكه 
دچار تغییر و تبدیل نشود در Թ-ԻՑ‏ دیگری متعین کرد؟ و اينكه برخی از اهل حساب. نوروز را دهم أيار تعيين کرده اند 
صورت درستی ندارد و دلیل اين تعيين» ԿՅ‏ اینست که در برخى زمان های گذشته چون زمان امام صادق عليه ال لام .كه 


مرجع روايات پیرامون نوروز است. نوروز را ՓԼ‏ دهم أيار دیده و توهم کرده است که هميشه چنین مطابقتی وجود دارد؛ 


چرا که از توضیحات آینده دانسته مى شود که اين توافق» در اواسط سده دوم هجرى و نزديكك اواخر زمان امام صادق عليه 
اتلام بوده است و امثال اين اشتباه در بين مردم نایاب نیست؛ چنانچه کفعمی در بیان اعمال ماه شعبان گفته است که بيست و 
سوم اين ماه» نوروز واردشده در روایات است که به بازدهم حزیران» نهمین ماه رومی» ضبط شده است؛ و چنین مطلبی در 
کتاب سرائر ابن ادریس نيز با ذكر دلیل آمده است؛ و معلوم است که ضبط آن به ماه عربی ممکن نیست. زيرا هر کدام در 


دیگری می چرخد. 


و انیا: تردید شهید در نوروز پارسی ميان الین روز سال پارسیان و ميان روز ديكرى چون اول حمل و يا دهم آیان عجیب 
پارسی است. مطلبی در نهایت وضوح است؛ و افزون بر آن» در اکثر سندهای Հա)‏ بدان تصریح شده است؛ چرا که مقصود 


ما در اينجاء تعيين نخستین روز سال پارسی است که آيا ال حمل است و يا روز دیگر. 


و ثالثا: آنجه ابن فهد گفته که نوروز نزد فقهای عجم» روز نخست سال پارسی است» مطلبی درست و موافق روایت است» ولی 
اینکه نوروز را به هنگام نزول خورشید به جدی قرار داده اند همچنانی که بیان شد مبتنی بر توهّم مطابقت دائمی؛ به سبب 
ا ا خی այցել‏ غقلت از كروقن տեւ տնա սատա թ ամ աան նաւը‏ 
كه نوروزء هفدهم كانون اوّل» مطابق با دو روز يس از نزول خورشيد به جدى است» و همجنين قول بركزيده اوه كه نوروزه 


روز نهم شباط است. مانند مطلب یادشده است. 


و خلاصه آنکه ابتناى بر غفلت یادشده دامنگیر همه اين اقوال شده است؛ پس منشأ توهم برخی از علماء» كه مولّف الانواء آن 
را نقل کرده» ممکن است بر پایه رخداد اين مطابقت در زمان او یعنی اواسط سده هشتم هجری باشد؛ چرا که قواعد حساب 
.كه به زودی تبيين می شوند. دلالت بر آن دارد که در سال دهم هجری, اول فروردین ماه پارسی. که نوروز نامیده می شود 
نزديكك به نزول خورشید به اوّل برج حمل بوده؛ و این رخداد» مطابق با اواسط ماه آذار رومی و نيز چنانچه روایت بدان 
تصریح کرده» مطابق با ۱۸ ذی الحبجه عربی یعنی روز ببعت گرفتن پیامبر صلی الله عليه و آله برای ولامیت اميرالمؤمنين عليه 
الشلام در غدیر خم و در باز گشت از حتجه الوداع بوده است. سپس بعد از անջ‏ پیامبر صلی الله عليه و آله در سال ۱۱ هجری» 
پادشاهی عجم به یزد گرد» آخرین پادشاه آنان منتقل شد و چنانچه شیوه آنها بوده سال هایی که گذشته بود از درجه اعتبار 
ساقط شد و روز جلوس وی. اول فروردین و روز نوروز قرار داده شد و اين حادثه مطابق با اواسط حزیران و نيز ۲۲ ربیع الاوّل 


بود. 


و دانستی که:محاسیه پارسیان دز دوران بزد گرد و بلکه کمی پیش از آن در زمان پیامبر صلی الله علية و آل بر این پایه بود 
անտ‏ ال Վանա Նան‏ کر ՀԱՅԱՑ Սան‏ لدان ال رها كس بن ا کر Խանն‏ 
چهار سال به روز دیگری از روزهای ماه رومی و پیش از روزی که در آن »65 منتقل می شد. زیرا آنها در هر چهار سال» 
یک روز کبیسه داشتند؛ و در اين انتقال جایگاه خورشید در بروج نيز به همین نسبت جابجا می شود؛ و همچنانی که بیان شد؛ 
در حقیقت. اين اختلاف در هر سال به اندازه نقصان کسر از یک چهارم بوده كه حقيقتاً اند ک است. 


خلااصه آنکه انتفال آن» از اواسط حزيران و اواخر جوزاء .كه در سال يازدهم هجری در آن بوده. به اواسط کانون اوّل و اوایل 


جدى بوده است و اين مات نزديكك شش ماه در թ‏ حدود ۷۳۰ سال بوده است؛ يس همجنانى كه بیان شد در اواسط سده 
هشتم رخ داده است . 


նաԱ‏ توهّم مؤلّف الأنواء ممکن نیست شبيه اين امر و مبنی بر رخداد مطابقت یادشده در زمان او باشد. چرا که پیشی گرفتن 
زمان ناقل بر آنچه نقل شده را لازم می آيد؛ زيرا جنانجه انتقال ماه ها را دانستی» انتقال آن به برخى از روزهای شباط» قبل از 
انتقال آن به برخى از روزهاى كانون است؛ و همجنين انتقال» برخلاف توالى اين دو برج است» جرا كه قدر اين دو برج به 
اندازه یک جهارم روز و یا نزديكك آنء از قدر آن بيشتر است. يس نهايت توجيهى كه می توان بیان کرد اين است كه: منشأ 
توم وى می تواند .مطابق آنچه كه از برخى از اهل حساب نقل شد. مبنى بر اعتبارداشتن زمان امام صادق عليه السلام در 
سخن وی باشد؛ و تفاوت این است که پایه محاسبه برخی از اهل حساب بر اساس روش مستمرّ آنان بر اعتبار اسقاط 
یزد گردی بوده و «կ‏ محاسبه مؤلّف کتاب الأنواء» به دلیل وقوع آن يس از زمان پیامبر صلی الله عليه و آله بر عدم اعتبار آن 
بوده باشد که اين امر» شبیه دیگر تغییرات رخ داده در سنن و آداب شناخته شده در زمان ايشان باشد؛ چرا که همچنانی که 


دانستی» مدت مابين نهم شباط و دهم أيار» نزدیکک مدّتی است که یزد گرد آن را اسقاط کرد. 


و رابعاً: وى از ميان تفسیرهای شش گانه» اين تفسیر را ب ركزيده است که نوروز» روز نزول خورشید به برج حمل است و در 
دلیل نخست خود. اين گونه آورده که اين امر» ميان مردم مشهورتر است و ... . بطلان اين دلیل نزد اهل خبره به حساب و 
تاريخ روشن «Հմ‏ زیرا خلاف این مطلب که نوروز پارسی به خصوص از زمان շն,‏ صلی الله عليه و آله تا ՅՆ)‏ ملک شاه» 
ميان فصول سال می چرخیده است از هیچ کدام از اين اهل خبره شنیده نشده» بلکه در شروح تذ کره و غير آن تصریح کرده 
اند كه رومیان و پارسیان در مبدأ سال خود. جایگاه خورشید را ملاحظه نمی کردند. و نيز قراردادن اعتدال بهاری به عنوان 
مبدأ سال» مخصوص تاريخ ملکی است و چیزی از تواریخ مشهور موافق آن نیست. يس چگونه می توان مانند آن را مناط 
احکام شرعی دانست که پیش از زمان «ԱՏՆ‏ نزديكك ۵۰۰ سال» Հան‏ بوده است؟ سخن وی مبنی بر انصراف لفظ در صورت 
نبود عرف شرعی به لغت عرب. امری مسلم است؛ ولی در کجا لفظ نوروز در زبان عرب. به الین روز نزول ՎՀ)»‏ به برج 
حمل اطلاق شده است؟ بلکه برخی ԺԱՄ‏ طبق روایت و با تكيه بر شهرت. آن را به اوّل سال پارسی تفسیر کرده اند؛ و برخی 
از آنان» مانند احمد بن محمد میدانی که از قدیمی ترين و معتبرترین لغویان است در کتاب «السامی فى الاسامی» خود. نه 
تنها به اين امر اکتفاء نکرده» بلکه پس از ذكر نام ماه ها و روزهای پارسی» «نیروز» را «نخست روز از فروردین ماه» معّفی 


کرده است. 


و اگر از این حقیفت بگذریم و ناچار شويع آن را حمل بر عرف کے بر جستجوگر شکی نمی ماند که در زمان «շա»‏ 
عرف پیرامون آن» متعدّد نبوده» بلکه طىّ زمانی طولانی و يس از آن متعدّد شده است؛ ملک شاه روز نزول خورشید به برج 
حمل را «نوروز سلطانی» نامید؛ خوارزمشاه» روز نزول خورشید به درجه نوزدهم برج حمل را که در نظر منجمین» شرف 
خورشید است «نوروز خوارزمشاهی» نام گذاری کرد؛ و شخص دیگری؛ روز دبگری را «نوروز معتضدی» نام نهاد و ... ؛ انکار 
حادث بودن نوروز سلطانی و بلکه ادّعاى تقدّم آن بر اسلام» مايه شگفتی است؛ چرا که گاهی مقید به سلطانی است و گاهی 
به جلا-لى و گاهی به ملکی؛ و همه اينهاء همان گونه که در دفترهاء تقويم هاء و کتاب های منجمین و اهل هیئت ضبط است» 
برای نسبت دادن به هر یک از القاب سلطان جلال الدین ملک شاه است. 


اگر گفته شود: جه بسا ادّعاى تقدّم آن بر اسلام» مبتنى بر اين شهرت است كه مبدأ تاريخشان در عهد جمشيد يا غير او» مطابق 
اوّل حمل بوده» و انتقال از آن و جرخيدن در فصول» به سبب كبيسه ها و اسقاط ها بوده است. که ذكرشان گذشت. 


پاسخ اين است: اگر آن را بپذيريم تردیدی در اين نیست که مقصود از نوروز پارسی» روزی است که در هر سال» تازه می 
شود و آن را آغاز سال می «աթ‏ نه آنچه جز به ندرت واقع نمی شود؛ كما اينكه از لزوم مطابقت با اول حمل برمی آید. 


اگر گفته شود: در اینجا سه احتمال بیشتر نیست؛ احتمال اوّل: نوروز در روایت. اول حمل است مطلقاً؛ احتمال دوّم: نوروز در 
روایت. اول فروردین پارسی است مطلقا؛ احتمال سوّم: نوروز در روایت. اول فروردین پارسی. مطابق با اّل حمل است؛ 
احتمال سوم درست نیست. چون جز در »21 طولانی اتفاق نمی افتد» و معلوم است که مقصود از نوروز» چیزی است که در 
هر سال» تازه می شود. احتمال دوّمی نیز از نظر محاسبه ساقط است. زیرا وقتی ما روزهای فروردین پارسی را که در تقویم 
های زمان ما ضبط است تا ۱۸ ماه ذى الحجه در سال ٠١‏ هجری .که در نص روایت. նռ‏ با نوروز پارسی معرّفی شده است. 
جمع کنیم و آن را بر روزهای سال های بی کبیسه پارسی .که ۳۶۵ روز است. از زمان پیامبر صلی الله عليه و آله تاکنون 
تقسیم کنیم» ٩۲‏ و یا ٩۳‏ روز باقی می ماند. پس روشن می شود تعداد فروردین های پارسی پس از تاريخ نامبرده» ան‏ تعداد 
این روزها بوده است؛ و چون این دو احتمال از میان رفت» احتمال ال باقی می ماند که مطلوب است؛ افزون بر اینکه این 
احتمال با محاسبه تأييد می شود؛ محاسبه دلالت دارد بر اينكه تاريخ نامبرده» یک يا دو روز با اۆل حمل فاصله داشته است و 


نيز با تسامح» احتمال اول حمل می رود. 


چنانچه گذشت در سال یازدهم هجری واقع شده می باشد؛ زيرا اگر اين اسقاط را به حساب آوریم روشن می شود مطابقت 
فروردین پارسی یزد گردی با زمان پس از تاريخ نامبرده .كه در تقویم ها ضبط است. منافاتی با اين مطلب ندارد که تاريخ 
نامبرده نيز مطابق با فروردین پارسی متداول در پیش از زمان یزد گرد باشد؛ زیرا چنانچه گذشت. جلوس یزد گرد در روز سه 


شنبه ۲۲ ماه ربیع الاوّل سال ۱ هجری بوده و تفاوت دو تاریخ» همان ۲ تا ٩۳‏ روز است. 


پس روشن شد كه با به میدان آمدن حساب. اوّل فروردین» تطابق بیشتری با محاسبه دارد تا ال حمل؛ چرا که اول حملء یک 
يادو روز تفاوت دارد و این تفاوت هر چند اندک باشدء زیان می زند؛ و اگر هم تطابق آن را فرض کنیم. نهایت کار اين 
است که در روز غدین دو امری که سالیانی طولانی با هم فاصله دارند با هم مطابق شده اند و این نتيجه مطلوب را نمی دهد. 
)»| صرف مطابق بودن روز غدير با نوروز حبه هر معنایی که باشد. بدون مطابقت روزهای دیگری که در دو روایت ذ کر 
شده» مطلوب را ثابت نکند؛ و به زودی روشن می شود که مطابق بودن همه آنها با اول حمل» محال است. نه مطابق بودن با 


اول فروردین. 


اگر گفته شود: از سخن ابوريحان و كوشيار در برخى كتبشان برمى آيد كه نزد منتجمين» اعتدال بهارى در طالع سال و حساب 
دوره ها لازمست و در ميان منخمان» بزرگان مشهور پارسی ման‏ زردشت و جاماسب قرار دارند و بر اين اساس» ممکن است 


كه به اعتبار بادشده» مراد از نوروزء كه آغاز سال يارسيان در روايت معرّفى شده است» همان اول حمل باشد . 


پاسخ اين است؛ اوّل: اعتبار وقت يادشده را نزد آنها در موارد مقرّر می پذیریم» ولی نقل نشده که آنها با عنوان نوروز از آن 


ياد کرده باشند و يا آن را مبار كك شمرده و با چنانچه از روایت فهمیده می شود آن را عيد قرار داده باشند. 


دوّم: تعبي ركردن از منتجمان به پارسی» به صرف پارسی بودن برخی منجمان» بسیار بعید است؛ بلکه برای اهل زبان» آشکار 
است که اطلاق پارسی در برابر روم و عرب» تنها به طایفه بزرگی اشاره دارد که جمشید و فریدون تا خسرو و یزد كرد 
پادشاهان مشهور آنها بودند؛ يس مراد از نوروز و آغاز سال پارسی» روزی است که عيد قرار دادن آن در هر سال و نزد اين 
پادشاهان» امری مرسوم بوده است و مان اهل خبره اختلافی در این نیست که ابن روز همان ال فروردین پارسیان بوده که به 
دلایلی که ذكر شد» گردش در فصول داشته است. 


سوّم: اهل 126 انصاف می دانند که تعبیر از آن روز یک بار به نوروز پارسیان و بار دیگر به آغاز سال آنهاء بدین خاطر 
است که اين روز» روز معینی از نظر فصل نبوده و گرنه. جه مانعی وجود داشته که از آن به اوّل بهار و يا ال حمل .که برای 


هر شخصی معلوم بوده و هركز نیازی به تفسیر ندارد. تعبیر نشده است؟ 


چهارم: اهل لغت در تفسير نوروز به الین روز فروردین پارسیان صراحت دارند و اطلاق آن به اوّل بهار از زمان ملک شاه 
بوده است و اين اطلاق در زمان ماء از این نظر که آنان ملتزم هستند که اوّل فروردینشان همیشه مطابق با اوّل بهار باشد» از باب 
مَجاز است؛ و اهل زبان بر وجوب انصراف لفظ به معنای حقیقی» به ویژه پیش از ييدايش معنای مجازی برای لفظ قدیمی 
اجماع دارند؛ و نمی توان نشانه هائی را که در دو روایت نوروز است به اوّل بهار تطبیق کرد؛ پس به خاطر امکان تطبیق بايد 
آنها را بر ال فروردین حمل کرد. 


پنجم: اين گفته وى که «... اين مطلب. از عادت و حکمت شرع دانسته می شود» یک قياس مع الفارق استء زيرا انتقال 
خورشید از برج حوت به برج حملء مانند رسیدن آن به نصف النهار و امثال آن. که با حش و مشاهده معلوم اند. نیست؛ بلکه 
دیگران؛ و برای اثبات اين مطلب. اختلاف رصدها پیرامون آن کافی است. چرا که روز ياد شده براساس رصد աքա‏ که 
كه کمتر از آن تفاوت دارد مقلّم است. رصد محق طوسی با اند ک مقداری» و رصدهای تبانی و مغربی با مقدار بیشتری بر 
آن مقدّم است. با این حال» کسی که اند ک معرفتی به عادت شرع درباره تکالیف دارد. آيا روا می دارد که ما مكلف به 
پیروی از نظرات ایشان در شناخت نوروز و در نتيجه تمایز قراردادن بين حق و յեն‏ باشیم؟ و يا آنکه با وجود تناقضی که در 
گفته هاى آنها است. به مقتضای اين گفته ها عمل کنیم؟ يا اينكه هر کدام از آنها را خواستیم برگزینیم؟ و يا با علم به عدم 
شهرت و یا حتّی عدم ذکر آن در زمان پیامبر صلی الله عليه و آله و ائه علیهم الترلام» بر شهرتی که در زمان ما وجود دارد 


و بدين خاطر» محققان» احکامی مانند کراهت نکاح و کراهت سفر به هنگام قرارداشتن قمر در عقرب را بر زمانی که قمر در 


صورت عقرب است حمل کرده اند» که برای بیشتر توده های مکلفان معلوم است. نه برج عقرب که نیاز به استخراج از تقویم 
دارد. بنابراین» گزینه مناسب عادت و حکمت شرع همان اوّل فروردین است که نه کبیسه دارد و نه نیاز به رصدبانی» و 


محاسبه آن نيز برای عموم مكلفان» آسان است. 


ششم: درباره گفته وى مبنى بر تناسب آفرينش خورشيد در دو شرط براساس نقل از ملف كتاب «الأنواء» بايد كفت با فرض 
درستی. گفته او صرف قرارداشتن خورشيد در اوائل صورت حمل را به هنكام آفرينش می رساند؛ زيرا دو شرط دو ستاره اند 
که نزدیک سر حمل بوده و یکی از منازل قمر به شمار می روند؛ پس اگر این افر مناسب بز رگداشت روزی باشد که 
خورشید در آن» به اين جایگاه برمی گردد» روز فرارداشتن خورشید در اين جایگاه نيز شایسته بز ركداشت است. اگر بر 
اساسی که ميان رصدشناسان معروف است» حر کت ثوابت و از جمله کوا کب صور در هر هفتاد سال. یک درجه باشد» 


ر د ا سم ی لها و | ترفن Խա‏ برج حمل بوده و در زمان ما به اواخر آن منتقل شده است. 


با توضیح یادشده» وضعیّت گفته وی مبنی بر اینکه نظرش با آغاز آفرینش جهان در ماه نیسان تناسب دارد» مشخص می شود. 
زیرا هیچ روزی از ماه نیسان از زمان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله تا زمان ماه موافق اوّل حمل نبوده که անկ‏ آن مطلوبست؛ پس 
نخست در اين سخن وی که «نیسان به هنگام قرارداشتن خورشید در حمل داخل می شود» خوب دقت كن و سپس در نتیجه 
كف رف کی موق كرا 


هفتم: اينكه گفته است خورشید در ۱۹ ذى الحجه به حمل وارد می شود دانستی که اگر بر فرض هم موافق حساب درآید» 
دلالتی بر مطلوب وی ندارد. تا جه برسد به مخالفت با حساب. 


هشتم: اينكه گفته است آب پاشیدن در آن روز Հ‏ بوده و با اوّل حمل موافق است نه اوّل جدی» بايد كفت اگر بتوان چنین 
مناسباتی را ملاكك احکام شرفي داسك لین :اھر ی ابید کته دهم أيار است نه اوّل حمل؛ زیرا اين روز برای آب پاشیدن» 
مطلوب تر از هر یک از جدی و حمل است» چون اين روز تقريباً دو ماه يس از اول حمل بوده و به روز مرسوم «آب Ժան‏ 
در زمان ماء نزديكك تر است. اين در صورتی است که مراد از آب پاشیدن در روایت» جاری كردن آب به روش رسم جاری 
در برخی از بلاد باشد» ولی از بیان ابن جمهور برمی آید که وی. سنت آب پاشیدن در نوروز را به استحباب غسل نوروز 


حمل کرده است و اين بیان بعید نیست. 


نهم: وی گفته است براساس تناسب آفرینش خورشيد در دو شرط. طلوع خورشید در نوروز که در روایت آمده است» مناسب 
մ)‏ حمل است. همچنان که بیان شد اين گفته وى مبتنی بر اشتباه بين صورت حمل و برج حمل است؛ زیرا پیشتر حديث امام 
رضا عليه ال لام را آوردیم که دلالت دارد بر ابتداى آفرینش خورشید در موضع شرف آن؛ و آنء درجه نوزدهم حمل است؛ 
و بعيد نیست که دو شرط هم هنكام آفرینش آن؛ در همان درجه بوده باشند. يس کلام صاحب کتاب «الانواء» مخالف 


حديث نامبرده نیست و چنانچه مطلوب است. هر دو در عدم مطابقت با ال حمل اشتراک دارند. 


دیگر آنکه آفرینش خورشید غير از طلوع آنست؛ و چون طبق حدیث یادشده خورشید در هنكام آفریده شدنش در وسط 
تمان بوده است» يس ظاهر اين است که وی در اینجا به مطابقت روز دوم آفرینش خورشید با نوروز اشاره کرده است. نه 


روز آفریدن آن؛ يس نيكك بیندیش! 


دهم: گفته وى مبنى بر مناسبت آفرينش شكوفه هاى زمين در نوروز با اوّل حمل و نه جدی» روشن نیست. زيرا می توان 
گفت: چه بسا آغاز آفرینش آن» در ال جدی 55ջ‏ و پدیدارشدنش بر روی زمین پس از آن بوده است؛ «Տեն‏ سرزمین های 
گونا گون در اد بن باره اختلاف بسیاری دارند. 


نیز مناسب نبودن با جدی» دیگر تفسیرهای یادشده برای نوروز را رد نکرده و مورد مطلوبی را متعيّن نمی کند. ممکن است 
آفرینش شکوفه های زمین و نیز آفرینش خورشید و با طلوع آن» در روزی بوده باشد که از نظر محاسبه متداول سال ها در بين 
پارسیان, مطابق با اوّل فروردین آنها باشد» ولی اين روز به دلايلى كه چند بار ذكر شد» شروع به گردش در فصول کرده باشد. 
بس اگر اين گونه فرض کنیم که در آغاز آفرینش هم» اين روز مطابق با آغاز نزول خورشيد به برج حمل بوده؛ در اين هنكام 
Մր‏ رساود Ան ԱՐԿ Ա‏ لير ԱՈ Ա ԱՆ‏ ا 


لازم نيست تا كار نوروز در زمان پیامبر صلی الله عليه و آله و استمرار آن تا زمان ما با ضوابط حساب سال ها مختل نگردد. 


اكز كله كوو كبا كدان پارا فا شدي رعا ար նագկ/ «աշտա‏ الك کید مائ ակ‏ عر اهديا 
ا كيه سمت ی ی براض كوو ويل دی غ سان عو عط «մա‏ انیم Հան‏ كد اغا سيان 
افاي كاز ضيه کد حون شنت անարատ Աննա‏ يات աշ մաման‏ اشن ف رون در 
بيشتر جهان دارد؛ پس به محض گردش آن در فصول براساس نوشدن رسم هاى اصطلاحی؛ چگونه مقصود اصلى خود را به 
کلی از درجه اعتبار ساقط کردند» و رسم های نوظهور در بين آنها مستقرٌ و معتبر شد؟ 


پاسخ اين است: می يذيريم که قصد آنهاء تعيين آغاز بهار برای آغاز سال بوده است؛ با اين توضیح که آنچه از کبیسه گیری 
آنها در طی ۰ سال حاصل می شده» در مدّت زمانی کمتر و بیشتر هم به دست می آمده و تفاوت گذاردن بين كمى و 
شش مر دی մոն‏ آن» مشکل است؛ چنانچه رومیان هم در رعایت کبیسه با آنها اشتراكك داشتند» «ՏՆ‏ در اين کار از آنها دقیق 


تر بودند» ولی آغاز بهار را برای آغاز سال معن نکردند. 


ولی می دانیم مصالح با تغيير زمان» طبع و عادت تغيير می کند و شاید برانگیزاننده آنها در اجماع بر خلاف نظر قدمایشان» 
بيدايش مصلحت مهم تری برای آنها بوده باشد» و برانگیزاننده اعتبار مصلحت آنها در نظر شارع» مصلحت و حکمت دیگری 
بوده که پنهان و دور از دسترس خرد ماست. يس تکلیف امروز ما در احکام» پیروی از ظاهر روایاتی که به ما رسیده» و نيز 
احتياط از فروافتادن در پیروی از آراء خود با امثال آن استحسان هاست. 


یکی از دانشمندان يس از آوردن مقداری از آنچه بیان شد گفته است: پس روشن شد كه مقصود از نوروز پارسیان نا گزیره 
آغاز شال «ակո‏ که بی هیچ اختلافی همان آغاز فروردین آنها است؛ و این روز از روز گاران قدیم و به خصوص از ժե)‏ 
չան‏ شيل الله Անատո Միկա‏ كرد قدو فا 314225 اهاز و ات دابا ماش ور աաա‏ كرد Հերա‏ 
است؛ بنابراین هميشه تعداد روزهای سال آنها بدون هیچ گونه تغییر و ոյա‏ ۳۶۵ روز می شود؛ و روز غدير در سال ۱۰ 
هجری مطابق اوّل فروردین آنها بوده؛ و اگر آنچه را که بعد از این تاربخ مبنی بر اسقاط سال های گذشته و از سر گرفتن 
فروردین پارسی Հ‏ هنگام جلوس بزد گرد رخ داده است معتبر بدانیم» نوروز معتبر شرعی» همان اول فروردین آنها در هر سال 
استء که منجمین در تقویم ها ثبت می کنند. و دلیل اين مطلب اين است که اين اسقاط بر طبق رسم متداول آنها صورت 


كرفته و نيز مبناى نوروزء مقتضاى رسم يارسيان است. اين روز در زمان كنونى ماء يعنى سال ۱۰۸۸ هجرىء مطابق با روز 
جمعه ٠‏ ماه شعبان و نيز ջա»‏ با ۲۸ ابلول رومى و نيز مطابق با ۲۳ مهرماه جلالى است. 


)51 به اين دليل كه اسقاط یزد گردی» يس از زمان يبامبر صلی الله عليه و آله و اكمال دين بوده و در حكم بدعت غیرمعتبر 
در شرع است. آن را معتبر ندانیم» نوروز شرعى به مقدار روزهائى كه ساقط شده. پیش از فروردين تقويمى می شود. براساس 
هر دو احتمال در هر چهار سال» یک روز بر روز مطابق آن در بين روزهای ماه رومی پیش می افتد و نيز در هر چهار و يا ينج 
سال» یک روز بر روز مطابقش در بين روزهای ماه جلالی؛ و در هر سال غیر کبیسه» یازده روز و در سال کبیسه» ده روز از 
روز مطابقش در بين روزهای ماه عربی يس می افتد؛ و نيز هميشه در هر «Սա‏ یک روز از روز مطابقش در ميان روزهای هفته 


يس می افتد. 


پس روشن شد که بنا بر این تقریر» اگر آنچه شهرت دارد که انتقال خلافت ظاهری به اميرالمؤمنين عليه 921( يس از کشتن 
عثمان و نيز روز غدير در نوروز بوده است. مستند به نص ی باشدء اين احتمال را Լան‏ می کند که اسفاط یزد گردی معتبر 
شمرده شده است؛ زیرا هر دو واقعه در اواخر ماه دى «Հ»‏ بوده و فاصله میان آنها ۲۵ سال است و بدون اسقاط جز در سی 
سال و اندی اين تطابق ممکن نیست؛ پس نص بر اينكه هر دو واقعه مطابق نوروز بوده اند در حکم نص بر اعتبار اسقاط 
يادشده است و نيز اثبات رخداد هر دو «ԳՍ‏ در نوروز» روشن ترين دلیل است بر بطلان قول به اينكه نوروز» روز نزول 
خورشید به برج حمل است؛ زیرا همزمانی دو نوروز به اين معنا در یک ماه عربى» به فاصله ۲۵ سالء قطعاً ممکن نیست؛ و 
كسى كه هم زمانى اين دو واقعه را در نوروزء دليل اين موضوع آورده است كه مقصود از آن» همان اعتدال بهارى است» 


همانا دليل صريحى نه بر صحت قول خود. بلكه بر بطلان آن آورده است (يايان سخن). 
مولف: 


گفته ابوريحان در كتاب «الآثار الباقيه من القرون الخاليه» سخن گذشته را تأييد می كند؛ آنجايى كه در شمار تاريخ هاى 
مشهور می نويسد: سپس تاريخ یزد گردشاه پسر شهريار پسر خسرو يرويز؛ كه بر يايه سال هاى يارسى بی كبيسه بوده و برای 
آسانى كار با زيج ها به كار رفته است؛ و شهرت تاريخ او ميان ديكر يادشاهان پارسی برای اينست كه يس از درهم ریختگی 
امور كشور و تساط زن ها و افراد نالايق بر امور قيام كرد و با اين حال» آخرين پادشاه آنها بود؛ و بيشترين نبردهاى يادشده با 
عمر بن خطاب و حوادث مشهور به دست او انجام شد تا اينكه دولت او شكست خورده و نابود شد و خودش در مرو 


شاهجان به قتل رسيد. 


وی سپس ادامه داده است: پس از آن» تاريخ احمد بن طلحه المعتضد «Սն‏ بر پایه سال هائ رومی و ماه هاى پارسی با معبار 
دیگری که در آن» در هر چهار سال یک روز کبیسه محسوب می شود؛ است و سبب اين امر براساس آنچه ابوبکر صولی و 
خو ی մկա‏ کف اند ارت میک قاسى کی տտ‏ شكار کم رو يقاهدة كرد زاف مدو 
نرسيده و درو نشده արծա‏ كك عد الله بن يحيى از من اجازه دریافت خراج خواسته در حالی که زراعت هنوز سبز 
است» مردم از كجا خراج ببردازند؟ به او گفتند: اين كار به مردم زيان رسانده است؛ زيرا آنها وام گرفته و پیش فروش می 


کنند و از وطن خود آواره می شوند» و بدین خاطر» شکایت سيارى دارند . 


مت وكلى گفت: اين در دوران من رخ داده يا هميشه جنين بوده است؟ به او گفتند: اين بر اساس روشى است كه پادشاهان 
پارسی تاسیس کرده اند؛ آنها در هنگام نوروز خراج می گرفتند؛ و شاهان عرب از آنها پیروی کردند. مت و کل دراين هنكام 
مؤبد را خواست و به او گفت: در این باره بسیار بحث شده و من تصمیم بر تجاوز از رسوم پارسیان ندارم» آنها چگونه از 
رعیت خراج می گرفتند با آنکه رعیت پرور بودند؟ و چگونه در این وقت که غلات و زراعت ها نرسیده است. اجازه مطالبه 
می دادند؟ مؤبد گفت: آنها اگر جه در نوروز» خراج را شروع می کردند» ولی جمع آوری آنء هنگام رسیدن زراعت بود. 
مت وكل گفت: چطور؟ و مؤبد» وضعیت و کمیّت سال ها و نیاز سال ها به «ատ‏ را برایش شرح داد و گفت: پارسیان اقدام به 
کبیسه گیری می کردند و چون اسلام آمد کبیسه رها شد و اين امر به مردم زیان رساند. در زمان هشام بن عبدالملک دهقان 
ها نزد خالد قسری آمدند و اين موضوع را برایش شرح دادند و از او درخواست کردند که به مدت یک ماه نوروز را به تأخير 
اندازد و او امتناع کرد. وی در این رابطه به هشام نامه ای نوشت و گفت: من بیم آن دارم كه اين کار در زمره قول خداوند 
باشد که فرموده است: ան աթ‏ # زياكة فى الک -. توبه / ۳۷ - [جز این Հաշ‏ که جابجا كردق [ماه های حرامآه فزونی 
در کفر است) و در دوران رشید. آنها به خالد بن يحيى بن برمک مراجعه و از او درخواست کردند نوروز را حدود دو ماه به 
تأخیر اندازد. وی عزم بر این کار کرد اما دشمنانش بر او خرده گرفته و او را به مجوسی گری متهم کردند؛ در نتیجه وی از 


مت وکل ابراهیم بن عباس صولی را خواست و به او فرمان داد با موبد درباره نوروز موافقت 65,5 روزها را حساب کرده و 
قانون ثابتى را برای آن تنظیم کند و تأخير نوروز را به همه شهرهاى كشور ابلاغ كند. پس عزم آن شد که نوروز به ۱۷ 
حزيران تأخير افتد و همین گونه شد؛ در محوّم سال ۲۴۳ هجری» نامه هايى به همه شهرها فرستاده باشد. بختری در اين باره» 
قصيده ای در مدح متوكل سرود. با كشته شدن متوکل» اين كار به سامان نرسید تا اینکه معتضد به خلافت رسيد و شهرها را 
از شورشيان باز كرفته و به امور رعیت پرداخت. وی مسأله كبيسه و به اتمام رساندن آن را مهمترين کار خود قرار داد و در به 
تأخير انداختن نوروز» مطابق متو کل گام برداشت» جز اينكه نظر وی جهت دیگری داشت؛ متو کل فاصله را از زمان خود تا 
آغاز تاريخ یزد گردشاه درنظر كرفت و معتضد از زمان خود تا سال زوال ملک پارسی و هلاکت یزد گرد؛ وی و یا کسی که 
كول ارق اهر وو وات کات ودد کو ԱՅ‏ که ان ان زان موه م می ای مكار اسان رط کرو 
سهم یک چهارم روز در این مدّتء برابر ۶۰ روز و کسری شد و آن را به نوروز سالی افزود و نوروز را دو ماه به تأخیر 
انداخت و اين روز اوّل خرداد ماه آن سال و مطابق با ۱۱ حزیران بود. وی سپس بنای نوروز را بر ماه های رومی نهاد تا با آنها 
در کبیسه گیری ماه ها همزمان «Լեն‏ و متصلّی اجرای اين کار» وزیرش ابوالقاسم عبيدالله بن سلیمان بن وهب بود؛ و على بن 


یحیی در اين باره سروده است: 

بوم نیرو زک يوم واحد لا يتأخر 

من حزیران یوافی آبدا فى أحد عشر. 

روز نوروزت یکی Վայ Վեն‏ پیش و پس 


در حزیران تا هميشه بازدهم در دسترس 


اكرجه وى در تحصيل نوروز دقت 65 ولى نوروزى را كه به هنگام رعايت كبيسه در حكومت يارسى بود به دست نياورد؛ 
زيرا واكذاردن كبيسه در حدود ۷۰ سال پیش از هلاكت یزد گرد بود؛ آنان در زمان يزد گرد پسر شاپور» دو ماه كبيسه گرفتند؛ 
یک ماه برای به تأخيرانداختن سال كه لازم بود» و برای اين كار نشانه هايى را در يس آن قرار دادند و چنانچه آن را بیان 


خواهيم كرد نوبت به آبان ماه رسيد؛ و یک ماه برای آینده» كه تا مدّتی طولانى از آن فارغ باشد. 


و هنكامى كه ۰ سال را از فاصله ميان یزد گرد پسر شاپور تا او ساقط کنیم» به صورت تقريبى و نه تحقیقی» هفتاد سال باقى 
می ماند؛ زيرا تاريخ هاى يارسى بسيار مشوّش هستند و سهم یک جهارم ها در مدت اين ٠/سالء‏ نزديكك ۱۷ روز است؛ يس 
بايد به سبب تحليل قیاسی» نوروز را ۷۷ روز به تأخير انداخت نه ۶۰ روز» تا نوروز در بيست و هشتم حزيران واقع شود. اما 
متصدّى اين كار ينداشته است روش يارسيان در كبيسه گیری» مشابه كبيسه گیری روميان است و در نتیجه» روزها را از ծե)‏ 


زوال يادشاهى آنها محاسبه كرده است؛ در حالى كه جنانجه بیان شد و در آينده بیان خواهد شد» مطلب برخلاف آنست . 


سپس ادامه داده است: اين آخرين تاريخ مشهور است. و شايد ملت هاى بسيار دور تاريخ هايى داشته باشند كه به ما نرسيده 
ويا متروكك شده است؛ مانند مجوس ها در دوران مجوسى كرىء كه آغاز هر تاريخ را به ترتيب بر تخت نشستن يادشاهان 
خود می دانستند و چون يادشاهى می مرد» تاریخ او را رها كرده و به تاريخ جانشين او منتقل می شدند. (يايان آنچه می 


خواستم از كتاب وى بياورم) 


اگر چه | كفنه ترک کبیسه را در زمان »95255 نیز گردش نوروز را در فصول تأیید می کند. ولی دلالتی بر اسقاط 


نداشته و با برخى از ضوابط گذشته هم منافات دارد» و «Հ‏ مؤيّد آن» در ادامه نقل قول از وی خواهد آمد. 
و خلاصه آنکه درباره اخبار واردشده پیرامون اين موضوع» چند احتمال وجود دارد: 


اّل: اخبار یادشده مبتنی بر اسقاط یک چهارم ها و نيز ينج روز باشد؛ چنانچه پیشتر بدان اشاره شد سال پادشاهان پیشدادی 
و برخی از ملوک هند نیز این گونه بوده است؛ و سخن امام صادق عليه اللام در خبر معلی هم بدان اشاره دارد: «آنها 
روزهایی ديرين از ماه هایی ديرين اند و هر ماهی بی كم و بیش» سی روز است» و مۇد آن» اخبار بسیاری است که دلالت 
دارند سال ۰ روز است و در نتيجه بر این اساس. اوّل فروردین» نوروز خواهد بود. و بر این مطلب اشکال وارد می شود که 
همان گونه که دانستی» احاله كردن نوروز و سال به یک اصطلاح متر وک» که نه تعيين آن معلوم است و نه آغاز ماه های 


سالء از قانون گذار بعید است: 


دوّم: اخبار یادشده مبتنی بر پارسی قدیم باشد» که بیانش گذشت؛ و اين نظری قوی استء ولی بنانهادن یک امر شرعی بر 
وضعی متحوّل و تغييريذير»ء که در هر زمانی از رأى یک پادشاه جور و يا غفلت و Ն‏ ناتوانی آنها در اجرای کبیسه . چنانچه 


پس از یزد گرد رخ داد. پیروی می کند» بسیار بعید است. 


همچنین ظاهر اینست که فضیلت اين روز يا به سبب امور مقارنش و احوال واقع در آن است» که بسیاری از آنها پیش از زمان 


یزد گرد و بر پایه کبیسه بوده و پس از آن سقوط کرده است؛ يا به سبب برخی اوضاع فلکی و يا ارضی؛ مانند ورود خورشید 


در یک برج و یا درجه ای از آن و يا يديدار شدن كل ها و روئیدن كياه ها و درخت ها و مانند آن؛ و هیچ كدام از اي ين امور» 


واسته به نوروز به اين معنی نیستند؛ و با اين همه اين احتمال از ذز نظر دلیل قوی تر از همه است . 


سوّم: چنانچه بیان شد مراد از نوروز در اخبار پادشده نوروز قدیم که مبتنی بر کبیسه در هر ۱۲۰ سال بوده» می باشد؛ زيرا نزد 
پارسیان» همین نوروز اصیل بوده و اسقاط کبیسه تنها به سبب مشوّش شدن وضعشان و ناتوانی آنها در ضبط قواعد رخ داده 
است؛ و باز هم اشکال گذشته پیش می آید كه بسیار بعید است یک تکلیف عام و مشت رک ميان عوام و خواص» مبتنی بر امر 
مشکلی Վեն‏ كه جز یک استاد یگانه در نجوم و هيئت از آن خبر ندارد و «ՏԱ‏ چنانکه بیان شد» شناخت آن به واسطه تحقیق 
برای هیچ كس میشر نباشد. مگر آنکه گفته شود قاعده آن را امام عليه الترلام به معلی آموخته اقا وى آن را روایت نکرده و 


يا مردم از او روایت نکرده اند؛ و چنین امری هم بعید است. 


چهارم: مراد از نوروز در اخبار پادشده» همان نوروزی باشد که اکنون ميان منجمان» مصطلح است و آن» ورود خورشید به 
برج حمل است؛ زیرا امام عليه ال لام می دانسته که قانون پارسیان در قديم همین بوده است. اما آن را وانهادند و برای آسان 
شدن کار «Տ‏ گیری را به ۱۲۰ سال تأخیر انداختند؛ و يااينكه گفته شود: نوروز پارسی» همان اول فروردین است. با 
رعایت کبیسه گیری به هر صورتی که باشد؛ در زمانی کوتاه و يا زمانی طولانی باشد؛ و در این صورت به شکل عام» شامل 


نوروز جلالی هم است» كرجه اين نوع هنوز يديد نیامده بوده است. 


و مود آن» اين مطلب است كه منيجمان پارسی و غیرپارسی. آغاز سال را تحویل خورشید به حمل قرار داده اند؛ جنانجه 
بوده و طالع آن» طالع سال است» و سخنانی مانند آن؛ خبر نیز بیان می کند که نوروز اوّل سال پارسی است. 


موز د دیگر ای ین احتمال» اين مطلب واردشده است که در آغاز آفرینش جهان» خورشید در حمل بوده است؛ و نيز اینکه در 
صورت محاسبه قهقرایی» عيد غدير در سال دهم هجری» مطابق با نزول خورشید به اؤل حمل» می شود؛ و ظاهر اين ۰ است که 
أبن ایا تناف ترش رت ها ԱՆՎ տ Ատանա‏ ر کی از խաթա‏ که امك ارك Հաա աոա ՆԱ‏ 
روز پیش از آن است و طبق برخی رصدهای دیگر كما اينكه دیگرانی غير از ابن فهد به آن اشاره کرده اند» دو روز پیش از 


آن بوده و در این موضوع» موافقت آن براساس برخی رصدها کافی است . 


بدين خاطر که و آغاز حمل» آغاز رشد بدن جانداران» درختان و گیاه ها انیت چنانچه خداى سبحان فرموده اسبت: 
«غلموا أن الله ع 18120028 ناح ةيد ذا - إبدانيد كه خدا زمين را يس از م رگش زنده می گرداند) و اينكه در 
աոա կ Աան ակնե‏ ی ی ابو ار 


جا آورده شده و آغاز سال و عيد بزركك قرار داده شود؛ و سخن پیرامون بیشتر ین مطالب گذشت. 


و دلیل بر اينكه احتمال يادشده» مقصود در روایت نیست» اين مطلب روشن است كه اين وجه در زمان امام صادق عليه الس لام 
مشهور نبوده است. و معلى گفته است: در روز نوروز نزد امام صادق عليه الشلام رفتم؛ يس ناگزیر اين روز بايد روز معروفی 


در آن زمان بوده باشد» و در آن زمان جز تاريخ یز د گردی وجود نداشته است؛ يس همان گونه كه در آغاز سخن بدان اشاره 


كدان فرص ԱՑ ն.‏ :ترسك تت ններ‏ عد اول انيف 148 ادام :اعون أت 


نکته سوّم: پیرامون احادیث واردشده در نوروزء این اشکال وارد می شود که وقایعی که مانند روز مبعث؛ فتح مکه و روز غدبر 
در دو روایت آمده است در نزد مورّخان با ماه روز و سال آن ثبت است و رخداد اين وقایع در روز نوروز به هر تفسیری 
باشد. غیرممکن است؛ زيرا اجتماع دو واقعه از وقايع یادشده در نوروز ممکن نیست تا جه رسد به همه آنها؛ زیرا مبعث» 
نزديكك سیزده سال پیش از همجرت بوده است و فتح مکه در سال هشتم هجری و واقعه غدير در سال دهم هجری رخ داده 
استء و بايد فاصله ميان نوروز واقع شده در مبعث و هر كدام از دو نوروز واقع شده در دو رخداد دیگر از نظر ماه هاى عربى 
بيشتر از هفت ماه باشدء و نيز بايد ميان دو نوروز واقع شده در دو رخداد اخیر» كمتر از یک ماه فاصله باشد» در حالى که 
مبعث در آخر ماه رجب بوده است و فتح مکه در اواخر ماه رمضان و واقعه غدیر در ارا ذی الحچه. -. فاصله میان رجب و 


دو تاريخ بعدی» کمتر از شش ماه است و فاصله دو رخداد اخیر در حدود سه ماه. - 


می توان به دو طریق به اين اشکال پاسخ داد: اوّل: یکی از صاحبان فضیلت گفته است: از سال نوزدهم بعثت پیامبر صلی الله 
عليه و آله .كه در آن «Սա‏ خسرو پرویز کشته شد. تا آخر زمان آن حضرت. سه پادشاه عجم به نام شيرويه؛ اردشیر و توران 
دخت بر تخت نشستند؛ دو واقعه اوّل» پیش از فتح مکه بوده و واقعه اخير بعد از آن؛ يس ممکن است هر کدام از اين 
پادشاهان» بر طبق شیوه متداول» مقداری از سال را به هنكام جلوس ساقط کرده باشند و این ام باعث پیدایش اين اختلاف 


شده باشد (و بدين سبب» نوروز با سه رخداد بادشده ա»‏ شده باشد). 


علاوه بر این 115« دلائل دیگری» بر آمده از دو روايت يادشده وجود داشته كه دلالت دارد بر اينكه مقصود از نوروز معتبر در 
شرع همان اعتدال بهاری نیست؛ زيرا بر اين اساس» به هیچ وجه نمی توان تاريخ های یادشده در دو حديث را توجیه کرد و 
وضعیت تفسیرهای دیگری که بیان شد به جز اول فروردین» همین گونه است؛ بسن مشخص شد كه مقصود از نوروز اول 


دوّم: مطلبی است که به ذهن من خطور کرده و آن اینست که در حدیث. تصریح به مبعث نشده است. بلکه اين گونه آمده 
تدش ان ووز شیرتا بر մանա աաա նամ Լան:‏ تدای Աաաա աաա‏ زیر فتاه 
فرمان تبلیغ رسالت به مردم بوده و همان گونه که برخی از روایات بدان اشاره کرده اند» ممکن است نزول جبرئیل بر پیامبر 
նշ‏ اه علیه و الف شال ها شش از آننوده باشد. 


و اما شکستن بت ها در هنكام فتح مک از ظاهر خبر یادشده و دیگر اخبار مربوط برنمی آید؛ بلکه برخی اخبار به صراحت و 
برخی دیگر به واسطه ظاهر بر رخ دادن اين واقعه در پیش از همجرت دلالت دارند. نيز ممکن است با قول به تعدّد وقوع اين 
حادثه» و تطابق یکی از آن دو با نوروز» بين دو دسته اخبار جمع کرد؛ چنانچه در کشف الغقه به نقل از مسند احمد بن حنبل 
آمده است: على عليه الت لام گفت: من و پیامبر صلی الله عليه و آله رهسپار شدیم تا به خانه کعبه رسیدیم. در این هنكام آن 
حضرت به من فرمود: بنشین! و ايشان بر دوش من بالا رفت و من آن حضرت را بلند کردم اما دید من ضعف دارم؛ يس 
ایشان نشست و گفت: بر دوشم بالا بروا يس بر دوش ایشان بالا رفتم و آن حضرت مرا بلند کرد در اين حال حس می کردم 


كه اگر بخواهم می توانم به افق آسمان برسم. تا اينكه بر بيت الحرام بالا رفتم. بت هایی از جنس طلا و مس بر بالای کعبه 


بود و من شروع به جمع آورى آنها از همه اطراف كردم و جون اين كار را انجام دادم رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 


همراه آن حضرت باشتاب حركت كرديم تا در خانه ها پنهان شويم. 


اخبار با این مضموة» که یب بيشتر بیان شد» بسيارند و همگی دلالت دارند كه اين حادثه» بيش از هجرت بوده است» وكرنه بيم 


منافات داشتن با نوروز» به هر تفسیری که باشد» برطرف می شود. 


اگر گفته شود: در خبر تصریح شده است که نوروزء روزی است که پیامبر صلی الله عليه و آله در آن» على عليه ال لام را بر 


دوش خود بالا برد. پس حمل كردن اين حادثه بر وقوع در شب امری بعید است. 


پاسخ اين است: حمل كردن «یوم» بر شبانه روز» امری رایج بوده و سرایت كردن فضیلت و برکات شب به روز مانند ولادت 
بيامبر صلی الله عليه و آله و اثممه عليهم الشلام و غير آن» بسیار است. 


اگر گفته شود: در «Յա‏ ابن شهر آشوب. تاريخ فتح نهروان و نيز کشتن ذو :4« نهم ماه صفر سال ۳۹ ثبت شده است و اين 
تاریخ با اوّل فروردین پارسی مطابق نیست؛ زيرا اول فروردین پارسی در سال یادشده بر اساس اختلاف در دو اعتبار (که 
اسقاط یزد گردی منظور شود و يا نشود)» يا پیش از اين تاريخ در اواسط բա‏ بوده است و يا يس از آن در اواسط شوال؛ و 
همچنین تاريخ یادشده با اول بهار مطابق نیست؛ زیرا بهار در سال یادشده» يس از آن در اواخر ջե‏ بوده است؛ و دو توجیه 


پاسخ اين است: سال فتح نهروان نزد اکثر مورّخان» همان سال ۳٩‏ و یا سال ۳۸ هجری است. و ایشان در بیان ماه و روز آن» 


سکوت کرده اند؛ يس نقل یکی از مورخان» در اینجا مورد اعتماد نیست. 


نکته چهارم: ابوریحان در کتاب یادشده آورده است که برخى از حشوئّه گفته اند: چون انگشتر سلیمان بن داود علیهما الشلام 
گم شد و از پادشاهی افتاده و سپس انگشترش يس از ۴۰ روز بدو بر گردانده شد. وی مقام خود را بازیافت و پادشاهان به نزد 
او آمده و پرنده ها به گرد او آمدند؛ ر شن پارسیان گفته اند: «نوروز آمد»؛ بعنی روز جدید آمد و بدین سبب. نوروز نام 
گرفت. و سلیمان به باد فرمان داد تا او را جابجا کند. در حال حرکت. پرستویی جلو آمد و گفت: پادشاها! من آشیانه ای دارم 
که چند تخم در آن قرار دارد؛ راه خود را بگردان! و او راه خود را گردانید و چون به زمين نشست. پرستو با منقار خود آبی 
در مقابل او ياشيد و ران ملخی به او هدیه کرد؛ پس اين امر» علت آب پاشیدن و دادن هدیه در نوروز است. علمای عجم 
گفته اند: نوروز» روز بررگزیده ای است؛ زيرا اين روز «هرمز» نام دارد كه نام خداوند عر و جلء خالق» سازنده و پرورش 


دهنده جهان و جهانیان است که توصیف کنند گان» نمی توانند جزئی از اجزاء نعمت و احسان او را توصیف کنند. 


سعید بن فضل گفته است: در هر شب نوروز» در هر زمانی كه باشد» برق هایی از كوه دماوند .واقع در فارس. ساطع شده و در 


هوا می درخشد و این كوه را چون ابری فرا می گیرد؛ و عجیب تر از اين» آتش «کلواذا؛ است. هرچند تا چشم» آن را نبیند 


دل» اطمينان نمی یابد» ولى ابوالفرج زنجانى منتجم به من خبر داده در سالى كه عضد الدوله وارد بغداد شدء اين يديده را به 
همراه جمعى كه قصد کلواذا كرده بودند مشاهده كرده است و در آن» آتش ها و شمع هاى بی شمارى قرار داشته است كه 
در شب نوروز» در ساحل غربى دجله و در برابر کلواذا ظاهر می شده اند» و سلطان» ديده بانانى در آنجا برای جستجوى 
حقيقت كمارده بود تا مبادا اين «ՅՍ‏ نیرنگی از طرف مجوس ها باشد. آنها اطلاعى به دست نياوردند جز اينكه هر زمان به 
آن نزدیک می شدند دورتر می شد و چون از آن دور می شدند نزديكك می شد. به ابوالفرج گفتم: به سبب اينكه پارسیان؛ 
كبيسه را رها كردند روز نوروز از موضع خود بيرون رفته است و جرا اين يديده به تأخير نيفتاده است؟ و اكر به تأخير افتادن 
آن لازم نباشد آيا به هنكام به کاربردن کبیسه جلو خواهد آمد؟ وی ياسخ قانع کننده اى نداشت. 


اصحاب نيرنجات كفته اند: هر كه در صبح نوروز پیش از سخن گفتن» سه انگشت عسل بخورد و سه قطعه موم عسل را بخور 
دهد اين کار درمان از هر دردى باشد. در نوروز رسم است كه به یکدیگر» شكر هديه می دهند و سبب اين کار آنجنان كه 
مؤبد بغداد گفته» اینست كه نيشكر در روز نوروز در كشور جم يديدار شد و پیش از آن زمان» شناخته شده نبود؛ اين گونه 
بوده كه جم» نی هاى پرآبی دیده. مقدارى از عصاره آن را مزمزه کرده» و آن را چشیده» شيرينى لذیذی در آن يافته است. 
پس دستور داد تا آب آن را گرفتند و از آن شكر ساختند و در روز ينجم به دست آمد و برای 575« آن را به يكديكر هديه 


دادند و در مهرگان هم به کار برده شد. 


آنها زمان انقلاب تابستانی را به آغاز سال اختصاص دادند؛ زيرا به وسيله ابزار نجومی و مشاهده. دو انقلاب را بهتر از دو 
առա կիո ամմա‏ او ای ՆԱ ան:‏ است Հաաա:‏ 5 غاز Տոն այա‏ ازو Թ‏ 
خورشيد وادباراز آن» جشمكير است» و هنكام رصد سايه عمودى در انقلاب تابستانى و نيز رصد سايه كشيده در انقلاب 
زمستانى در هر جاى زمین» روز انقلاب بر رصد گر پنهان نمی ماند» كرجه از علم هندسه و هيئت دور باشد. اما شناخت دو 
روز اعتدال» تنها از طريق شناخت عرض بلد و ميل كلى صورت می يذيرد و اين امر تنها برای کسی که در علم هیشت. ماهر و 
دقيق بوده و آشنا به ابزارهای رصدی و طريقه نصب و كار با آنها باشد آشکار است» بنابراين» دو انقلاب برای اتخاذ به عنوان 
مبدأء شايسته تر از دو اعتدال هستند؛ و چون انقلاب تابستانی به سمت الرأس شمالى نزديكك تر است و نيز چون اين زمان» 


موسم رسيدن غلات بوده و برای آغاز دريافت خراج» مناسب تر از زمان هاى دیگر است» آن را بر زمستانى بر گزیدند. 


و بسيارى از علماء و حكماء یونان» طالع را برای هنكام طلوع «کلب الجتار» قرار داده اند و سال را از آنء آغاز كرده اند نه از 
اعتدال بهاری؛ زيرا طلوع آن در آنجه گذشت. مطابق انقلاب تابستانى يا نزديكك آن است. و نوروز از وقت خود خارج شده 
تا اینکه در زمان ماء مطابق با ورود خورشيد به برج حمل بوده كه اول بهار است؛ و در اين روزء پادشاهان خراسان اين گونه 
رسم داشته اند كه به فرماندهان لشكر خود» خلعت هاى بهارى و تابستانى بدهند. روز ششم آنء که روز خرداد است. نوروز 
بز رگ بوده و نزد يارسيانء عيد بلندمرتبه ای محسوب می شود. و پیرامون اين روزء اين كونه گفته شده است: خداوند در اين 
روز» كه آخرين روز از شش روز يادشده است. از آفرينش مخلوقات فراغت یافت. و در اين روز» مشترى آفريده شد و 


ساعات مشترى» ساعات آن را سعد كرد. 


اصحاب نيرنجات گفته اند: هر كه در بامداد اين روز پیش از سخن گفتن» شكر جشيده و روغن زيتون به خود بمالد در تمام 


طول سالء انواع بلايا از او دفع شود. و گفته اند: جمشيد به مردم فرمان داد كه در نوروز با آب خود را شست وشو داده تا از 
گناهان پاک شوندء و هر سال جنين کنند تا خداوند آفات سال را از آنها دفع کند. برخی از مردم می پندارند که جم» فرمان 
داد تا نهرها بکنند و در اين روز بود که آب در آنها جاری شد و مردم» مژده فراوانی گرفتند و با آن آب رهاشده غسل کرده 


و 5753« جستند و ايند كان در مارک شماردن آن» از پیشینیان پیروی کردند. 


نيز گفته اند: سبب غسل اينست که اين روزء متعلق به «هروزا»» فرشته آب است و آب با آن مناسب است و بدین سبب. مردم 
در اين روز به هنگام طلوع فجر برخاسته و با آب چشمه و حوض تن شوئی می کنند. و چه بسا بر سر آب های روان رفته و 
برای تب رک و دفع آفات. از آن بر خود می پاشند؛ و در این روز» مردم به یکدیگر آب می پاشند» و علت آن» همان سبب 
غسل است. و پادشاهان يس از جم» تمام ماه فروردین را عيد دانسته و آن را شش بخش کردند؛ ينج روز نخست برای 
پادشاهان» ينج روز دوم برای اشراف. ينج روز سوم برای خادمان پادشاهان ينج روز چهارم برای اطرافیان» ينج روز پنجم برای 


عموم مردم» و ينج روز ششم برای چوپانان؛... . 

مولف: 

ԱՆ»‏ اين ياوه ها را نقل کردم تا به برخی از خرافات آنها آگاه شوی و در آنهاء تأييد برخى گفته هایی که در نکات گذشته 
آوردیم نیز بود؛ و در برخى کتب معتبر اين گونه يافته ام: بدان که جمشيدء همه جهان را مالک شد و اقالیم ايران را آباد 


کرد» و در روز نوروز اوّل فروردین قدیم» كارش استوار گشت؛ پس اين روز اول سال عجم شد و اين روزی است که در 
أنه ورت ی هیا لاه پسر آدم عليه الشلام زاده شد. 


و ام نوروز سلطانی» روز ورود خورشید به دقيقه اوّل برج حمل است که در عهد سلطان جلال الدین ملک شاه շար‏ الت 


ارسلان وضع شد و مطابق با روز پنجشنبه» نهم ماه رمضان سال ۱ هجری قمری است. 


و مهرگان روز نیمه از مهرماه است. فریدون» که قصد ضکاک کرد و وی را در مغرب زمين دستگیر کرد او را در اين روز 
در كوه دماوند زندانی کرد؛ در اين حال» وی به ياران خود گفت: «اين کار که من کردم مهرجان بان هست». و بدین خاطره 


«مهرگان» نام گرفت؛ و نخستین کسی که رسم مبارک باد را در نوروز و مهرگان وضع کرد فریدون بود Յեն)‏ سخن) . 
مولف: 


منتجمان در کتب خود. روزهای نحس در ماه را از اميرالمؤمنين عليه الشلام روایت کرده و آن را بر ماه های قدیم پارسی حمل 
کرده اند؛ و اين روزها که عبارتند از: روز سوّم» پنجم» سیزدهم» شانزدهم بيست و یکم بيست و چهارم» و بيست و پنجم» در 


اين دو بيت فارسی گرد آمده اند: 
هفت روزی نحس باشد در مهی 


ՄԱՆ‏ كن ذا دنق هم رج 


سه و ينج و سيزده با شانزده 
بيست و يكك با بيست و جار و بيست و ينج 


و چنانچه كذشت جه بسا آن را حمل بر ماه هاى عربى كرد؛ و نيز از امام صادق عليه الشلام» نحوست برخى روزهاى ماه قديم 


پارسی روایت شده كه خواجه نصيرالدين طوسى آن را در قالب اين اشعار فارسى به نظم در آورده است: 
تقول مور سراد ی اه نات 

ز ماه فارسیان هفت روز مذمومست 

نخست روز سیم باز پنجم و يس ازان 

جه روز سیزدهم روز شانزده شومست 

دیگر ز عشر سیم بيست و یک جه بيست و چهار 
جه بيست و ينج که آن هم به نحس مرقومست 
به جز عبادت کاری مکن در اين ايام 

اگر جه نیک و بدت هم ز رزق مقسومست 
بماند بيست و سه روز ای خجسته مختار 

كه در عموم حوائج به خير موسومست 

ولی چهارم و هشتم سفر مکن زنهار 

که خوف هلک در اين هر دو نص محتومست 
به روز پانزدهم پیش پادشاه مرو 

اگر جه سنگ دلش بر تو نیز چون مومست 
گریز نیز در این روز ناپسند آمد 


که ره مخوف و هوای خلاص مسمومست مکن دوازدهم با کسی مناظره ای 


كه در خصومت اين روز صلح معدومست 
ز روزهای كزيده همین جهار آنگه 
در این حوائج در سلک نحس منظومست 


و از موسی كليم الله عليه الالام نيز روایت کرده اند که در ماه هاى رومی» روزهای نحسی است که هر کسی در آنها به 
جنگ برود کشته شود هر که در آنها سفر کند به مقصود خود نرسد» و هر که زناشوئی کند بهره نبرد؛ و اینها ۲۴ روزند که 
در هر ماهی از سال» ۲ روز قرار دارد: روز دهم و بیستم از تشرین اوّل» روز اوّل و پانزدهم از تشرین دوم روز پانزدهم و 
هفدهم از کانون اوّل. روز هفتم و چهاردهم از کانون دوّم» روز شانزدهم و هفدهم از شباط» روز چهارم و بیستم از آزار» روز 
بیستم و روز سوم از نیسان» روز ششم و هشتم از ایار» روز سوم و هشتم از حزیران» روز بیستم و روز ششم از تموز» روز چهارم 
و پانزدهم از آب» و روز اؤل و سوم از ایلول؛ و در برخی نسخه ها اين گونه آمده است: روز نهم و دهم از تشرین اوّل» روز 
نهم و دوازدهم از کانون اوّل» روز دوم و چهاردهم از کانون 35« روز دوازدهم و شانزدهم از شباط» و روز سوم و دهم از 


حزیران؛ و در برخی دیگر از نسخه ها روز چهارم و یازدهم از آب آمده است. 
* | تر جمه | 


«փ» 


- 


(4725 فى سبع ِن زير ۳ ن فان فانک (0 فرع‎ «նամ բա ման: 


تکار عن آبی Հայ‏ عليه السلا 


ص: ۱۳۳ 


-١‏ ۱. فى المصدر: فلاربع عشره. 
۲- ۲. المكارم: ج ۰ ص ۸۳ 


**[ترجمه ]مکارم: امام موسى كاظم عليه ال لام فرمود: حجامت را در هفتم حزيران تركف دكن وا کر لبر الس در ووز 
جهاردهم انجام بده! 


* | ترجمه ] 


أبواب الملائكه 
باب ۲۳ حقيقه الملائكه و صفاتهم و شئونهم و أطوارهم 
الآيات 


ճ) 


- 


البقره: و إِذْ قال ریک للملانکه ای թե-‏ فى الْأْرْض 425 إلى آخر الابات و قال تعالى ւք‏ مَنْ کان 042 لجبریل 20 
علی قلبک بإِذنٍ الله مص دقا لما 55 تیه و مدی و بُشری لِلمُؤْمِنِينَ مَنْ کان عَدُوًا لله وَ ملائكته 341223 իջ‏ 7 میکال فان 
له ա‏ 5,561 (۲) و قال تعالی 41253 (Յա‏ 


- 


آل عمران: سهد 41411 21.9 (ԱԽԻ «թայ ջ մլ‏ (۴) و قال سبحانه 850 الّملائكة و هُوَ մա քն‏ فى المخراب 
(۵) و قال عز و جل و اد قالت «ՕՏԱ‏ يا میم الابه(عکو قال عز و جل اد قالّتِ «ԾԱ‏ يا مَوْيمُ )4116 5722« («ՊՈ‏ 


ص: ۱۳۴ 


۱- ۱ البقره: ۳۴-۳۰ 
۲- ۲. البقره: ۹۷- ۹۸. 
۳ ۳. البقره: ۲۴۸. 

۴ ۴. آل عمران: ۱۸. 
۵-۵. آل عمران: ۳۹. 
۶-۶ آل عمران: ۴۲. 
۷- ۷. آل عمران: ۴۵. 


الأنعام: و قالوا لز لا- أَنْرِلَ عليه ملك و ոն չաց ճն մրի‏ تم لا یرون و لز Ծնն»‏ لَجعلناة رجلا و نا علیهم ما 
شون (۱) و قال سبحانه و هُوَ لام موق عباده و سل عَلیِکم حفط حتّى إذا جاء دكم الموث بوه رشلا و همع 51219 
(۲) و قال تعالی و لو ترق إذ الظالغوة فى ա‏ اموت و الْمَلاکه باسطوا یدیع آخر جوا سکم یوم 8522 عذاب اون 
بما كتمع تون علی له غير ال و 684 52 آياته تستکبزون Ը)‏ و قال تعالی هَل 8285 գտ 51մ‏ الملايكة(ء) 


الأنفال: آنی يدك «քն‏ من «ՀՏԿ‏ مُوْدِفِينَ إلى قوله تعالی إِذْ بُوحی رَبك إِلَى ՏԱ)‏ آنی مَعکم 22111258 آمَنُوااه) 
الرعد: لَه معقبا من بين يَدَيْهِ و من خلفه Հերա‏ مِنْ أمر الله (۶) و قال تعالی 6:23 այյ‏ بِحَمْده و لملابْکة مِنْ خیفته (۷) 


الحجر: ما رل الْمَلائكة الا با و ما 176 «յին Ել‏ (۸) و قال سبحانه و 6-84 عَنْ ضیف إبراهيم | لوا Հն‏ ققالوا նծա‏ 
إلى آخر القصه(ه) 


الاسراء: قل لَوْ كانّ فی الْأَرْض Տեա Տն‏ مُطَمَيْئينَ էրն Ա:‏ من 
ص: ۱۴۵ 


.4 -۸ الأنعام:‎ .۱ -١ 
.۶۱ الأنعام:‎ .۲ -۲ 

۳ ۳. الأنعام: .٩۳‏ 
۴- ۴. الأنعام: ۱۵۸. 
۵- ۵. الأنفال: 9- ۱۲. 
۶ ۶ الرعد: ۱۱. 

۷- ۷. الرعد: ۱۳. 
۸-۸ الحجر: ۸ 
٩-4‏ الحجر: ۶۰-۵۱ 


#ر 


الاك ملكا رة 
مریم: մոտն‏ ليها նտ այ‏ لها بكرا سَویّا(۲) 


الحج: الله َضطفی من الْملایکه Աա.‏ 223 الاس 2( 


2 
2822 
ما مه 


الفرقان: یم 537 «ԹԱ‏ لا بُشْرى Հայան ման‏ نّ إلى قوله تعالی و يَوْمَ 281245 بالغمام و رل الملايكة ثريا( 
الأحزاب: قا رُسَلْنا علیهم ريحاً و ودا لم : ترَؤها(ة) 
دیشهم جميعا نم 2 ول للملائكه أ բ.‏ یا کم کاتوا یعون قالوا ՀՅ «ՅԵՎ‏ ونا من 285 بل کانوا ծեն‏ 


տխ աա: 5-ի 

فاطر: جاعل الْمَلائِكه رُسْنَا أولى այ‏ مَنْنى و تلات و رباع يَزِيدُ فی Չայ‏ ما يَساءٌ إنَّ الله على كل չե‏ ء (ՈՑ‏ 

الصافات: و Աշ ՀԱԼ)‏ 1513« 153 قاالیات 709153 قال تعالی «գա ան‏ يهم أ لرک الات و لیم او Աե: չ|‏ 
املانکة إنائاً و هُمْ شاهَدُونٌ արան‏ یقولوت و له هم ا աւ մն‏ عَلَى տամ‏ ما کم کیت 


تَخكمُونَ أ فلا مد کزون أمْ كم ծալ‏ ین ան‏ بكتابكم | ن کشم صاوقِي و աաա‏ له بأو ԱԱ‏ عيمج الج 
م و لمن جد صَافُونَ و لح Յա:‏ 


` 


ص: ۱۳۶ 


۵ ١ -1 

ՀՎ مريم:‎ աՆ 
Եա" 

۴- ۴. الفرقان: ۲۱- ۲۴. 

ه- ۵. الأحزاب: . 

-Ք‏ سباً: ۴۰- اع, 

/ا- لا. فاطر: .١‏ 

8-8 الصافات: ۳-٩‏ 
4- 3. الصافات: ۱۴۹- ۱۶۶. 


الزمر: و تَرَى الملائكة حافينَ من حول العؤش գգ ՀՀ Ժա‏ (۱) 


السجده : إن الین Ան‏ ربا الل աաա Բ‏ تّلعلیهمالملانکه ‏ تخافا و لا تخرئوا وا روا ՀՆ‏ الى کشم ُوعدون نحن 
لا کم فی الا ال و فى اجره و لکم فيها «ՔԱՆ‏ آنششکم و کم فيها ما َو را 127 (۲) و قال سبحانه 
ان اشتكبرُوا فالذین عند رَبك یم سیون لَه الیل و اهار و هُمْ لا يَسأمُونَ () 


کا 


حمعسق: وَ الملائكة يُسَبْحُونَ Հաա‏ رَبّهِمْ و يَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ فى الأزض (۴) 
յ‏ ای ا 
الملائكة ամ‏ 2 عِبادٌ الرخمن նել‏ 
رض حون (۶) 


ավա :‏ کک 4 نات و أطر فاك اين إلى قوله و جعلوا 
هدوا هم քակ: ՀՅ»‏ يُسْكلُونَ (۵) و قال و و تشاء մեմ‏ نکم ملابكة فى 


الذاریات: فَالْمَقَسَماتَ 02( 
الحاقه: «Հն,‏ على Օ)կչե-5|‏ 
المعارج: 8 :5 ځ الملانکه و الروحَ | «յլ‏ 4 فى یذ کان շա‏ حَمسینَ ات 22( 


المدثر: علیها تسعة عَشَّرَ و ما ԱՀՀ‏ أُصْحابَ الار մլ‏ مَلائِكهٌ و ما جَعَلْنا 248 մլ‏ 45 611 کفزواد۱۰) 


Ք 


المرسلات: و )2552 052 قالْعاصفات عَضْفاً و اشرات ՆՑ‏ 


ص: ۱۳۷ 


.١ -۱‏ الزمر: ۷۵ 
الد ءا 
Ma‏ 

۴- ۴. الشورى: ۵. 

۵- ۵. الزخرف: ۱۵- فق 
۶- ۶. الز خرف: ۶۰ 

بد ۷. الذاریات: ۸۴. 
۸-۸ الحاقه: ۱۷. 

4-4 المعارج: ۴ 

ك اال ا 


Թեյն 65 նյա‏ ذكراً عُذْراً أو تَذْراً(1) 


النبأ: يَوْمَ 273714 Աշ Հայ‏ لا يَتَكلمُونَ Սլ‏ مَنْ 531 لَه امن 7 մն‏ صَواباً(؟) 


Ա 


النازعات: و الازغات 852 و اّاشطات (աք:‏ و القابيحات سبح قالكنابقات (ԶՈՐԱ նչշ‏ 


Ք‏ م ۰ و 


عبس ٠‏ یی سره كرام بر وناد 260 


و 


-"=lt;meta info‏ و اد ل ریک ՀՀԱՀՍ‏ :1 جاعل فى 250 ե:‏ 4 قالوا 


3 


0 


- 


ոա فیها ن 151 فبا و فک‎ թն 
ատ մատնի كلها ثم عوض هم علی‎ մ عاك ات‎ ցն, راغا او‎ e نحن ا‎ 
٭ الوا شبحائك لا لم کا إا ما لتنا نک أنت الم الشکيم * َال يدم بتهم بأسمّائهم فلم‎ Բաթ ا ء ماه إن کم‎ 
الصَمَاوَاتٍ و الََوْض و عم ما تُوِدُونَ و ما کنشم 62883 * و اد الک‎ ՀՅ م قال ألم فلکم نی ی عم‎ ճմ ն تاشم‎ 
- ۴۴-۴۰ / و استکبر و کان من الکافرین. -. بقره‎ այ ادوا لدع فوا إا‎ 


Xê E‏ لت 


(و چون ,)857 تو به فرشتگان گفت: «من در زمين جانشينى خواهم گماشت» [فرشتكان] گفتند: «آيا در آن کسی را می 
گماری که در آن فساد انگیزد» و خونها بريزد؟ و حال آنکه ما با ستايش توء [تو را] تنزيه می كنيم و به تقديست می 
پردازیم.» فرمود: «من چیزی می دانم که شما نمی دانید.» و [خدا] همه [معانی] نام‌ها را به آدم آموخت سپس آن‌ها را بر 
فرشتگان عرضه نمود و فرمود: «اگر راست می گویید از اسامی این‌ها به من خبر دهید.» گفتند: «منزهی توا ما را جز آنچه 
[خود] به ما آموخته ای» هیچ دانشى نيست تويى داناى حكيم.) فرمود: «اى آدم» ایشان را از اسامی آنان خبر ده.» و چون [آدم] 
ايشان را از اسماءشان خبر داد» فرمود: «آيا به شما نگفتم كه من نهفته آسمانها و زمين را می دانم و آنچه را آشكار می كنيد 
و آنجه را پنهان می داشتيد می دانم؟» و چون فرشتگان را فرموديم: «براى آدم سجده «ԿԵՏ‏ يس به جز ابلیس- كه سر باز زد 
و كبر ورزيد و از كافران شد- [همه] به سجده درافتادند.) - فل من کان عَدُوًا لجبویل 43:20 علی قلبکک بإِذْنٍ له 6122 Է‏ 
بين یه و هی و بُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * من کان عَدُوً له و علنکته وَ رُسْلِهِ و جبزیل و ميكثل 150« در آلکافرین. - . بقره / ٩۷‏ 
QA -‏ - 


[بگو: کسی که دشمن جبرئيل است [در واقع دشمن خداست] چرا که او به فرمان خداء قرآن را بر قلبت نازل كرده است» در 
حالی که مؤيد [ کتاب‌های آسمانی ] پر پیش از آنه هندایت و نشارتی براق مؤمتان است:-هر که دشمن دا و فرشكان و 
فرستاد گان اوه و جبرئیل و میکائیل است տեւ‏ که] خدا ան‏ دشمن کافران است.) 


Հ کم 0 که من ربک و به 521212« وال موس و عال عزوق تخمله‎ Հն إن ءابه‎ E 


- 


թշ 


في ذَالِك لآب لکغ إن كنم مُؤْمِنِينَ. -. بقره ۲۴۸ - 


٩ ` 


Ճ.-- 


و پیامبرشان بديشان گفت: «در حقيقت» نشانه پادشاهی او اين است که آن صندوق [عهد] که در آن آرامش خاطرى از 
جانب پرورد گارتان و بازمانده ای از آنچه خاندان موسى و خاندان هارون [در آن] بر جاى نهاده اند- در حالى كه فرشتگان 


آن را حمل می کنند- به سوی شما خواهد آمد. مسلما | گر مومن باشید. برای شما در ابن [رویداد] نشانه ای است.»] 


-۱۸/ آل عمران‎ .١ - ال لعکیم.‎ Սյ: 


5 


که و ولو ԼԵ‏ قائما باتقسط մյ մ‏ 


- شهة الله أنه لا لها هو و 
[خدا که همواره به عدل قیام دارد» گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی نیست و شتگا [او] و دانشوران [نیز گواهی می 
1۹ له شوک يتخي تق نا یکلم ه تي الله و سردا و حض ورا و نينا فق 


աայ տամ و و‎ 5. 2:5- 


الصَلحین. - ۲. آل عمران / ۳۹ - 
Հերի‏ در حالی که وی ایستاده [و| در محراب [خود] دعا می 5,5« فرشتکان او را ندا دردادند که: خداوند تو را به [ولادت] 
يحبى كه تصديق كنند [حقانیت] کلمه الله [عیسی] است. و یر ر کوان و خویشتن‌دار [پرهيزنده از زنان] و پیامبری از 


شايستكان است- مده می دهد.] 
«Հան.» 4118‏ و هرک و اضطمنک علق ناء ١.- աան)‏ آل عمران / ۴۲ - 


- 
.- 


ذ قالت الملئكة یا مود 1 
را که فرشتگان گفتند: «ای مریم خداوند تو را بركزيده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده 


ياد كن | هنگامی 

- إِذْ ات الْملئكة րամ‏ إن الله یشک بکلعه աան‏ الْمَسِيحُ عیسی ان Թթ‏ وجیّا فى الد یا و ՄԱՏ‏ ین الْمَقوَيين. - ۷ 
کن] هنگامی [را] که فرشتگان گفتند: «ای مریم خداوند تو را به کلمه ای از جانب خود» که نامش مسیحء عیسی بن 
مریم است مژده می دهد» در حالی که [او] در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان [درگاه خدا] است. ] 


տե) 


أنزلَ عليه «Տն‏ 
ما پنظزون : ٭ و لو عنام ملکا «Ա‏ رجلا و بسا علیهم ما يَلِْسُونَ. -. انعام / ۸ ٩‏ - 
می آوردیم قطعا کار تمام شده بود سپس مهلت نمی 


: «چرا فرشته ای بر او نازل نشده است؟» و اگر فرشته ای فرود 
بافتند و اگر او را فرشته ای قرار می دادیم» حتماً وی را [به صورت] مردی در می آوردیم» و امر را هم چنان بر آنان مشتبه می 


أو گفتند 
ساختیم. ] 

-و هو الَْاهِرٌ وق عباده و سل علیکم »115 حتئ دا جاء اعد كم الموث 89 մ‏ و شم յրա‏ - .|۴] انعام / ۶۱ - 
[و اوست که بر بند گانش قاهر [و غالب] است و نگهبانانی بر شما می ռատ‏ تا هنگامی که یکی از شما را م رگ فرا այ‏ 
فرشتگان ما جانش «մանա‏ در حالی که کوتاهی نمی کنند.] 

با او قال آوجی إلى 2 لم يُوح إل شی و من ال ال յե‏ ما لاله و لو تری از 


و مَنْ أظلمٌ ممن افترّی لی الله كبا 


22 و ال رون عَذَابَ الْهُونِ ա‏ كنع تَقُولُونَ عَلى 2.41 
الق 1553 عَنْ ءایته تشتکبزون. - .[1] انعام / ٩۳‏ - 


[و كيست ستمکارتر از آن كس كه بر خدا دروغ می بندد يا می كويد: «به من وحى شده)» در حالى که جيزى به او وحى 
نشده باشد. و آن كس که می گوید: «به زودى نظير آنچه را خدا نازل كرده است نازل می کنم»؟ و كاش ستمكاران را در 
گردابهای م رگ می دیدی که فرشتگان [به سوی آنان] دستهایشان را گشوده اند [و نهيب می زنند:] «جانهایتان را بیرون 
دهید» امروز به [سزای] آنچه بناحق بر خدا دروغ می بستید و در برابر آیات او تکبر می کردید به عذاب خوا رکننده کیفر می 
يابيد.] 


- قرل կան վ: Յե:‏ الملنکه أو بأتى - رک 3 اتی بَعْضُ («Տանը‏ َو ակն Ճգ ւտն‏ رَبك մ‏ ينف تفشا այ‏ 


َم تک ատեն‏ 8 أو کسیث في վալ‏ وا 8 ատո‏ نا Տեա‏ -. انعام / ۱۵۸ - 


[آيا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان Ն «ԵՆ‏ پرورد گارت Ն «ԵՆ‏ پاره ای از نشانه های پرورد گارت بیاید؟ [اما] 
روزی که پاره ای از نشانه های پرورد گارت [پدید] آید» کسی که قبلا ایمان نیاورده يا خيرى در ایمان آوردن خود به دست 


نیاورده» ايمان آوردنش سود تمن قاد كو «منتظر باشيد که ما [هم ] Նր իա‏ 


- إذ تخنون ربكم աաա‏ لکم أنق مك کم թյ ամն‏ هو ما عله այ‏ ری و من یه ویک و نا 
اضر ِن ند هد الله عزیژ عکیم  անանկ»‏ مت و رل علیکم من Հ‏ الشماء ماء له کم يه ویب نكم ٠‏ 
رجز ايان و یبط على ربكم و بت يه لام * إِذْ وج یک إلى الک آنی تعکم ԱՑ‏ موی في 
قوب الَّذِينَ روا لغب قاضربوا وق الأعنَاقٍ و اربوا տատ գե‏ -. انفال / ٠۲-۹‏ - 


«ի‏ ياد آورید] زمانی را که پرورد گار خود را به فرياد می طلبیدید» يس دعای شما را اجابت کرد که: «من شما را با هزار 
فرشته پیاپی» یاری خواهم کرد.» و اين [وعده] را خداوند جز نویدی [برای شما] قرار نداد» و تا آنکه دلهای شما بدان اطمینان 
يابد و پیروزی جز از نزد خدا نیست» که خدا شکست ناپذیر [و] حکیم است. [به ياد آورید] هنگامی را که آخدا] خواب 
سك Համան‏ کر ها ما نا ار ها و ا وين كك 
گرداند» و وسوسه شیطان را از شما بزداید و دلهایتان را محکم سازد و گامهایتان را بدان استوار دارد. هنگامی که 
پرورد گارت به فرشتگان وحی می کرد که من با شما هستم» يس کسانی را که ایمان آورده اند ثابت قدم بدارید. به زودی در 
دل کافران وحشت خواهم افکند. پس» فراز گردنها را بزنيد» و همه سرانگشتانشان را قلم کنید.] 


مق ات من بين ندیه و من Հերդ ՑԵ‏ مِنْ ھر الله إنَّ الله Ս‏ 22 مرا بوم حتی يووا مرا թանն‏ و :15516 ւե‏ 


سُوءًا فلا مر لَهُ و ما لَهُم من دونه من وال. -. رعد /۱۱- 


نیست» و غير از او حماتگری برای آنان نخواهد ,15 


- وم աաա թյ:‏ الملنکه مِنْ خبفته و یوس الصّوَاعِقَ Հեա‏ بها من َسَاءُ و هُمْ يلون في اه و هُوَ شید المال. - 


- 


. رعد ۱۳ - 


[رعد. به حمد او و فرشتگان [جملگی] از بیمش تسبیح می گویند. و صاعقه ها را فرو می فرستند و با آنها هر که را بخواهده 
مورد اصابت قرار می دهد در حالی که آنان در باره خدا مجادله می کنند» و او سخت کیفر است.] 


- ما تژل Սլ ՀՀ‏ بالق و ما وا (ذا مُنظرین. -. حجر /۸- 


- و نهم عن ضیف إِبْرَاهِيمَ + لس اس Աա անան‏ قَالَ أ 


وی առո‏ کف سنوت * الوا شواک بل .25316 :2 ال نیع : * قال و من նա‏ من وحمو رَبّهِ | 


لشاون ‏ قال ها خیم մՄ‏ اموسلوت ‏ و 1 ا Աա»‏ إلى قَوْم مخرمی * الا ال لوط إل جوم آجمعین * մ‏ ارات 


| 2۵ Հա Հաաա ակնե 
مهمانان ابراهیم به آنان خبر ده» هنگامی که بر او وارد شدند و سلام گفتند. [ابراهیم ] گفت: «ما از شما بیمناکیم.»‎ Ն 
با اينكه مرا ييرى فرا رسيده است بشارتم می دهيد؟ به جه‎ ՆՌ گفتند: «مترس» كه ما تو را به يسرى دانا مژده می دهیم.» گفت:‎ 
بشارت می دهید؟» گفتند: «ما تو را به حق بشارت داديم. يسء از نوميدان مباش.» گفت: «جه كسى- جز گمراهان- از رحمت‎ 
وما به سوی گروه مجرمان‎ Լատ پرورد گارش نوميد می شود؟) [سپس] گفت: «ای فرشتگان» [ذكر] کارتان چیست؟‎ 
فرستاده شده ایم» مگر خانواده لوط که ما قطعاً همه آنان را نجات می دهیم» جز زنش را که مقذر كرديم او از بازماند گان‎ 


[در عذاب] باشد.») 
- قل لو کان في اض مَلئكة یعون ՄՄ ար‏ علیهم من الشماء ملکا ول «ՀԱՆ ավի»:‏ 


یک «اگر در روی زمین فرشتگانی بودند که با اطمینان راه می رفتندء البته بر آنان [: نیز ] فرشته ای را به عنوان پیامبر از آسمان 
نازل می كرديم.)] 


- 
2 
4232 


- تخد من ذونهع կ)լ Աշ» նմ‏ رُوحَنَا فتمثل Սակ)‏ سَويًا. -. مریم / ۱۷ - 


أو در برابر آنان پرده ای بر خود گرفت. يس روح خود را به سوی او فرستادیم تا به [شکل ] بشری خوش اندام بر او نمایان 


1212 


մեա 41 -‏ مِنّ الملنکه Ա‏ و من الاس 


إن الله سَمِيمُ بصیژ. -. حج / ۷۵ - 
[خدا از ميان فرشتگان رسولانى برمى گزیند» و نیز از ميان مردم» بی گمان خدا شنواى بیناست.] 


- و قال الّذِينَ նի ան յմա չմ‏ أو نوی ی ويا لد كرو ني یهن و علو ما یا * یوم یرون الک 


و قده نا إلى ما عملوا من ւա ճետ լա‏ مورا اتخات العلا وا 


۵ م۶ 


«Սան թշ و ون‎ այան մար այե لا‎ 


حَيةٌ مها و + E‏ و تحب 


յ)‏ کسانی که به الفا ما امید ندارند» گفتند: «چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند يا پرورد گارمان را نمی بینیم؟» قطعاً در مورد 
خود تکیر ورزیدند و سخت سركشى کردند. روزی که فرشتگان را ببینشد» آن روز برای گناهکاران بشارتی نیست» و می 
گویند: «دور و ممنوع [از رحمت خدایید].» و به هر گونه کاری که کرده اند می پردازیم و آن را [چون] گردی پراکنده می 
سازیم.آن روز جایگاه اهل بهشت بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است.] 


و 
Ք‏ - 
` 


Աաաա کیان له ها‎ ան ریا و ودا ل‎ մայն: 


2 


۳5 


ան -‏ 241 انوا اذ كوا 228 الله عَلیکم ٠إذ ՀԱԼ‏ 


- ٩۹ / احزاب‎ .- Սա» 


[ای کسانی که ایمان آورده اید. نعمت خدا را بر خود به ياد آرید» آن كاه که لشکرهایی به سوی شما [در] آمدند» يس بر 
سر آنان تندبادی و لشکرهایی که آن‌ها را نمی دیدید فرستادیم» و خدا به آنچه می كنيد همواره بیناست.] 


و 


+ قالوا «ԱՀՀ‏ نت 037 من دونهم بل کانوا یعون 


- 


و يو م ՃԵԿ‏ جَمِيعًا ٿم يقو ل للملئكه 1 ما :6501 54 ԲԱ‏ 
الوق كدق بهم ر 

5519 كن] روزی را که همه آنان را محشور می کند آن گاه به فرشتگان می فرماید: ՆՌ‏ این‌ها بودند که شما را می 
پرستیدند؟» می گویند: «منرهی تو سرپرست ما تویی ته آن‌ها! «ՏՆ‏ جنیان را می پرستیدند بیشترشان به آن‌ها اعتقاد (առթ‏ 
- ال له اطر السَمَاوَاتِ وَالْوْضِ جاعل «ՀՆ‏ رسالا أؤلى 
كل Հնարա‏ فاط 1ب 


نه مث 223519 بريد في الخلتی ما ياء إن الله علی 


ոն)‏ خداى را كه يديدآورنده آسمان و زمين است [و] فرشتگان را که داراى بال‌های دو كانه و سه كانه و چهار گانه اند 


پیام آورنده قرار داده اشست:. در آفرينش» هر جه بخواهد می افزايد» زيرا خدا بر هر جيرى تواناست.) 
- و անեք)‏ صفا * ال اجرات 1253 * ՀԱԱ‏ 155 [۵] صافات ۳-۱ - 


[سو گند به صف بستگان- که صفی [با شکوه] بسته اند- و به زجر کنند گان- که به سختی زجر می کنند- و به تلاوت 
کنند گان [آیات الهی]) 


- 


- فاشتفیهم ریک الات و لهم اون * أم Ցա աչ‏ إا و مم هون : ի,‏ 
لكاو մնա‏ یات على اين Հա»‏ کیت تشکنون : »85111« 
کم ح ادقین : * و جَعَلوأ یه و بين الجنه نع با و 12 Հար‏ إنهّع مش ون : 0 
շանք‏ × فلکم .و ما تون * مرا اَم շակ «ն‏ »لا من هو حال التحيم * و ما ما لقاع علوم * ون 
الصّافُونَ * و إا ճան‏ المْستشود. -. صافات / ۱۴۹ - ۱8۶ - ۱ 


Է: 
وا‎ 
ع‎ 
Է` 
لها مء‎ 
ԵԶ 
Ե ՇԲ 
Հ... 
0 
3 
۱ 
۱۷ سام‎ 
0 
۱0 
o 


(پس» از مش ركان جويا شو: آيا پرورد گارت را دختران و آنان را پسران است؟! يا فرشتگان را مادينه آفريديم و آنان شاهد 
بودند؟ هش دار که اينان از دروغ يردازى خود قطعاً خواهند كفت: «خدا فرزند آورده.» در حالى که آن‌ها قطعاً دروغگویانند. 
آيا [خدا] دختران را بر پسران بركزيده است؟ شما را جه شده؟ چگونه داورى می كنيد؟ آيا سر يندكرفتن ندارید؟! يا دليلى 
آشکار [در دست] دارید؟ پس اگر راست می گویید کتابتان را بیاورید. و میان خدا و چن ها پیوندی انگاشتند و حال آنکه 
جنْیان نيك دانسته اند که [برای حساب يس دادن»] خودشان احضار خواهند شد. خدا منرّه است از آنچه در وصف می 
آورند. به استثنای بند گان پاکدل خدا. در حقیقت» شما و آنچه [ که شما آن را] می پرستید» بر ضد او گمراه گر այ‏ مگر 
کسی را که به دوزخ رفتنی است. و هیچ یک از ما [فرشتگان] نیست مگر [اينكه] برای او [مقام و] مرتبه ای معن است. و در 
حقیقت» ماييم که [برای انجام فرمان خدا] صف بسته ایم. و րան‏ که خود تسبیح گويانيم.] 


- و کر «ոնե‏ عافین من حول اوش یسیون էի) մառ‏ و قُضي- هم ال و قیل المد له رَبَ_الْعَالَمِينَ. -. زمر / ۷۵ 


[و فرشتگان را می بینی که پیرامون عرش به ستایش پرورد گار خود تسبیح می گویند و میانشان به حق داوری می گردد و 
گفته می شود: «سياس» ويزه يروردكار جهانيان است.») 


- این الوأ را الله ثم توا رل لهم الملدكة أ Ասա‏ و لا توا و նշ‏ اله 87182853« 25 
یا کم فى الْحَيوهِ الا و في الاخزه و کم ավտ‏ تشتهی نش کم ولك فیها ما ՏՆ‏ »تزا من غفور ژحیم. -. فصلت / 
2۳۰ 2-۳۲ 


در حقيقت» کشتانی كه كد «پرورد گار ما خداست» سپس ایستاد گی کردند» فرشتگان بر آنان فرود می آیند [و می 
كويند:] «هان» بيم مداريد و غمين مباشید و به بهشتى كه وعده «ՅՆ‏ بوديد شاد باشيد. در زندگی دنيا و در آخرت دوستانتان 
րան‏ و هر جه دلهايتان بخواهد در [بهشت] برای شماست. و هر جه خواستار باشيد در آنجا خواهيد داشت. روزي آماده ای 
Eye E‏ 


عات 


فان اشتكيرٌوأ ան‏ عند ربک یعون له ՔՆ‏ و انار و هم لا يَكَمُونَ. -. : فصلت /۳۸ - 


e 


(پس اگر كبر ورزیدند» كسانى که در پیشگاه پرورد گار تواند شبانه روز او را نيايش می کنند و خسته نمی شوند.) 


- تَكادٌ السَّمَاوَاتُ Յա‏ من فَؤْقِهِنَ و ծում ՏԱ)‏ بِحَمْدٍ رَبِهُمْ و يَسْتَغْفِرُونَ لمن فى الأزض 


ألا إِنَّ الله هو افو الرّحِيم. - . شورى / ۵ - 


[چیزی نمانده که آسمان‌ها از فرازشان بشكافند و [حال آنكه] فرشتگان به سياس پرورد گارشان تسبيح می گویند و برای 
کسانی که در زمين هستند آمرزش می طلبند. آ گاه باش» در حقیقت خداست که آمرزنده مهربان است.] 


- 
2 


ام ՏԱ)‏ بِالْيِينَ * այր ա ՀԱ չակ)»‏ 
بوا في الحلیه و هو في الخض ام عير د یی * و جَعَلواً الملئكة Ջա‏ 


و 


ջամ 5) ا٤ج له من عباده‎ Սե 
312 4 ԱՆ 2 
ՋՈԱՆ, 


أ 


53: 


815 
أ هد وا էրե‏ متکتَب պր‏ و يُسَلونَ. -. زخرف /۱۵- ۱۹ - 


زو برای او بعضى از بند گان [خدا] را جزئى [جون فرزند و شريكك] قرار دادند. به Հայ‏ كه انسان بس ناسياس آشکار است. 
آيااز آنچه می آفریند» خود» دخترانى بركرفته و به شما يسران را اختصاص داده است؟ و چون یکی از آنان را به آنچه به 
[خداى] رحمان نسبت می دهد خبر دهند» جهره او سياه می گردد» در حالى كه خشم و تأسف خود را فرو می خورد. آيا 
کسی [را شریک خدا می کنند] که در زر و زیور پرورش يافته و در [هنگام] مجادلب بيانش غير روشن است؟ و فرشتگانی را 
که خود. بند گان رحمانند» مادینه [و دختران | | پنداشتند. آيا در خلقت آنان حضور داشتند؟ گواهی ايشان به زودی نوشته 


می شود و [از آن] «Հ»,‏ خواهند شد.] 

- ۶۰ / نكم منکة في 54230 -. زخرف‎ մաայ)- 

و اگر بخواهيم قطعاً به جای شما فرشتگانی که در [روی] زمین جانشین [" شما] گردند قرار دهيم.] 
فالات أ مرا -. ذاریات / ۴ - 

و تقسيم كنند گان كار[ها]] 

- و الک علی آزجانها و ل عوش رک 111 ատ ոզ‏ -. حاقه /1۷- 

[و فرشتگان در اطراف [آسمان ]اند و عرش پرورد گارت را آن روزه هشت [فرشته | بر سر خود بر هی Լայթ‏ 
- تفج الملدكة و الژوځ 2:41 وم کان ՅՅ Տա տան‏ سَته. -. معارج / ۴ - 


[فرشتگان و روح» در روزى كه مقدارش ينجاه هزار سال است به سوى 25( بالا می روند.] 


6 Զա 


إلا ملنکه و ما մեչ‏ تم մլ‏ 1125 كمَرُوأ ليقن ա‏ أو N‏ 


و ն ա ատմ‏ الکتاب و المزیئون و لول الذین في قلوبهم :252 الْكافرُونَ ما ذا را الل Տվ‏ مت 

كذَالِك يَضِل الل من 318 دی من մանա‏ نود ربک إلا هو و ما هی ال ذکری للبشر. -. مذثر / ۳۱-۳۰- 
([و] بر آن [دوزخ]» نوزده [نگهبان] است. و ما موکلان آتش را جز فرشتگان نگردانیدیم» و شماره آن‌ها را جز آزمایشی برای 
كسانى كه كافر شده ی ضا ی ي و ی ايدان ا ايدان ارده اند افزون 
گردد و آنان كه كتاب به ايشان داده شده و [: «տամ եզ կախվա‏ ا كساق كد در دل ما او يمارك انث و کاذر ان 
بگویند: «خدا از این وصف 3525« جه جيزى را اراده كرده است؟» اين گونه» خدا هر كه را بخواهد بىراه می گذارد و هر كه 


را بخواهد هدایت می کنده و [شماره] سباهيان پرورد كارت را جز او نمی داند» و اين [آیات] جز تذ کاری برای بشر نیست.] 


- و موس لات عرفا : * فَالْعَاصِفَاتِ առք‏ ؛ * و الناشرات | * فَالْمَارِقَاتِ قَْقًا * فَالْمُلْقَيَاتِ ذ كرا + # درا و درا سر O‏ 
و - 


ջա)‏ گند به فرستاد گان پی در بى» كه سخت توفنده اند. و س و گند به افشانند گان افشانگر» که [میان حق و باطل] جداگرند» و 
الا کننده وحی اند. خواه عذری Վեն‏ يا هشداری.] 

- عقوم وخ و منک فا بتکلمون ամտո‏ كال و کا 

[روزی که «روح» و فرشتگان به صف می ایستند» و [مردم ] سخن نگویند» مگر کسی که [خدای] رحمان به او رخصت دهده 
و سخن Հալ‏ گوید.) 


2 
2 - ۳ 


- و الّْازْعَات عَوْقًا * و النَّاشْطاتِ Եռ անայ)» Առ‏ * فَالسَابِقَاتِ առ‏ # کالما ان مار سب فا هنت 8-1« 


(سوكند به فرشتگانی كه [از كافران] به سختى جان ستانند» و به فرشتگانی که جان [مؤمنان] را به آرامى گیرند و به 
گات ک [در کرای ہے مادا شتا کان شاور ئد رس در مکی ک قن [در فر مان ها | سيقت անակն‏ کار آید كاف ] 


مرا فق تويك کرام رو بیس ۱۵ س 9 
به دست فرشتگانی» ارجمند و نیک و کار.) 


| جمه‎ չխո 


تفسیر 


و اد قال ریک قد مر تفسیرها فى المجلد الخامس و تدل الآیات على كثير من أحوال الملانکه قل مَنْ کان عدوا ա‏ قال 


الطوسى رحمه الله ژو 21816 صُوريَا و Ճաշ‏ مِنْ 15135 نوا ابی صلی الله عليه و آله كَسَأَلُوهٌ عن բն‏ فَأجَابَهُع ۾ فقال 


ابْنّ صُوريًا 4125 وَاحِدَةٌ إن Հել կ:ն‏ بک و اک | ملک تیک بما أَنْرّلَ الله (۵) عَلَيِك قال فَقَالَ جترئیل قال 525« 


3 


و یرل بالْقِتَالٍ 21217 و زب و ميكائيل یرل بالیشر و 0-71 38 56՛‏ ميكائيل هو الذی یتیک لاما بك ان الله 


3 > 


لا من تلقاء نفسه و انما آضافه إلى قلبه لأنه إذا أنزل عليه كان بحفظه و يفهمه بقلبه و معنی قوله باذن الله بأمر الله و قیل أراد 
بعلمه أو باعلام الله إياه ما ینزله على قلبک Ն) ւմ‏ بَيِنَ رَدَيْه أى من الکتب موافقا لها و دی وَ بُشْرى لِلْمَؤْمِنِينَ معناه كان 
ف آنزله من الامر بالحرب و الشده على الکافرین فانه هدذی و بشری շրի‏ من كان :11912 و ملاککته و زشرله معناه من 
كان معادیا لله أى یفعل فعل المعادی من المخالفه و العصیان و قیل المراد معاداه أوليائه و 


ص: ۱۴۳۸ 


١ الفرسلات:‎ 1-1 

۲- ۲. النباً: ۳۸. 

۳ ۳ النازعات: ۱- ۵. 

۴-۴ عبس: 1۶. 

۵-۵ فی այնու‏ فول الله غلبکت: 
۶-۶. فى المصدر: ذاک. 


جِبرِيلَ وَ بیکال أعاد ذكرهما لفضلهما و لأن اليهود خصوهما بالذكر فا الله در للْكافِرِينَ إنما لم يقل لهم لأنه قد يجوز أن 
ينتقلوا عن العداوه بالإيمان انتهى 111 


**[ترجمه]«و إذ قال ՏՅ)‏ تفسيرش در مجلد پنجم گذشت. و اين آيات بر بسيارى از حالات فرشتگان دلالت دارند. « قل مَن 
56 عَدُوًا րոյ‏ » شيخ طوسى - رحمه الله - گفته: روايت است كه ابن صوريا و كروهى از بهود فد کک نزد پیامبر صلی الله 
عليه و آله آمدند و جند مسأله ازايشان يرسيدند. پس حضرت به آن‌ها پاسخ داد. ابن صوريا به حضرت كفت: یک سؤال 
ديكر مانده» اگر پاسخ گفتی به تو ايمان می آورم و از تو پیروی می كنم: كدام فرشته است كه آنچه را خدا بر تو نازل می 
كند برايت می آورد؟ حضرت فرمود: جبرئیل. ابن صوريا گفت: او دشمن ما است؛ کار زار و سختى و جنگ فرود می آورد؛ 
و ميكائيل است كه آسانى و فراوانى نعمت نازل می كند. اگر ميكائيل نزد تو می آمد ما قطعا به تو ايمان می آورديم. پس خدا 
این آيه را نازل كرد: ١‏ فان 25 َل قلبکک یادن 41 ؛ نه اينكه جبرئيل سرخود نازل شود. و նե»‏ نزول را به قلب پیامبر نسبت 


داد» چون يس از نزول آن» را حفظ می كرد و می فهميد. 


١‏ ادن الله » يعنى به فرمان خدا و برخى گفته اند: يعنى به علم الهى يا به آگاه ساختن پیامبر توسط خدا نسبت به آنجه بر قلبش 
نازل անասնական ավան ԱՆՆԱՆ խանա‏ که وبا شرفت دارد. ١‏ و 22 و بُشْرَى մամ‏ ؛ يعنى 
آن آياتى از قرآن كه مؤمنان را به جنگ و سخت كرفتن بر کفار فرمان مىدهد در واقع هدايت و بشارتى برای مؤمنان است. ١‏ 
كن کان نو تلف مانکه و وق مظون ած‏ است که յրա‏ شین մնա շես ձն‏ و فاا دای مال 
را انجام دهد. برخى گفته اند: مراد دشمنی با دوستان اوست. و իր»‏ وَ میکال » علّت ذكر دوباره اين دو ملک» برترى آن‌ها 
بر ديكر ملائكه است و برای آنكه يهود نام آن‌ها را برده بودند. ٠‏ فد الله لو للکافرین ؛ عت اينكه نفرمود: (عدو لهم) اين 


بود كه ممكن بود این افراد» با ايمان آوردن خودشان در واقع دست از دشمنى خود بر دارند. (يايان نقل از تبيان شيخ طوسى). 
| ترجمه | 


عمو 


و افول 

الظاهر أن التعبیر بالكافرين عنهم لبيان أن هذا أيضا من موجبات کفرهم و تدل الانیه على أنه تجب محبه الملاانکه و أن 
و قالوا لو 03.9 «Հն «ն‏ قال الطبرسی رحمه الله أى نشاهده فنصدقه و لو 31 ملکاً على ما اقترحوه لما آمنوا به فاقتضت 
الحکمه استتصالهم و ذلک معنی قوله لَقَضِدَىَ الْأْمْرْ ثم لا يُنْظَرَونَ و قيل معناه لو آنزلنا ملكا فى صورته لقامت الساعه أو وجب 
استتصالهم و لَوْ جعَلناة ملا أى الرسول و الذی (۲) 


ینزل عليه ليشهد بالرساله كما بطلبون ذلک لَجَعَلْناةُ رجلا لأنهم لا بستطیعون أن يروا الملک فى صورته لأن أعين الخلق تحار 
عن رؤيه الملاائكه إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفه و لذلكك كانت الملائكه تأتى الأنبياء فى صوره الانس و كان جبرئيل عليه 
السلام يأتى النبى صلى الله عليه و آله فى صوره دحيه الكلبى و كذلك բամ Կ‏ اد توا امخراب و إتيانهم إبراهيم و لوطا 
فى صوره الضيفان من الآدمیین و لین չթե‏ ما شون قال الزجاج كانوا هم يلبسون على ضعفتهم (۳) فى آمر النبى صلى الله 


عليه و آله فيقولون إنما هذا بشر مثلكم فقال لو آنزلنا ملكا فرأوهم الملک رجلا لكان يلحقهم فيه من اللبس مثل ما لحق 
ضعفتهم منهم و قيل لو أنزلنا ملكا لما عرفوه إلا بالتفكر و هم لا يتفكرون فيبقون فى اللبس الذى كانوا فيه و أضاف اللبس إلى 
نفسه لأنه يقع عند إنزاله الملائکه(۴). 


و قال رحمه الله فى قوله تعالی ՀՀՇ 2 վայ‏ عمط ی «ՀՏՆ‏ بحفظون 
ص: ۱۴۹ 


-١‏ ۱. مجمع البيان: ج »١‏ ص ۱۶۷ نقلا بالمعنی و التلخیص. 
۲- ۲. فى المصدر: أى لو جعلنا الرسول ملكا أو الذى .... 
۳- ۳. الضعفه کالطلبه جمع! الضعیف». 


۴ . مجمع البيان: ج ۴« ص ۳۶ 


أعمالكم و يحصونها عليكم و يكتبونها و فى هذا لطف للعباد لينزجروا عن المعاصى إذا علموا أن عليهم حفظه من عند الله 
يشهدون بها عليهم يوم القيامه تون ی تقبض روحه 27 أعوان ملك الموت عن ابن عباس و غيره قالوا و إنما بقبضون 
بأمره (۱) و لذا آضاف التوفی إلبه فى قوله فل یه کغ ամ «ՏԱ‏ ولغ لا طون أ لا یضیعون أو لا یغفلون و لا بتوانون أو 
لا بعجزون (۲). 


و قال البيضاوى فى قوله سبحانه و لو تری إذ الظَالِمُونَ حذف مفعوله لدلاله الظرف عليه أى و لو تری الظالمین فى عَمَراتِ 
الْمَوْتِ أى فى شدائده من غمره الماء إذا غشيه و الْمَلائِكهُ باسطوا أَيْدِيهِمْ بقبض آرواحهم کالمتقاضی الملظ(۳) 


أو بالعذاب آخر جوا أف کم أى یقولون لهم آخرجوها إلينا من أجسادكم تغلیظا و تعنیفا علیهم أو آخرجوها من العذاب و 
خلصوها من أيدينا الْيوْمَ يريد به وقت الاماته أو الوقت الممتد من الاماته إلى ما لا «կ:‏ له 5378 عذاب لون أى الهوان يريد 
العذات المتضمن لشده و اهانه(۴) 


انتهی. 


- 


Աաաա մատ տապանա վաթան նանա տիտ մանաթ շարան նամ 
به و الاخر أنه يعود إلى اسم الله تعالى و هو عالم الغيب و الشهاده.‎ 2-5 


و ثالثها آنه بعود الی النبی صلی اه علیه و آله فی قوله Նր‏ 51221 اختلف قن المعقبات علی أقرال آحدها آنها الملائکه 
یتعاقبون تعقب ملائکه اللیل ملائکه النهار و ملائکه النهار ملائکه الليل و هم الحفظه یحفظون على العبد عمله و قال 


ص: ۱۵۰ 


انه ارق տաի‏ و انبا աա‏ الأرواح بامره و لدل .... 
عم أى الملازم الملح. 


؟- ۴. آنوار التنزیل: ج ۱» ص ۳۹۱. 


الحسن هم أربعه آملادک يجتمعون عند صلاه الفجر و هو معنى قوله إِنَّ 512 الْمَجْر كان ն:‏ وقد روى ذلك أيضا عن 
أئمتنا عليهم السلام. 


و الثانى أنهم ملائكه يحفظونه من المهالكك حتى ينتهوا به إلى المقادير فيحولون (۱) بينه و بين المقادير عن على عليه السلام و 
قيل هم عشره أملاك على كل آدمى يحفظونه من بين يديه و من خلفه یف مِنْ 1 41 أى يطوفون به كما يطوف الملكك 
الموكل بالحفظ و قيل يحفظون ما تقدم من عمله و ما تأخر إلى أن يموت فيكتبونه و قيل يحفظونه من وجوه المهالک و 
المعاطب و من الجن و الإنس و الهوام و قال ابن عباس يحفظونه مما لم يقدر نزوله فإذا جاء المقدر بطل الحفظ و قيل من أمر 
الله أى بأمر الله و قيل يحفظونه عن خاق الله فتكون من بمعنى عن قال كعب لو لا أن الله وکل بكم ملانکته يذبون عنكم فى 


مطعمكم و مشریکم و عوراتكم ليخطفتكم الجن () 


انتهی. 


و قال الرازی فى تفسیره 


ژوی: آنه قبل يا رَسُول الله آخبونی عن اعد د کم مَعه من ملک فقال عليه السلام مَلك عَنْ یمینک աաա‏ (۳) هو مین علی 


2 
- 


و ادا عملت 225 قال الدى على الشعال لصاحب الیمین کت قال Հեյ մ‏ 


الذي عل الشمال فاذا عملت Ճա»‏ كت عشرا 
توب فاذا قال تلاا قال نَحَمْ اکثب աՀ‏ الله مِنْهُ نس الْقَرِينٌ ما թյ‏ 2312 لله و اس يِحْيَاءَةٌ ա‏ :2( 47 تعالی له مُعقبات من 
25 217 و من خلفه و «Տ-ն‏ قابض علی تاصدیتک فاذا تَوَافَ عت «ՏՅ.‏ رفعک و إِنْ 5552 فص مک و ملکان علی شفتیک 


يَحْمَطَانِ علیک الصّلاه ‏ ملک (۵) عَلَى فیک لَا يَدَعٌ أنْ յէն‏ 224 فيك و ملک (۶) 
ԿՏ չե‏ 
ص: ۱۵۱ 


.١-١‏ فى المصدر: فيحيلون. 

۲- ۲. مجمع البيان: ج ۶ ص ۲۸۰- ۲۸۱. 

۳ ۳. فى المصدر: یکتب الحسنات. 

۴- ۴. فى المصدر: و ملکان من بين یدیک و من خلفک فهو قوله تعالی ա.‏ 
۵- ۵. فى المصدر: الصلاه علی. 

۶-۶. فى المصدر: و ملکان. 


فَهَوُلاءِ ره خلا عَلَى کل 751 مَلَائِكهُ الیل (۱) 
و مَلَائِكة չկա‏ فَهُمْ عِشْرُونَ Ծն‏ علی كل آدَمِيٌ. 


ثم قال فان قيل ما الفائده فى جعل هؤلاء الملائكه موكلين علينا قلنا اعلم أن هذا الكلام غير مستبعد و ذلك لأن المنجمين 
اتفقوا على أن التدبير فى كل يوم لكوكب على حده و كذا القول فى كل ليله ولا شكك أن تلكك الكواكب لها أرواح عندهم 
فتلكك التدبيرات المختلفه فى الحقيقه لتلک الأرواح و أما أصحاب الطلسمات فهذا الكلام مشهور فى ألسنتهم و لذلكك فإنهم 
ճշ‏ 


يقولون أخبرنى طبائع التام (۳) و مرادهم بالطبائع التام أن لكل إنسان روحا فلكيه تتولى إصلاح مهماته و رفع (۴) 


بلياته و آفاته و إذا كان هذا متفقا عليه بين قدماء الفلاسفه و أصحاب الأحكام فكيف يستبعد مجيئه من الشرع و تمام التحقيق 
فيه أن الأرواح البشريه مختلفه فى جواهرها و طبائعها فبعضها خيره و بعضها شريره و بعضها قويه القهر و السلطان و بعضها 
سخفه(۵) 


و كما أن الأمر فى الأرواح البشریه کذلک (۶) 


الأمر فى الارواح الفلکیه لکنه لا شک أن الأرواح الفلکیه فى كل باب و صفه أقوى من الأرواح البشریه فكل ան‏ من الأرواح 
تکون مشار که(۷) 


فى طبيعه خاصه و صفه مخصوصه فانها تكون فى مرتبه روح من الأرواح الفلكيه مشاكله لها فى الطبيعه و الخاصيه و تكون 
تلكك الأرواح البشريه كأنها آولاد لذلک الروح الفلكى و متى كان الأمر كذلك فان ذلك الروح الفلكى يكون معينا لها على 
مهماتها و مرشدا لها إلى مصالحها و عاصما 


ص: 1۵۲ 


۱-۱. فى المصدر: تبدل ملائکه الليل بملائكه النهار. 
۲- ۲. كذا فى النسخ» و فى المصدره تراهم يقولون ...»: 
*- ۳. فى المصدر: الطبائع التام. 

۴- ع. فى المصدر: و دفع .... 

ه- ه. فى المصدر: ضعيفه. 

۶- ۶. فى المصدر: فكذا الامر. 

۷- ۷. فى المصدر و بعض النسخ: متشاركه. 


لها من صنوف الآفات فهذا كلام ذكره محققو الفلاسفه و إذا كان الأمر كذلك علمنا أن الذى وردت به الشريعه أمر معقول 
مقبول عند الكل فكيف يمكن استنكاره من الشريعه. 


فان قيل (۱) 


ما الفائده فى اختصاص هؤلاء الملائکه مع بنی آدم و تسلیطهم علیهم قلنا فيه وجوه الأول أن الشیاطین یدعون إلى الشرور و 
المعاصی و هؤلاء الملائکه یدعون إلى الخیرات و الطاعات. 


الثانی قال مجاهد ما من عبد إلا و معه ملك موکل بحفظه من الجن و الانس و الهوام فى نومه و يقظته. 


الشالث أنا نری أن الانسان قد یقع فى قلبه داع قوی من غير سبب ثم يظهر بالاخره أن وقوع تلك الداعیه فى قلبه كان سببا من 
آسباب مصلحته (۲) و خيراته و قد ینکشف أيضا بالأخره أنه كان سببا لوقوعه فى آفه أو معصيه و مفسده فظهر أن الداعی إلى 
الأمر الأول كان مریدا للخیر و الراحه و إلى الأمر الشانی كان مریدا للفساد و المحنه و الأول هو الملک الهادی و الثانی هو 
الشيطان المغوی. 


الرابع أن الانسان إذا علم أن الملاتکه تحصی عليه أعماله كان إلى الحذر من المعاصی أقرب لأن من آمن یعتقد جلاله 
الملائکه و علو مراتبهم فإذا حاول الاقدام على معصيه و اعتقد آنهم بشاهدونها زجره الحیاء منهم عن الاقدام علیها كما يزجره 
إذا حضر(۳) من يعظمه من البشر و إذا علم أن الملائکه(۴) یکتبونها كان الردع أكمل. 


ص: ۱۵۳ 


۱-۱. فى المصدر: ثم فى اختصاص هؤلاء الملائكه و تسلطهم على بنی آدم فوائد كثيره سوی التی مر ذ کرها من լ Թ‏ الأول .... 
۲- ۲. فى المصدر: مصالحه. 

۳ ۳. فى المصدر: كما يزجره عنها թյ‏ حضره ... 

۴- ۴. فى المصدر: و إذا علم ان الملائكه تحصی عليه الاعمال كان ذلك آیضا رادعا له عنهاء و إذا علم أن الملائکه یکتبونها 


فان قيل )١(‏ 
ما الفائده فى كتب أعمال العباد قلنا هاهنا مقامان (۲). 


المقام الأول أن تفسير الكتبه بالمعنى المشهور من الكتب قال المتكلمون الفائده فى تلك الصحف وزنها فان رجحت كفه 
الطاعات ظهر للخلائق أنه من آهل الجنه و بالضد(۳) قال القاضى هذا ببعد(۴) 


لأن الأدله قد دلت على أن كل أحد قبل مماته عند المعاينه يعلم أنه من السعداء أو من الأشقياء فلا يجوز توقيف حصول تلك 
المعرفه على الميزان ثم أجاب (۵) 


و قال لا يمتنع ما رويناه لأمر يرجع إلى حصول سروره عند الخلق العظيم أنه من أولياء الله فى الجنه و بالضد من ذلك فى أعداء 


الله. 


و المقام الثانى و هو قول حکماء الاسلام إن الکتبه(۶) عباره عن نقوش مخصوصه وضعت بالاصطلاح لتعريف (Ո‏ بعض 
المعانى المخصوصه فلو قدرنا تلك النقوش داله على تلك المعانى لأعيانها و ذواتها كانت تلك الكتبه أقوى و أكمل إذا ثبت 
هذا فنقول إن الإنسان إذا أتى بعمل من الأعمال مرات و كرات كثيره متواليه حصلت فى نفسه بسبب تکرارها(۸) ملكه قويه 
راسخه فان كانت تلك الملكه نافعه(4) فى السعادات الروحانيه عظم ابتهاجه بها بعد الموت و إن كانت تلك الملكه ضاره فى 
الأحوال الروحانيه عظم تضرره بها بعد الموت إذا ثبت هذا فنقول إن التكرير الكثير لما كان سببا لحصول تلكك الملكه الراسخه 
كان لكل واحد من 


ص: ۱۵۴ 


۱-۱. فی المصدر: السژال الخامس. 

أ فى المضدر: مقاماتة الأول > 

۳ ۳. فى المصدر: و إن كان بالضد فبالضد. 

۴- ۴. فى المصدر: بعيد. 

ه- ه. فى المصدر: ثم اجاب القاضى عن هذا الكلام. 
ع- ۶. كذا فى النسخ» وفى المصدر: أن الكتابه .... 
۷- ۷. فى المصدر: لتعريف المعانى .... 

۸-۸ فى المصدر: و بعض النسخ: تكررها. 

4- 4. فى المصدر: ساره بالاعمال النافعه. 


تلک الأعمال المتکرره آثر فى حصول كلك الملکه الراسخه و ذلکک 231 و إن كان غير محسوس الا أنه حاصل فى الحقیقه و 
թյ‏ عرفت هذا ظهر أنه لا بحصل للانسان لمحه و لا حركه و لا سکون الا و بحصل منه فى جوهر نفسه أثر من آ ار السعاده أو 
آثر من آثار الشقاوه قل أو کثر فهذا هو المراد من كتبه الأعمال عند هولاء و الله العالم աՀ‏ الأمور(۱) 


انتهی. 


و إنما نقلنا کلامه Վեմ‏ على تحریفات الفلاسفه و تأويلاتهم للآيات و الأخبار من غير ضروره سوی الاستبعادات الوهمیه و عدم 
الاعتناء بکلام صاحب الشریعه. 


و یوم یرهم جمیعاً أى الاد تفر الله وال د یاک کائوا يَعْبَدُونَ على الانکار لیعترفوا بخلافه قالوا شتحانکک 
أى تنزيها لكك عن أن يعبد سواک أَنْتّ 147 أى ناصرنا و أولى بنا من دُونِهمْ أى من دون هؤلاء الکفار و ما كنا نرضی بعبادتهم 
ինել‏ 51581247 اج أى إبليس و ذريته حيث أطاعوهم فيما دعوهم إليه من عباده الملائكه و غيرهم ام بهم ծոն‏ 
مصدقون بالشياطين مطيعون لهم. 


جاعل الْمَلاجْكهِ شا قال الطبرسى رحمه الله أى إلى الأنبياء بالرسالات و الوحى آولی اجنو جعلهم کذلک ليتمكنوا بها من 
العروج إلى السماء و من النزول إلى الأرض فمنهم من له جناحان و منهم من له ثلا-ثه أجنحه و منهم من له أربعه أجنحه عن 
قتاده و قال يزيد فيها ما يشاء و هو قوله یذ فى այ‏ ما شاء 


219 عباس: وی رَسول له جبرئيل یله բրա‏ لَه مائو جتاح. 

و قیل آراد بقوله يزيد فى Հայն գեմ‏ حسن الصوت و قیل هو الملاحه فى العینین و 
22122 صلی الله عليه و آله قال: هُوَ الوه الْحَسَنْ و الصَّوْتٌ ֆա 42/7 մա‏ (1). 
وقال الرازى أقل ما يكون لذى الجناح أن يكون له جناحان و ما بعدهما 

١66 ص:‎ 


.۲۷۷ -۲۷۵ مفاتيح الغيب: ج ۵ ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. مجمع البيان: ج ۵ ص ۴۰۰. 


زياده و قال قوم فيه إن الجناح إشاره إلى الجهه و بيانه هو أن الله ليس فوقه شی ء و كل شی ء فهو تحت قدرته و نعمته و 
الملاشکه لهم وجه إلى الله يأخذون منه نعمه و يعطون من دونهم ما آخحذوا بإذن الله كما قال تعالى 94 27484 թն‏ على 
لسك و قوله عَلْمَهُ Նան‏ موی و قال تعالى فى حقهم فَالْمدَبّراتِ أَْراً فهما جناحان و فيهم من يفعل الخير بواسطه و فيهم من 
يفعله لا بواسطه فالفاعل بواسطه فيه ثلاث جهات و فيهم من له أربع جهات و أكثر و الظاهر ما ذكرناه أولا و هو الذى عليه 
إطباق المفسرون .)١(‏ 


و قال فى قوله تعالی و الصّاات صا الآبات هذه الأشياء الثلائه المقسم بها يحمل أن تكون صفات ثلاثه لموصوف واحد و 
یحتمل أن تکون أشياء ثلاثه متبائنه آما على التقدیر الأول ففیه وجوه الأول آنها صفات الملائکه و تقریره أن الملائکه یقفون 
صفوفا !ما فى السماوات لأداء العبادات كما أخبر الله تعالى عنهم آنهم قالوا و ناسون و قيل إنهم يصفون أجنحتهم فى 
الهواء و يقفون منتظرين وصول آمر الله إليهم و يحتمل أيضا أن يقال معنى كونهم صفوفا أن لكل واحد منهم مرتبه و درجه 
معينه فى الشرف و الفضيله أو فى الذات و العلیه(۲) و تلك الدرجات المترتبه باقيه غير متغيره و ذلك نسبه(۳) الصفوف و أما 
قوله تعالى قَالرَاجراتٍ رَجْراً فقال الليث زجرت البعير أزجره زجرا إذا حثثته لیمضی و زجرت فلانا عن سوء فانزجر أى نهيته 
فانتهی 

فعلی هذا الزجر للبعیر کالحث و للانسان کالنهی. فنقول فى وصف الملانکه بالزجر وجوه الأول قال ابن عباس يريد الملانکه 


التى و کلوا بالسحاب یزجرونها بمعنی آنهم يأتون بها من موضع إلى موضع. 
ص: ۱۵۶ 


۱- ۱. مفاتیح الغیب: ج ۷ ص ۳۰ 
ق «նի ոնա‏ 


الثانى المراد منه أن الملائكه لهم تأثيرات فى قلوب بنى آدم على سبيل الإلهامات فهم يزجرونهم عن المعاصى زجرا. 
الثالث لعل الملائكه أيضا يزجرون الشياطين عن التعرض لبنى آدم بالشر(۱) و الإيذاء. 


و أقول قد ثبت فى العلوم العقليه أن الموجودات على ثلاثه أقسام مؤثر لا يقبل الأثر و هو الله سبحانه و هو أشرف الموجودات و 
متأثر لا- يؤثر و هو عالم الأجسام و هو أخس الموجودات و موجود يؤثر فى شى ء و يتأثر عن شى ء آخر و هو عالم الأرواح و 
ذلك لأنها تقبل الأ-ثر عن عالم كبرياء الله ثم إنها تؤثر فى عالم الأجسام و اعلم أن الجهه التى باعتبارها تقبل الأثر من عالم 
كبرياء الله غير الجهه التى باعتبارها تستولى على عالم الأجسام و تقدر على التصرف فيها و قوله لیات ذكراً إشاره إلى 
الأشرف من الجهه التى باعتبارها يقوى على التأثير فى عالم الأجسام إذا عرفت هذا فقوله ալյ‏ صَفًا إشاره إلى وقوفها صفا 
صفا فى مقام العبوديه و الطاعه و الخضوع و الخشوع و هو الجهه التى باعتبارها تقبل تلكك الجواهر القدسيه أصناف الأنوار 
الإلهيه و الكمالات الصمديه و قوله تعالى فالراجراتِ :2 إشاره ال تأثير الجواهر الملكيه فى تنوير الأرواح القدسيه البشريه و 
إخراجها من القوه إلى الفعل و ذلكك أنه )1( كالقطره الح إلى ԱՄԱՆ Ա ԻԱ‏ إلى المي و۵ ۱۰۸( ی 
إنما تنتقل من القوه إلى الفعل فى المعارف الإلهيه و الكمالات الروحانيه بتأثيرات جواهر الملائكه و نظيره قوله تعالى برل 
ՀԿ)‏ الوح 5215 عَلى من یشاء من عباده (۳ و قوله رل به الوح این على تک (۴) و 


ص: ۱۵۷ 


.١ -١‏ فى بعض النسخ: بالشرک و الایذاء. 

۲-۲. فى المصدر: لما ثبت ان هذه الأرواح النطقیه البشریه بالنسبه إلى آرواح الملانکه کالقطره . 
E‏ 

ع ۴. الشعراء: “197. 


قوله ամ‏ ذکرآ(۱) إذا عرفت هذا فنقول فى هذه الآ-يه دقيقه أخرى و هی أن الكمال المطلق للشىء إنما يحصل إذا كان 
تاما و فوق التام و المراد بكونه تاما أن تحصل الكمالاءت اللاثقه به حصولا بالفعل و المراد بكونه فوق التام أن يفيض منه 
أصناف الكمالات و النوالات (۲) على غيره و من المعلوم أن كونه كاملا فى ذاته مقدم على كونه مكملا لغيره إذا عرفت هذا 
فقوله و الضَّافَاتِ մշ‏ إشاره إلى استكمال جواهر الملانکه فى ذواتها وقت وقوفها فى مواقف العبوديه و صفوف الخدمه و 
الطاعه و قوله تعالى قَمالرَاجراتٍ رَجْراً إشاره إلى كيفيه تأثيراتها فى إزاله ما لا ينبغى عن جواهر الأرواح البشريه و قوله تعالى 
ամն‏ ذكراً 


إشاره إلى كيفيه تأثيراتها فى إفاضه الجلايا القدسيه و الأنوار الإلهيه على الأنوار) 
الناطقه البشريه فهذه مناسبات عقليه و اعتبارات دقیقه(۴) 
تنطبق عليها هذه الألفاظ الثلاثه. 


الثانى أن تحمل هذه الصفات على النفوس البشريه الطاهره المقدسه المقبله على عبوديه الله تعالى الذين هم ملائكه الأرض و 
بيانه من وجهين الأول أن قوله و ՀԱԼ)‏ صما المراد به الصفوف الحاصله عند أداء الصلاه بالجماعه و قوله قَالزَاجِراتِ رجا 
إشاره إلى قراءه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنهم بسبب ալտ‏ هذه الكلمه يزجرون الشياطين عن إلقاء الوساوس فى قلوبهم 
فى أثناء الصلاه و قوله فَالنَلِياتِ ذِكراً إشاره إلى قراءه القرآن فى الصلاه و قيل (۵) 


إلى رفع الصوت بالقراءه كأنه يزجر الشيطان بواسطه رفع الصوت. 


ص: ۱۵۸ 


اتا ծածան‏ 
۲- ۲. فى المصدر: و السعادات. 
۳ ۳. فى المصدر: الأرواح. 
۴-۴ فی المصدر: حقیقیه. 


۵-۵. فی المصدر:« فا جراتِ زرا اشاره إلى .... 


و الوجه الثانى أن المراد بالأول الصفوف الحاصله من العلماء المحقين الذين يدعون إلى دين الله تعالى و بالثانى اشتغالهم 
بالزجر عن الشبهات و الشهوات و بالثالث اشتغالهم بالدعوه إلى دين الله و الترغيب فى العمل بشرائع الله. 


الوجه الثالث أن نحملها على أحوال الغزاه و المجاهدين فى سبيل الله فالمراد بالأول صفوف القتال كقوله (۱) 


تعالى إِنَّ الله بْحِبٌ لین یاون فى سبیله 012( و بالشانى رفع الصوت بزجر الخيل و بالثالث اشتغالهم وقت شروعهم فى 
محاربه العدو بقراءه القرآن و ذكر الله بالتهليل و التقديس و الوجه الرابع أن نجعلها صفات لآيات القرآن فالأول المراد به كونها 
أنواعا مختلفه بعضها فى دلائل التوحيد و بعضها فى بيان التكاليف و الأحكام و بعضها فى تعليم الأخلاق الفاضله و هذه الآيات 
مترتبه(۳) 


ترتيبا لا- يتغير و لا- یتبدل فهی تشبه أشخاصا واقفین فى صفوف معينه و بالشانی الایات الزاجره عن الأفعال المنکره و بالثالث 
الآيات الداله على وجوب الاقدام على آعمال البر و الخیر و وصف الآيات بکونها تاليه على قانون ما يقال شعر شاعر و کلام قائل 
قال تعالی 1 »5281 ատա‏ هى أَقْوَمٌ (۴) و آما الاحتمال الثانی هو أن یکون المراد بهذه الثلاثه أشياء متغایره فقيل 
المراد بقوله و الشافاك ضغ الطیر من قوله تعالی و (Թ) ամե ճե‏ و الزاجرات کل ما زجر عن معاصی الثه و التالیات کل ما 
یتلی من کتاب الله. 


و آقول فيه وجه آخر و هو أن مخلوقات الله إما جسمانیه و إما روحانیه آما الجسمانیه فانها مت تبه(۶) 
على طبقات و درجات لا يتغير البته 


ص: ۱۵۹ 


.١ -١‏ فى المصدر: لقوله تعالی. 
۲ ۲. سوره الصف: ۳. 

۳- ۳. فى المصدر: مر تبه. 

Ց الاسراء:‎ .۴ -۴ 

۵- ۵. النور: ۴۱. 

۶-۶ فى المصدر: مرتبه. 


فالأرض وسط العالم و هى محفوفه بكره الماء و الماء محفوف بالهواء و الهواء بالنار ثم هذه الأربعه بكرات الأفلاكك إلى آخر 
العالم الجسمانى فهذه الأجسام كأنها صفوف واقفه على عتبه جلال الله تعالى و أما الجواهر الروحانيه الملكيه فهى على اختلاف 
درجاتها و تباین صفاتها مشتركه فى صفتين أحدهما التأثير فى عالم الأجسام بالتحريك و التصرف (۱) 


و إليه الإشاره بقوله فالرّاجرات 153 են‏ بينا أن المراد من هذا الزجر الشوق و التحريك و الثانى الإدراكك و المعرفه و الاستغراق 
فى معرفه الله و الثناء عليه و إليه الإشاره بقوله تعالى قاليات ذكراً و لما كان الجسم أدنى منزله من الأرواح المشتغله بالتصرف 
فى الجسمانيات و هی آدون منزله من الأرواح المستغرقه فى معرفه جلال الله المقبله على تسبيح الله كما قال و مَنْ عِنْدَهُ لا 
يَستَكبرُونَ عَنْ 2512 (۲) لا جرم بدأ فى المرتبه الأولى بذكر الأجسام ثم ذكر الأرواح المدبره لأجسام هذا العالم ثم ذكر أعلى 
الدرجات و هى الأرواح المقدسه المتوجهه بكليتها إلى معرفه جلال الله و الاستغراق فى الثناء عليه فهذه احتمالات خطرت بالبال 
و العالم بأسرار كلام الله ليس إلا الله (۳). 


قاسفیهع أ ریک الْبناتٌ 2417 628 قال البيضاوى أمر باستفتائهم حيث جعلوا لله البنات و لأنفسهم البنين فى قولهم الملائكه 
بنات الله و هولاء زادوا على الشرك ضلالات أخرى التجسيم و تجويز الفناء على الله فان الولاده مخصوصه بالأجسام الکائنه 
الفاسده و تفضيل آنفسهم عليه على وجه القسمه حيث جعلوا أوضع الجنسين له و أرفعهما لهم و استهانتهم بالملانکه حيث 
أنثوهم و لذلک کرر الله انکار ذلک و إبطاله فى کتابه مرارا و جعله مما 3153 الشماوات يتَفْطُونَ مله و 12511448 و تخد 
لجبال هَدَّا و الإنكار هاهنا مقصور على الأخيرين لاختصاص هذه الطائفه بهما و لأن فسادهما مما تدر که العامه بمقتضی طباعهم 


ԱԶ ص:‎ 


اك فاق աա այում‏ 
۲- ۲. الأنبياء: 19. 


۳-۳. مفاتيح الغیب: ج ۷ ص ۱۲۲- ۱۲۵. 


المعادل للاستفهام على التقسيم أَمْ حَلَْنَاالْمَلائْك նել‏ و هم شاهِدُونَ و إنما خص علم المشاهده لأن أمثال ذلكك لا تعلم إلا به 
فان الأنوثه ليست من لوازم ذاتهم لیمکن معرفته بالعقل الصرف مع ما فيه من الاستهزاء و الاشعار بأنهم لفرط جهلهم ينبئون به 
كأنهم قد شاهدوا خلقهم 413 مِنْ (فکهم )6222 411115 لعدم ما يقتضيه و قيام ما ينفيه و لبون فیما بتدینون به 
լն‏ اعات على ال استفهام انکار و استبعاد و الاصطفاء اغد صفوه الشی ء ما لكو کف كمشكقرة بما لا (թայ‏ 
قلا ند کون أنه منزه عن «ՕՏ‏ | کم ծալ‏ مُِينٌ حجه واضحه نزلت علیکم من السماء بأن الملائكه بناته ճն‏ بکتابکغ الذی 
آنزل علیکم إِنْ کم ՀԼ»‏ فى دعواكم و علا 88 و 421158 نب يعنى الملاثكه ذکرهم باسم جنسهم وضعا منهم أن 
ملقو اه 


- 
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المرتبه و قبل قالوا إن الله صاهر الجن فخرجت الملائكه و قيل قالوا الله و الشيطان أخوان و لد علمت 42 اه أن الكفره أو 


الا وله ان فرت ي اللاك لض وو فى աաա‏ ما مَقَامٌ مَعْلُومٌ حكايه اعتراف الملائكه بالعبوديه 
بالرد() 


على عبدتهم و المعنى و ما منا أحد إلا له مقام معلوم فى المعرفه و العباده و الانتهاء إلى أمر الله تعالى فى تدبير العالم و ان 22 
الصَّافُونَ فى أداء الطاعه و منازل الخدمه و նլ‏ 55 حون المنزهون الله (۲) عما لا يليق به و لعل الأول إشاره إلى درجاتهم 


و قال الطبرسى رحمه الله و ما յա‏ 4 مَقَامٌ քյա‏ هذا قول جبرئيل للنبى صلى الله عليه و آله و قيل إنه قول الملا.ئكه و فيه 
مضمر أى و ما منا معشر الملائكه ملكك إلا و له مقام معلوم فى السماوات يعبد الله فيه و قيل معناه أنه لا يتجاوز ما أمر به و رتب 
له كما لا يتجاوز صاحب المقام مقامه الذى حد له فكيف يجوز 


ص: 124 


ատի 2.11‏ ارد 
امال فى մենա‏ 


.۳۳۶ -۳۳۴ التنزیل: ج ۲ ص‎ ա-ի 


له أن يعبد من هو بهذه الصفه و هو عبد مربوب و إِنَا 52121523 حول العرش ننتظر الأمر و النهى من الله تعالى و قيل 
القائمون صفوفا فى الصلاه قال الكلبى صفوف الملاکه فى السماء كصفوف أهل ԱՎ)‏ فى الأرض و قال الجبائى صافون 
بأجنحتنا فى الهواء للعباده و التسبيح و նլ‏ 553 الْمْسمِبَحُونَ أى المصلون المنزهون الرب عما لا يليق به و منه قيل فرغت من 
سبحتى أى من صلاتى و ذلك لما فى الصلاه من تسبيح الله و تعظيمه و المسبحون القائلون سبحان الله على وجه التعظيم لله Ը)‏ 


و قال فى قوله تعالى و تَرَى 2525Թ)‏ د افينَ مِنْ حول )54 լ‏ معناه و من عجائب أمور الآخره أنكك ترى الملائكه محدقين 
بالعرش يطوفون حوله աա ջա‏ رَبّهِمْ أى ينزهون الله تعالى عما لا ն‏ به و يذكرونه بصفاته التى هو عليها و قيل بحمدون 
الله تعالى حيث دخل الموحدون الجنه(۲) 


و فی قوله 7 َل یه الاک يعنى عند الموت روى ذلك عن أبى عبد الله ع و قيل تستقبلهم الملائكه إذا خرجوا من قبورهم 
فى الموقف بالبشاره من الله تعالی و قيل إن البشری تکون فى ثلاثه مواطن عند الموت و فى القبر و عند البعث ԹԱ‏ ولا کم 
أى نحن معاشر الملائكه أنصاركم و أحباؤكم فى لاه الدَّنْا تولی إيصال الخيرات إليكم من قبل الله تعالی و فى ال ره 
نتولا کم بأنواع الا کرام و المثوبه و قيل نحن أولياؤكم فى الحياه الدنیا أى نحن نحرسکم فى الدنیا و عند الموت و فى الآخره عن 
أبى جعفر عليه السلام (۳). 


و قال الرازى فى قوله تعالى د لیا کم الآيه هذا فى مقابله ما ذكره »3 وعيد الکفار حيث قال 3 قيض نا نا له قرناء فر وا ԷՍ‏ 
(۴) و معنى كونهم أولياء للمؤمنين أن للملائكه تأثيرات فى الأرواح البشريه بالالهامات و 


ص: ۱۶۲ 


.۴۶۱ مجمع البیان: ج ۸ ص‎ .١ -١ 
.۵۱۱ مجمع البیان: ج ۸ ص‎ .۲ -۲ 
.۱۳ -۱۲ مجمع البیان: ج » ص‎ .۳-۳ 
.۲۵ فضلت:‎ .۴ -۴ 


المكاشفات اليقينيه و المقامات الحقه(۱) كما أن للشياطين (۲) 


تأثيرات فى الأرواح بإلقاء الوساوس فيها و تخبیل الأباطيل إليها و بالجمله فكون الملائكه أولياء للأرواح الطيبه الطاهره حاصل 
من جهات كثيره معلومه لأرباب المكاشفات و المشاهدات فهم يقولون كما أن تلک الولايه كانت حاصله فى الدنيا فهی تكون 
باقيه فى الآخره فان تلك العلائق (۳) لازمه غير قابله للزوال بل كأنها تصير بعد الموت أقوى و أبقى و ذلك لأن جوهر النفس 
من جنس الملائكه و هی كالشعله بالنسبه إلى الشمس و القطره بالنسبه إلى البحر و التعلقات الجسدانيه هى (۴) 


تحول بینها و بین الملانتکه كما قال صلی الله عليه و آله: و لا اد ՀՆԱ:‏ يَحُومُونَ علی قلوب 1512 لَْظَرُوا إلى այտն‏ 
السَّمَاوَات. 


فاذا زالت ծեմ‏ الجسمانبه و التدبیرات البدنیه فقد زال الغطاء و الوطاء فیتصل الأ بالموثر و القطره بالبحر و الشعله بالشمس 
فهذا هو المراد من »24 ازاز كم فی ԱՍԵԼ‏ و فی اجره ثم قال والأقرب عندی أن قوله و لك هنا ما تشتهی 
نم کم ٍشاره إلى الجنه الجسمانیه و لك فیها ما ككقرة |شاره إلى الجنه الروحانیه الحد کوره قن قوله ԿՅ 28945 Ն‏ 
«ԱՆ:‏ الهم و 864 فیها سلام و آحز دَغْواهُم أن الْحَمْدُ 25.41 անմ‏ (۵) انتهی. 


16 عِنْدَ ریک أى جمیع الملانکه أو طائفه مخصوصه منهم و على الأول دوام تسبيحهم لا ینافی اشتغالهم بسائر الخدمات مع 
أن تلك الخدمات آیضا نوع من تسبیحهم و هُمْ لا يَسْأمُونَ أى لا یملون و لا بفترون. 
و قال الرازی فى قوله تعالی و الْمَلائِكةُ يُبْحُونَ بحفد ց‏ اعلم 


ص: ۱۶۳ 


أ ارق الحضدر: աղամ անկան‏ 
۲- ۲. فی المخطوطه: للشیطان. 

۳- ۳. فى المصدر: ذاتیه لازمه. 

۴- ۴. فى المصدر: الجسمانیه التی تحول. 


۵- ۵. مفاتیح الغیب: ج ۷ ص ۳۷۱ و الآيه فى سوره. يونس: ۱۰. 


أن مخلوقات الله نوعان نوع عالم الجسمانیات و أعظمها السماوات و عالم الروحانيات و أعظمها الملائكه فبين سبحانه كمال 
عظمته باستیلاء هيبته على الجسمانيات فقال تَكادٌ السَماواتٌ يَتَفْطْوْنَ من فَؤْقِهنَ ( ثم انتقل إلى ذكر الروحانيات فقال و 
الملانکه 


حون 122 رَبّهِمْ و الجواهر الروحانیه لها تعلقان تعلق بعالم الجلال و الکبریاء و هو تعلق القبول فان الأضواء الصمدیه إذا 
شرقت على الجواهر الروحانیه استضاءت جواهرها و آشرقت ماهیاتها ثم إن الجواهر الروحانیه إذا استفادت تلك القوی 
الربانیه(۲) قویت بها على الاستیلاء على عالم (۳) الجسمانیات و إذا كان كذلكك Կն‏ وجهان وجه إلى حضره الجلال و وجه إلى 
عالم الأجسام و الوجه الأول أشرف من الثانی إذا عرفت هذا فنقول آما الجهه الأولى و هی الجهه المقدسه العلویه فقد اشتملت 
على أمرين آحدهما التسبیح و الشانی التحمید لأن التسبیح عباره عن تنزیه الله تعالى عما لا ینبغی و التحمید عباره عن وصفه 
بکونه معطیا(۴) 


لكل الخیرات و کونه منزها فى ذاته عما لا ینبغی مقدم بالرتبه على کونه فياضا للخيرات و السعادات لأن وجود الشی ۵(۰) و 
حصوله فى نفسه مقدم على تأثیره فى حصول غیره فلهذا السبب كان التسبيح مقدما على التحميد و لهذا قال یحو կա‏ 
رَيّهُمْ و أما الجهه الثانيه و هی الجهه التى لتلک الأرواح إلى عالم الجسمانيات فالإشاره إليها بقوله و 628 لِمَنْ فى اض و 
المراة متهن تاق راقبا فى اظ أعران هذا انال و سول لطن الأصوب فا اكير اتدل له على ع الا 
لأنهم لو كانوا مذنبين كانوا يستغفرون 


ص: 126 


.۵ الشورى:‎ . ۱-١ 

۴-1 فی المضدر: الروحانیه. 

*- ۳. فى المصدر: عوالم. 

۴- ۴. فى المصدر: مفيضا. 

۵- ه. فى المصدر: وجود الشی ء مقدم على ايجاد غيره و حصوله ... 
۶- ۶. مفاتیح الغیب: ج 0۷ ص ۳۸۷- ۳۸۸. 


لأنفسهم قبل استغفارهم لغيرهم و فيه نظر. 


و جَعَلوا له مِنْ عباده جرا فقالوا الملائكه بنات الله و سماء جزءا لأن الولد جزء من الوالد و هو بستلزم الت ركيب المنافى لوجوب 
الوجود لَكقُورٌ مُبِينٌ أى ظاهر الکفران و إذا بر أَحَدّهُمْ ա‏ رب لِلرّخمن ما أى بالجنس الذى جعله له مثلا إذ الولد لا بد أن 
بماثل الوالد ل وجه منوا ی صار وجهه أسود فى الغايه لما يعتريه من الكابه و هو كَظِيمٌ أى مملو قلبه بن الك Հա‏ 
21223358 أو جعلوا له أو اتخذ من يتربى فى այ‏ يعنى البنات 2243 الخصام أى فى المجادله 1 مین أى غير 
مقر لما يدعيه من نقصان լամ‏ و ضعف الرأى و جعلو ա ՀԹ‏ َم باد الرحمنٍ إناناً كفر آخر تضمنه مقالهم شنع به 
عليهم و هو جعلهم أكمل العباد و أكرمهم على الله أنقصهم عقلا و أخصهم صنفا أ ՍՀ‏ له ی أ حضروا خلق الله أيام 
ԱԱՀ Ա ԱԱ ԱԻԸ‏ سو هر جوزل وليك ليم رکب شهادتع ۾ التى شهدوا بها على الملائكه وَ 
يشتلود أى عنها يوم القيامه. 


َالْمَمَسّماتِ أثراً أى الملائكه يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به قال الطبرسی رحمه الله 


رُوىَ: :أن بن الکو یل ی امین عليه السلام و و يحطس على اش թա ամա‏ 26710 قَالَ فالحاملات 


,615 السَححَابٌُ قال فالجاریات يُشراً و ال 2221 کال 22420 أمْراً ال «Յան‏ 


و روى ذلكك عن ابن عباس و مجاهد(!) فی بَؤْم 66 ման:‏ حَهيينَ ألْفَ تک قيل أى کان مقداره من عروج غيرهم خمسين 
ألف سنه و ذلكك من أسفل الأرضين ين إلى فوق السماوات السبع و قيل امتداد ذلك اليوم على بعض الكفار كذلك و قيل معناه 
أن أول نزول الملائكه فى الدنيا بأمره و نهيه و قضائه بين الخلائق إلى آخر عروجهم إلى السماء و هو القيامه هذه المده. 


ص: ۱۶۵ 


۱- ۱. ميجمع البيان: ج «Վ‏ ص 16 . 


علیها تشعه 22 قال الطبرسى رحمه الله أى من الملائكه و هم خزنتها مالک (۱) 
و ثمانیه عشر أعينهم کالبرق الخاطف و أنيابهم کالصیاصی (۲) 
یخرج لهب النار من آفواههم ما بين منکبی آحدهم مسیره سنه تسع کف آحدهم مثل ربیعه و مضر نزعت منهم الرحمه یرفع 


و ما մլ 112.2 Աթ»‏ مَلائکة أى و ما جعلنا المو کلین ԱՆ‏ المتولین تدبيرها إلا ملائکه جعلنا شهوتهم فى تعذیب Ի‏ 
النار و ما جعلنا մլ չգո.‏ 43 7:11 کفروا أى لم نجعلهم على هذا العدد الا محنه و تشدیدا فى التکلیف (۳) 


لأن الکفار استقلوا هذا العدد و زعموا آنهم یقدرون على دفعهم و قد مر الکلام فى تلك الایات فى کتاب المعاد. 

و الْمُرْسلاتِ նչ‏ 

رو الطب عَنْ أبى ححفرّة این عن չք «եյի‏ 22 عليه السلام: أا اماك الث بالمغزوف من رل و تفه 
َالْعاصِفاتٍ ճատ‏ یعنی الریاح الشدیدات الهبوب و այո)‏ نَشْراً الملائكه تنتشر(۴) 


الکتب عم الله قالفارقات ՕՏ‏ هی آبات القرآن تفرق مو الخ و الباطل و الهدی و الضلال չէ «ՀԵՏՆ ] 25 ատեն‏ 
ب عن تِ فقا هی | ب تفرق بين قیاتِ ذ 
الذكر إلى الأنبياء و تلقيه الأنبياء إلى الأمم (۵). 


و قال البيضاوى أقسم بطوائف من الملائكه أرسلهن الله (۶) متتابعه فعصفن عصف الرياح فى امتثال أمره و نشرن الشرائع فى 
الارض أو نشرن التفوس ا 


ص: 122 


۱-۱. فى المصدر: و معه. 

۲- ۲. الصیاصی: جمع! الصیصه» و« الصیصیه» و هی الش وکه التی یسوی الحائكك بها بين الصدی و اللحمه. و صیاصی եյ‏ 
فرونها. 

۳- ۳. مجمع البیان: ج Գ"‏ ص ۳۸۸. 

Ի‏ شر ار 

۵- ۵. مجمع البيان: ج .٠١‏ ص ۴۱۵ نقلا بالمعنى. 

۶- ۶. فى المصدر: بأوامره. 

۷- ۷. فى المصدر: الموتى. 


الميته بالجهل بما أوحين من العلم ففرقن بين الحق و الباطل فألقين إلى الأنبياء ذكرا عذرا للمحقين و نذرا للمبطلين أو بآيات 
القرآن المرسله بكل عرف إلى محمد صلى الله عليه و آله فعصفن سائر الكتب أو الأديان بالنسخ و نشرن آثار الهدى و الحكم 
فى الشرق و الغرب و فرقن بين الحق و الباطل فألقين ذكر الحق فيما بين العالمين أو بالنفوس الكامله المرسله إلى الأبدان 
لاستكمالها فعصفن ما سوى الحق و نشرن أثر ذلك فى جميع الأعضاء و فرقن بين الحق بذاته و الباطل بنفسه (۱) فرأون كل 
شى ء هالكا إلا وجهه فألقين ذكرا بحيث لا يكون فى القلوب و الألسنه إلا ذكرهم (۲) 


أو برياح عذاب أرسلن فعصفن و رياح رحمه نشرن السحاب فى الجو ففرقن فألقين ذكرا أى تسببن له فان العاقل إذا شاهد 
هبوبها أو آثارها ذكر الله تعالى و تذكر كمال قدرته و عرفا إما نقيض النكر و انتصابه على العله أى أرسلن للاحسان و المعروف 
մեա‏ الفا سس خر «նքա աշա‏ على الحال درا او نی رای ناتسا سای اندرا ن و سا 
لعذ ر(۳ 


«յայ լ շաա‏ و نذر(6۳ بمعنی الانذدار أو بمعنی العاذر و المتذر و تصبهما على الاولین بالعلیه أ عذرا للمحقین و تذرا 
للمبطلین أو البدلیه من ذکرا على أن المراد به الوحی أو ما يعم التوحيد و الش رک و الایمان و الکفر و على الثالث بالحالیه و 
قرآهما آبو عمرو و حمزه و الکسائی و حفص بالتخفیف (۵). 


و 


63 274118 و الْمَلائْكهُ فا قال الطبرسى رحمه الله اختلف فى معنى الروح هنا على أقوال 


ص: ۱۶۷ 


.١ -١‏ فى المصدر: فى نفسه. فيرون َة 
۷ رفن المضدرة ذكر Ա‏ 

۳- ۳. فى المصدر: لعذير. 

۴- ۴. فى المصدر: و نذیر. 


ه- ه. أنوار التنزيل: ج ۲» ص ۵۷۴. 


أحدها أن الروح خلق من خلق الله تعالى على صوره بنى آدم و ليسوا بناس و ليسوا بملائکه(۱) 

يقومون صفا و الملائكه صفا هؤلاء جند و هؤلاء جند عن مجاهد و قتاده و أبى صالح قال الشعبى هما(۲) سماطا رب العالمين 
يوم القيامه سماط من الروح و سماط من الملائكه. 

و ثانيها أن الروح ملک من الملاائكه و ما خلق الله مخلوقا أعظم منه فإذا كان يوم القيامه قام هو وحده صفا و قامت الملائكه 
كلهم صفا واحدا فيكون عظم خلقه مثل صفهم عن ابن مسعود و عن عطاء عن ابن عباس. 

و ثالثها أنه (۳) أرواح الناس تقوم مع الملائكه فيما بين النفختين قبل أن ترد الأرواح إلى الأجساد عن عطيه عن ابن عباس. 
يخلق الله عز و جل من كل رعده مائه ألف ملكك فالملائكه صفوف بين يدى الله تعالى منكسو رءوسهم فإذا أذن الله لهم فى 
الکلام قالوا لا إله إلا أنت و قال صَوابا أى لا إله إلا الله و رَوَى عَلُِ بنْ «Թեյ‏ بإِسْمَادِهِ عن الصَّادِقٍ عليه السلام قال: هُوَ ملک 
أغظمٌ مِنْ جَبِرَئيل وَ ميكائيل (۵). 

و خامسها أن الروح بنو آدم عن الحسن و قوله فا معناه مصطفين 0( 

و قال فى قوله و النّازْعاتٍ նտ‏ اختلف فى معناه على وجوه أحدها أنه يعنى 2( 

الملائكه الذين ينزعون أرواح الكفار عن أبدانهم 


ص: ۱۶۸ 


۱- ۱. فى المصدر: على صوره بنی آدم و لیسوا بملائکه. 

۲- ۲. السماط: الشی ء المصطف. و سماط القوم: صفهم. 

۳- ۳. فى المصدر: ان ارواح. 

۴- ۴. الفرائص:- بالصاد المهمله- جمع! الفریصه» و هی اللحمه بين الجنب و الکتف. و ارتعاد الفرائص كنايه عن الفزع الشد «ն‏ 
۵- ۵. تفسير القَمی: ۷۱۰. 

عم مجمع البيان: ج ۷ ص ۴۲۶. 

۷- ۷. فى المصدر: يعنى به. 


بالشده كما يغرق (۱) 


النازع فى القوس فيبلغ بها غايه المد روى ذلكك عن على عليه السلام و غيره و قال مسروق هی الملائكه تنزع نفوس بنى آدم و 
قيل هو الموت ينزع النفوس عن مجاهد و روى ذلك عن الصادق عليه السلام. 


و ثانيها أنها النجوم تنزع من أفق إلى أفق أى تطلع ثم تغيب قال أبو عبيده تنزع من مطالعها و تغرق فى مغاربها. 
و ثالثها النازعات القسى (۲) 

تنزع بالسهم و الناشطات الأوهاق (۳) فالقسم بفاعلها و هم المجاهدون (Թ‏ 

و التاقطاث աք‏ فنه آیضا آقوال آحدها ما ذکرناه. 


و ثانیها آنها الملاتکه تنشط أرواح الکفار ما بين الجلد و الأظفار حتی تخرجها من آجوافهم بالکرب و الغم عن على عليه السلام 
و اللشط الجذب قال نشطت الدلو نشطا نزعته. 


و الثها آنها الملانکه تنشط آنفس المومنین فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعیر إذا حل عنها عن ابن عباس. 
و կան‏ آنها آنفس المومنین تنشط عند الموت للخروج عند رؤيه موضعه من الجنه عن ابن عباس أيضا. 

و خامسها آنها النجوم تنشط من أفق إلى أفق آی تذهب يقال حمار ناشط. 

و السَابحاتٍ ԵՀ:‏ فيه (۵) أقوال Թր‏ 

أحدها أنها الملائكه يقبضون أرواح المؤمنين يسلونها سلا رفيقا ثم 

ص: ۱۶۹ 


.١ -١‏ أغرق و غرق فى القوس مدها غايه المد. 

۲- ۲. القسى- بكسر القاف و السين و تشديد الياء- جمع« قوس». 

۳- ۳. الاوهاق» جمع« وهق» و هو حبل فى طرفه أنشوطه يطرح فى عنق الدابّه حتى تؤخذ. 
۴-۴. فى المصدر: و هم الغزاه المجاهدون فى سبيل الله 

۵- ه. فى المصدر: فيها. 


و ثانيها أنها الملائكه ينزلون عن السماء مسرعين و هذا كما يقال للفرس الجواد سابح إذا أسرع فى جريه. 


و ثالثها آنها النجوم تسبح فى فلكها و قيل هی خيل الغزاه تسبح فى عدوها كقوله و ակչե)‏ ص بْحاً و قيل هی السفن تسبح فى 
الماء. 


(առ ակայն 
أيضا أقوال:‎ 


أحدها أنها الملائكه لأنها سبقت ابن آدم بالخير و الإيمان و العمل الصالح و قيل إنها تسبق الشياطين بالوحى إلى الأنبياء و قبل 
إنها تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنه عن على عليه السلام. 


و ثانيها أنها أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكه الذين يقبضونها و قد عاينت السرور شوقا إلى رحمه الله و لقاء ثوابه و كرامته. 
و ثالثها أنها النجوم يسبق بعضها بعضا فى السير. 

و رابعها أنها الخيل يسبق بعضها بعضا فى الحرب. 

فالمتئرات ثرا فيها أيضا أقوال أحدها أنها الملائكه تدبر أمر العباد من السنه إلى السنه عن على عليه السلام. 


و ثانيها أن المراد بذلكك جبرئيل و ميكائيل و ملك الموت و إسرافيل عليهم السلام يدبرون آمور الدنيا Նե‏ جبرئيل عليه السلام 
فم وكل بالرياح و الجنود و أما ميكائيل فموكل بالقطر و النبات و أما ملكك الموت فموكل بقبض الأنفس و أما إسرافيل فهو 
يتنزل بالأمر عليهم. 


و ثالثها أنها الأفلاكك يقع فيها أمر الله تعالى فيجرى بها القضاء فى الدنيا رواه على بن إبراهيم 0( 


ص: ۱۷۰ 


۱-۱. فی المصدر: فیها. 


و قال فى قوله تعالى فى ատմ ԼԹ:‏ هذا القرآن أو هذه التذكره فى كتب معظمه عند الله و هى اللوح المحفوظ و قيل 
يعنى كتب الأنبياء المنزله عليهم مَرْفُوعَهٍ فى السماء السابعه و قيل مرفوعه قد رفعها الله عن دنس الأنجاس مره لا يمسها إلا 
المطهرون 


وقيل مصونه عن أن تنالها أيدى الكفره لأنها فى أيدى الملانکه فى أعز مكان و قيل مطهره من كل دنس و قيل مطهره من 
الشكك و الشبهه و التناقض 61)ն‏ سَ هَرَهِ يعنى الكبه من الملا-ئكه و قيل يعنى السفراء بالوحى بين الله تعالى و بين رسله من 
السفاره و قال قتاده هم القراء يكتبونها و يقرءونها 


وَرَوَى فص یل ین یار عن الصَّادِقٍ عليه السلام قال: الْحَافظ لِلَقَوْآنٍ են)‏ به م السَفَرَهِ الکرام الْمَرَرَهِ کرام عَلَى رَبهِمْ بَرَرَءِ 


و قيل کرام عن المعاصی یرفعون آنفسهم عنها 21572 صالحین متقین (۱). 


խոչ‏ ترجمه ]تعبیر از آن‌ها به کافران ظاهر در اين است که همین اظهار دشمنی نسبت به ملائکه هم کفر است و آبه دلالت دارد 
بر اینکه دوستی فرشتگان واجب و دشمنی با آن‌ها کفر است. « و لرا لورلا نزل عليه ملک + طبرسی- رحمه الد گفته: بعنی تا 
ما ا هی وعيدق کار اس շե‏ کنیم. « و أو انا ملکا » موافق پیشنهادشان չն‏ ایمان نمی آورند؛ پس به اقتضای 
حکمت الهی بايد ريشه كن شوند و این است معنی قول خدای متعالی که فرمود: « یار یرون » برخى گفته اند: 
Հազա 438‏ اكت տւ մն նա‏ كشب زسول با آن کسی را كدانازل میک كانه وسالت մակե‏ خفن را 
ملک قرار می‌دادیم» « لَجَعَلَنَاةُ رجا » (حتما وی را [به صورت] مردی در می آوردیم) چون آن‌ها نمی توانند فرشته را به 
صورت واقعی‌اش بنگرند؛ زيرا دید گان آدمی از دیدن فرشته خبره می‌شوده مگر اینکه به صورت اجسام غير لطیف مجسم 
گردد. برای همین است که فرشتگان به صورت آدمی نزد انبیاء حاضر می‌شوند و جبرئیل عليه السلام به صورت دحيه کلبی 
نزد پیامبر صلی الله عليه و آله می آمد و همچنین دو فرشته‌ای که در ظاهر با هم نزاع داشتند» هنگامی که از دیوار محراب نزد 


داود آمدند و فرشتگانی که نزد ابراهیم و لوط آمدند به صورت مهمانان آدمی بودند. 


١‏ یتنا Ա բն‏ يَلِْسُونٌ » زجاج گفته: ضعفای فکری خود را در امر پیامبر صلی الله عليه و آله به اشتباه می‌انداختند و می.. 
گفتند: اين هم یک آدمی است مثل شماها. پس خدا متعالی فرمود: اگر فرشته ای هم به صورت آدمی فرستاده بوديم» همان 
طوری که مردم ساده لوح دچار اشتباه شده اند آن‌ها هم دچار اشتباه می شدند. برخی گفته اند: معنا اين است که اگر فرشته.. 


ای نازل کنیم جز با اندیشه» او را نشناسند؛ و از آنجا که اينها اهل تفکر نيستند» همچنان بر اشتباه خود باقی می مانند. 
خدای متعالی ایجاد شبهه را به خود نسبت داد» چون با نزول فرشتگان توسط خداوند» شبهه محقّق می‌شود. 


اعمال شما را ثبت و ضبط کنند. این کار برای بند كان لطف است؛ زیرا موجب می‌شود که از گناهان اجتناب کنند» هنگامی 


که بدانند از سوی خدای متعالی حافظانی بر آن‌ها گماشته شده‌اند که در روز قيامت بر عليه آن‌ها گواهی می‌دهند. « توف 
يعنى جان او را می گیرند. « رُسُلَنَا » يعنى یاوران ملک الموت. ابن عباس و دیگران گفته اند: فرستاد گان» روح را به امر وی می 
ستانند. از این رو جان ستانی را در آیه: « َل يَمَوَفَاكُمْ مک الوت » به او نسبت داده است. « و 28 لما يُفَرَطونَ » يعنى اين 


فرستاد گان در کار خود عجز و سستی و غفلت نشان نمی‌دهند. 


անա‏ سیر آ یشان کل و لز ոտանի վա‏ کف یالتعا նիան անա‏ اس شاه اس رما ان 
گونه است: اگر ظالمان را بینی. « في عَمَرَاتِ المّوْتِ » يعنى در سختی‌های آن و الْمَائكه تایتطوً գրբ‏ خواستار با اصرار 
برای ستاندن جانشان با ծայ‏ اخ کا 258( » یعنی به آن‌ها می‌گویند: جان‌هایتان را از بدن‌هایتان خارج كنيد و به ما 
بدهید - تا به اين وسیله بر آن‌ها سخت بگیرند- يا اينكه خود را از دست ما و عذاب رهایی بخشید. الْيَوْمَ » منظور يا لحظه 


مردن است يا از لحظه مردن تا ابد 82227 عذات الْهُون » یعنی عذاب شدید و خوار کننده. ծեն)‏ نقل از تفسیر بیضاوی). 


)4 مُعَقَبَات) مرحوم طبرسی می گوید: مفشران درباره مرجع ضمير در (له) اختلاف دارند و در اين زمينه چند نظر وجود دارد: 


مرجع آن (مَن) در ١‏ مَنْ أَسَرَّ المَوْلَ و مَنْ جَهَرَ به ؛ است. 


مرجع آن « عالم «ՅԱ‏ و ٠...‏ يعنى خداوند است. 
۳ 
مرجع آن پیامبر گرامی اسلام صلی الله عليه و آله است که در « اما أَنْتَ 238 ...» به آن اشاره شده است. 


(աաա) այնր‏ ا 


منظور فرشتگان است که به دنبال یکدیگر می آیند. ملانکه شب به دنبال ملائکه روز و ملائكه روز به دنبال ملائکه شب. 
این‌ها فرشتگانی هستند که عمر انسان را حفظ می کنند. حسن می گوید: این‌ها յկ»‏ فرشته هستند که هنكام نماز فجر جمع 
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من ودف تصانکه ةونم Տա Յանին‏ مَشْهُوداً » و این مطلب از ائمه عليهم الشلام هم روايت كد ات 


منظور فرشتگانی است که انسان را از مهالكك حفظ می كنند و ميان او و مقدّرات» حائل می‌شوند. اين قول از على عليه السلام 
است. برخی گفته اند: تعداد فرشتگان محافظ هر انسانی» ده تا است كه او را از جلو و عقب در برابر مقدّرات الهى حفظ می.. 


کنند» յն:‏ 4 من 41.21« هميشه در گرد او باشند. و برخی گفته اند: اعمال گذشته و آینده او را حفظ می کنند تا از Ա»‏ 
برود» سپس آن را مکتوب می‌دارند. و برخی دیگر گفته اند: او را از هر مهلکه و نابودی و از هر جن و آدمی و جانوری حفظ 
می کنند. ابن عباس گفته: او را از آنچه نزولش هنوز مقدّر نشده حفظ می کنند و چون تقدیر صورت كرفت حفظ به سر می.. 
آبد. و گفته شده که «من» در دمن آثر الله » به معنای «باء» است. و برخی گفته اند: «من» به معنای «عن» است. يعنى او را از 
خلق هذا حفظ می کنند. و از كمعن است که گفته: اگر خدا بر شما فرشتگان را نگماشته بود که از شما در نوشیدنی‌ها و 


خوردنی‌ها و عورانتان محافظت کنند» به طور قطع جنیان شما را می‌ربودند. (پایان نقل از مجمع (ԾԵ‏ 


مقر او دی کیرش كتعدو روارك մատա‏ ی ی انس له که աաա‏ کی دراه ی کت سا 
فرشته وجود دارد؟ حضرت فرمود: یکی از راست برای حسنات. و او ناظر بر فرشته سمت چپ است. چون کار نیکی انجام 
دهی» ده برابر مى نويسد» و چون عمل بدی انجام دهی فرشته‌ای كه سمت چپ است به آنکه در سمت راست است می گوید: 
بنویس. فرشته سمت راست می گوید: نه» شاید توبه کند. تا سه بار كه گفت: می گوید: چرا می‌نویسم» خدا ما را از او آسوده 
کند. جه بد همنشینی است. جه کم ملاحظه از خدا دارد و جه کم شرم و حيا از ما دارد. اين است قول خدا متعالی که می... 
فرمابد: « له مات من بین له و من 41 ». فرشته دیگر موی پیشانی تو را در دست دارد - كنايه از اين كه عنان تو را در 
دست دارد - و چون برای پرورد گارت تواضع کنی تو را بالا می‌برد و اگر تکبر کنی تو را در هم می‌شکند. دو فرشته بر دو 
لب تو هستند و کار آن‌ها نگداری از نماز توست. فرشته ای بر دهان تو است تا مار وارد دهانت نشود. و فرشته ای بر دو چشم 
تو قرار دارد. پس اين ها ۱۰ فرشته اند برای هر انسانی» و ملائکه شب جای خود را با ملائكه روز عوض می کنند؛ يس در 


مجموع ۲۰ ملک بر هر انسانی قرار دارد. 


فخر رازی در ادامه گفته: اگر گفته شود: گماشتن اين فرشته ها بر ما جه سودی دارد؟ در پاسخ می‌گوئیم: بدان که اين سخن 
دور از باور نیست؛ چون منتجمان معتقدند: تدبیر امور در هر روزی با ستاره‌ای جداگانه است» و وضعیت در شب نیز به همین 
منوال است. و تردیدی نیست که به اعتقاد منجمان» هر ستاره‌ای روحی دارد که اين تدبیرات مختلف در حقیقت از اين ارواح 
ناشی می‌شود. و اين سخن در ميان اهل طلسم مشهور است. و از اين رو می گویند: طبائع کامل به من خبر دادند و مقصودشان 
از طبائع کامل اين است که هر انسانی روحی آسمانی دارد که اصلاح ԵԿԳ‏ را بر عهده دارد و از او دفع بلا می کند. وقتی 
اين مطلب مورد اتفاق فیلسوفان قدیم و منجمان است» جه بُعدى دارد كه در شرع ԵՇ թ»‏ 


حقّ مطلب آن است که نفوس بشری در طبع و گوهر با هم فرق دارند؛ برخی نیک هستند و برخی شرٌء برخی نیرومند و برخی 
ضعیف. وضعیت در ارواح آسمانی هم به همین منوال است با اين تفاوت که ارواح آسمانی در هر زمینه‌ای نیرومندتر از ارواح 
بشری هستند. هر گروه از ارواح در طبیعت و ویژگی خاصی با هم مشارکت و هماهنگی دارند و در نتيجه روح هر انسانی در 
مرتبه روحی از ارواح آسمانی قرار دارد که در طبیعت و ویژگی‌ها شبیه هم هستند و گویا اين ارواح انسانی؛ اولاد اين روح 
آسمانی هستند واز او زاده شده‌اند. بنابراین روح آسمانی չն‏ انسان در مهماتش و هدایت کننده او به مصالحش و حافظ او 
در برابر انواع بلاها است. اين را محقّقان فلاسفه گفتند و با توجه به اينكه می‌دانیم آنچه كه در شرع آمده امری معقول و 


مقبول نزد همگان «ռա‏ پس انکار این مطلب از Հաս չե‏ مقدسه روا نیست. 


حال اگر گفته شود: احتصاص دادن ابن فرشته‌ها به انسان و مسلط نمودن آن‌ها بر آدمی چه سودق دارد؟ می گوییم: جند وجه 


دارد: 


شیاطین انسان را به شرور و گناهان می‌خوانند و اين فرشته ها او را به خير و اطاعت از پرورد گار دعوت می کنند. 


مجاهد ՀՅ‏ 4 هيج بنده‌ای از بندكان خدا نست» مگر «Տ‏ به همراه او فرشته‌ای گماشته شده که او را از جِنٌ» آدمى و 


جانوران» در خواب و بيدارى محافظت مى كند. 


ما می بينيم که بسا در دل انسان انگیزه و داعیه‌ای قوی برای انجام عملی ایجاد می‌شود که در ظاهر علتی ندارد؛ اما بعد معلوم 
می شود که وقوع اين انگیزه در دل او سببی بوده که مصلحتی از مصالح او را تأمين می کرده است. و بسا بعدا کشف شود که 
آن داعیه» سببی برای وقوع او در گناه و مفسده بوده است. يس معلوم می گردد که دعوت کننده به امر اول» خير و راحتی او را 
می‌خواسته و دعوت کننده به امر دوم» تباهی و ناراحتی او را اراده کرده بوده است. اوّلی فرشته هدایت گر و دومی شیطان 


فرسنده بو ده است. 


وقتی انسان بداند که ملائکه اعمال او را شماره می کنند» دوری كردن او از ارتکاب گناه بیشتر خواهد بود. چرا که انسان 
مؤمن معتقد به شکوه و رفعت مقام ملائکه است. پس زمانی که می‌خواهد معصیتی انجام دهد و در عين حال معتقد است که 
ملائکه شاهد بر اعمال او هستند. حیای از آن‌ها ան‏ ارتکاب به معصیت می‌شود؛ همان گونه که وقتی در محضر انسان عظیم 


القدر باشد. و چون بداند که ملائکه اعمال او را می‌نویسند. پرهیز او از گناه کامل‌تر خواهد شد. 
پس اگر گفته شود نوشتن اعمال بند گان جه سودی دارد؟ گوییم: در اینجا دو مقام است: 


مقام اول: کتابت به همان معنای معروف خودش, یعنی نوشتن تفسیر شود. متکلمان گویند: فائده اين کتاب‌ها در وزن آن‌ها 
است؛ اگر کفه طاعت سنگین تر باشد» مردم متو جه می‌شوند که او اهل بهشت است و برعکس. [اگر کفه معاصی سنگین تر 
خود یعنی در حالت احتضار می‌فهمد که اهل سعادت است يا اهل شقاوت؛ پس صحیح نیست که حصول اين معرفت توقف بر 
وزن کتب در قيامت داشته باشد. سپس خودش از اين اشکال չակ‏ داده كه آنچه را که نقل کردیم منعی ندارد چرا که می- 
توان آن را بر ایجاد سرور در دل مومنان و ایجاد هراس در دل معاندان حمل کرد به اين بیان که وقتی در برایر همه خلایق 


اعلام شود که فلان شخص از اولیاء الهی است» سروری در دل آن شخص وارد می گردد و عکس اين مطلب در مورد معاندان 


مقام دوم: نظر حكماء اسلام است كه می گویند: نوشتن عبارت است از نقوش مخصوصی که اصطلاحا برای معانى مخصوص» 
وضع شده اند. يس اگر اين نقوش خود به خود دلالت بر اعيان و ذوات معانى کنند» دلالت اقوى است. اگر اين مطلب را 
بپذیریم می گوییم: وقتی انسان عملی را به صورت مكرّر و يشت سر هم انجام دهد به سبب اين تکرار یک ملکه قوی و راسخ 
در نفس انسان ایجاد می گردد. اگر اين ملکه در جهت سعادت روحانی انسان باشد» يس از յ»‏ 5 شادی بز ر گی نصیب او 
می گردد. اما اگر اين ملکه »2.2 به حالات روحانی انسان «են‏ ضرر بز رگ ناشی از آن را پس از مركك د رک خواهد کرد. 
بس از پذیرش اين مطلب می گوییم: وقتی تکرار زياد موجب به وجود آمدن ملکه راسخ در انسان شود برای هر کدام از اين 
اعمال اثر جدا گانه‌ای در شکل گیری اين ملکه راسخ وجود دارد؛ واب بن اثر اگرچه در ظاهر محسوس نیست» انا در واقع امر 
وجود دارد. از اینجا روشن شد که هر چشم به هم زدن و حرکت و سکونی در گوهر جان آدمی اثری دارد؛ يا در جهت 
سعادت او يا در جهت شقاوت او حال اين عمل کم باشد يا زیاد. منظور از نوشتن اعمال نزد حکمای همین است و خداوند به 
حقائق امور آگاه است. ծեն)‏ نقل از کلام فخر رازی). 


ما سخن او را آورديم تا از تحريفات فلاسفه آ كاه شوى و به تأويلهايى كه برای آيات و روايات می کنند که جز توهّم و 
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بو وم ան աաա ար աան րի‏ دی ԱՅ ւմն‏ 
9715 » استفهام انکاری است» تا بر خلاف آن اقرار کنند. « فلا خاک » یعنی تو منزهی از اين كه جز تو پرستش شود. 
«Ան‏ 031« یعنی تو باور و سرپرست و همه کاره ما هستی؛ نه ابن کافران و ما راضی نبودیم که ايها ما را پپرستند. بل کارا 
6215 الْجنَّ » منظور از جیٌ» ابليس و نژادش است که کافران دعوت آن‌ها را برای عبادت ملائکه و غير آن‌ها اطاعت مى.. 


نمودنك. ١‏ أكثرُهُم بهم ون » يع بعنى شیاطین را تصدیق و اطاعت می‌نمودند. 


« جاعل ՅՆԱ)‏ رل ؛ مرحوم طبرسى می گوید: ա‏ بعنی به سوى پیامبران با کتاب‌ها و وحى الهی « أَوْلى جک » آن‌ها را 
صاحبان بال قرار داد برای آنکه برایشان امکان بالا رفتن به سوی آسمان و پائین آمدن به سوی زمین باشد. قتاده گفته: بعضی 
از ایشان دو بال دارند و بعضی سه بال و برخی چهار بال» و زياد می کند در آن بال‌ها آنچه خواهد و آن قول خدای متعالی 
است که فرمود: « يزيد فی 30 ما يَشَاءُ ؛ ابن عباس گفته: رسول خدا صلی الله عليه و آله در شب معراج جبرئیل را ديد که 
۰ پر دارد. و برخى گفته اند: مقصود از يَزِيدٌ فى ال مرا يَنَّاءُ ‏ صوت خوش است. و برخى دیگر گفته اند: منظور 
ملا-حت و نمکین بودن دو چشم است. و از پیامبر صلی الله عليه وآله نقل Հայ‏ که فرمود: مقصود زیبایی صورت و موی 
قشنگ و صدای خوب است. 


رازی در تفسیرش گفته: کمترین بال برای پرنده دوتا است و بیش از دو بال فزونی است. و قومی گفته اند: پر اشاره به جهت 
است. بیان مطلب آنکه هیچ شیءای فوق خداوند متعالی قرار ندارد» بلکه همه اشیاء تحت قدرت او و مشمول نعمات او 
هستند. فرشتگان یک وجه به سوی خدا دارند که از او فيض دریافت می کنند و با وجه دیگر آنچه را می گیرند به اذن الهی به 


زیر دستان می‌رسانند. چنانکه فرمود: « ّل به Հան ա.‏ ٭ على قلبک ( [اروح (Հի‏ آن را بر دلت نازل کرد ) و فرمود: « 


عل مدید ار (آن را [فرشته] شدید القوی به او فرا آموخت) و درباره آن‌ها فرمود: ا الد وات 161 (و کار [بند گان] 
را تدبیر می ՆՎՀ‏ پس این فرشتگان دو تال دارند. برخی از این فرشتگان بدون واسطه کار خير را انجام می‌دهند» و برخی 
دیگر با واسطه؛ يس آن فرشتگانی که با واسطه» کار خير انجام می‌دهند» دارای سه وجه هستند. در ميان فرشتگان برخی هم 


ՅԱԼ «Աաաա 22:54‏ ماو Վալան‏ آن كفس اس رم անատե)‏ ان الاك )ا كم نه ا ماسو كمه اذ 
شده بسا وصف یک جيز باشند و بسا سه وصف برای سه جيز متباين و جداى از هم باشند. اما بنا بر تقدير اوّلء در آن جند 


وجه است: 


وجه اول: اين اوصاف» وصف فرشته ها باشد؛ با اين تقرير كه فرشتگان برای عبادت در آسمان‌ها صف می کشند آن گونه كه 
خدای متعالی خبر داده که ملائکه می كويند: « و لس الصَّافُونَ : و در حقیقت. շան‏ که [برای انجام فرمان خدا] صف 
بسته ایم.) برخی گفته اند: در هوا پر در پر صف شوند و انتظار فرمان خدا را می‌برند و ممکن است مقصود اين Վեն‏ که هر 
کدام از اين ملائکه درجه و رتبه معینی از لحاظ شرافت و فضیلت. يا در ذات و اثر دارند و اين درجات تغيير ناپذیر هستند. و 


اين همان صفوف ملائکه است. 


و اما لیث در تفسیر آیه: « قاذ الراك خراع گفته: «زجر» وقتی برای شتر استعمال شود به معنای تشویق او به راه رفتن است و 
اگر برای انسان به کار رود به معنای بازداشتن او از کار بد است» يس بايد بگوییم که در به کار رفتن «زجر» برای ملائكه چند 


وجه وجود دارد: 


ابن عباس گفته: مقصود. فرشته هایی هستند که مسژولیت ابرها به آن‌ها سپرده شده و آن‌ها ابرها را از جایی به جای دیگر 


ند 


مقصود اين است كه ملائكه قادر هستند كه از طريق الهام كردنء بر قلوب انسان‌ها اثر بگذارند؛ يس انسان‌ها را به كونهاى از 


كناهان باز مىدارند . 


شايد هم منظور فرشتگانی باشند كه شياطين را از شر رساندن و آزار دادن به انسانها باز می‌دارند. 
مولف: 


در علوم عقلیّه Հան‏ شده است که موجودات بر سه نوع‌اند: 


اوّل: تأثير گذار اثر ناپذی كه همانا خداى سبحان است و او اشرف موجودات است. 
دوم: اثر يذير بی اثر و آن عالّم اجسام است كه يست ترين موجودات است. 


سوم: موجودی که در اشیاء دیگر تأثیر گذار است و خود از اشیاء دیگر تأثیر می‌پذیرد و آن عالم ارواح است كه از عالم 


عظمت خداوندی اثر می‌پذیرد» سپس در عالم اجسام اثر می گذارد. 


و بدان که جهت اثر پذیری عالم ارواح از عالم عظمت خداوندی» غير از جهتی است که به اعتبار آن بر عالم اجسام استیلاء 
ատեան»‏ اه أن ی فا کر ایک Անվ աա‏ تاد անան ապան այա նանա‏ معن ار رخ از 


با توجه به آنچه گفته شد اين سخن خدای متعالی یعنی: « و الضَّافَاتِ ص فا » اشاره دارد به صف ایستادن ملانکه در مقام 
بند گی و اطاعت و خضوع و خشوع. و این همان جهتی است که اين ذوات مقدّسه به اعتبار آن» هر گونه نور الهی و كمال 
ամա»‏ بل ها ی ԱՈ‏ ال کرات 2 ախն ա աաա‏ ملاتكه در نورانی ساختن ارواح Լ"‏ بشری و به 
فعلیت رساندن استعدادهاى بالقوّه آنها دارد» جرا كه نسبت ارواح بشرى به ذوات ملائكه همچون نسبت قطره ای به درياء و 
شعله اى به خورشيد است و استعداد ارواح بشر به وسيله ذوات ملائكه در زمينه معارف الهى و كمالات معنوى به Հանտ‏ مى.. 
رسد. نظير اين مطلب «ՀԱԱ Մա)»‏ بالُوح من أَمْره عَلىَ من Հա:‏ عباده » - . نحل ١‏ - (فرشتگان را با «روح» به 
فرمان خود» بر هر كس از بند گانش که بخواهد نازل می کند.) آمده و در آیه: « رل به الوح շան‏ * علی قلبکک » -. شعراء 
۸ - ۱۹۴ - [#روح الامین» آن را بر دلت نازل کرد.) و آيه: « فَالْمَلَقمَاتِ ذِكرًا » إو القاكننده وحی اند.) چون اين را 
دانستی می كوييم: در اين آيه نکته دیگری است» و آن اين است که كمال مطلق هر چیز وقتی حاصل می گردد که آن شیء 
بخواهند مک ل دیگران فرار بگری بای خودش قفا کامل باشد: ال كذارق را دایم تران كنت که آ یه د و انات 
ما افا رديه كمال անակն ան‏ اند كارو ضت قن و آماد کین ԱՀա «Հազա ակնա‏ 
دارد؛ و آيه: « فالرٌاجرات ا فار وار هه چگونگی تأثیر گذاری فرشتگان در ازاله ناشایستگی‌ها و پلشتی‌ها از ارواح 
بشرىء و آيه: « فالالیات ذكراً » اشاره دارد به چگونگی تأثي ركذارى فرشتگان در افاضه پرتوهای قدسی و انوار الهی بر ارواح 


بشری. این‌ها مناسبات عقلی و اعتبارات دقیقی است که اين الفاظ سه كانه بر آن‌ها منطبق می‌شوند. 


وجه دوم: مقصود از این صفات. نفوس پاک و مقدّس انسان‌ها Վեն‏ که دل به پرستش خدا متعالی داده‌اند و فرشتگان زمین... 


«-Ն|‏ بيان اين مطلب به دو وجه انیت 


` 
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مقصود از « السَافات Աշ‏ ؛ صف‌های نماز جماعت است و آیه: « فالرّاجرات زره اشاره به گفتن 28 «ԱՆ‏ ,5 الیطان 


الرّجيم) دارد؛ گویا نماز گزاران به واسطه گفتن اين جمله» شياطين را از القاى وسوسه در دلهايشان در حال نماز» باز می.. 
دارند. و آيه: Սե,‏ ذكراً» اشاره به قرائت قرآن در نماز دارد. برخی گفته اند: منظور» بلند خواندن قرآن در نماز است؛ 


گویا نماز گزاران با بلند خواندن می‌خواهند شیطان را از خود دور کنند. 


مقصود از آيه اول» صفوف علماء بر حق است که به دين خدا دعوت می کنند و منظور از آيه «բ35‏ پرداختن آن‌ها به دفع شبهه 
های دینی و تمایلاات نفسانی است و مراد از آيه سوم» پرداختن آن‌ها به دعوت مردم به دين خدا و تشویق به عمل به احکام 


الهی اسنتت: 


وجه سوم: مقصود؛ جنگجویان و مجاهدان در راه خدا باشد؛ يس مراد از آيه اول صفوف جنگجویان است. مانند آيه دیگری 
کت اف وان الب Ան‏ قو و ها اس SER‏ رد تیا رپوس ايه كناك نوا աա‏ 
او صف در صف. جهاد می کنند.) و مقصود از ابه دوم آواز برآوردن جنگجویان براى راندن اسب‌ها است و منظور از آیه 


سوم» مشغول بودن آن‌ها به قرائت قرآن و تهلیل و تقدیس خدا در آغاز نبرد است. 


وجه چهارم: اين صفات. وصف آیات قرآن باشد. يس مقصود از آيه اّل» اين است که آیات قرآن انواع مختلفی دارد؛ بعضی 
از آیات آن در بیان دلائل توحید است؛ برخی دیگر در بیان تکالیف و احکام و برخی دیگر در تعلیم اخلاق فاضله است. اين 
آیات ترتیبی تغيير ناپذیر دارند. با این توصیف. آیات قرآن. شبیه به افرادی هستند که در صفوف معن خود. ایستاده‌اند. 
منظور از آيه دوم آیاتی از قرآن است که از زشتی‌ها منع می کند. و مراد از آيه سوم آیاتی از قرآن است که بر وجوب اقدام 
به اعمال خير رهنمون می‌شود. و توصیف آیات به «تالیه» بر اساس قانون ادبی جاری در امثال «شعر شاعر» و «کلام قائل» می... 
باشد. - . توضیح اين که در مورد دو مثال بالاء صفت شاعر و قائل درحقیقت از آن سراینده شعر و گوینده کلام است ولی 
كاهى از باب مبالغه خود شعر و كلام توصيف به اين دو صفت می‌شود. - خداى متعالى فرموده: ծ) ١‏ دا الْقَوءَانَ بهُدی تي 
هی افو +( قطعاً این قرآن به [آیینی] که خود پایدارتر است راه من نماید.) 
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و اقا احتمال دوم اين است كه مقصود از اين سه وصف» سه جيز متفاوت باشد؛ برخى گفته اند: مقصود از « و الصَّفَاتِ ص 


6. a 


( 
پرند گان‌اند؛ چنانکه خداى متعالى فرموده: « و Հեյ‏ ص افات » و مراد از «الرّاجرات» هر جيزى است كه از گناه باز دارد» و 


مقصود از «التاليات» آیات قرآن است که تلاوت می‌شود. 


و من (رازی) می‌گویم: توجیه دیگری هم هست و آن اينكه آفریده های خداء ն‏ جسمانی‌اند يا روحانی؛ مخلوقات جسمانی بر 
اساس طبقات و درجات خاصى ترتیب يافتهاند که تغيير ناپذیر است. به اين صورت که زمين وسط عالم است و اطرافش کره 
آب است؛ و آب توسط هوا احاطه شده و هوا هم محاط به آتش است و این چهار کره هم درون افلاک قرار دارند تا انتهای 
عالم جسمانی؛ پس این اجسام همچون صفوفی در آستان جلال خدا هستند. و اما فرشتگان؛ پس آن‌ها با وجوه اختلاف 
درجات و تباین صفاتی که دارند در دو ویژگی مشتر کند: یکی اثر بخشی در تحريكك اجسام و تصرف در آن‌ها که مورد 


اشاره آیه: « فالرّاجرات رَجْراً * می‌باشد» زیرا گفتیم زجر به معنای راندن و تحریک است. و دیگری ادراک و استغراق در 


معرفت خدا و ستايش او كه آيه ՍՅԱ:‏ 55( به آن اشاره دارد. و چون جسم نسبت به ارواحى که مشتغل به تصرّف در 
اجسام و مستغرق در شناخت جلال الهى و روى آورده به تسبيح خداوند هستند» جنانكه فرموده: Ֆո)‏ عِندَهُ لَا يَستَكبرُونَ عَنْ 
عِبَادّتِهِ » - ۱. انبياء / 19 - لو آنان كه در نزد او هستندء از عبادتش به تكبر سر نمی تابند.]» در مرتبه پایین تری قرار دارد؛ به 
ناچار در آغاز اجسام را ذ کر کرده و يس از آن ارواحی كه مدبّر اجسام اين عالمند را آورده است. و آن كاه بالاترین درجات 
یعنی ارواح مقدّسه که با تمام وجود» روی به شناخت جلال خدا دارند و غرقه در ستايش اویند» را مطرح ساخت. اينها 
احتمالاتی است که به خاطر رسید. و دانای به اسرار کلام خداء کسی جز خود او نیست. -. مفاتیح الغیب ۷: ۱۲۲ - ۱۲۵ - 


չյան,‏ ریک البناث و لے انود -. صافات / ۱۴۹ - [پس» از مش ركان جویا شو: آبا پرورد كارت را دختران و آنان را 
پسران است؟!) بیضاوی در تفسیرش گفته: دستور به نظر خواهی از مردم داده چون آن‌ها دختران را برای خدا و پسران را برای 
خودشان قرار می‌دادند و می گفتند: فرشتگان دختران خدایند. و آنان اضافه بر شرك گمراهی‌های دیگری هم داشتند که 
عبارت بود از: جسم پنداری خدا و روا داشتن نیستی بر او؛ زیرا ولادت» مخصوص جسم است که گاهی هست و گاهی نیست. 
و نیز خود را در مقام تقسیم بر خداوند برتری دادن چون نوع پست‌تر (دختر) را برای خدا و نوع برتر (پسر) را به خود 
اختصاص می‌دادند. و دیگر اهانت به ملائکه» چون آن‌ها را دختر می‌پنداشتند و به همین دلیل است که خدای ա‏ مكرّرا در 
آیات قرآن اين نسبت را باطل و مردود اعلام نموده و این پندار را موجب شکافته شدن آسمان‌ها و زمين و فرو ريختن کوه‌ها 
دانسته است» آنجا که فرموده: 2007 السَمَاواث یط مه و Է‏ 25084 و 28 الال دا - . مریم : ٩۰‏ - [چیزی نمانده 
است که آسمان‌ها از این [سخن] بشکافند و زمين چاک خورّد و كوه ها به شدت فرو ریزند.) و انکار و ابطال در اين آيه 
مخصوص دو ضلالت اخیر است كه مخصوص اين طاثفه است. زیرا فساد آن‌ها را همه كس به مقتضای طبعش می‌فهمد. از 

این رو معادل استفهام سابق را که سؤال از تقسیم بود اين آيه قرار داد: « أَمْ մկ «ան Ան:‏ هُمْ شَاهِدُونَ » یا فرشتگان را 
ատն‏ آفریدیم و آنان شاهد بودند؟] که سؤال از ماده بودن ملائکه را در بر دارد. و اختصاص دادن مطلب به مشاهده از اين 
روست که اين گونه امور را بايد ديد تا فهميد برای آنكه ماده بودن» ذاتی آن‌ها نيست تا به صرف عقل فهميده شود علاوه بر 
اينكه در اين تعبير نوعى استهزاء نسبت به صاحبان اين پندار و اشعار به نهايت نادانى آن‌ها وجود دارد» چرا كه آن جنان از 
ماده بودن ملائكه خبر می‌دهند كه تو گویی به چشم خود آفرينش آن‌ها را ديده اند [در حالی که در آن زمان هنوز خودشان 


خلق نشده بودند.] 


Ան‏ 8 إفكهغ «յ 1172 ց‏ . صافات / ۱۵۱ - ۱۵۲ - (هش دار كه اينان از دروغ پردازی خود قطعاً خواهند 
گفت: خدا فرزند 2577 علت افكك بودن اين نسبت اين است كه مقتضى ندارد بلكه مانع يعنى دليل بر خلاف دارد. «و 
22 که درا که ամո ԼԱՅ ԱԾ: Նանա‏ ان مدقن مط | աան‏ ابا عدا 
دختران را بر يسران بركزيده است؟] يرسشى است در مقام انكار و استبعاده و (اصطفاء) به معناى گرفتن كزيده یک شىء 
است. « ما کم کیت Տյան‏ [شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟) به آنچه عقل نپسندد « أ نت کرو »(آیا شر 
پند گرفتن ندارید؟!) که خدا منرّه از این نسبت است أم لكم شا مُبِينٌ » ایا دلیلی آشکار [در دست] دارید؟) آيا حجتى 
تا O‏ كرطع ودع رن يه كفو دعر كاركه ۵ ی ان ایا رید 16 بر شما نازل شده «اٍن 


Հ‏ صادقین ؛ در دعوی خود. و جعلوا 85 3 بين الجْنّه تسیا » [و ميان خدا و جن پیوندی انگاشتند.) مقصود فرشتگانند که 


از آنها به نام جنّ ياد كرده تا بیان كند كه آن‌ها زبون تراز آنند كه دختر خدا باشند» و برخى گفته اند: مش ركين معتقد بودند 
كه خدا با جنّ» ييوند ازدواج بسته و ملائكه حاصل اين بيوند هستند» و برخى ديكر گفته اند: به اعتقاد مشر کان» خدا و شيطان 
برادرند» ,147 عَلِمَتِ Հայ‏ نهم » يعنى کفار يا آدميان يا خود جثیان در صورتى كه به فرشته ها تفسير نشود (ՅՆԱ) ١‏ 
در عذاب. با اينكه خود فرشته ها معترفند كه ١‏ و ما ماقم مَعْلُومٌ » [و هیچ یک از ما [فرشتگان] نیست مگر [اينكه] برای 
او [مقام و] مرتبه ای معین است.] مقامی معلوم در بند گی خدا؛ و این سخن فرشتگان در رد ادعای کسانی است که آنان را 
می‌پرستند. و مقصود اين است که هر کدام از ما دارای مقام معینی در معرفت و عبادت خدا و اطاعت از فرمان او در تدبیر 
امور عالم բաթ‏ و از خود اختیاری نداريم. «و ان الصَافُونَ » (و در حقیقت» ماييم که [برای انجام فرمان خدا] صف بسته 
ايم.] در جهت فرمانبرداری و خدمتگزاری « و կլ‏ لخن لبون ) [و ماييم كه خود تسبیح كويانيم.) ماييم که خدا را از 
آنچه شايسته او نیست. تنزيه می كنيم. و شايد اوّلی اشاره به درجات طاعت آن‌ها و اين اشاره به درجات معرفت آن‌ها باشد. 


مرحوم طبرسى كفته: عبارت « و ما չա 4 մյա‏ مَعْلُومٌ + سخن جبرئيل به بيامبر صلی الله عليه و آله است و برخى كفته اند: 
اين سخن» گفتار فرشتگان است و در اين صورت جيزى در تقدير است که مقصود جنين می باشد: از ما گروه فرشتگان فرشته 
ای نیست» مگر برای او مقام معينى در آسمان‌هاست كه خدا را در آن عبادت می کند. برخى گفته اند: منظور از مقام معلوم 
اندازه معینی می باشد که در آن» از امر و دستور خداوند تجاوز نمی کند. جنانكه صاحب مقام» از مقام معین خود تجاوز نمی 
کند؛ پس چگونه جایز است آن که به این صفت بوده و بنده آفریده شدء عبادت شود. « و ی السَافون ؛ در حول عرش 
و منتظر امر و نهی خداوند هستیم. و برخى گفته اند: ما ایستاده و برای نمازه صف کشنده كان هستیم. کلبی گوید: صف‌های 
فرشتگان در آسمان» مانند صف‌های مردم در زمين است. جتائی گوید: بال های خود را برای اد ين که خدایمان را تسبيح و 
عبادت کنیم» می کشیم. ١‏ و Սլ‏ 553 الْمْسَبحُونَ » يعنى نماز مى خوانيم و مه مى داريم خداوند را از آنچه لايق او نمی باشد و 
لذا گفته مى شود: : «فرغت من سبحتی» یعنی از نماز خودم نار ان ی ق ی ی 


تعظیم او می گردد. و «مسبحون» عبارتند از کسانی که بر اساس تعظیم خداوند می گویند: سبحان «ր‏ 


ماسح و ل مااي و ա‏ 
առատ‏ ی ی تز می کند رد رار آنه ایس رد ی عدا ب ای 


داراست. برخی گفته اند: که موخدان چون داخل بهشت شوند» فرشكان حمد خدا را می گویند . 


و درباره آيه: « رل عَلَيِهمْ که ؛ -. فصلت / ۳۰- (فرشتگان بر آنان فرود می آیند.) گفته: از حضرت صادق عليه اللام 
روایت شده که آمدن فرشتگان به هنكام مرگ است. و برخحی گفته‌اند: که به هنكام بیرون آمدن مؤمنين از قبرها در محشره 
نا و برخی دیگر گفته‌اند: بشارت در سه مورد مي 
باشد» به هنگام م رگ در قبر و هنگام بر انگیخته شدن از قبر. «: 22 وا کم » بعنی: مافرشتگان» باران و دوستان شما 
هستیم» ١‏ فى الْحياهِ الذنيا » در دنياء کارمان اين بود كه از طرف پرورد گار» خیرات را به شما می‌رساندیم + فی الْآخْرَهِ) و در 
آخرت. انواع اكرام و پاداش دادن به شماء بر عهده ماست. و از حضرت صادق عليه الشلام روایت شده که ما در Ա»‏ دوستان 
شما هستیم و شما را در دنياء و به هنكام مردن و در آخرت حفظ می‌کنیم. 


رازی در تفسير آیه: « نه 65312325 في الْخبوه ادا وَ في ١ րն‏ گفته: اين آبه در مقابل مطالبی است که در تهديد كفار 
بیان نمود» آنجا که فرمود: « و 28 لهم قاء ربوا لهُم » -. فصلت ۲۵ - [و برای آنان همراهانی گذاشتيم و آنچه در 
دسترس ايشان و آنچه در پی آنان بود در نظرشان Ն)‏ جلوه دادند.) و معنای دوستی فرشتگان با مومنان اين است که آن‌ها از 
طریق الهامات و مکاشفات بقینی و رساندن به مقامات حقّه» در ارواح بشری تصرف می‌کنند» همان گونه که شياطين در روح 


آدمی وسوسه می کنند و باطل را در نظر او زیبا جلوه می‌دهند. 


و خلاصه اينكه دوستی فرشتگان با ارواح پاک از جهات بسیاری برای اهل کشف و شهود معلوم است. آن‌ها می گویند: اين 
دوستی در دنیاء در آخرت هم ادامه دارد؛ چرا که این تعلقات از لوازم انفکاک ناپذیر و زائل نشدنی است؛ بلکه گویا يس | 
مركك نیرومندتر و پایدارتر می گردد» زیرا گوهر جان از جنس فرشتگان است» [ كه مجرد از ماده هستند.] و وجود آن‌ها نسبت 
به فرشتگان همچون پرتویی از نور نسبت به خورشید و قطره ای نسبت به دریاست. و علاقه های جسمانی است که ميان او و 
فرشتگان جدائی می‌اندازد» چنانکه رسول اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: (لولا- أنَ الشیاطین یحومون على قلوب بنی آدم 
لنظروا الى ملکوت السماوات) 517 شیاطین به دور دل های فرزندان آدم نمی گردیدند» بی شک به ملکوت آسمان‌ها نظر می.. 


کردند.] و هركاه علاقه‌های جسمانى و تدبيرات بدنى 00 يرده كنار مىرود وذو جك لزه وار فى بزو و ر 


به دريا و پرتو به خورشيد مىرسد. این است معنای آیه: « ن کم في الخیوه ال و في اجره« رازی در ادامه مى.. 
گوید: به نظر من جمله: :1:23 ما تشتهی ا ԱԱ‏ و کم فیها ما تَدَعُونَ ٠‏ اشاره به 
بهشت روحانى دارد كه در آيه: :24:35 ԱՑ‏ باک բաթ չան‏ فيهًا էԱ‏ و ءاخر دغوئهم آن Ճառ‏ 1« رت ւ մանի‏ 


-. يونس / -٠‏ [نیایش آنان در آنجا: سبحانک الهم շին Տն ԱԱ»‏ در آنجا سلام است. و ԾԵՆ‏ 
ան‏ ان ات ادك كذ տենամ 251 ան արագա‏ 


:5.30 عند «ՏՈ‏ » يعنى همه فرشتگان يا دسته ای از آنهاء و بنابر اينكه مراد همه فرشتگان باشدء دوام تسبيح آنها مانع از 
اشتغالشان به سائر خدمت‌ها نيست؛ علاوه بر اينكه اين خدمت‌ها خود یک نوع تسبيح «Հա‏ و هُمْ ینم »[و خسته نمی 


ՅԱՆ» 


رازى در تفسیر آيه: « و الْمََائكةُ մառ թմ‏ رَبِهُعْ » گفته: بدان که آفريده هاى خدا دو نوعند؛ جسمانى كه بز ركترشان» 
آسمان هايند» و روحانى كه بز رگترشان» فرشتگانند. خداى سبحان كمال عظمت خود را با تسلط هيبتش بر مخلوقات 
جسمانی» بیان کرد و فرمود: ١‏ کا السّمَاوَاتٌ یت من فَوْقِهِنٌ ؛ -. شورى / ۵ - (چیزی نمانده كه آسمانها از فرازشان 
بشکافند.) و يس از آن به ذكر موجودات روحانى پرداخته و فرموده: « و الْمَلَائكهُ մառ ծա‏ رَبِهُمْ » -. شورى / ۵ - و 
[حال آنكه] فرشتگان به سياس پرورد گارشان تسبيح می گویند.) ذوات فرشته گون دو نوع تعلق دارند؛ ب يكى به عالم جلال و 
بزرگی كه در واقع پذیرش [فیض] است. چون وقتى پرتوهای صمدانى بر ذوات روحانی بتابند» ذوات اين مخلوقات» نورانى 
می گردند و ماهيتشان روشن می‌شود» و چون از نيروهاى روحانى استفاده برند» به اين وسيله بر تصرّف در عالم اجسام» نیرو 
می كيرند» در اين حال دو وجه و دو چهره خواهند داشت؛ وجهی به سوی در گاه جلال الهی و وجهی به سوی عالم اجسام؛ و 


وجه نخست اشرف از وجه دوم است. 


چون اين را دانستى می گوئیم: جهت نخست كه مقدّس و متعاليست شامل دو امر است: یکی تسبيح و دیگری حمدء زيرا 
تسبيح يعنى تنزيه و تقديس خدا از آنچه که شايسته او نیست. و حمد توصيف اوست به اينكه بخشنده تمام خيرات است. و 
مدزة: ودن ش از آنچه نشايد مقدّم است بر بخشنگی خيرات و سعادات. زيرا اصل وجود شبیء مقدّم است بر تأثير او در اشیای 
به اين دليل تسبيح را مقدّم بر تحميد كرده و فرمود: Ս մար‏ بحمد «Հք‏ اقا جهت دوم تعلق اد ين ارواح به عالم اجسام است 
كه آيه: « و يَمتَغْفِرُونَ لِمَن في 2221 » -. شورى / ۵ - لو برای كسانى كه در زمين هستند آمرزش می طلبند.) به آن اشاره 


دارد و مقصود از آن تأثير ارواح در نظم احوال اين عالم است و حصول بهترين راه در آن. (يايان نقل از رازى). 


اق آیه را دلیل عصمت فرشتگان دانسته‌اند» زیرا اگر گنهکار بودند» ابتدا برای خود آمرزش می‌خواستند نه برای دیگران و 
اين استدلال مورد اشکال است. 


دو جعلواً لَه «ՄԹ ջա ա‏ -. وخرت /۱۵ - و برای او بعضی از بندگان [آخدا] را جزئی [چون فرزند و شريكك] قرار 
دادند.) و گفتند: فرشتگان دختران خدایند. و اينكه آن را جزء نامیده به خاطر اين است که فرزند جزئی از يدر است و جزء 
داشتن خود مستلزم تركيب است که منافى واجب الوجودی است. ան 48 ١‏ ؛ يعنى ՍԵՆՏ‏ واضح است ۰ و :28 
عم այա ա‏ خمان յան‏ بعنی به جنسی که آن را برای خدا ո‏ و نمونه قرار دادند» چون فرزند قطعا شبیه پدرش می 
باشد. ١‏ َل Էջ: ԱՏ:‏ يعنى جهرهاش كاملا سياه مى شود به سیب حزن و اندوهى كه بر او عارض می گردد. و هُوَ کی 
يعنى قلبش مالامال از اندوه مىشود. « أَوَ من 2088 22 ؛ يعنى آیا او کسی را كه در زينت رشد می‌یابد - يعنى دختران - 
را بر می كزيند؟ « و هُوَ في الخصّام » يعنى در بحث و مجادله ք)‏ مُبین » به خاطر نقصان عقل و ضعف رأى نمی‌تواند شيوا 
سخن براند و دعوی خود را به اثبات برساند. « و جَعَلُوأ المشائكة الَّذِينَ هُمْ عاد الوم ان إِنَانّا » (و فرشتگانی را كه خود« 
بند گان رحمانند» տե‏ [و دختران او] پنداشتند.] و این خود کفر دیگری است در گفتار آن‌ها که خداوند آن را تقبیح کرده 
انق ادف E EE TO‏ 
شَهدُوأ خَلَهُم » يعنى آيا هنكام آفرينش ملائکه آن‌ها حضور داشتند و ديدند که ماده انده چرا که اين مسأله با رؤيت اثبات 
مى شود و آيه شريفه در مقام جاهل معزفی كردن اين مردم و استهزاء آنها در اين عقيده است. « مک شَهَادتهُم ؛ يعنى 


նմանա ա նամա ն ակն‏ ره او رابت و مواخد» می شونك: 


فال قات ثرا ای ترشتكاة آمو و وا مان مردم؛ بر اساس آنچه به آن دستور 6515 شده» تقسيم می کنند» مرحوم طبرسى 
گفته: ابن كوّاء از أمير المؤمنين عليه الشرلام که بر منبر خطبه می‌خواند» پرسید: منظور از « الذاریات ذَرُواً ؛ چیست؟ فرمود: 
بادهاء گفت: منظور از « فالحاملات وفرا » چیست؟ فرمود: ابر هاء گفت: مراد از « فالجاریات يُشْراً ؛ چیست؟ فرمود: کشتی‌ها؛ 


کف موه ار ففال ات E ԱՆԱ ան Տավ‏ اه رات Հակա‏ 


١‏ في یوم کان Մ աաա ՄԱ‏ رنه ؛ عنی روزی که مقدارش از عروج غير ایشان پنجاه هزار سال است. و اد ين از پائین 
ան‏ هت الا آسمان هفتم است و برخی گفته‌اند: بلندی انزو وی كان ی انيرك و ی فیک کد 
از آغاز نزول فرشتگان به دنیا و امر و نهی و قضاوت آن‌ها ميان مردم تا ԾԵՆ‏ بالا رفتن آن‌ها به آسمان که روز قيامت است» 


م2 


« علب تشه عَشَرَا مرحوم طبرسی گفته: یعنی فرشتگان» که ايشان خزینه داران آتش‌اند. مالک دوزخ است با هیجده نفر دیگر 
که چشم‌های آن‌ها مانند برق جهنده و دندان‌های آنان مانند سر نيزه های تيز و بان است و آتش از دهان‌های آنان بیرون 
می‌آبد. ميان دو كتف آن‌ها به اندازه مسافت نه سال راه است و کف دست یکی از آن‌ها ظرفیت نگهداری دو قبیله بزركك 
قريشء ربیعه و مضرٌ را دارد. رحمت و مهربانی از آن‌ها برداشته Վո‏ یکی از آن‌ها هفتاد هزار نفر از دوزخیان را بلند می کند 


و هر کجا از جهنم بخواهد می‌اندازد. 


« و ما جعلنا صب انار :2820 یعنی ماه پاسبانان آتش که اداره آن در اختیار آنان است را جز فرشتگان قرار ندادیم» و 
شهوت و ميل آنان را در عذاب كردن اهل آتش قرار دادیم به طوری که از عذاب كردن دوزخیان خوششان می آید. « و ما 
مجعلا لته վ‏ 133 للّذِينَ «Ն28‏ يعنى قرار ندادیم عدد ۱٩‏ نفر فرشته را مگر برای آزمايش افرادی که کفر ورزیده و 
نافرمانی کردند؛ چرا که کفار اين تعداد فرشته را کم شمردند و گمان کردند که می‌توانند آن‌ها را از خود برانند. و سخن 


درباره اين آیات در باب معاد گذشت. 


Հաաա շան աան 222827‏ ثمالى که از اصحاب اميرالمؤمنين عليه التّرلام است» روایت کرده که گفته: 
امي رالمؤمنين عليه الشلام فرمود: آن‌ها فرشتگانند که فرستاده به معروف از امر و نهى خدایند» « فَالْعَاصِفَاتِ عَضْفًا » يعنى بادهاى 
تند و سخت. )13 ամե‏ نشوا آن‌ها فرشتگانی هستند که کتب سماوی را از جانب «Ա»:‏ تعالی 5151 می کنند» ۱ 
այան‏ را » آن آیات قرآنی است که حق را از باطل و هدايت را از گمراهی تمييز می‌دهد «فَلملقاَ ذِكرًا » یعنی 
فرشتگانی که به پیامبران الهی» القاء ذکر و وحی می‌نمایند و آن‌ها هم به տկ‏ خود ابلاغ می کنند. 


بیضاوی گفته: به چند گروه از فرشتگان سوكند خورده شده که خدا آن‌ها را پی در پی فرستاده» يس مانند باد در انجام 
فرمانش روان شدند» و شرائع او را در زمين منتشر کردند. يا اينكه مرده دلان جاهل را به وسیله وحی زنده کردند و حق را از 
باطل جدا کردند» و ذکری به انبياء الهی اعطاء کردند که عذر حق جویان و بیم برای اهل باطل است. يا اين که مراد آیات 
15م انيت كه دوقعل مله هاف مات րատ ազածնաա‏ فرك սարակ‏ له سنوی شوه قار ات ան‏ کنات ها و 
ادیان دیگر را با نسخ كردن آن‌ها به باد فنا گرفتند» و آثار هدایت و حکمت را در شرق و غرب منتشر کردند و حق را از 
յեն‏ جدا کردند. و ذکر حق را به همه جهانیان رساندند. يا اين آیات سو گند به نفوس کامله‌ایست که به بدن‌ها برای کامل 
شدن فرستاده می‌شوند» که آنچه را جز حق است از بين بردند» و اثرش را در همه اعضاء منتشر کردند و حق را بذاته از باطل 
بالذات جدا نمودند» يس هر چیزی جز وجه خدا را نابود ديدند» و ذکری را القاء نمودند که در دل‌ها و زبان‌ها جز ذکر آن‌ها 
نیست. وجه دیگر آن است که این آیات سو گند به بادهای عذاب باشد که فرستاده شدند و به باد گرفتند و به بادهای رحمت 
که ابر را در فضا منتشر کردند و جدا جدا کردند و به اين وسیله ياد خدا را در دل‌ها القاء نمودند. چون خردمند از دیدن وزش 
باد و آثار آن به ياد خدا می‌افتد و كمال قدرتش را به ياد می آورد. و واژه (عرفا) يا نقیض کر - یعنی معروف مقابل منکر - 
است. و نصب آن» بنا بر مفعول له بودن است. یعنی به خاطر نیکی كردن و کار معروف فرستاده شده‌اند و يا اينكه به معنای 


متابعت از عرف و فرهنگ فارسیان است. « عُذرّا أو نُذرا » سه وجه دارد: 


هر دو مصدر مفرد باشند؛ اوّلی برای اعَذّرَا يعنى گناه را محو كرد و دومى برای «آنذر» يعنى ترساند. 


هر دو مصدر جمع باشند؛ الى جمع «عذير» به معنای پوزش طلبی و دومی جمع «انذار» به معنای بیم دادن. 


هر دو اسم فاعل باشند؛ اوّلی برای «عاذر» به معنای عذر خواه و دومی برای «منذر» به معنای بيم دهنده. 


و نصب آن دو بنا بر وجه اول و دوم بنا بر علیت یعنی مفعول له بودن است و معنا چنین می‌شود: به خاطر اينكه عذر برای اهل 
Անա տնա ախ ՏԱ աանաան EA E‏ کی وی խնա Ան‏ کیش کرو 
ايمان و كفر شود باشد. و نصب آن بنا بر وجه سوم بنا بر حال بودن است. ابو عمرو و حمزه و كسايى اين دو را به تخفيف 


خوانده‌اند. 


و 
- هه 


« يَوْمَ يَقَومٌ اوح و الملائكة فا » مرحوم طبرسى گفته: در معنای روح چند قول وجود دارد: 


مجاهد و قتاده و ابو صالح كويند: به درستى كه روح» خلقى از مخلوقات خداى تعالى بر صورت بنى آدم است» و از جنس 
فرشتگان نيستند. در یک صف می ايستند و فرشتگان در صف ديكر. آن‌ها لشكرى هستند و اينها لشگری. شعبى كويد: آن 


695 دو صف پرورد گار عالميان» در روز قيامت است؛ صفی از روح و صفى از فرشتگان. 


او به تنهايى در یک صف می ايستد و فرشتگان تمامى در صف دیگر مىاء يستند. يس بزرگی آن روح مانند صف فرشتگان 


است. 


տան ւան»‏ كرده كه: ارواح مردم با فرشتكان در سن دو نفخه مي ایستند» بيش از آن كه ارواح به اجساد ر گردانده 
بن عاس رواد رواح مردم با فر ر بين دو نفخه می أب بيش از رواح ب بر 


سو د. 


ضخاک گوید: روح» جبرئیل است. وهب كويد که: جبرئیل عليه الت لام در مقابل خدای عر و جل ایستاده و شانه هايش مى.. 


لرزد. خداوند عر و جل از هر لرزش وی صد هزار فرشته خلق می کند. پس فرشكان صف‌هایی در ին»‏ خدای تعالی هستند 
که سرهای خود را [از هيبت و جلالت خداوند] به زیر انداخته» يس وقتی خداوند به ايشان اجازه سخن دهد می گویند: لا اله 
الا آنت «و قَالَ 072« يعنى می گویند: لا اله الا الله. و حضرت صادق عليه الشلام فرمود: روح فرشته ایست بزرگتر از جبرئیل 
و میکائیل. 


حسن گوید: به درستی که روح فرزندان آدم است. و قول خدا که فرمود: (صفا) یعنی بر گزیده گان. 


3 الّازعات هونا » مفشرین درباره تفسیر آن بر چند وجه اختلاف کرده اند: 


اينكه مقصود از آن, فرشتگانند که ارواح کشار را از بدن‌های آن‌ها با شدّت و سختی می کشند» چنانکه زه را در کمان فرو 
می‌برند و به شدّت آن را می کشند. و اين معنا از على عليه الشلام و լին»‏ و سعيد بن جبير روایت شده. مسروق گوید: آن ها« 
فرشتگانی هستند که جان اولاد آدم را از بدنشان بیرون می آورند. مجاهد گوید: آن» م رگ است که جان‌ها را از بدن‌ها بیرون 


می کشد. و اين معناء از حضرت صادق عليه الشلام هم روایت شده. 


مقصود از آن» ستارگانی هستند که از افقی به افق دیگر کشیده می‌شوند» یعنی طلوع و غروب می کنند. ابو عبيده گوید: از 
محل طلوعشان کشیده می‌شوند و در محل غرویشان غروب می کنند. 


است و ایشان مجاهدین در راه خدانند. 


« و (եք կաճ)‏ در معناى آن چند قول است: 


على عليه ال لام كويد: آنهاء فرشتگانی هستند كه جان کفار را از ميان يوست و ناخن‌هایشان می کشند تا به سختى و غصّه از 


درونشان بيرون می آورند. و «نشط» يعنى جذب نمودن» گفته مى شود: «نشطت اللو نشطا» يعنى دلو را كشيدم. 


أن անջ‏ كويل: آن‌هاء فرشتكاق մաստ‏ که حجان مومين را می كشيدة يس أن رااهی گرنده چنانکه عفال شر وا از دست آن 


و نیز ان عباتن کوید: مقصود از آن» جان‌های مؤمنين است که در موقع مردن برای بیرون آمدن کشیده می‌شود. وقتی که 
جایگاه خود را در بهشت مشاهده می کنند. 


آن‌هاه ستارگانی մատ‏ که از افقی به افق دیگر می‌روند. گفته می‌شود: «حمار ناشط» یعنی الاغ تندرو. 


« الشابحات سحا » در معنای این آنه نيز چند قول است: 


على عليه الشلام فرمود: آن‌هاء فرشتگانی هستند که ارواح مؤمنين را قبض می کنند و آن‌ها را به ملاطفت بیرون می آورند. آن... 
كاه آن‌ها را دعوت می کنند تا استراحت کنند. مثل آنکه با وسیله ای که به سوی او انداخته شده» در آب شنا می کند. 


یعنی اسب شناوریست. وقتی که در دویدن سرعت می کیرد و تند می‌دود. 


آنهاء ستا رگانی هستند که در فلكك و مدار خود شنا می کنند. برخی گفته‌اند: آنهاء سواران مجاهدند که در دویدن شدّت 
مى كنند؛ مثل قول خدای تعالی که فرمود: « و անտե‏ 04.2 ؛ و برخی دیگر گفته‌اند: آن‌هاء کشتی չն‏ هستند که در آب 


١‏ فالشابقاتِ سَبْقاً » درباره اين آيه نيز چند قول وجود دارد: 


آنهاء فرشتكانى هستند؛ برای اينكه از فرزند آدم در خير و ايمان و عمل صالح سبقت و پیشی كرفتند. و بعضى گفته اند: 
فرشتگانی كه در رسانيدن وحى به پیامبران» از شياطين سبقت گرفتند. على عليه الشلام فرمود: آنهاء فرشتگانی هستند كه در 
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بردن ارواح مؤمنين به بهشت سبقت می گیرند. 


آنهاء ارواح مؤمنين هستند كه از ملائکه پیشی می گیرند» و قبل از آنكه ايشان روحشان را قبض كنندء از شدّت علاقه به 


رحمت خدا و لقای ثواب و كرامت اوء خود از كالبد بيرون مى شوند. 


آذهاء ستار گانی هستند که بعضی از آن‌ها بر بعض دیگر در سیر و حرکت سبقت فی گيرند. 


آنهاء سواران مجاهدند که در جنگ بعضی بر بعض دیگر سبقت می كيرند. 


ամ,‏ ا در معنای اين آ یه نيز چند قول است: 


على عليه الشلام فرمود: آن‌هاء فرشتگانی هستند كه از اين سال تا سال آینده امور بنده گان خدا را تدبير می كنند. 


مقصود از اين» جبرئيل و میکائیل و ملک الموت و اسرافيل عليهم ال لام است كه امور دنيا را تدبير می كنند؛ اما جبرئيل عليه 
التدلام» يس او مويل بر بادها و لشكريان خداست و امّا ميكائيل» موكل بر باران و گیاهان استء و اما ملک الموت» مو کل 


گرفتن ارواح است» و اما اسرافيل» او بر آن‌ها فرمان خدا را نازل می کند. 


على بن ابراهيم روايت نموده كه: آن‌ها افلاک هستند كه امر خداى تعالی در آن واقع می‌شود. يس به وسيله آن. حكم الهى 


در دنيا جاری می گردد. 


و در تفسیر آیه: «فی صحف مُكرَّمَهِ » گفته: يعنى اين قرآن يا اين تذ کره و یاد آور» در کتاب‌های بزرگی نزد خداست و آن 
لوح محفوظ است. و بعضی گفته اند: یعنی کتب پیامبران که بر آن‌ها نازل شده « مَرْفوعَه» در آسمان هفتم. و بعضی گفته 


اند: مرفوعه يعنى خداوند آن را از آلودكى و يليدى نجاست‌ها بلند و دور داشته « Մ.‏ » یعنی جز پاکان آن را دست نمی 


زنند. برع گفته‌اند: آن قرآن محفوظ از ابن است که دست كناو به آن այ‏ براق آنکه آن در دست فرشتگان» در بهترین 
مکان هاست. و برخی گفته‌اند: پاک است از هر پلیدی و ناپاکی» و بعضی گفته اند: پاک است از هر شک و شبهه و تناقضی. 
یی 19312 یعنی نویسند گانی از فرشتگان. و بعضی گفته اند: سفیران وحی بین خدای تعالی و ین رسولان او (از مصدر 
سفاره)» و قتاده گوید: ایشان قاریان قرآنند که آن را نوشته و می خوانند. و فضيل بن يسار از حضرت صادق عليه ال لام 
روایت کرده که فرمودند: حافظ قرآنی که عامل به آن باشد. با فرشتگان نویسنده قرآن» بزر گواران نیک و کار» خواهد بود. 
گرامی نزد پرورد گار و نیک و کاری که فرمان خدا را اطاعت می کند. و بعضی گفته اند: بزرگوار از گناهند که خود را از گناه 


بلند و دور می‌دارند» برره بعنی صالحین پرهیز کارانند . 


ختتجا مج با شاد ی ای Ցա‏ عليه السلام :2812 1 ամ»:‏ صلی الله عليه و آله په عَلَى امس رک الک 


3 
م2 و ا چ 


ES 


لا تشاه دم وا م لاه ین جنس كَردًا տեմ‏ مه و لاعتم بان يَرْدَادَ فى قوی بار کم للم ليس هدا ملكا بل 
هذا 223 الحر(۲) 


ال لوت ار جك ոնե:‏ ل ۱[ کي 


احتجاج ۱ ۳۰ - 
թու‏ جمه | 


«Ծ 


.օ 
էն) 


ի մ روي ا‎ 1 տամ ա قبن‎ ական ل‎ ա Ր Աաաա 


թ 


2 .258 ر مه 


ի 241106‏ سه يي لي ۹۳ تخت کل ملك میود ألْفَ مل 3 
գայ եջ‏ الْحَدِيتٌ إِلَى 43 عتّى մամ Հե:‏ ما یی ملک մլ‏ ضاحکاً 2 «Հն 412 աա Տ:‏ 


١/١ ص:‎ 


FA مجمع البیان: ج ۰ ص‎ .١-١ 
.۱۵ الاحتجاج:‎ .۲ -١ 
.٠١ الصافات:‎ .۴ -۴ 


)۱( ظاهر الْعَضَبِ‎ ճայ أغظع مِنْهُ كرية‎ նի: 7| الْملانکه لَم‎ շշ 


«Ջեմ» 0 թ» ՄԱՏԹ‏ از ار م ساق Համ‏ ی وله توزث بع ین ՀՑ ԱՄ‏ اليس على تجیلس 


2 


"Ա.‏ لها تن رکه 3( Աա ԱԱՀ արամ աա‏ ۱ مگ ՏՆԱ աԱ Ա‏ کی زین 
«նք‏ عن 711 մա Թա‏ 114 ملک لوت فكال وقول اللد صلی 11724 م ربث ملكا ین اانه عل անմ‏ 
عَجِيباً نضف ուա»‏ و اضف الْآحَرُ تلخ فلا النَارُنَذِيبٌ ال 28 وَ لا الل ճե‏ الا وَهُوَ չա‏ بِصَوْتٍ رَفِيع وَ يَقُولَ شمان 
اذى کف عر دم յԱ‏ ا 5920 بود كرا انج Հեա‏ ڪر յնի‏ الهم با ملف ٩۵‏ بين الج و ارف 
بن قلوب عا دٍ ک الْمُؤْمِنِينَ فلت مَنْ ՄԱՏ‏ جبریل 96 ملک وک ال کاب السَمَاءِ و راب رین و و آنصخ تاک 
لهأل الَْدْض ین գա: թա‏ يعو لهم աալ‏ ند 1390 مين بایان فى الشماء دما يفول الهم أغط 

کل առ‏ فا و الا خو يَقُولَ له آغط کل میک تفا م مورنابعلانکه ین ملانکه 


ر ب و 


الله َر و جل هم له کیت شاء و وضع وَجوعهُم کیت شاء لیس شی 2 من أطباق جسادهع մլ‏ و هو یسب الله و یمه مِنْ 
کل ناجیه بأضواب مه آضواتهم մ‏ تيد و الْبكداء من غشیه له فلت թ‏ علهم ال کتا توی خلُِوا إن 
امک منم إِلَى جلب ضاحبه ما کل Զատ‏ ول روا ՀՀ‏ هُمْ յյ‏ ما مرها و لا حضوا մյ‏ ما تختها յմ նջ:‏ خشوعً 
ա «Աա Հար‏ ل ԱԱ‏ 
له يمد بأضوات مقي 12341141 اه 6Նթ:‏ له و إا فيا ین ԾԱ Ցան‏ بل قرا فى 


| 


այ| 


ص: ۱۷۲ 

۱-۱.فی المصدر: فقال |ա)‏ ما قارا من الذغاء الا 1 أنه لم یضحک و لم أر فيه من الاستبشار ما رأيت ممن ضحكك من 
الملائکه فقلت .. 

؟- ۲. كذاء و الصواب: Կն) չո‏ 


ما م 


شان الضييث إلى اذه نع مدا إلى ՀՅ‏ اه ال و ریت بن مایب الى خی ال و وود علی يا أده ویک 
جه فى توم ԱՆ պարան‏ ِد اعرش و هو علکه تیگ (գր‏ له كما ا جل فى توم Հան‏ 
ա‏ تم قبل مضعداً حتّى حرج فى մ‏ الماء الگابعو و هی فها معدا ی هی 83 22.11 274 ول 
ا و كارن ա‏ انا ور جنعان ف كوي ԱՀՆ Ց աննա աճ ١‏ 


كان فی الگکر نشر جَنَاحَيِهِ و فق هما و رزخ բա:‏ ول بان له اليك انوس سا الله الکیر المت لْمْتَعَالٍ لا 21 


- 


ԱՆ Աաաա Առ 3 Կո 


ՆՆ 


Oa 


۱ 


ذا یکت ذلکه الیک فی التماء سركت دوک 230 لها و نیک ایک رب اخم ر و ریش լամ‏ امد یاضما 
راه قط و له رَعْتٌ آخضه آنضا 7 այ «թ‏ ایض 8 անճանաչ‏ ۱ 
#*[ترجمه آتفسیر على بن ابراهیم: پیامبر صلی ال عليه و آله فرمودند: جبرئیل بالا رفت و من هم با او بالا رفتم تا به آسمان ԱՅ‏ 
رسیدیم و در آن فرشته ای را ديدم كه او را اسماعیل می گفتند و هم او بود صاحب خطفه که خدای عر وجل درباره اش 
فرمود: « մլ‏ مَنْ وت الخْطْفَه فته ակ.»‏ اقب » -. صافات / ۱۰ - ( مگر کسی که [از سخن بالاییان] یکباره استراق سمع 
کند» که شهابی شکافنده از پی او می تازد.) و تحت فرمان او ۷۰ هزار فرشته قرار داشت که تحت فرمان هر یک از آن ها نيز 
۰ هزار فرشته بود. سپس گذر کردم- آن كاه حضرت سخن خود را ادامه دادند تا آنجا که فرمودند- تا وارد آسمان Ատ‏ 
شدم. هر فرشته ای را که می‌دیدم. شاد و خندان بود» تا آنکه فرشته ای را ديدم که مخلوقی بزرگتر از او ندیده بودم» بدچهره 
و خشمگین» گفتم: ای جبرئیل اين کیست؟ گفت: اين مالک» خازن جهنم است - پس حضرت سخن خود را ادامه دادند تا 
آنجا که فرمودند - سپس گذارم به فرشته ای افتاد که در جایی نشسته بود و تمام دنیا در ميان زانوانش قرار داشت و در 
دستش لوحی از نور وجود داشت و او به نوشته ای که در آن بود با تمام توجّه و بدون نظر به راست و چپ. با حالتی حزین 
می‌نگریست. پس گفتم: ای جبرئیل اين کیست؟ جبرئیل پاسخ داد: اين فرشته م رگ است. 


آن كاه حضرت فرمودند: سپس فرشته ای شگفت انگیز ديدم؛ ني نيمى از تنش آتش و نيم دیگر برف بود. نه 7۲ تش برف را آب 
می کرک و نه برف آتش را خاموش می ساخت. و او با صدای بلند ابن حتين می گفت: منرّه است خدائی که حرارت اين 
آتش را از این برف باز داشته» لذا آن را آب نمی کند و سردی اين برف را از این آتش باز داشته» لذا آن را خاموش نمی کند. 
خداياء ای آن که ميان برف و آتش ساز گاری داده ای» ميان دل های بند كان مؤمنت الفت بینداز. گفتم: ای جبرئیل اين 
کیت گتشه اس كد كنا از واه کات յարի անան ննա‏ از Նաման ամա‏ 


بند گان مومن از ساکنان زمین است. و از روزی که خلق شده همواره اين دعا را که شنیدی به جان آنان می کند. 


و دو فرشته در آسمان ديدم که یکی می گفت: پرورد گارا به هر کسی که انفاق می کند. خلف و جایگزینی عطا كن و به هر 
کسی که از انفاق دريغ می ورزد» تلف و کمبودی ده. 
آن كاه فرمود: [از آنجا گذشته] به علّه ای از فرشتگان خدا برخوردیم كه خدا به هر نحو که خواسته» خلقشان کرده و صورت 


هایشان را هر طور خواسته قرار داده بود. هیچ یک از اعضای بدنشان نبود» مگر آن که جداگانه از همه جوانب و به آوازهای 


كسانى هستند؟ گفت: خداوند اين ها را همین طور كه می بينى خلق كرده و از روزی كه خلق شده اند هيج یک از آنان به 
رفيق بغل دستى خود نگاه نكرده و حتّى یک كلمه با او حرف نزده است و از ترس و خشوع در برابر خدا به بالاى سر خود و 


پائین پایشان نظر نينداخخته اند 


سپس به آسمان دوم صعود کردیم» در آنجا ناگهان نگاهم به ملائكه ای افتاد كه در حال خشوع بودند. خداوند جهره هايشان 
را آن طور كه خواسته قرار داده بود. احدی از ايشان نبود» مگر اينكه خدا را با صوت هاى مختلف حمد و تسبيح می كرد. 
همچنان بود آسمان سوم آن كاه به سوی آسمان چهارم صعود نمودیم. در آنجا ملائکه ای را در حال خشوع» آن گونه که 
در آسمان های قبل دیده بودم ديدم که همه مرا و امّتم را بشارت به خير دادند. علاوه بر آن ها در آنجا فرشته ای ديدم که بر 
تخت نشسته هفتاد هزار فرشته زیر فرمان داشت که هر یک از آن ها هفتاد هزار ملک زیر فرمان داشتند - حديث ادامه دارد تا 
آنجا که فرمود - آن كاه به آسمان هفتم صعود نمودیم. رسول خدا صلی الله عليه و آله افزود: از عجائب مخلوقات خدا - که 
هر کدام را مطابق با آنچه که خواسته اوست» مسخر ساخته- خروسی را ديدم که دو بالش در بطون زمين های هفتم و سرش 
نزد عرش پرورد گار است و این خود فرشته ای از فرشتگان خحدای متعالی است که او را آن چنان که خواسته եչ‏ کرده» دو 
بالش در بطون زمين های هفتم قرار داشت. و رو به بالا گرفته بود تا سر از هوا در آورد و از آنجا به آسمان هفتم و از آنجا 
هم چنان بالا گرفته بود تا اينكه شاخش به عرش خدا نزديكك شده بود» در حالی که می گفت: Հաա‏ پرورد گار من» هر 
جه هم که بز رگ باشی نخواهی دانست که پرورد گارت کجا است. چون شأن او عظیم است. و اين خروس دو بال در شانه 
داشت که وقتی باز می کرد از شرق و غرب می گذشت و چون سحر می شد بال ها را باز می کرد و به هم می زد و به تسبیح 
خدا بانگ بر می داشت و می گفت: منرّه است خدای ملک قدّوس. չյա‏ است خدای کبیر متعال معبودی جز خداى حي قوم 
نيست. و وقتى اين جملات را می گفت. خروس هاى زمین» همگی شروع به تسبيح نموده» بال ها را به هم می زدند و مشغول 
خواندن می شدتد چون او سا کے فى شد همه آن عا سا کے س كتسد خروس مد كوو يرهاي ون و سو نگ و برغا 
سفيد داشت كه سفیدیش, سفيدتر از هر جيز سفيدى بود كه تا آن زمان ديده بودم و يرهاى ريز سبز رنگی هم زیر پرهای 


سفيد داشت. آن هم سبزتر از هر جيز سبزى بود كه ديده بودم. - . تفسير على بن ابراهيم ۲ : ۵ - 
* | ترجمه | 

أقول 

الخبر بطوله قد مضى فى باب المعراج. 

| ترجمه |اين خبر طولانى در باب معراج گذشت. 

* | ترجمه | 


«Է» 


مامح 


ای عَنْ 28 آضیخابه 4827 Հաշ լ‏ ن اة قال قال մա‏ الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: إن لله ملكا فى ضُوره لد یک انملح 
թ‏ 


الْأشْهب باه فى 2501 السَابِعَهِ و 9252( 
تحت العوش له Հա յան‏ بالعشرق و ناخ بالعفرب 


ص: ۱۷۳ 


١-١‏ . فى المصدر: و سخر. 

۲-۲. فى المصدر: فى الملانکه. 

۳- ۳. فى المصدر: فى الصیاح. 

۴- ۴. تفسیر |)222 : ۳۶۹- ۳۷۴ نقله مقطعا. 

۵- ۵. فى المصدر: الابح. 

۶-۶. العرف- کالقفل-: لحمه مستطیله فى أعلى رأس الدیک. 


նն‏ الاح 61 فى الْمَشْرِقٍ ۱ ین շամ)‏ 2 71220052 کلما حضو وت րո‏ علی باه 


ما 


853 851 :5 تخت العزش 2 2 لد نع على ارب يها كما تن ایک فى مالک نا اذى بن اج 


بط الاو و لا ای مِنَ )78 շն ՀՎ‏ نم աքն աչն‏ 232 3108 ا له մյ‏ الله 31442811 աչ:‏ 
مات این و اد 8 4823 خير مین شبوخ قوش رب ایک و 21-77 الْأَدْض ديك لا 


.)۴( صَافَاتِ كل و قد عَلِمَ 325.2 7 ىه‎ ռեյ 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهيم: امير المؤمنين عليه الس لام فرمود: خدا فرشته ای به صورت خروس نمكين و سرخ آفريده كه 
چنگال هايش در زمين هفتم است و كاكلش در زیر عرش قرار دارد. دو پر دارد» یکی در مشرق و دیگری در مغرب؛ آن بال 
که در مشرق است از برف و بالی که در مغرب است از آتش است. هنگامی که وقت نماز قرا رسد» بر چنگال های خود می- 
ایستد و کاکلش را از زیر عرش برمی آورد و بال هايش را به هم زند» مانند خروس های خانه های شما. نه بالی که از برف 
است آتش را خاموش کند و نه بال آتشین برف را آب می کند. سپس با صدای بلند می گوید: شهادت می‌دهم به اينكه هیچ 
معبودی جز خداء شایسته پرستش نیست. و اینکه ماد صلی الله عليه و آله بنده و رسول او و خاتم پیامبران «Համ‏ اینکه 
دعي او پهترین ارضياه مگ خداق ԱԱ E‏ از هر کرد اجب و O‏ در زین خروسی اببس مك الك 
پاسخش دهد و ار ی ات مان سر شدای :خر وجل کس داك Հեչ,‏ صافات 


«Հան Հատ (25315‏ -. نور / 5١‏ - لو پرند گان [نيز] در حالى كه در آسمان پر گشوده اند [تسبيح او می كويند] 
همه ستايش و نيايش خود را می دانند.] - . تفسير على بن ابراهيم ۲: ۱۰۶ - 

* | ترجمه | 

«f» 


و منه: فی تول توالی اند له فاطر աա‏ 507 جاعل յայ‏ شنا أولى 4 22 و ثلاث و باع قال الشادق 


2 واه 


عليه السلام ա‏ الله այ‏ مه و مذ ای شول له صلى الله عليه و آله աթ‏ و أ 4 مائو جناح علی سَاقِهِ մեա‏ 
لطر على յթ‏ مذ ملا ما ա‏ لشتراء و ԹԱ‏ و لا مر اله مايل շշ‏ ی الا ضازث رجه اليمتَى فى الا 


6) մք ون یا‎ չմ مِنْ :»681211 ین‎ 081214 Վ) 6: السَابعهِ و‎ 270.» աշն չպա 


ین الْيَدْد وَ الّار كت قَلوَنًا عَلَى طاعتکک و 10 إن لله ملكا անմա‏ شخمه أده (۶) 

)۷( حَمْسِمِائَهِ عام حَفَقَانِ‎ Հռ Հ: ւյ 

الطیر و قال اد الْمََائِكة մ‏ یا کلون و ا یرون و لا ينْكحونَ و اّما يَعِيسُونَ Հան‏ يم رش و نله ملائكة وك كعاً إِلَى يَوْم الْقَِامَهِ و 
نله ملائِكة յլա:‏ ؤم القیامه ثم قال 7 عفد اله 


Աա աճ 214 

աաա ԱԱ մա أن ارفج‎ 

ՀԱԱ անան ارق‎ 

۴- ۴. تفسير القمّئ: 09". و الآيه فى سوره. 
ه- ه. كذاء و الصواب: նյ չո‏ 

.فى المصدر: اذنیه. 

۷ ۷. فی المصدر: بخفقان. 


علیه للام قَالَ سول الله صلی الله عليه و آله ما مِنْ سي ۽ خَلَقَهُ (۱) 


այո‏ امانکه و إل بیط فی کلم و فی کل 825248 ւ‏ ملک یاون الت العرام تون به ثم باون رشو 
الله صلی الله عليه و آله ثم تون آییر մանը‏ عليه السلام ملقو ة Տան‏ ود չայ‏ 67528 415 68 025256( 


` 


--- Վ 


5 
ع 
1 


22223 مِعْرَاجٌ الی | Յաշ‏ لا يَعْودُونَ ալ‏ 


**[ترجمه ]تفسير على بن ابراهیم: در تفسير آیه: ۱ التَمدُ له յեն‏ السَمَاوَاتِ و اض ججاعِلٍ Հա: «ՀԱԱՀ‏ ”5 عسو و 
مات و رباع » -. فاطر /۱- [ سياس خداى را که يديدآورنده آسمان و زمين است [و] فرشتگان را كه داراى بال هاى 
دوكانه و سه كانه و جهاركانه اند بيام آورنده قرار داده است. ]۰ امام صادق عليه ال لام فرمود: خداوند» فرشتگان را مختلف 
خلق كرو هلا رمل خداضك արան‏ و آله جر تل را در خالل که وم بان داش بر ماق پاش ذل ره وق 
قطره شبنمی که روی گیاهان می افتد. آن قدر يز رگ بود که بین آسمان و زین را پر می کرد. و نیز فرمود: هر گاه خدای عر 
و جل به ميكائيل دستور دهد به زمين هبوط کند. یک يايش روى زمين هفتم» و پای ديكرش روی آسمان هفتم قرار خواهد 
گرفت» و نيز خداى تعالى فرشتگانی دارد كه نيمى از آن ها از یخ» و نيم ديكرشان از آتش است» و ذكرشان اين است كه: ای 


خدایی كه بين يخ و آتش الفت افكندى, دل هاى ما را بر طاعت خود ثبات بده. 


و نیز فرمود: خدا را فرشته ای است که رين نرمه گوشش تا دید گانش مسافتی است که اگر پرنده ای بخواهد آن را طی کد 
بايد پانصد سال بال بزند. 


و نیز فرمود: ملائکه آب و طعام نمی خورند وازدواج ندارند» و تنها با نسيم عرش» زنده اند. و برای خداى عر و جل» 
فرشتگانی است که تا روز قيامت یکسره در ركوع اند» و برای او فرشتگانی دیگر است که تا روز قيامت یکسره در سجده اند. 


آن كاه امام صادق عليه السلام فرمود که: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرموده: هیچ موجودی از مخلوقات خدا نیست که 
عددش بیشتر از ملائکه باشدء همانا در هر روز و یا هر شب هفتاد هزار فرشته به زمين نازل می شوند. يس به سوی خانه کعبه 
رفته و پیرامون آن طواف می کنند. آن كاه نزد من و سپس نزد امیرالمومنین عليه السلام رفته» سلام می کنند. آن كاه نزد 
کنند» و دیگر تا ابد به زمين باز نمی گردند. - . تفسیر على بن ابراهیم ۲ :۲۰۶ - 


ين 


و جغفر عليه السلام: ی الله حَلَقَ اشرافیل و ی میکائیل مِنْ شبحه واحده و جعل Հք‏ المع و ابر و (0575թ‏ 


*؛* | ترجمه ]تفسیر على بن ابراهيم: امام باقر عليه السلام فرموده: خداى 8 و جل» اسرافيل و جبرئيل و ميكائيل را از یک تسبيح 
آفرید» و برايشان كوش و چشم و تيزى عقل و سرعت فهم قرار داد. - . همان - 


* | ترجمه | 

«$» 

ين قال թատ‏ السلام: فى ج50 էնա նաչ ՀԱՅ‏ رکتتهم سرماوانک فلیس فیهم فثرة و لا 
2215 عَفله و لا չգ‏ مَعْصَيَهٌ هه أ م «Տ. «Տի:‏ اعون که كه :541 «Հն:‏ 


هیر 


2 «ան نوم اون ول هو ول و کته نان لم يَسكتُوا الاب و لم‎ ԷԷ 


`. 


و۱ م «րաշ‏ وَأَكرَمتَهُ 5 بجوّارك (۷) 
و «գա‏ عَلى وخیک وَ جیهم لفات و 24533 աԱ‏ و طَهَْتَهُمْ من الذنُوب و لو لا تفویشک (۸) 


َم وا و وله یشک میا و لز لا رخ ک لع لیوا و ل لا نتم یکوئو տ աս‏ مکائتهم ۾ ملک و طواعتتهم 
اک و متهم Փե‏ عَفلتهمْ عَنْ أم رك لو այտն‏ عَنْهُْ )٩(‏ 


:25-Մ «ՀՀ.‏ | أعْمَالَهُمْ و لَأَرْوَوَا علی آنفسهغ ۳ չբ‏ لم عبد وک حَقَّ عبادتک شتحانک 
ص: ۱۷۵ 


ای նշանա‏ خن الله 

۲- ۲. فی المصدر: عند السحر. 

Բ-ի‏ كذا فى جمیع النسخ» و فى المصدر« جوده العقل». 
۴ ۴. فى المصدر: خلق. 

۵-۵. فى المصدر: و من ملاتکه. 

۶- ۶. فى المصدر: لم تتضمنهم. 

۷- ۷. بجود كك( خ). 

۸-۸ فى المصدر: قوتکك. 

4- 4. فى المصدر: علیهم. 


خالنا و و ما Հավ‏ اء كك عد تَلقك (۱). 


#*#[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهيم: امير المؤمنين عليه السلام درباره خلقت ملائكه فرموده: خدايا ملا که را آفریدی و در 
آسمان هايت جاى دادىء ملائكه ای که نه در آ نان سستى هست و نه غفلت» و نه معصيت. آن ها از همه مخلوقاتت به تو دانا.. 
ترند و بيش از همه آن ها از تو بيمناكند» و مقرّب ترين خلق تو به تواند و بيش از همه عامل به دستورات تو هستند. نه خواب 
بوم کان անե)‏ ساط می شوك و արատ‏ عل و ته کی ملق ها قان دی : پشت پدران جای می گیرند» و نه در 
رحم مادران» و نه خلقتشان از ماء مهين است» بلکه تو ای خداء ايشان را به نوعى دیگر ايجاد كرده ای» و در آسمان هايت 
منزل دادی» و با جای دادن آن ها در جوار خود اكرامشان كرده ای» و بر وحى خود امین ساختی» و آفات را از ایشان دور 
كردىء و از بلاها محافظتشان فرمودی» و از گناهان ياكشان ساختى. اگر աջ‏ تو نبود» خود قوی نمی شدند و اگر تثبيت تو 
نبود» خودشان ثابت قدم نمی گشتند» و اگر رحمت تو نبود» اطاعت تو نمی کردند» و اگر تو نبودی» آن ها هم نبودند. لیکن 
اكر آن ها که اين همه نزد تو مقام دارند» و تو را اطاعت می كنند و نزدت داراى منزلتند» و غفلتشان از امر تو اند ک است» 
آنچه را كه از تو بر ايشان يوشيده مانده» مشاهده می کردند» قطعا عبادت و عمل خود را کوچک می شمردند» و نفس خود را 
به ملاامت می گرفتند» و می فهميدند که تو را آن طور که باید» عبادت نكردند. منرّهى تو كه خالقى و معبودی» چقدر 
رفتارت با مخلوقاتت نيكو است. - . تفسير على بن ابراهيم ۲۰۷:۲ - 


* | ترجمه | 
بیان 
فى القاموس الطواعیه الطاعه(۲) 


و قال زری عليه زریا و زرایه و مزریه عابه و عاتبه كأزرى لکنه قلیل (۳) 


#[ ترجمه ]در قاموس آمده: «طواعیه» به معنای طاعت است. همچنین گفته: «زرايه» به معنای عتاب كردن و سرزنش نمودن 
است» اما استعمال آن در اين معنا کم است. 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ» 


Ցան տոտ عليه السلام:‎ մա مکی عن ملیمان نارق عن كاو عَنْ أيى‎ Ա عَنْ یه عن‎ Նր: 


- 


4:27 آَم ال و الى تَفْسِى بیده لَمَلَائِكةُ الله فى անայ‏ ٿ (۴) 


12:55 تد الراب فى الْوْضٍ و ما فى ԱՅ: 128222 աա‏ ملک بمح وَ يُقَدّسْهُ و لا فى الأْض شَجَرٌ و لا مَدَرٌ الاو 


فا تک ատա‏ ی ال کل ؤم վաղ‏ 1 غلم بها و ما مهم 


| 


3 


աճա) 4857‏ و Հոն‏ آغداءنا و եշ‏ الله أن մատ‏ علیهم են)‏ ازسالا(۵). 
البصاتر» عن على بن محمد عن القاسم بن محمد الأصبهانى: مثله 


#*| تر جمه ]تفسیر على بن ابراهیم: امام صادق عليه السلام در پاسخ کسی كه از ایشان پرسید؛ ١‏ باعده فرشتگان بیشتز است ն‏ 
ای o EE DD‏ 
زمین» و در آسمان جاى پایی نيست مگر اينكه در آنجا فرشته ای تسبيح و تقديس خدا می کند. و در زمين درخت و كلوخى 
نیست. مگر اين كه فرشته ای بر آن گمارده شده كه هر روز عملكرد آن اشياء را به پیشگاه خداوند می‌آورد. و خداوند به آن 
اشياء آكاه تر است. و احدى از فرشتگان نیست» مكر آنكه هر روز به وسيله ولايت ما اهل بيت به خداى متعالى تقرب مى.. 
جوبد و برای دوست داران ما طلب آمرزش می‌کند و به دشمنان ما تفرين می‌فرستد و از خدای متعالى مؤكدا می‌خواهد که 


عذاب خود را بر آنان بفرستد. -. تفسیر على بن ابراهیم : ۵۸۳ - 
در کتاب بصائرالدرجات نيز مثل همین روایت آمده است. 
**[ترجمه] 

«փ» 


ماش ابن եյ‏ عَنْ أببه عن այ‏ 2 ان موه أبيه عَنْ տարա‏ مد بن عیتری عن ان مخبوب عن ان 

وتاب عَنْ مد نشیم عن آبی մոտ‏ عليه السلام ال ات له رین ճա‏ هل کل وم سبغون أل 
کي ون یت المعغوز یوون به دا م ատ գան‏ بالكغبه ذا اب ناب الب صلی الله عليه و آله 
2822 م تزا قير أمير շա‏ عليه السلام فلموا عليه ثم 827 յայ‏ عليه السلام 281213 Մ‏ عرجوا و یرل Վե‏ 
Հայ տ յա‏ 

##[ترجمه ]امالی: امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند آفربده ای بيش از فرشتگان نیافریده» و البته هر روز ۷۰ هزار فرشته 
نازل مى شوندء و به سوی بیت المعمور آمده و به گرد آن می گردند» يس از طواف بيت المعمور برای طواف کعبه فرود می 
آیند. يس از طواف آن. به سوی قبر مطهّر پیامبر صلی الله عليه و آله می‌روند. بر آن حضرت سلام می‌دهند» آن كاه به سوی 
قبر پاک امير المؤمنين عليه السلام روانه می گردند و يس از سلام بر آن حضرت به سوی قبر آبی عبد الله الحسین عليه السلام 
می‌روند و بر آن حضرت سلام می‌دهند. آن كاه به آسمان عروج می كنند و تا قيامت گروهی از ملائکه هر روز نازل شده و 


همین اعمال را انجام می‌دهند. - . کتاب امالی پسر شيخ يافت نشد اما اين حديث در کتاب امالی شيخ طوسی ص ۲۱۴ موجود 


۵۴۴ -۵۴۳ تفسير القمی:‎ .١ -١ 

۲- ۲. القاموس: ج ۳ ص ۶۰. 

۳ ۳ القاموس: ج ‏ ص ۳۲۸ 

۴- ۴. کذا فى المصدر: لکن فى نسختین من الکتاب: فى الأرض؛. 
۵-۵. تفسیر القنین: ۵۸۳. 


مک ,21441257 ա ՁԵ‏ شهید و عفر الله له مرا تدم من لبه و را تأر و بعت من الْآمِِينَ و هون عَلَيهِ Տա‏ 


- 


- 


شماه թաթն ՀԱՀ)‏ سَيِعَتْهُ الی մե‏ فان :27 4755 ծլ‏ مات :4,2 بالاشتغفار إلى 58 


- 


** | ترجمه ]امالى: هركس امير المؤمنين عليه բայ‏ را با معرفت به حقّ او زيارت كند و از روی تجتر و 58 به زيارت نيامده 
باشد» خدا برايش ثواب ۱۰۰ هزار شهيد مى نويسدء و گناهان گذشته و آينده اش را می آمرزد» و در قيامت در گروه ايمنان از 
عذاب مبعوث می گردد» و حسابرسى او آسان می‌شود و فرشتگان به استقبال او می آیند» و زمانى كه از زيارت باز گردد» او را 
تا منزلش بدرقه می کنند و اگر بیمار شود به عیادت او می آیند» و اگر از دنیا برود او را تا قبرش تشییع می كنند و برايش 
آمرزش می‌طلبند. - . همان - 


| جمه‎ թո 


«ն» 


الخص الء عن علی بن 22 بن الحَسَن القژوینی المَغرُوفٍ بان տրա‏ عَنْ .1822 بن عدي الله الحضرمی 12-58 بْن بَحْيَى 
الأول عَنْ خلاد المنقري (۱) 


0 


յծա‏ حع ين عن يتختى بن وناب عن ان ن عم قال: كان عَلى الْحَسَن و الس ين علیهما (ԱՅ)‏ تغويذان حَشْوهُمَا من 


.- ترجمه اخحصال: ابن عمر گفته: حسن و حسين عليهما ال لام دو تعويذ داشتند كه درونشان خرده هاى پر جبرئیل بود.‎ թու 
- ۳۳ : خصال‎ 


#* | تر جمه | 
»1« 


و ين عَنْ أبيه عن تخد بن 252122 نُوح عَنْ ص فوا بن ա‏ عن عد الله بن شنیکان عن տար‏ مَزْواتَعَنْ 


միում‏ عليه لسلامقال ال ر نشول الله صلی الل علیه و آله: յ‏ »18 آتانی فا ال մ‏ مغر الْملانکه لا تخل با فيه كُلْتٌ و 


وم || موم 


لا تال جسد و ذا ا2 یبال فیه (4۳ 
الکافی» عن أبى على الأشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان: مثله (۴) 


##[ترجمه]خصال: امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: كه جبرئيل به نود من آمد و گفت: ما 
فرشتگان به خانه ای كه در آن سكك يا مجشمه يا ظرفى كه در آن بول كنند باشد» وارد نمی‌شویم. - . خصال :۶۶ - 


در کافی مانتك این حدیت آمده است: -. کآفی ۳: ۷۹۳۲ - 


لعله مخصوص بغير الحفظه مع أنه يمكن أن يكونوا مع عدم الدخول أيضا مطلعين على ما يصدر عنه 


**#[ترجمه ]احتمالا فرشتگان حافظ از مقصود روایت خارج می‌باشند [چرا که آن ها بايد وارد اين خانه ها شوند و آنجه واقع 
می‌شود را ثبت کنند]» با اينكه اين احتمال هم وجود دارد که فرشتگان حافظ نيز داخل در مراد روایت باشند و آن ها بدون 


وارد شدن به خانه ها از آنچه درون خانه ها واقع می‌شود اطلاع داشته باشند. 
* | تر جمه | 


۰1۳ 


سا « زفعه إلى 


0000 ع 


շշի‏ صلی الله عليه و آله قال: الْملَائك علی اه ՀԱԱ‏ زه لهم جناعان و جَرْءٌ لَهُمْ 286 أجنحه 


3 
3 
ՅԼ 
բ 


ص: ۱۷۷ 


۱-۱. فى المصدر: المقری. 
۲ ۲. الخصال: ۲۳. 

۳ ۳ الخصال: ۶۶. 

5-8 الکافی: ج ج ۳ ص ۳۹۳. 
۵- ۵. الخصال: ۷۲ 


الکافی؛ عن عده من أصحابه عن سعد بن زياد و على بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن طلحه: مثله (۱) 


իոչ‏ ترجمه اخحصال: ساقي وا الله غلیه و اله فرمود: فرشتگان سه دسته‌اند: يكك دسته دو بال دارند و یک دسته سه بال» و یک 
دسته جهار بال. -. خصال : ۷۲ - 


در كتاب كافى نيز مانند اين حديث آمده است. -. كافى ۸: ۲ - 
** | ترجمه | 


بيان 


لعل المراد أن أكثر الملائكه کذلک فلا ينافى ما ورد من كثره أجنحه بعض الملائكه. 


**| ترجمه ]بسا مقصود روايت اين است كه եջ‏ بيشتر فرشته ها جنين هستند و اين تعداد بال از جهت اغلبّت است. يس اين منافات 


ندارد با آنچه در روابات درباره کثرت بال های برخی فرشته ها آمده است. 
* | تر جمه | 
»¥« 


وجي و الق له رن ت بلحس 00442611 عن کر بن غود ատամ‏ 
هلول عَنْ نَضْر بن مرجم َر عن մյա‏ سعد عَنْ أبى نض لوط بن 5824 ան‏ مور عن 2113 وهب قَالَ: Էշ‏ 


2 
Ք շ 
0 


مير امین عليه السلام عَنْ شوه մ‏ جلث (ամեն‏ حولي ند اله و ی یه م ال لها ك و تَعَالَى ան:‏ 1 


ن յաթ նթ են‏ يڪٿ ملق ور أجتعيد و نم عن آز كلت ال نش أذ عه ُوة كا و و 
مغد این Վշա‏ و حشن تزکیب ضورته و کیف بوصف ین انيه تن ՎՆՏ»‏ ام ا : ր շատն շը‏ 24 (۷) 


وم من بم ا بجاح ین աամ‏ دون جظم یه (۳ و تم ي մլ ճամ‏ ته وم من قم علی 2 ار فى 


աշն սգի»‏ وَاَْوصُونَ ای بيه وم من لو لقن فى ره ها بیغ ابا ها و تم تن و أل الف فی 
دمُوع عَبِئيِهِ لْجَرَتْ 755 الدَّاهرِينَ 5713« الله خسن الخالقین )248 


|[ ترجمه آخصال و توحيد: از امير المؤمنين عليه السلام درباره قدرت خداى وز گک Սիա‏ قدو مسن آن حضرت برخاست و 
خطبه خواند و حمد و ثناى الهى را به جا آورد. بعد از آن فرمود: خدای تباركك و تعالى را فرشتگانی است كه اگر یکی از 
ايشان به سوى زمين فرود آید زمين گنجایش او را ندارد به جهت بزرگی خلقت و بسيارى بال هايش. و برخى از ايشان آن 
چنانند كه اگر جنّ و انس را مكلف به توصيف او كنند» نخواهند توانست؛ به خاطر فاصله زياد بين مفاصلش و زيبايى تركيب 
صورتش. و چگونه وصف شود از فرشتگانش» کسی كه ها بين دوش هاو نرمه كوش هایش هفتصد سال راه هست. و از 
جمله ایشان کسی است که افق آسمان را با یک بال از بال هايش می بندد و پر می کند قطع نظر از بزرگی بدنش. و از جمله 


ايشان کسی است که آسمان ها تا كمر او است. و از جمله ايشان کسی است كه بايش بر جيزى قرار و آرام ندارد» بلكه در 
هواى زمين هاى پائین تر ايستاده و عمق زمين ها تا زانوهاى اوست. و از جمله ايشان کسی است که اگر همه آب ها در گودی 
انگشت ابهامش ريخته شود گنجایش آن را دارد. و از جمله ایشان کسی است که اگر کشتی ها در اشک های چشم ՄԱՆ‏ 
մնա 21542 «նեայ‏ وران رده ا ک الله لحي «աակ‏ شال ۲ د 2 


] ترجمه‎ | * 
«Թ» 


الود عَنْ 24 ن ڇڪ بن الخترین ن پو الْبَعُدَادِىٌ عَنْ 8 ٿن مُحَمّدِ بن عَنْبِسَهَ عَنْ دارم بن قبیضه 122122 
407 عليهم السلام قال ال ول الله صلی الله عليه و آله: ان لله ديكا عُوْفَهٌ تخت العزش و رججماة فى 251115 السّابعه 
չն‏ إِذَا كان فی الثلث خیرم الیل 22 الله تعالی ذ کره Հաւ աջա‏ 


ص: ۱۷۸ 


.۲۷۲ روضه الکافی:‎ .١ -١ 

۲- ۲. فى التوحید: اذنیه. 

۳- ۳. فى المصدرین: بدنه. 

۴- ۴. الخصال: ۳۶ التوحید: ۲۰۱. 


کل չո‏ ما عا «աճ‏ الْجنَّ و انس 2228 عِنْدَ «ՀՏ‏ دبكة 2:51( 


ترجمه ]عيون اخبار الرضا: به نقل امام رضا عليه السلام از اجداد طاهرينش رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: خدا 
خروسى دارد كه كاكلش زیر عرش و ياهايش در اعماق زمين هفتم قرار دارد. در ثلث آخر شب با صدايى كه همه خلايق به 
جز جن و انس آن را می‌شنوند» خداى سبحان را تسبيح می «ԵԾ‏ يس در آن هنگام است كه همه خروس هاى دنيا بانكك سر 


** | ترجمه | 


«14» 


Դուր 


- 
00 


Է` 


عم ی لیم سر ما هو اخ قال ی يكو جع շան‏ مرب 4« 
و 1 


مِنْ حیِث لا يَرَوْنَ باذن الله إلى أنْ 24 212 ا لعن 


| ترجمه |احتجاج: زنديق در يرسش هاى خود از امام صادق عليه الس لام رسيت عاك وچ ملائكه و کل بر كد كا كد 
اعمال آن ها را جه بد و جه خوب. جه به نفع آن ها و چه به ضرر آن ها می‌نویسند» جيست؟ با اينكه خدا به سر و نهان تر از 
سر انسان ها آگاه است؟ فرمود: با اين كار آن ها را به بندكى گرفته و آن ها را گواهان بر خلقش قرار 55 تا بندكانش به 
علت اين مراقبت» بيشتر مواظب طاعت خدا باشند و خود داريشان از گناهان ببشتر شود. و جه بسيار بنده ای كه قصد گناه می 
كندء ولى با توجه به جايكاه اين دو فرشته از معصيت باز می ایستد و می كويد پرورد گارم مرا می بیند و فرشتگان محافظ 
من» عليه من به انجام اين گناه شهادت خواهند داد. و نيز خداى سبحان به لطف خود آن ها را بر بندكانش كمارده تا شياطين 
س رکش» و جانوران زمين و آفات فراوانى را از طريقى كه خود نمی بينندء به فرمان خدا از آن ها دفع كنند تا اينكه فرمان 
خدای عر وجل برسد. -. احتجاج : ۱۹۱ - 


] ترجمه‎ | > 
«Մ» 


تفیتیر علی بن رایع فی رای أبى ցեմ‏ عَنْ أبى جففر عليه السلام: فى 4:15 مُعَقباتٌ من بین 217 ون Հյ ար‏ 
من أف له ول بأ له من أن بع فى زک أذ بقع 2« حانط أذ بسع تي ۶ عت .ذا Հա յմա կն նին:‏ يعون ای 
الْمَقَادِير و ما ملکان بحفظانه Ամս.‏ و ملکان يحفظانه 4 بالنَّهَارِ ծան:‏ (۳). 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: امام باقر عليه الشلام در تفسیر ա‏ له مُعَقَبَاتٌ من بَينْ _يَدَيْهِ و من յեն» ԱԱ:‏ من أمر الله 


» فرمود: به فرمان خدا او را از اينكه در جاهى افتده يا ديوارى بر او فرود آيد يا به او شرى برسد حفظ می کنند. تا آن گاه كه 
تقدير الهى فرا رسد. يس او را با آن تقدير رها می کنند و به دست مقذراتش می‌سپارند. و آن دوء دو فرشته هستند كه او را 


در شب حفظ می كنند و دو فرشته دیگر كه متعاقبا او را در روز محافظت می کنند. - . تفسير على بن ابراهيم : ۳۳۷ - 
* | ترجمه ] 


بيان 


الركى جمع الركيه و هو البثر. 
* | ترجمه |اركيّ) جمع «رکیه» و به معناى جاه است. 


| ترجمه‎ | * 
«(ԾԹ 


التَميرُ: 4 مُعقَباتٌ من بين ديه و من خلفه يَحْفَطوَهُ من أفر الله ՀՅ» կյ‏ عِنْدَ أبى عبد الله عليه السلام պա Սա‏ آ لدم 
عا کیت تكون المعقبات من ين 4:17 و نما المعقت من خلفه فال «վար բոլ‏ فدات کیت هذا فثال اما 412 له աշ‏ 


من خلفه و رَقِيبٌ من بین تیه يَحْفَظونَةُ Ն‏ الله و مَن الذی يَقْدِرُ أنْ ԽԹ‏ الشئ > من 411 و 65 الملائِكة الم لو بالنّاس 
Թ‏ 


ص: ۱۷۹ 


86 العيون: ج 4 ص‎ .١-١ 
.. و ستأتى الروايه‎ .19١ الاحتجاج:‎ .۲ -۲ 
بسر‎ E 


N تفسیر‎ .۴ -۴ 


**[ترجمه آتفسیر على بن ابراهيم: آيه: ١لَهُ‏ مُحَقَاتٌ من بين يديه و من ՑԵ‏ یحفضونه Միա‏ » نزد امام صادق عليه الس لام 
خوانده شد» حضرت به خواننده فرمود: مگر شما عرب نيستيد؟ چگونه معقبات از بيش روي او باشدء حال آنكه بايد از يشت 
سر او باشد. آن مرد گفت: فدايت شوم اين چگونه است؟ توضيح بفرماييد. حضرت فرمود: آيه اين گونه نازل شده: « له 
معقبات من خلفه و رقیب من بين يديه يحفظونه ناض الله + و Հատ‏ که بتواند چیزی را از امر خدا نگهدارد؛ و آنان همان 


فرشتگان م و کل بر مردم هستند. = همان - 
* | تر جمه | 


بيان 


قال الطبرسى رحمه الله فى الشواذ قراءه أبى البرهشم )١(‏ لَه ԱՀ‏ (۲) مِنْ بین 4:1 و رقباء من خلفه بحفظونه بأمر الله 


Ե 


و وی عَنْ أبى عبد الله عليه السلام: له عبات مِنْ خلفه 3 رقیبٍ من بين 4-1 بخفظونه նն‏ الله. 
و رو عَنْ عَلِىٌ عليه السلام و اثن عبّاس و عکرمه و زید بن 22 بخفظونه بأمر الله 2( 


#* ترجمه ]آمرحوم طبرسی گفته: از جمله قراء‌ات شاذء قرائت ابی برهشم است» که آيه را اين گونه قرائت نموده: « له معقبات 
من بين يديه و رقباء من خلفه بحفظونه بامر الله » و از امام صادق عليه ال لام اين گونه روایت شده: «له معقبات من خلفه و 
رقیب من بين يديه بحفظونه بامر الله » از امير المومنین عليه الشلام و ابن عباس و عکرمه و زيد بن على هم « بحفظونه بأمر յ‏ 
نقل شده است. 


* | تر جمه | 
»/1« 


التوحید. عن اخمد بن 1822 العطار عَنْ )22 عن الحم ين بن الحَسَن بن Ժե‏ عن ابن آورمه عن չե)‏ القندی عَنْ دزشت بن آبی 
ن لله تہارک و تعرالی مَلکابغد մըն‏ شخمه أذنه إلى عنقه (۴) مَسِيرَهُ 


- 3 
- 


منضور عَنْ رجل عَنْ أبى عَدٍد الله عليه السلام قال: 


خمسمائه عام خفقان (ծ) չե)‏ 


الکافی» عن العده عن آحمد بن محمد عن بعض آصحابه عن القندی: مثله (۶) 


իչ‏ رجمه ]توحید: امام صادق عليه ال لام فرمود: خدا تعالی فرشته ای دارد که فاصله ميان نرمه كوش او تا گردنش به اندازه 


پانصد سال پرواز پرنده است. -. توحید صدوق : ۲۰۴ - 


در کتاب کافی مانند اين حديث اماه است. - , كافى  V:A‏ - 


قال الجوهری خفقت الرايه تخفق و تخفق خفقا و خفقانا و كذلك القلب و السراب إذا اضطربا و يقال خفق الطير(۷) 
أى طار و أخفق إذا ضرب بجناحيه (۸). 


** | ترجمه آجوهری گفته -. صحاح جوهری ۴ : ۱۴۶۹ -: كه «خفقت الرایه» يعنى يرجم به اهتزاز درآمد» و «خفق القلب و 


السراب» يعنى به لرزه درآمد. و گفته مىشود: «خفق الطیر» يعنى پرنده پرواز کرد» و «أخفق» يعنى بال زد . 


* | ترجمه | 
»1« 


التؤجيدء عن ابيه عن Վա‏ 115« عن اخم د بن ՀՏ‏ بن عي ى عن الحسَن بن علی عن يونس بن یَعْقوب عن عَمْرِو بن 


ص: ۱/۸۰ 


۱-۱. فى المصدر: آبی البرهسم؛ و فى القاموس( ج ۴- ص 6١‏ آبو البرهسم کسفرجل عنوان ابن عثمان الزبیدی ذو القراءات 
الشواذ. 

۲- ۲. فى المصدر: معاقیب. 

۳- ۳. مجمع البیان: ج ۶ ص ۲۷۹. 

۴- ۴. فى المصدر: إلى عاتقه. 

فده الوك ض ԻՒ‏ 

۶- ۶. روضه الکافی: ۲۷۲. 

۷- ۷. فى المصدر: الطاثر. 

۸-۸ الصحاح: ج ۴» ص ۱۴۶۹. 


ا عن الود واتار قت فوا عَلَى طاعتک .)١(‏ 


**[ترجمه ]توحید: امام صادق عليه Լ‏ فرمود: خدای تباركك و تعالی فرشتگانی دارد که نيمى از آن ها از تگ رگ و نيمى 


دیگر از آتش. عرضه می‌دارند: ای الفت بخش مان تگ ركه و آتش, دل ما را بر طاعتت پایدار کن. -. توحيد صدوق : ۲۰۵ 


* | تر جمه | 
«Ի»‏ 


ԼԱՆ 2-1‏ بن خت د մյան‏ عَنْ مکی بن 25718 عَنْ տամ մտա‏ عتد اباقی عن احم بن 
ագա ագա ամ յաթ‏ 2 عن وخب عَنٍ ان عباس عن 28 صلى الله عليه و آله ال نله 9556 
ای 248-765 تخوم 21 Հ 12225 անապա‏ باقی 48 تخت العزش و ملک ین ن ملَائكه الله :228 الله 
16 و راء فی 30120 աա: ապա‏ لین عى Կե բ‏ ی կք 27 այ‏ مُضعداً حَنَّى 
تھی .54112123 و هُوَ يَقُولُ شبعانک 20421127( 


ال یک ԺԵ-Ա-‏ إِذَا نشرهما جَاوَرًا ժեք‏ الْمَغْرِبَ ادا كان فى ԼԼ‏ نش جناعبه و حفق پهما و صرح ۳ 
رل ն Երա‏ ي المت ادوس الكبير الْمتَعَالٍ لا لا هو الْحَيٌّ الْمَيُومُ ادا قعل دک سر ردان اسه 
: رار لكر ارات یک بیع تیکت دیکانی րն‏ ا بغض السَحرٍ شر 


22. 2 2 2 


۳ Համը 258264 Համ نیک‎ ւնա ر اننيد شا ال ی فوش‎ Հաա աա 


22 


ն) 


2272 ۳ 


Հե: 250‏ به շակ‏ 887« له «Տո «52112 աա‏ ریش աին‏ ند 


- 
ا 


ԱՅԻՆ‏ قط له ر 
الدیک (. 


**[ترجمه ]توحید: پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: خدای متعالی خروسى دارد که دو يايش در اعماق زمين هفتم؛ [ و 
سرش نزد عرش و گردنش زیر عرش قرار دارد و او فرشته ايست از فرشتگان خدا» كه خدا او را آفريده و پاهاش در اعماق 
زمين هفتم است.] به اندازه زمين ها بالا آيد تا به افق آسمان رسد» و باز هم بالا رود تا شاخش عرش را بساید» كويد: منزّهى 
کی اق بروود كان هف 1ق گوس هو بال دارو که چون بازشان کد از անա անմ‏ اغر کی و هاگن را 
بگشاید و بر هم زند و صدا به تسبیح خدا بلند كند در حالی که می گوبد: #سبخان الله النلك القدوس الکبیر المتعال» لا ال 
الا هو الحی القیوم » وقتی چنین کند» همه خروس های زمین تسبیح گویند و پر زنند و فریاد کشند. و هنگامی که آن خروس 
در آسمان آرام شود خروس های زمین هم آرام می‌شوند. و سحرگاه دو بال خود را باز م ىكند پس از مشرق و مغرب می- 
گذرد؛ آن ها را بر هم می‌زند و صدا به تسبيح بلند می‌کند و می گوید: «سبحان 41 العزيز» سبحان الله العظيم» سبحان الله 


العزيز القهاره سبحان الله ذى العرش المجید. سبحان الله ذى العرش الرفيع». چون جنين کند. خروس هاى زمين نيز تسبيح خدا 
می گویند چون به هيجان در آید» خروس هاى زمين نيز به هيجان درآیند و در ياسخ او به تسبيح می پردازند. آن خروس» 


مانندش را ه رگز ندیدم. هميشه شوق دارم که به پر آن خروس بنگرم. - . توحید صدوق : ۲۰۲ - ۲۰۳ - 


* | تر جمه | 


بيان 


قال الجوهرى التخم منتهى كل قريه أو أرض و الجمع تخوم (۴) 


ص: 144 


= التوحبد: ۵. 
۲- ؟. فى المصدر: و إن لذلك الديكك جناحين. 
۳-۳ التوحيد: ՏՐ ԻՆ‏ 


و ملک أى و هو ملک و فى بعض النسخ و ملكا فيكون عطف تفسير لقوله ديكا و الصراخ الصوت و الزغب الشعيرات الصفر 
على ريش الفرخ ذكره الجوهرى .)١(‏ 


**[ترجمه آجوهری گفته: «تخما» انتهای هر روستا يا زمین را گویند» جمع آن «تخوم» است. -. صحاح جوهری ۱ ۳- 


«صراخ» به معنای صوت است و «زغب» موهای ریز زردی است بر پر جوجه . 
| تر جمه | 


«¥1» 


ل إن 570.1« 1135 ملكا من الملافكه نضف عصده ան‏ 


0 ال سان دی قَالَ: إِنَّ لله 


نار و 
شفل الل فلا النَارُ تذِيبُ الح و تا الل بطفی النَارَ و هو ند زت رن عا فلي Բայ‏ 


۳ 


Ս‏ شفل 


3 


ایت هذ الل و کف 55 هذا الج لا يُطفىَ »0255 տեն‏ ي الج و الا «ամ‏ بين لوب 525 الْمُؤْمِنينَ 
عل طاعتک (۲) ۹9 


**[ترجمه ]توحید: يامبر اكرم صلی الله عليه و آله فرمود: خدا فرشته ای دارد که نصف بالای بدنش. آتش و نصف پائین برف 
است. نه آتش برف را آب می کند؛ نه برف آتش را خاموش می کند. و او ایستاده و با صدای بلند فریاد می‌زند: منرّه است 
آتش را از بین نمی‌برد. خداياء ای کسی که ميان برف و آتش ل U‏ ت الفت ده. -. 


توحيد صدوق ا 
* | ترجمه | 
ՑԵ‏ 


Հա‏ شاد ن ال صلی الله عليه و آله 6:01 تارك و تعرالی مَلَائِكة لیس شی ٤‏ مِنْ 
:222 الله 114 Բե‏ من «Մ‏ بأضوات «Հ‏ مُحْتَِفَهِ لا 522 442982 إِلَى السّمَاءِ و մ‏ يَحَفِضُوئَهَا إلى أَقَدَامِهِمْ مِنَ البکاء و 
ԽԱ‏ 


**[ترجمه ]توحید: پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله فرمود: خدای تباركك و تعالى فرشتگانی دارد كه با تمام اجزاء و اندام 
هايشان با صداهاى مختلف تسبيح و حمد خدا را به جا می‌آورند. از شدت كريه و ترس از خداى Բ‏ جل سرهاى خود را نه 


* | ترجمه | 


«ԺԷ» 


2 


و مه عَنْ محمد ٿن الْحَمَنِ بن اللي عَنْ اڅ بن |ذریس عَنْ :124 1 خمد عن السَيَارِىٌ عَنْ عبد اله بْنِ حاو عَنْ جَمِيلٍ 
کج قال: ألث اوضر لو له السلام كل فى لقعا يار ال ل ամ աք‏ 28 یه عن 88217( Ամ‏ ال قال 
7 سول الله صلی الله عليه و آله إِنَّ فى السَّمَاوَ ՍԱՀ) «27 յ‏ ء յա‏ بها يديره حي انه ام یه مأانكة ام نه عم الله 
արաա1232‏ رکبهع ليس ցե‏ ملک الا ول 


- 


- «2 
| յ 


لق و اه جتاح فى كل جتاح أزبقة وجوه فى كل وجو ره من 
یس فیها جناخ و لَا وج و لا لمان و َا فم 02223430 ամ‏ شنبیح աքը Համ‏ صَاحِبةُ (8). 


ص: 1/4 


۱- ۱. الصحاح: ج ծ‏ ص AVY‏ . 
۲ التوحید: ۲۰۳. 
Ն‏ التوحید: ՆՈ‏ 


۴- ع. التوحيد: ۲۰۴. 


**|ترجمه ]توحید: جميل بن دراج فى كويد از امام صادق عليه الالام يرسيدم: آيا در آسمان دريا هست؟ فرمود: آری؛ 
پدرانم از جدم به من خبر دادند که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: در آسمان غائ هفت كاله»:درياهابى وجوه دارد 
که عمق یکی از آن‌ها به اندازه پانصد سال راه است. در آن‌ها فرشتگانی وجود دارد که از لحظه ای که خدای 2 و جل آن‌ها 
را آفریده است. ایستاده‌اند و آب تا زانوی آن‌هاست. هر کدام از آن‌ها ۱۴۰۰ بال دارد که در هر بالی چهار چهره و در هر 
چهره چهار زبان» وجود دارد. هر کدام از بال‌ها و چهره‌ها و ածն)‏ و دهان‌ها خدا را به گونه ای که مشابه دیگری نیست؛ 


تسبیح می گویند. - .[۳] توحید صدوق : ۲۰۴ - 


#* | تر جمه | 
«Է»‏ 
قمع مخت ان ԱՈ‏ لسن ن الْوَإِيِدِ عَنْ مُحَمّدِ بر ت ՀԱՆ դաո ամ‏ بلس 91125 عن ابن աշ)‏ عَنْ 1ա‏ بن 


تن اين عن آپی امن لیر عن سَغد بن طَرِيضٍ عن ضيغ كال جاء ان الكاء إلى 2 یت عليه السلام َال 
ابیز امین 55117 کتاب الله تعالی 29 1215 ن عَلَى قبى و شککبی فى دینی ال له عليه السلام کشک ՑԱ‏ 
و گی یتک و ما تلك (۱) الا ته قال هو : قَوْلُ الله تَعَالَى و لیر صَافاتِ کل قد عم ص لاه و بیع( كال 1 یز المي 
աա‏ وا ن الْكوَاءِ إنَّ الله تغالی ی الْمَلائْكة فى صُوَرِ 13 سی اا إن ամ‏ ملكا فى քի ՅԿԱ»‏ 15 
բար 2235 նյան «2250»‏ تخت Ե‏ لَه جناعان ՀԱ»‏ فى العشرق و جاح ذ فى المرب وا ِن تار و او 
من تلح و عضو وفت الل ام على بر هرق 45.84 մեե‏ ا ل 


4 إلا الله Հաջ‏ لا شریک له و أَشْهَدُ تعفد 0242 الدع ا الْوَصِيِينَ «ավի‏ 


2 - 


մատչ: 


3 
قدذوس 27« الْملمانکه و لوح قال َتَحَفِقُ ՀՀո‏ بأَجْنِحتِهَا فی مزلم جيه عَنْ 2347 
قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ 3 2.8 مِنَ الذّيَكهِ فى 251 (۵). 


## ترجمه ]توحید: ابن كوّاء نزد امير المؤمنين عليه ծա‏ آمد و گفت: به خدا سوكند که در قرآن آيهاى است كه قلبم را تباه 
كرده و مرا در دینم به شک انداخته» پس حضرت به او فرمود: مادرت به عزايت بنشيند و تو را از دست بدهدء آن آيه 
چیست؟ گفت: ابن قول دای تعالی: « 3 الط ات كل اذ علع لاه و تيع -.[۴] نور / ۴۱ - (همه ستایش و 
بايش خود را فی ՆՆ‏ حضرت به او فرمود: ای بسر کڑاے همانا خدای تعالی فرشتگان را به صورت‌های گوناگون آفریده 
است. آگاه باش که خدای تعالی فرشته‌ای به شکل خروس دارد؛ چشم گشاده خاکستری» چنگال هایش در زمين هفتم است و 
کاکلش در زیر عرش فرو افتاده» ذو بال دارد؛ یکی در مشرق و دیگری در مغرب یکی از آتش و دیگری از برف. چون 
هنكام نماز شود بر روی چنگال‌های خود می ایستد و از زیر عرش كردن برافرازد و پرهای خود را برهم می‌زند آن گونه که 
خروس‌ها در خانه های شما بال می‌زنند. يس فریاد کشد: شهادت می‌دهم كه معبودی جز خداء شایسته پرستش نیست. شريكك 
ندارد» و شهادت می‌دهم که محمد صلی الله عليه و آله» سید پیامبران است. و اينكه وصی او سید اوصیاء است و اينكه خدا 


ستّوح است و قدّوسء پرورد گار فرشتگان و روح. فرمود: پس خروس‌های خانه هاى شما يرهاى خود را بر هم می‌زنند و نداى 


او را پاسخ دهند و اين است مقصود آیه: «و չեի‏ صافات کل قد շա‏ صَلَاتَهُ وَ تَسبيحَةٌ ؛ -. توحيد صدوق : ۲۰۵ - 
در كتاب احتجاج نيز مانند اين حديث آمده است. - . احتجاج : ۳۳ -- 
* | ترجمه | 


بيان 


ديكك أبج فى بعض النسخ بالباء الموحده و الجيم و هو واسع ماق العين ذكره الجوهرى و فى بعضها بالحاء المهمله من البحه و 


ص: ۱۸۳۳ 


.١ -١‏ فى الاحتجاج: و ما هی. 

۲- ۲. فى الاحتجاج: فما هذا الصف؟ و ما هذه الطیور؟ و ما هذه الصلاه؟ و ما هذا التسبیح؟. 
۳-۳ فی المصدرین: آبح. 

۴- ۴. فى الاحتجاج: أن محمّدا عبده و رسوله. 

۵- ۵. التوحید: ۲۰۵. 


۶- ۶. الاحتجاج: ۱۲۱. 


و قد مر فى التفسير أملح و الملحه بیاض يخالطه السواد فالأشهب تفسير إذ الشهبه بياض یصدعه سواد و البرئن الكف مع 
الأصابع و مخلب الأسد و الصفق الضرب يسمع له صوت و الآيه سيأتى تفسيرها المشهور. 


| ترجمه ]«دیکک ابج» به معنای خروس گشاد چشم است؛ در بعضى نسخ. به صورت «ديكك ابح) آمده كه به معنای خروسى 
است که صدای درشت و بلند دارد. و «اشهب» به معنای خحاکستری است. و «برئن» به معنای کف دست به همراه انگشتان است 
و همچنین به معنای چنگال شیر است و «صفق» به معنای ضربه ایست که تولید صدا م ىكند. و تفسیر مشهور آيه در ادامه 


خواهد آمد. 
* | تر جمه | 
»¥0۵« 


ال حید عن Հէ)‏ کرک نان اقطان عَنْ մամ‏ کر عن بكر بن عبد اللو ن > سب حبيب عَنْ علی بْنِ زِيَادٍ عن مَرْوَانَ 
بن مُتراوية عن 22:20 أبى 068385 ن أيه عن Հայք յմ‏ عليه السلام قمالَ: أ کد من այկ‏ مَعَهُ ՀԱ:‏ 
حَفَطَهُ يَحْفَطُوتَه 26348 بثر 223 ան‏ حائط أو يْصِيبَهُ سُوءٌ 60 حَانَ أَجَلَهُ յե:‏ بيه بِئْنّ ե‏ :4 الْكَمْر(١).‏ 


**[ترجمه ]توحید: اميرالمؤمنين عليه 3( فرمود: هيج كس نيستء مگر اينكه به همراه او فرشته هاى ياسبان هستند كه او را 
ازاينكه در جاهى افتد. يا ديوار بر او ويران شود يا شرّى به او رسد. حفظ می كنند. و چون مر گش فرا رسد او را با آنچه به او 
می‌رسد» رها می کنند. - . توحيد صدوق : ۳۶۸ - (تا پایان روايت). 


| ترجمه‎ թու 


«Ծ» 


- 


ԱՆԱՆ 
ք لکفائم‎ 50 լամ սն մե قوع من ييا من )38 الأول عله الله علف العزش لو قیم ور وب‎ «այ: 
ف له کا.‎ թյ 123 աա: տամ ما سال‎ եծա عليه السلام‎ չոչ: 


Cn 


ال 
ل ال 


ی 


السرائره عن السیاری: مثله (۲). 


#*| تر جمه ]بصائر الدرجات: امام صادق عليه ال لام فرمود: 22375 گروهی از شیعیان ما از آفريده های نخست هستند. 
خداوند آن‌ها را پس عرش قرار داده است. اگر نور یکی از آن‌ها را بر اهل زميق پخش کنند يراع آن‌ها کافی است. سپس 
وام او 
նրան‏ کو کے ու անա‏ ا که ه تجلی نمود و آن را نرم و پودر کرد. - .[۴] بصائر الدرجات : ۰۸٩‏ - 


فو كناب աննա»‏ 2 ثبو ماد ایخ,روانت آمده است:-,[۱] مستط فات السرا ۵۶ - 


> | ترجمه ] 
»¥« 


إكمال الدّينء عَنْ Եա Աա‏ علي مَاجيلَوَِهِ عن عمه محمد بن أبى نایم عَنْ أخت د بن أبى 4112 ՀԵԱ‏ 
ی աք‏ 17 عن جریر عن لیب : քրքում‏ تاد ال ال ناس شبفث وشول رصني ل ياو 
51:15 له تجا رک و ال ملكا تقال له 15043854 1 աե Համամ‏ الاح յ‏ الجناح է».‏ 29413 کما 
امعد اله Աա‏ کا جل «ՅԱ‏ تم اله بازک و تعالی ما قال اه جع ثلا 


ضار له انان و اون أف جناح 28 Հլ թյան‏ أَنْ طو չեն շաճ‏ حَمْسِمِائَه عام լք չն‏ 257 انم من تام 
ص: ۱۸۴ 


.١ -١‏ التوحبد: 
۲- ۲. مستطرفات السراثر: ص ف 


1 
«عه 


Եր‏ ی ما عم ال عر و حول اه أؤعى لها المذك 14 عکانک فا یم زق كل عَطیم و مس کزقی شین 
أوصث گان 414 ճա‏ و աւն‏ وخ ف مرق اناك تاوق سین بسا كب ايل فى չա‏ 
لیکو رتوتو ա‏ صلی الله علیه و اله كدو վա‏ فقاله 4981 له] سل الب صلی الله عليه و آله بعق مولوده أن شفع لی 
عِنْدَ رَبّى فَدَعَا لَه الب صلی الله عليه و آله ب بت չտա)‏ قاجا | لله ճատ‏ و رد 48 2 114453 ա‏ 
*»[ترجمه]كمال الدين وتمام التعمه: ابن عباس گفته: رسول خدا صلی الله عليه و آله می‌فرمود: خدای تباركك و تعالى را 
فرشته ايست به نام (دردائیل)» ۱۶۰۰۰ بال دارد كه ميان هر دو بالش هوائى است مثل ميان آسمان و زمين. روزى با خود مى.. 
گفت: آيا بالاى پرورد گار ما جيزيست؟ يس خداى تبارك و تعالى آنچه را كه او گفت. دانست و برابر بال هايش به آن‌ها 
افزود يس بال هايش ۳۲۰۰۰ شدند. آن كاه به او وحى كرد که: بپرد و او به اندازه ۵۰۰ سال يريد و سرش به یکی از يايه هاى 
عرش نرسيد. چون خداى عر و جل دانست كه او خسته شده به او وحى نمود: به جايكاهت بركرد. من بزر گم و بر هر بزرگی 
برترى دارم» برتر از من جيزى نیست. مكان ندارم. پس خدا بال هايش را كرفت و از مقامی كه در صفوف فرشته ها داشت 
بيرونش كرد. و چون حسين عليه الد لام زاده شد جبرئيل با هزار دسته از فرشته ها برای مباركك باد كوبى به پیامبر صلّی الله 
علية و ավանն մասն տան անա‏ کت اذ اشن صلى աան ա‏ آل راه كه يسن 
نوزادش نزد خدا شفيع من گردد. بيامبر صلی الله عليه و آله برايش به حقّ حسين عليه الترلام دعا كرد و خدا دعايش را 
يذيرفت و بالهايش را به او يس داد و او را به مقامش باز گرداند. -. كمال الدين وتمام النعمه : ۲۸۲ - 


**|ترجمه] 

أقول 

تمامه فى باب ولاده الحسين عليه السلام 

##[ترجمه بقیه این روايت در باب ولادت حسين عليه الشلام آمده است. 

** | ترجمه | 

بیان 

أ فوق «եմ ա‏ كان ذلک بمحض خطور البال بغیر شك لثلا տա‏ العصمه(۱) 
و الجلاله. 


##[ ترجمه اعبارت ۳ فوق رئنا جل جلاله شىء» بسا صرف خطور در ذهنش بوده؛ نه اينكه در آن شک داشته باشد. تا منافی 


عصمت و جلالت باشد. 


# تر جمه | 


«YA» 


و 


yT عن امه کاو فت تا آذری ال ُن ال عر و جل بر به‎ չմ فض اض يحاي‎ ۱ Հի 6: յԱ 
م ال أطرِفك عَنْ أبى عبد الله عليه لام شین لت ی قال یل عل یک اقل ما ین عق إلا ها‎ 0 


الله وخده عر و جل و لْعلَانکه يامو فلت يفول الله عر و جل يُسبَحونَ الیل و اهاز لبون ال Հաաա‏ 


ترجه | كمال الدين وتيام ال ارد رن رو كلعز يكن از بارا مايه من E‏ كان مكراد 
گفتم: نمی‌دانم» گفت: خدای عزو چل می‌فرماید: ١‏ بس حون الیل دالاو نفد وناک انبیاء : ۲۰ - [شبانه رون بی آنکه 
سستى ورزندء ՋԱ‏ می کنند.] سپس گفت: مطلب تازه ای از امام صادق عليه الالام برايت نگویم؟ گفتم: جراء گفت: اين 
سوال را از حضرت کردند. ايشان در پاسخ فرمود: هر موجود زنده‌ای خولب دارد مگر خداى یگانه عر و جل» فرشته ها هم 
می‌خوابند. گفتم: خداى Թ‏ و جل می‌فرماید: « سوق اليل و 11288 عون » حضرت فرمود: َفُس‌های آن‌ها تسبیح است. - 
. كمال الدين وتمام النعمه : ۶۶۶ - 


| ترجمه ] 
۰۳۹ 


ا ٿن ڪَامر ڪن الاس بن مَغروفي ڪَنْ ՒԱ‏ عبد الوَحْمَنِ ن البضری 
عليه السلام کال ...2 աաա‏ 


նլ) աաա վ‏ لخد من زغبهع فنجعله ساب أَوْلَادِنا. 


3 


**[ترجمه ]الخرائج و الجرائح: امام باقر عليه الشلام فرمود: مائیم آنان که فرشتگان نزد ما رفت و آمد «յթ‏ برخی از ما صدای 
آن‌ها را می‌شنود ولی صورت آن‌ها را نمىبيند» راستش فرشته ها در بش پشتی های ما به ما فشار می آورند [در پشتی های ما 


حضور می یابند] و ما از پر ريزه هایشان برای فرزندان خود كردن بند می‌سازیم. - . الخرائج و الجرائح ۲ : ۸۵۲ - 
իճ:‏ تر جمه | 

بیان 

التكأه کهمزه ما يتكأ عليه قاله الجوهری و قال السخاب 


ص: ۱۸۵ 


.١-١‏ العظمه( خ). 


كذ ول աաա‏ 


قلاده تتخذ من سک غيره ليس فيها من الجوهر شى ء و الجمع سخب. 


info‏ :نکم آن چیزی است كه بر آن تكيه می‌زنند» اين را جوهرى گفته» همچنین گفته (سخابت) كرد نبند 


آهنی یا با دیگر فلزّات است كه در آن مرواريد و جواهرات به كار نرفته باشد و جمع آن (شخب) است. 
* | تر جمه | 
«Էշ»‏ 


նալ «ՀՅ 2-ի‏ عَنْ غد عَنْ عدد الله ٿن 22 عن الرّبيع بن الخطاب 45-38 بْن بير عن ايان عَنْ عنمان عَنْ شرلیمان بن 
تال عن اہی عو د الله عليه السلام: فى 223 212 ان 5:31 الوا را الله نّم اشرتقاموا 128 علیهم الْملایکهة ألا تخافوا و لا 
تَحْرَنُو(١)‏ فقال أمَا و الله ریما 220127 տայի‏ فى չա‏ قیل չգի «ռայ‏ كم յա‏ هُمْ ա ՍԱ ռեյ‏ بهم و ضَرَبَ بیده 


ու جع‎ 


--- 


ع 


إِلَى مساور فى یت كَمَالَ و اه تطال րս‏ عَلَِهِ الْمَكَائك و ریما قطن من رَعَبها. 

*تر جمه]الخرانج و الجرائح: امام صادق عليه التد.لام در تفسیر آیه: إل الَذِينَ قَالُوأ 40:07 ثم استاموا رل علیهم الملائكة 
«տոմ: Մ‏ -.(۳)فصلت / ۳۰- [در حقیقت» کسانی که گفتند: «پرورد گار ما خداست» سپس ایستاد کی کردند؛ 
فرشتگان بر آنان فرود می آيند [و می كويند:] «هان» بيم مداريد و غمين مباشيد.) فرمود: آگاه باشید» به خدا كه بسيار اتفاق 
افتاده كه ما در خانه‌های خود برای آن‌ها يشتى نهاده‌ايم» گفته شد: فرشته ها بر شما نمايان می‌شوند؟ فرمود: آن‌ها با كودكان 
ما از خود ماء مهربانترند و دست به چند يشتى که در خانه بود زد و فرمود: به خدا بسيار شده كه فرشته ها بر آن‌ها تككيه زده 


اند و جه بسيار از پر ريزه هايشان بر كرفتيم. - . الخرائج و الجرائح ۲ : ۸۵۰ - ۸۵۱ - 

| ترجمه‎ իճ: 

بیان 

فى القاموس المسور کمنبر متكأ من آدم کالمسوره(۲). 

**[ترجمه |در قاموس آمده: «مسور» و «مسوّره» پشتی از جنس يوست است. -. قاموس ۲: ۵۳ - 


* | تر جمه | 


«ԷՖ 


0 و 


«տեն‏ عَنْ مَسْعَدَّةَ ِن صَدفه عَنْ أبى عبد الله عليه السلام: فى قزله يَحْفظونه من آفر الله 3( ثم قال ما من عَتِدٍ 


Ը» 
2 
ՏԸ 

` 

۱ 

وا 
Ca‏ 


Ճ-- 


- 


یخفظانه 150 جاء 211 من عند الله Ա:‏ 42 و ین أثر الله. 


ի:‏ ترجمه |تفسير عياشى: امام صادق عليه الشلام فو کر Մատա ՅԵՆ‏ او ) -. رعد / ۱۲ - فرمود: بنده ای نيست» 
مگر آنکه دو فرشته به همراه اوست که نگهداریش می کنند و چون فرمان خدا رسد او را با آن فرمان رها کنند. -. تفسیر 
շեն»‏ ۷۰۵۶۷ 

* | تر جمه | 


«ՀԾ 


الكافك هال السادق عليه السلام اه ان مق د الکاتیین ال لا أذرى قَالَ աճա‏ علی النَاجِدَيْن و 21 27-11 و ծա‏ 
Հան‏ و ارين الْمدَاد(ع). 


| ترجمه |مناقب ابن شهر آشوب: امام صادق عليه الشلام از أبو حنيفه يرسيك: تشمتكاة دو فرشته كاتب كجاست؟ گفت: نمی 
دانم» حضرت فرمود: نشيمنكاه آنان روی دندانهای عقل است . و دهان دوات و زبان قلم و آب دهان رک از هاست. -. 
مناقب ابن شهر آشوب ۴: ۲۵۳ - 


* | تر جمه | 


بيان 


يحتمل أن يكون المراد فم الملكك و لسانه و ريقه و لو كان المراد تلكك أعضاء من الإنسان فيمكن أن يكون بمحض تكلمه 
ينقش فى ألواحهم فيكون مخصوصا بالكلام. 
** | ترجمه إبسا که مقصود دهان و زبان و آب دهان خود فرشته است» و اگر منظور از اين کلمات اعضاء آدمی باشد» ممکن 


* | ترجمه ] 


«ԷՒ» 


- 


ալե كنت‎ յն عن أبى أت َه‎ աաա» շուտ մթ ամա بن‎ ա 2 այլ տյա لکافی عن‎ 


و و 


عَِدِ الله عليه السلام լթ ՍԱ‏ ما لته فى حول الْحَلَاءِ قال 5-1 الله و یذ տ» «ԱՆ‏ الشَِّطَانِ 


ص: ۱۸۶ 


۱- ۱. فصلت: ۳۰ 


۲- ۲. القاموس: ج 3 ص ۳ 


*- ”#. الرعد: .١7‏ 
Է -Տ‏ المناقب: ج ۴« ص ۳ 


اژچيم وا كرغت فك العند نله علی تا أخرج بنی ای فی بد در و افيه قال رَ جل ածան‏ الال و ل 
Ւ‏ إِلَى تا یریم 0 աճն աայ N‏ وکلان به ճն‏ کات عَلَى 52« ՍԵ‏ کی 
8« نم قالا با ان جع او ای ما کنت تکدخ 254 լմ‏ ما هُوَ 052(« 


*: | ترجمه ] کافی: آبی اسامه گوید: نزد امام صادق عليه الس لام بودم. مردی از ایشان پرسید: آداب داخل شدن به مستراح 
چیست؟ حضرت فرمود: ياد خدا كن و از شیطان رجیم به خدا يناه بره و چون تمام کردی بگو: حمد خدا را که آزار را از من 
به آسانی و عافيت خارج نمود. مرد گفت: انسان در اين حال تاب نمی آورد» جز اينكه به آنچه از او خارج می‌شود می‌نگرد: 
حضرت فرمود: : در زمین» هیچ انسانى نيستء مگر اينكه دو فرشته بر او گماشته شده اند. پس زمانى كه او در اين حالت باشد» 
گردنش را به پایین خم می کنند و می گویند: ای آدمى زاده» بنگر به آنچه برايش در اين جهان رنج می‌کشی که جه می شود. 
-. كافى ۳: ۷۰-۶۹ - 


] ترجمه‎ | > 
«f» 


و مه ڪن اله عَنْ 2122 աաա թա‏ آبی ود اله عليه السلام (Սա‏ اا 
المربض إِلَى السَمَاءِ عند کل عتاء ول الب تہارک و تَعَالَى ما ذا كما աժ‏ فی »2« 3028 الشّكاية ول ما اني حت 
ԱԱ ԱՆ 2:‏ ا و 


| ترجمه | کافی: امام صادق علبه الس لام فرمود: زمانی که دو فرشته بنده بیمار» هر شام به اسان بالا می‌روند» يروردكار 
تباركك و تعالى می فرمايد: برای بنده من در حال بيماريش جه نوشتيد؟ گویند: شکایت. خداى تعالى مىفرمايد: اگر بنده ام را 
حبس كنم و او را از شكايت كردن منع نمايم با او به انصاف رفتار نكرده ام؛ هر آنچه از كار خير در حال تندرستی برايش 
می‌نوشتید» برايش بنويسيد و هيج گناهی بر او ننويسيد تا او را از حبسم بيرون آورم؛ چرا كه او در حبس من است. - . كافى ۳ 
:۴ - 


> | تر جمه | 
«Էծ»‏ 


و مه عن مُحقّد بن ԹԿ‏ عَنْ 1 بن 18 بن عبتری عَنْ 1-ի‏ 15223 بن آبی 223 2Թ:4‏ عَنْ درس ՀԽ. Սն‏ 
راهيم عليه السلام يَقُولَ: إذا مرض .25538 123341 إِلَى صاحب الشَّمَالٍ 841« աա‏ ما دام فى ա‏ 
وََاتَى دنب و ُوجی լ‏ صاجب الیمین آن اب սամ‏ کنت نکب له فى صلبه ین (զա‏ 


حك 


* | ترجمه ]کافی: درست گفته : شنیدم امام کاظم علبه ال لام می‌فر مود: چون ننده ای بیمار شود خدابه فرشته دست جب 


وحی می کند: مادامی که بنده ف در بند من است بر او گناهی ننویس» و به فرشته دست راست وحی می کد هر کار یکی 


که در تندرستی بنده من» برايش می‌نوشتی» برایش بنویس. -. کافی ۳: ۱۱۴ - 
* | تر جمه | 
«Էչ»‏ 


و مه عن اه عر Թա‏ ع ن این أبى 2524 وا ال عن أبى عد الله عليه السلام ال: من عاد مريضاً ین 
տա:‏ وکل اله به ید ممعي فا یی امانکه یف :84 وله و بوه ա‏ 36214831 یلو و یرون إلى يوم العامة 
نضت صَلَاتِهِمْ ՃԱ)‏ الْمريض (۵). 


ص: ۱۸۷ 


۱-۱. فى المخطوطه و المصدر: و لا بصبر. 
۲- ۲. الکافی: ج ۲ صن ۶۹ ۷۰. 

۳ ۳. الکافی: ج ۳ ص ۱۱۴. 

۴- ۴. الکافی: ج ۳ ص ۱۱۴. 

ه- ۵. الکافی: ج ۳ ص ۱۲۰. 


իչ»:‏ ترجمه ]| کافی: امام صادق عليه الس لام فرمود: هركس بيمار مسلمانى را عبادت کند» خدا برای هميشه ۷۰ هزار فرشته براو 
بگمارد تا در مأوى و سرپناه او وارد شوند و در آنجا تا قيامت تسبيح و تقديس و تهليل و تكبير كويند و نيمى از نمازهايشان 
براق عيادك قدو وار القن حر كاف 9۷: ۱۱۷۰ 


* | ترجمه | 


«V>» 


و 


E TT‏ ول 
میت دا مات 4142 ملک ری جع أ هله ممح عَلَى یه ناء وعة ان و َو لا ذَلِك لَم تُغمر لیا 


۱ 


թու‏ تر جمه ] کافی: مهران بن محمد گفته: شنیدم که امام صادق علبه الس لام می‌فرمود: انسان وقتی می میرد» خدای تعالی فرشته 


تکرک كاف ۷۳ 


] ترجمه‎ | > 
«FA» 


23« 112228 إن عن معلی إن موعن الحسن إن علق الوشاء عن اران عن عفرو إن ا كن آبی جذفر عليه 
السلام قَالَ: قَالَ թ»‏ یا رَسُولَ اللہ انا لا تذل بیت فيه ضُورة اسان و لا بت یبال فيه و ابیت فيه ատ‏ 

** | ترجمه ]| کافی: امام باقر عليه الس لام فرمود: جبرئيل گفت: ای رسول خدا ما در خانه ای که در آن تصوير آدمی باشد و در 
مكانى كه در آن بول می‌شود و خانه ای كه در آن سگ باشد داخل نمی‌شویم. - . كافى ۳: ۳۹۳ - 

* | ترجمه ] 


«ԷՖ 


շա‏ یز ووا ای աա մյ‏ كلب ع ع إل ب هم 
ب الدَارِ 9.8 لاک ما 82« այ‏ 001122 أَح لی شد لم زر فی اله بازک و تَعَالّى ال لَه ն «Հն‏ جاء 


0 


الله عر و جل يمول أَبّمَا مشلم رار مشلماً لیس ی زار 60 زار و 443 շն‏ )222( 


ای به زمين فرو آورد و او رفت تا به در خانه ای كه مردى از صاحب خانه اجازه ورود می‌خواست» رسيد. به او گفت: تو جه 
حاجتى از صاحب اين خانه دارى؟ گفت: برادر مسلمان من است» برای خدا تباركك و تعالى به ديدار او آمدم. فرشته گفت: 
تنها برای همین آمدى؟ كفت: برای همین» فرشته گفت: مرا خدا به سوى تو فرستاده و به تو سلام داده و فرموده: بهشت برای 
ارو اجب الكو و աա‏ که عدا ع و جل وا نف هر سلا که زارت مان وگ ی ورود ای را ارت نک ده 


- ۱۷۶ :۲ مرا زيارت كرده و ياداش او بهشت است. -. كافى‎ «ՏՆ 


#* | ترجمه | 


«f+» 
و مه عن العجده عَنْ أَحْمَدٌ بن مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِىٌ ن الحكم عَنْ اشرحاق بن عبار عَنْ أبى رم قا‎ 


مغ أبَا عبد الله عليه السلام 
تقول: مَنْ زَارَاء) 


.١-١‏ فى المصدر: محمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى. 

۲- ۲. الكافى: ج ۰۳ ص ۲۲۸. 

۳ ۳. الکافی: ج ۳ ص ۳۹۳. 

۴-۴. كذا فى نسخ البحار و فى المصدر على بن إبراهيم» عن أبيه عن حماد بن عیسی عن إبراهيم بن عمر الیمانی؛ و هو 
الصواب. 

ه- ه. الكافى: ج ۲» ص ۱۷۶. 


۶-۶ فى بعض النسخ: ما زار أخاه ... إلا و کل اللّه به .... 


فى قَمَاهُ أن طبت و طابث لک 221 258 411207 683 83 22-72-71 یی عترله ال 4 Հն» տյ‏ فداک فَإِنْ (4۱ كان 
اکان Սմ գ‏ عم يا يمر و |8 96021567 مَسِيرَ 422 40150 جوا و المليكة کید (.4տ11 222 ար‏ 

**[ترجمه ] کافی: أبى قرّه گفته: شنيدم امام صادق عليه التلام مىفرمود: هر كه برادرش را برای خدا جه در حال بيمارى و جه 
در تندرستى ديدار کند و از اين ديدار خود قصد نیرنگ يا عوض نداشته باشد؛ خدا بر او ۷۰ هزار فرشته بگمارد تا در يشت 
سرش ندا دهند: پاکی و بهشت بر تو خوش باد. شما زوار خدائید. جمعیت فرستاده شده از سوی خدای رحمانید تا به خانه 
اش برگردد. يسير به حضرت گفت: فدایت شوم كرجه راه دور باشد؟ فرمود: آری ای یسیر» كرجه مسير او یک سال باشد. به 


راستی خدا اهل جود و بخشش است و فرشتگان فراوانی» او را بدرقه می‌کنند تا به خانه اش بر گردد. - . کافی ۲: ۱۷۷ - 
* | تر جمه | 
«ՓԵ‏ 


و مله ՀՏ‏ محمد تن يَحْيَى عَنْ محمد د ن لختین عن ابن بيع عن տանա կաշա:‏ عن أبى جغفر 
عليه السلام ال 28.385 إلى اجب بوره یو کل :292 به ملكا ی جتّاحاً فى الْأَرْضِ و جاح فى այյ‏ 
يَطَلبَهُ 5580 علی (۴) 

425 نَادَى الا ترازکک 2135 ابا العو րա‏ لحقی թ թ 2209 ՀՅ)‏ اغظامک م انی أغطك Հա Ժա‏ 


3 


نیکث յայ ծը Ցա‏ شيعه الملك مطل Հա‏ یل ալ‏ عثله م م يناده تجا رک و تعالی շնա մ կք.‏ لِحَقّى 
1-2 :31« یت لك տ:‏ و «ՏԵՂՆ‏ فى عبادی )8( 


*[ترجمه]كافى: امام باقر عليه التر لام فرمود: همانا مؤمن از خانه خارج می‌شود تا برادرش را այե)‏ كند. يس خداى عر و 
جل فرشته اى یار այ‏ كمارد قا یک يال را در زمین تهتد و بالی دیگر فر آسمان به وتال او خر کت می աջ ՎՏ‏ ایجاد 
می کند. زمانی که به منزل او وارد شود خدای تبارک و تعالی ندا می‌دهد: ای بنده که حقّم را بزرگ داشتی و از آثار پیامبرم 
پیروی کردی بر من است که تو را بز رگ بدارم از من بخواه تا بتو بدهم» دعا كن تا تو را اجابت کنم» تو خاموش شو تا من 
آغاز کنم. چون بر گردد» آن فرشته بدرقه اش کند و با بالش بر او سايه اندازد تا به خانه اش داخل شود. آن كاه خدای تباركك 
و تعالی او را ندا دهد: ای بنده که حقّم را بزرگ داشتی؛ بر من است که تو را گرامی بدارم؛ همانا بهشتم را برای تو واجب 


کردم و تو را در حق بند گانم شفیع قرار دادم. -. کافی ۲: ۱۷۸ - 
* | تر جمه | 
ԹԵ‏ 


و مه عن الْعَدَّهِ عن رل عن 24 بن 53121« عن շի‏ جلة عن յա: ի մեա‏ نی الله عليه السلام ال 1 


Լն 


2 շք 


مومت |ٍذا لیا فتضافعا 92411121 جل الوّحْمَهَ هَ علیهما فکانث 4 3485 تسعين )5945 ԱՀ ածն‏ لصاحبه فاذا 7 0315 


- ص م2 2 - 3 - 
1 3 و 


عَمَرَنْهُمَا الرَّحْمَهُ و |15 112 يَتَحَدَنا ن قَاَتِ կամայ‏ لبغض 2 نا فلعل لَهُمَا سر 


1 ی 9 م 


նոթ‏ ما لش ین ول ال بهزقیبٍ عَتِيدٌ(ع) تال با بسحاق إِنْ 610 4822 5մ մամ‏ الم 
ص: ۱۸۹ 


۱-۱. فى المصدر: و إن كان .. 
Հ‏ ۲. الکافی: ج ۲» ص ۱۷۷. 

۳- ۳. فى المصدر: بظله 

۴- ۴. فى المصدر: إلى منزله. 

۵- ۵. الکافی: ج ۲» ص ۱۷۸. 


۶ ۶ ق: ۰۱۸ 


اسر يَسْمَعٌْ و يَرَى .)١(‏ 


**[ترجمه ]كافى: امام صادق عليه الشلام فرمود: چون دو ԱԿԱՆ‏ رت نمایند. خدای عر و جل بر آن‌ها 
կշա‏ ل کد که وی نه ليك աան‏ أن که تفن را مشر دوست می فا رف اش تسیا كر كر անտե ման‏ 
وحمت خدا هر دو را فرا می گیرد» و چون برای مذاكره بنشینند» برخی از فرشتكان نگهبان 1 نهاء جه برخی ديكر می گویند: از 
این‌ها کناره گیریم» شاید رازی داشته باشند كه خدا بر آن‌ها پرده کشیده باشد. عرض کردم: مگر خدای عر و جل نمی 
فرمايد: « ما یف :2 1701« رَقِبٌ عَتِيِدٌ ۰ -. ق /۱۸ - ([آدمی] هيج سخنى را به لفظ درنمى ն‏ ی 
آماده نزد او [آن را ضبط می کند].) حضرت فرمود: ای اسحاق! اكر نگهبانان نشنوند» خداى عالم به سره می‌شنود و مى ببيند. 
-. کافی ۲: ۲۸۱ - ۲۸۲ - 


] ترجمه‎ | > 
«ՓԻ» 


- 
3 
o | عَنْ‎ 


մեյ‏ عن امه عَنْ 11 آبی عبد الله ابرق عَنْ «մ‏ عَنْ محمد بن ՍԱ‏ عَنْ اشعاق դ‏ عكار ۶ عن الْوَصَّافِيٌ 
عليه السلام قَالَ: کانّ فیما ی ال غ وکل موس بشع اس E‏ وير 
تیک مَنْ یس بانس و لَا ان ملائكة م من «ՅԱ:‏ ال خن «ջեւ‏ 


مھ -.- 


Էշ 


- 


جمیل | 


۳2 


Շ.Հ ` 
` 
Ն» 


(0 کیت أنْتَ صان يا ابنّ عِمْرَانَ‎ չան «535 و يَشألوتك فیما‎ «535: ա» 


իու‏ ترجمه أروضه الكافى: امام باقر عليه ال لام فرمود: در ضمن مناجات موسى عليه الشلام با خداى عر و جل اين بود كه خدا 


به او فرمود: ای موسىء سائل را كرامى بدار [اگر برايت مقدور نيست] با بخششى اندكك يا [اكر هيج ندارى] به نيكى او را رد 
کن. همانا نزد تو کسی ع اك که نه آدمی است و نه چن بلک فرشتگانی از فرشته های خدا هستند ն‏ آزمایشت کنند در 


آنچه من به تو دادم و آنچه را من به تو بخشیدم از تو می‌خواهند » مراقب باش جه می کنی ای پسر عمران. - . روضه کافی : 
۵ - 


| جمه‎ թո 
ՓԵ 


و من عن 2.28 )622 عَنْ أبيه عن շե)‏ عن السّكونِىٌ عَنْ أبى عَمِدٍ الله عليه السلام ծո ւյն‏ کتم صَوْمَهُ قا 


۳ 9 քն اجار من عرذابی فَأَجِيرُوهُ و و کل 2240 و جل (0) مَلَائِكة بالذعاء لِصَائِمِينَ و لَمْ‎ 215 «ՏԱՍ 
.)۶( اسْتجاب لَهُمْ فيه‎ 


** | ترجمه | کافی: امام صادق عليه الس لام فرمود: هركس روزه اش را نهان دارد» خداى عڙ وجل به فرشته هايش می‌فرمابد: 


بنده ام از عذاب من يناهنده شد» يس او را يناه دهيد. و خداى թ‏ و جل فرشته هايى را به دعاء برای روزه داران گمارده» و به 


آن‌ها نفرموده برای کسی دعا کنند» مگر اينکه دعایشان را در حق آن ها مستجاب سی کٹل - .136 ۴ : ۶۴ - 
* | تر جمه | 


«F۵» 


ջ‏ ا ,227 ت 


ւշ آضیخابه عَنْ تل بن ید عن محمد بن نان عن :71 بن رید عن يونس بن 802 ال ال یو‎ աթ մե» 
بمسغوة وجهة و وله لذ‎ «Հն وكل الله به أل‎ նն 4.26 241015 عليه السلام: من ضام للد عر وجل وما فى‎ 


իչ»:‏ ترجمه ]| کافی: امام صادق عليه الس لام فرمود: هر کس برای خحدای عر وجل در گرمای سخت» روزه دارد و تشنه شود خدا 


هزار فرشته بر او می گمارد تا دست بر صورت او کشند و او را مژده دهند. - . كافى ۴: ۶۴ - 
** | تر جمه | 
«Փջ»‏ 


و هه 52 أخكرة بن վան‏ عَنْ 28 بن الْحَسن 288802 ن ար‏ بن شباط عَنْ 1857 من անի‏ عَنْ آبی عتد الله عليه 
السلام قَالَ: )5 كان Մ‏ الْمَؤسِم 22 ال :25 فى ضوزه تین 6725 عتاع Հայ‏ و اجار 4.48 يَضْتَعُونَ 


ص: ۱۹۰ 


۱-۱ الکافی: ج ۲» ص ۲۸۱- ۲۸۲. 

.. «Տն إذا آتاک برد جمیل أو اعطاء يسير فانه‎ քայ فى المصدر: اکرم‎ .۲ -١ 
فى المصدر: كيف آنت صانع فى ما أوليتكك و كيف مواساتكك فى ما خولتک.‎ .۳ -۳ 
.۴۵ روضه الکافی:‎ .۴ -۴ 

۵-۵. فى المصدر: تعالی. 

۶- ۶. الکافی: ج ۴» ص ۶۴. 

۷- ۷. الکافی: ج ۴ ص ۶۴. و له ذیل. 

۸-۸ فى بعض النسخ: الحسين» و فى المصدر: على بن إبراهيم التیملی. 


قال يُلْقُوئَهُ فى البخر(۱». 


|[ ترجمه | كافى: امام صادق علبه الس لام فرمود: در ایام حح. خدا فرشتكانى رابه صورت آدمى مى فرستد» تا كالاى حج 


گزاران و تاجران را بخرند. گفتم: با آن جه می کنند؟ فرمود: آن‌ها را به دريا مىاندازند. -. كافى ۴ : ۵۴۷ - 
թու‏ جمه | 


«FY» 


و مه عَن «Ա‏ كن كفل رظن ٿن إتراهيم نیما عن ابن توب عقاو لقع أبى ند له عليه السلام قَالَ: 
یس کل اک ».14203 إل یرل کل یه می մայ‏ ريغو Մ‏ 82103480 بالبيتٍ ارام يهم و کذلک فی کل یم 


ا 


| ترجمه آروضه الکافی: امام صادق عليه الس لام فرمود: هیچ آفریده‌ای ب شير از فر شتگان نيست. البته هر شب ۷۰ هزار فرشته 


از آسمان فرود می‌آیند و به دور خانه كعبه طواف می كنند» و هر روز نيز به همین منوال است. - . روضه كافى : ۲۷۲ - 
| ترجمه | 


«FA» 


5 3 


չտայ չի الله له عر و ل‎ ծ 


- 


الِْخْتِصَ اصضء Ան‏ عن الْمَعَلى بن محمد 47 յ‏ عَدٍد الله عليه السلام قال: 
)2-22( 


#*| تر جمه ]| ختصاص: امام صادق عليه الشلام فرمود: حقیقتا دای عد وجل فرشتگان را از کور آفریده است. (Հակ) ծեն ե)‏ 
-. اختصاص : ۱۰۹ - 


* | تر جمه | 


«ՓՓ 


4 


Հե 077‏ باشتاده عَنْ عفرو بن شرع ابر عَنْ آبی «մք‏ عليه السلام قَالَ: | ET‏ 


ی 


ره 


ن ینز ل Այլ‏ فى ضوره 
ون له قمر برل ան‏ باب وم أل عَنْ رَجُلٍ من أَل الدَارِ Սա‏ الک یا عد .2 الله ئ شی ء ترید من ԹՅԱ‏ 
մ‏ ال ُو اخ لی فی الإشتام حب ى اللہ نت یام َل ال ما بتک و یه رحم ماه و մ‏ لک «յլ‏ حاجة َال մ‏ 


51 


NE 
` 


22 


نا الْحبٌ فی اله عر و جل անցման (եկամ‏ ول لل یک و هو ول قذ عقوت لک պճեղ‏ (۴) 


۱ 


| ترجمه |اختصاص: امام صادق عليه الشلام فرمود: فرشته ای از پرورد گارش اجازه خواست تا به صورت آدمى به زمين آید. 


يس به او اجازه داده شد. و او از كنار مردى گذر كرد كه بر در خانه قومى بود و درباره یکی از اهل خانه سؤال می کرد. 
فرشته گفت: ای بنده خداء از اين مرد که به دنبال او هستی» جه می‌خواهی؟ گفت: او برادر دینی من است و من او را به خاطر 
خدا دوست دارم و آمده‌ام به او سلام دهم. فرشته گفت: بين تو و بين او قرابت و خویشی است؟ و آيا به او نیازی نداری؟ 
گفت: نه» مگر دوستی در راه خدای عر و جل. آمده‌ام به او سلامی بدهم. فرشته گفت: من فرستاده خدا به سوی تو هستم که 


می فرماید: به خاطر دوستی با او در راه من» تو را آمرزیدم. - اختصاص : ۲۲۴ - 


:5 | ترجمه ] 
»+0« 


فى کتاب տամ‏ بْنِ «թա‏ تن ابْن չա‏ عَنْ مُعَاويه بن عَمَارٍَنْ أبى عَِدِ الله عليه السلام մն‏ 4,2 يَقُولَ: إِنَّ فى Լաո‏ 


ملکین موکلین ան‏ 54 تا له رمعا و من كبر وضعاد. 
Միթ‏ جمه آمعاو به بن عمار گفته: شنیدم امام صادق عليه ال لام مى فرمود: همانا در آسمان دو فرشته بر بنده ها گماشته 
هستند؛ ه رکه برای خدا تواضع کند. بالايش می‌برند» و ه رکه 5 ورزد. او را يايين می آورند [حقيرش می‌سازند.| - . کتاب 


حسین بن سعید - 


* | تر جمه | 


«A1» 


ي اس ا لم 


وا 213171« باشناده عَنْ موی بن جَغْمَر عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ ՍԿ‏ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله: أنَانَى جترئیل عليه 
السلام ա: ն աչ‏ کیت رل عَلیکم و شم մ‏ تسا کون و մ‏ تستنجون بالْمَاءِ و մ‏ تَغْسِلُونَ براجمکم. 


ص: 144 


.۵۴۷ الكافى: ج ۴» ص‎ .١ -١ 
.۲۷۲ ؟- ”. روضه الکافی:‎ 
.۱۰۹ الاختصاص:‎ .۳ -۳ 

۴- ۴. الاختصاص: ۲۲۴. 


**[ترجمه آنوادر راوندی: به نقل از امام كاظم عليه الت لام از آباء طاهرینش» رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: جبرئيل 
نزد من آمد و گفت: ای محمد. چگونه بر شما فرود آيم در حالى كه مسواك نمى زنيد و با آب خود را نمی‌شوئید» و մշա‏ 
انگشتان خود را از الود گی پاک نمی کنید. -. نوادر راوندی : ۱٩۲‏ - 


* | تر جمه | 


بيان 


قال فى النهايه فيه من الفطره غسل البراجم هی العقد التى فى ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ الواحده برجمه بالضم. 


թու‏ ترجمه این ¿ اثير در نهايه گفته: در حديث ամո‏ «از جمله امور فطرى شستن براجم است» و آن مفاصل انكشتان در يشت 


دست است كه آلودكى در آن جمع مىشود و مفرد اين كلمه «برجمه» است. 

**[ترجمه] 

«Af» 

مجالش ای عن տաշ‏ عَنْ أبى աի լոմ:‏ عَنْ محم بن > جَعْفَرِ راز عَنْ مَحْمُودٍ بن (۱) 


عیتری بن :8 ա‏ بن لسن աման ամ‏ ضالح عَنْ جابر ա» մմ‏ 8 عَنْ آبائه عليهم السلام غن 
շշ‏ صلی الله عليه و آله قال: 7 «Հն‏ رجا علی باب دار کان նավի‏ ال له ملک با عبت له ما جاء بک աա յլ‏ 
قال Է‏ لی أَرَذْتٌ یاه قال أ برجم «Համոն‏ بيه «յԱ‏ |« = اجه قال ما با وحم 52221 زجم الِْشِكَام و ما 
مج بت و اس یا ود Sm e‏ 


م £ 


صذت و ما علدی «աե եյի‏ فَقَدْ أو ی لک չմ‏ فیک من غَضَبى و من الار عد حيث 4821 


ترجمه ]مجالس شیخ: به نقل از امام باقر عليه الت لام از آباء طاهرینش پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: فرشته ای؛ 
مردی را بر در خانه ای که صاحبش نبود» دید و به او گفت: ای بنده خدا برای جه به اين خانه آمدی؟ گفت: او برادر دینی 
من است و من خواستم که او را այե)‏ کنم. فرشته گفت: آيا ميان تو و او قرابت خویشاوندی وجود دارد يا حاجتی از او 
داری؟ گفت: هیچ خویشی از پیوند مسلمانی نزديكك تر نيست و به او نیازی هم ندارم؛ بلکه آمده‌ام او را به خاطر خدایی که 
پرورد گار جهانیان است» زیارت کنم. فرشته گفت: مژده كير كه من فرستاده خدا به سوی توام و خدا به تو سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: تو قصد زیارت مرا کردی و تقدیر تو با من است. من بهشت را بر تو واجب کردم و تو را از خشم خود و از آتش 
معاف کردم چرا که به دیدن او آمدی. -. مجالس شيخ - 


| تر جمه‎ թու 


«04» 


աա عَنْ زكريًا ن‎ գիր «2121 عَنْ إِسْحَاقَ بن‎ ոնն ِن‎ ՏԱ بی الْمَمَضَّلٍ عَنْ عَمِدِ له‎ Էա» մեյ 
عليه السلام فى‎ չր «լ 18 مَنْدَلِ ٿن 28 عن امش عن ابن 5 عن ابن عباس .58:00 رَسُولُ اله صلی الله عليه و آله‎ 
211 ده تن‎ աւ տմ هآ فا 28 صلی لمن و آله فی و شین الٌار و لد‎ Ճայ تاه و كان يِب أن لا‎ 
الکلبی ال اسلا علیک کیت ابح 40757 صلی الله عليه و آله قَالَ با حا شول اه صلی الله عليه و آله فلع‎ 
یک نك امبر اومن و‎ կյա عليه السلام جرک ال عا َل ایب حيراقَالَ لَه وخية نیک و إن َك ندى مدبعة‎ 
بدك يوم القيامه رف آنت و‎ սա 85 մտան و‎ աար ւն و سید 8815 إِلَى بوم الامو میا‎ առան 28 ս 
Յեն وك و بیفضه‎ 4 մամ من والاک و ححا و خبتر عن خاک بحت‎ «նի و حزیه إلى اجان‎ ՎԵՀ مع‎ «685 
23186 تاه 18 صلی الله عليه و آله ان من 412322 558 رم ال صلى الله عليه و آله 523 فى حجرو‎ չմամ 
ՀԱԱ صلی الله عليه و آله فقال ما هَذَا‎ 


ص: 144 


۱-۱. فى بعض النسخ: محقد. 


Հա لَْ یکن دخبة كان جترئیل تر ماک باشم سکاک الله تَعاَى به و مو اَی ی بتک فی قلوب‎ ՍԹ «աա թ 
e و رهبت‎ 


**[ترجمه ]مجالس شيخ: ابن عباس كة گفته: على عليه ԹԵ‏ هميشه بامداد نزد ջոկ‏ الله عليه و آله می‌رفت و آن حضرت 
فوسف داش մտած Ն‏ کار ر اا سيق كيرف [وقتى على عليه اشلام وارد شد] به ناگاه پیامبر صلّى الله عليه و آله در 
صحن خانه بود و سرش در دامان دحيه بن خليفه كلبى قرار داشت. يس على عليه الشلام گفت: سلام بر توه رسول خدا چگونه 
صبح كرد؟ كفت: به خوبی؛ ای برادر رسول خدا. على عليه ال لام گفت: خدايت از طرف ما خاندان» جزاى خير دهد. دحيه 
گفت: همانا من تو را دوست دارم و نزد من مدحى دارى كه من آن را به تو هديه می‌دهم. توئی أمير مؤمنان» و بيشواى دست 
و رو سفيدان و آقاى فرزندان آدم تا روز قيامت به جز پیامبران و مرسلین» عَلّمِ حمد در قيامت به دست تو است» تو و شيعيانت 
به همراه محمّد صلى الله عليه وآله و گروهش به بهشت برده می‌شوید. البته رستگار است هركس تو را دوست بدارد و نوميد و 
تکار اس ھی کین راربا دوس سد صل Նա‏ اله ثريا دوست مهار وه متس أو Հաաա ՆՆ‏ 
Ալի‏ قاس مد صلی اللهغلية و մմ աԱ‏ ها خرس تک پا ای بر كزيدة لاو سر سامير ضای اللدعلية و آله را 
كرفت و در دامان او نهاد. يس يبامبر صلی الله عليه و آله بيدار شد و فرمود: اين همهمه جه بود؟ اميرالمؤمنين عليه ծեմ‏ 
ماجرا را برای ايشان باز كفت. حضرت فرمود: او دحيه كلبى نبود» جبرئیل بود تو را به نامى خواند كه خدايت به آن نامیده و 


اوست كه دوستى تو را به دل مؤمنان انداخته» و ترس از تو را در دل كافران قرار داده است. - . مجالس شيخ - 


* | ترجمه | 
«ՕՀ»‏ 
յե)‏ له ՀՀՀ)‏ بن علی بن إِبْرَاه هيع یل 1 ند الله عليه السلام 2 الماک لو یرون و ینکن ققال Տո‏ 


Շո: 


یم العش 18 له ما ال فى تزیهع فا رقا هم و ین للع و جل ین :11 لا تاه يكة و لا نوم قو ال 


#*[تر جمه ]علل: از امام صادق عليه ال لام درباره فرشتگان پرسیده شد که آيا می‌خورند و می‌نوشند و نکاح می کنند؟ فرمود: 
نه» آن‌ها به نسیم عرش زنده اند. يس پرسش شد: سبب خوابشان چیست؟ حضرت فرمود: برای تمایز یافتن آن‌ها از خداى عرز 
وجل چون آن كبس زا که خوات:و رت كيرد فقط րակա‏ علا > 


| تر جمه | 


«ծծմ» 


2 
تلف فال 3 


هه قال: 44 «Հալ»‏ ین الصَتاءِ كيف ԱՅԽ‏ أل ԱԱ‏ و ՀՅ‏ هى يلان واي و لا لاس ա‏ )39 


ل ب مق تور یی فى شل بل مك մանա‏ یس անանց ար ատ‏ 
Տա տախ) 0 5յ մ Երր‏ 


ااا 


Հոն ۹ 


* | ترجمه ]علل: گفت: سبب در اينكه صيحه آسمانى را همه اهل دنيا می فهمند. با اينكه صيحه به یک زبان است و زبان 
مردم مختلف است جيست؟ حضرت فرمود: در هر سرزمينى فرشتگان گمارده شدهاى وجود دارند؛ يس در هر سرزمینی 
فرشته‌ای به زبان أهل آن ندا می دهد ابليس هم در هر سرزمينى شياطينى بگمارد تا به زبان اهل آن ندا دهند: كاه باشيد كه 
حق از آن عثمان بن عفان است. - . علل - 


| ترجمه‎ | * 
«0չ» 


320192: و مال‎ ագայ «ՏԱ و‎ Թ شهر رَمَضَانَ و 1276 علی جبرئیل و ميكائيل و‎ թ تغقیباتِ‎ «Սալ 
الحافظین (۱) و‎ ՏԱՄ و علی مُنکر و كير و علی‎ աո «Տ رِصْوَانَ خازن 222 و رُوح )1-43 و اوح الأمِين وَ حمله‎ 
.)۲( عَلَى الکرام الْكاتِينَ‎ 


**| ترجمه ]اقبال: در تعقیبات نمازهای مستحب ماه مباركك رمضان و غير آن آمده: و رحمت فرست بر جبرئبل» میکائیل» 
اسرافيل» فرشته م رگک» مالكك دربان دوزخ. رضوان دربان بهشت» روح القدس» روح الا-مين» حاملان مقرب عرش» منکر و 
نکیره دو فرشته نگهبان و بر فرشتگان گرامی كاتب اعمال. -. اقبال : ۳۵ - 


| تر جمه‎ թո 


«AV» 


ու թ‏ هون خی منود ر ա... «Ջու‏ اا و وا ایک کی ی د د Ծայ.‏ که :داچ س E‏ ب | جم 


النهج» [نهج البلاغه] عَنْ توف البکالی قَالَ قال 221 الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: أَيّهَا «Տ‏ لِوَصْفٍ رَبّک فصف جَتْرَئِيلَ و ميكائيل 


و جود Հաշ այ‏ فى մթա‏ الْقَدُس مُرجحنین مَُوَالِهَهَ 64/8 أنْ ՆՑ‏ أخسَنَ الخالقین (۳. 


** | ترجمه أنهج البلاغه: امير المؤمنين عليه الس لام فرمود: ای کسی که برای توصیف كردن پرورد کارت به وحمت افتاده اى» 
اگر راست می گویی جبرئيل و ميكاييل و لشكرهاى فرشتگان مقرب را وصف كن. كه در باركاه قدس الهى سر فرود آورده 
اند» و عقل هايشان در درک خداء سركردان و درمانده است. - . نهج البلاغه ا - 


* | ترجمه | 


بيان 


التكلف التجشم و ارتكاب الشی ء على مشقه و حجره القوم بالفتح ناحيه دارهم و الجمع حجرات كجمره و جمرات و فى بعض 
النسخ حجرات بضمتين جمع حجره بالضم و هی الغرفه و قیل الموضع المنفرد و ارجحن الشی ء كاقشعر أى مال من ثقله و 
تحرك قال فى النهايه أورد الجوهرى هذا 


ص: ۱۹۳ 


4- 3.1 المصدر: الحافظین علی. 
۲- ۲. الاقبال: ۳۵. 


۳۱ نهج البلاغه ج 3 ص‎ 1-Ի 


الحرف فى حرف النون على أن النونين أصليه و غيره يجعلهما زائده من رجح الشىء كمنع إذا ثقل قال ابن أبى الحديد أى 
مائلين إلى جهه التحت خضوعا لله سبحانه و قال الكيدرى الارجحنان الميل و ارجحن الشی ء اهتز انتهى و لعل المراد بحجرات 
القدس المواضع المعده لهم فى السماوات و هى محال القدس و التنزه عن المعاصى و رذائل الأخلاق و الوله الحزن و الحيره و 
الخوف و متولهه عقولهم على صيغه اسم الفاعل أى محزونه أو حائره أو خائفه وفى بعض النسخ على صيغه اسم المفعول و 
الأول أظهر أن يحدوا أحسن الخالقين أى يدركوه بكنهه أى يدركوا مبلغ قدرته و علمه أو مقدار عظمته. 


#[ترجمه ]«تكلف) يعنى كارى را با مشقت انجام دادن «حجره القوم؛ يعنى ناحيه خانه شان» جمع «ححجرهاء Հասա աթ‏ 
در بعضى از نسخه ها به صورت «ځجرات» كه مفرد آن «خجره» است. ضبط شده است و معناى آن اتاق است. برخى گفته‌اند: 
به معناى جایگاه تک و جداست. و «ارجحنٌ الشىء» يعنى شىء به خاطر سنكينىاش به يايين متمايل شد و حركت نمود. ابن 
اثير در «կ:‏ گفته: جوهری اين کلمه را در حرف نون آورده بنایراد بل که وق این اف اما فيكر ار مه دو تون 
را زائد گرفته و ریشه فعل را «رجح)» دانسته‌اند. ابن ابی الحدید گوید: یعنی در حالی که ملائکه متمایل به يايين هستند. از 
روی فروتنی برای خدای عر وجل. و کیدری گفته: «ارجحنان» يعنى مايل شدن» و «ارجحن الشیء» بعنی شیء حرکت کرد. ( 
پایان نقل از نهایه). و شاید منظور از حجرات قدس» مکان‌های آماده شده برای فرشتگان در آسمان‌ها باشد» و آن جایگاهای 
پاکی و دوری از گناهان و رذایل اخلاقی است. و «وله؛ به معنای اندوه» سر گردانی و ترس است؛ و عبارت «متولّهه عقولهم» به 
صیغه اسم فاعل یعنی عقول فرشتگان. حزن عارفانه‌ای دارد يا سر گردان است و يا بيمناكك است. در بعضی از نسخ به صورت 
اسم مفعول آمده ولی صیغه اسم فاعل روشن تر به نظر می‌رسد. و معنای عبارت «أ یحدّوا أحسن الخالقین» یعنی کنه ذات او را 
درک کنند» يا میزان علم و قدرت او را دریابند» يا مقدار عظمت او را بفهمند. 


] ترجمه‎ | > 
«AA» 


کاب الَوَادِِلِعَلِيَ ن آشباط عَنْ տատա‏ سا SS‏ َا قبض رَسُولُ الله صلى 
اله عليه و آله بات آل مُحمَدٍ ِل 11154909 ماء تلهم 23803 تلهم محا أن زشول له صلى الله عليه و آله 
վանացն տ‏ شیب کم یف کش و մարսում‏ کم قد ام ی لزق 
رخ خم اللو و رکا فى الله 12 کل مده و نجه ین 18 علکه و زک ան Ա‏ إن الله از کم و کم و کم و 
نگل بت تیه صلى ال عله وه زا نتزدعکم ما و وركم کاب و جعلکم توت չան‏ عضا ره و ضوب كم 
18 ورو و عضعمکم من رل و آمَتکم 52 248 َاغتروابعزا الله إن له برغ ولکم وحمت و آم ճյա‏ 


و 


0 
` 
ՀՀ ` 


عم 


ملك ՀԶ լ ԹԱՅՑ‏ مورت نر للح ار ۾ َو اء الله مَنْ توا Հ‏ 31 
2521 24562828 كتابه وَاجبة على ՏՅ ջա‏ ال على نض نطو رکم Ա‏ يا ջա‏ ام 1722 لعواقب ال كوو فانها 
յ‏ الله نص ير فق قبلکم الله ین تیه صلی الله عليه و آله ویعة وا تزعکم 6 2:34 428.238( ماه 41 


ԱՏՆ» 3‏ و 


مِذئه تمع ճն‏ الْمَسْتَؤْدَعَهُ و الْمَوَدَُ لابه و کم Հայ‏ الْمُفتَرَضَهُ و بكم َم مت النّعْمَهُ و قذ مض Հո‏ 


ص: ۱۹۴ 


-١‏ ۱. ادال الله بنی فلان من عدوهم» جعل الکره لهم علیه. 


- 
ռ - 


صلی الله عليه و آله و قد 41 الله به الذي و بین Հ‏ تبیل 2 فلع يثك արտա Հ ՀՀ եմ‏ أ و جهل أذ ألكر أذ 
ոկ նով‏ وت ی այա: ԱԲ‏ 


**[ترجمه ]امام باقر عليه (այ‏ فرمود: چون رسول اا وفات بافت» آل محترد عليهم السلام [از شدّت 
کار ամո‏ در از رین شرا کل մա Ն‏ ان خرات از անա‏ رف بود جياة در نظرشان ره Արան‏ آنا که 
آسمانی كه بالاى سرشان قرار گرفته و زمينى كه آن‌ها را بر دوش می کشید را از شدت ترس فراموش كردند؛ زيرا رسول خدا 
صلّی الله عليه و آله خويش و بیگانه را در راه خدا مشحد ساخته بود [براى رضاى خدا حامى و مدافع خويشان و بیگانگان 
بود.] در آن سان که ایشان چنان حالی داشتند نا گهان واردی بر ایشان درامدة که خودش را نمی ատ‏ و سخنش Ս‏ می 
ندند :واو فى کے درو دو وت ور کات هدا بر شما شا اده Անտ «Ա‏ تا وجرد از من شاه او هر میتی وا 
بردباری و دلخوشی و هر هلاکتی را نجات. و هر از دست رفته ای را جبرانی است. همانا خدا شما را بر گزیده و برتری داده و 
پاک نموده و خانواده پیامبرش قرار داده و علم خود را به شما سپرده و کتاب خود را به شما به ارث داده و شما را صندوق علم 
و عصای عزتش ساخته» [یعنی عت خود را در ميان مخلوقش به شما قائم نموده] و از نور خود برای شما مثل زده و شما را از 
لغزش محفوظ داشته و از فتنه ها ايمن ساخته» يس شما با دلداری خدا تسلیت «ն‏ زیرا خدا رحمتش را از شما باز نگرفته و 
امه اسمن جر شمارا هموای مساخفة است يما أعتل سداق ع وج ند که نم كت Մառին‏ كام کته 
پر کند گی امّت مبدّل به اجتماع شده و اتحاد کلمه يبدا شده و شما اولیاء خدائید» هركس ولایت شما را بيذيرد» کامیاب شود 
و ه رکس به حق شما ستم روا دارد» هلاکت مىيابد» دوستی شما از جانب خدا در قرآن بر بند گان مومن واجب گشته و خدا 
هر گاه بخواهد بر يارى شما تواناست. يس شما هم برای عاقبت امور شکیبا باشید» زيرا عاقبت کارها به سوی خدا می گراید [و 
دا آهل کی را به پاداش رشان م رسائد | دا شما را ծնթ‏ امات از եան‏ رف و ե-ն‏ به اولام եւան‏ 
كفن ومو هواس هه امت ھر کے امات کرد را مرد اک هذا մարն կտակ ՄԱՆ‏ هآر س دعت سن تا هتد 
آن امانت سپرده شده و دوستی و اطاعت مردم نسبت به شما واجب و لازم است» و به وسيله شما نعمت تمام گشته است. 
տավար‏ الله علدو اقات اف جال کا هوا او دين وا كامن کی تات راباق موه و رات 
هيج نادانى عذرى باقى نگذاشت. پس هركس خود را به نادانى زند يا نادان بماند» يا انكار كند يا فراموش نماید» و یا خود را 
به فراموشى زند» حسابش بر عهده خداست. و خدا دنبال حوائج شماست. يس در مقابل كسانى كه به شما ظلم كردند از 


خداوند يارى بجویید و از او حوائجتان را بخواهيد. درود و رحمت خدا بر شما باد. 


يس از نقل اين جریان» يحيى بن ابی القاسم از امام باقر عليه السلام يرسيد: اين تسليت از جانب كه برای آن ها آمد؟ حضرت 
فرمود: از جانب خداى تباركك و تعالى. 
* | ترجمه ] 


5 


آقول 


قد مر مثله بأسانيد جمه فى المجلد السادس و سيأتى أيضا فى أبواب الجنائز. 
**| ترجمه آنمونه اين حديث با سند هاى متعدّد در ل ششم گذشت» همچنین نمونه آن در ابواب جنائز خواهد آمد. 
թու‏ ترجمه | 


«A4» 


الْكَافى عَن չայ‏ ين ٿن محمد عَنْ مَل ن مُححَمَدٍ عن ւմ‏ عن کر աաա‏ لصيل عَنْ آبی جغفر عليه السلام قال: ان 
جر دیکاً رجلاه فی الأَوْض الكابعه و 82 (շտե‏ 


ااا 
3 
د 


تخت բամ‏ و جَنَاحَاةٌ فى لها 3561 نضف الیل أو الث نی من آخر ն‏ ضَرَبَ بجناجه () 
و صاخ شوخ 224 یال الک اش لمبین ا إل غَيْدَهُ رب الملانکه ر الؤوح فَُضْرِبُ կան ՀԱԱ‏ (۴), 


**| ترجمه آروضه الکافی: امام باقر عليه ال لام فرمود: خدای عر و جل را خروسی است که پاهایش در زمين هفتم و گردنش 
در زیر عرش قرار دارد و بال هایش در هوا است و چون نیمه شب يا ثلث دوم آخر شب فرا رسد دو بالش را بر هم زند و فریاد 
کشد: «ستوح قلّوس ربا الله الملک الحق المبین فلا إله غيره رت الملاشکه و الروح» (منرّه است خدای پاک از هر عيب 
پرورد گار ما خدای فرمانروای بر حق و آشکا رکننده [امور به قدرت خويش] است. معبودی جز او نیست. پرورد گار فرشتگان 


و روح.) يس [با اين صدا] خروسان زمین» بال خود به هم می زنند و آواز می دهند. - . روضه کافی : ۲۷۲ - 
* | تر جمه | 


«ջ.» 


զ .-‏ 2و 


ختجاج: فى աժ «ա»‏ الى մմ էշ‏ عو الله عليه السلام عَنْ ն Հլ Լն քաշ‏ ما 2 «Օա‏ الم لین بعباده 
كود 41245282 ցա‏ 322( 


ցա 831:‏ السلام «Տ էա‏ و جعلهم شُهُودا علی :42 کون 2802 ճաղ չթյայ‏ 


227 


ماه و عن مَعْصِبِته :1 221 و کم من عبد Կառա էմ‏ فد کر مکائها فازعوی و کت 0283 60 


չն: 1‏ طاعه الله 


رَبّى یرانی و حفظیتی 


ص: ۱۹۵ 


الت 


۳- ۳. فى المصدر: بجناحيه. 
۴ ۴. روضه الکافی: ۲۷۲. 
۵- ۵. فى المصدر:[ و ما هو اخفی: قال] و هكذا نقله فى ما مر تحت الرقم ۵. 
۶-۶ فى المصدر: لیکون. 
۷- ۷. فى المصدر: فیقول. 


- <o 


շն‏ بذلک نهد و |5 الله «Յէ.‏ و لطفه أبْضاً وَكلَهُم بعباده يَذْبُونَ 248 :52 السَيَاطين و 25012174 ոմա: անք)‏ یت 


ا یرو بان الله ی أَنْ جى :524121 


** | ترجمه |احتجاج: در حديث زندیق که از امام صادق عليه الس لام سژالاتی پرسید [و پس از گرفتن پاسخ مطلوب ] ایمان 
آورد» آمده که از حضرت پرسید: علّت وجود ملائكه مو کل بر بندكان که اعمال آن ها را جه بد و چه خوب» جه به نفع آن 
ها و چه به ضرر آن ها می‌نویسند چیست؟ با اينكه خدا به سر و نهان تر از سر انسان ها آگاه است؟ فرمود: با اين کار آن ها را 
سد کی گرفتهو 1ن ها را گواهان بر علض قران دای ԱՆԵՆ‏ بعلت این مر افك سر مراب طاعت دا باشعاو 
خودداریشان از گناهان بیشتر شود. و چه بسیار بنده ای که قصد گناه می کند. ولی با توججه به جایگاه اين دو فرشته از معصیت 
տեան այն‏ فى کرد پرورد گارم مرا می بیند و فرشتگان محافظ من عليه من» به انجام | ين گناه شهادت خواهند داد. و 

نيز خدای سبحان به لطف خود آن ها را بر بند گانش كمارده تا شياطين سر کش» و جانوران زمين و آفات فراوانی را از طريقى 


که خود نمی بينندء به فرمان خدا از آن ها دفع کنند تا اينكه فرمان خدای թ‏ و جل برسد. -. احتجاج : ۱ - 
* | تر جمه | 


بيان 


وکلهم بعباده أى جنس الملائکه أو هذا النوع یعنی الکتبه و الأول أوفق يسائر الأخبار الداله على المغايره و إن کان الثانی آنسب 


ساق هذا թի‏ 


իու‏ ترجمه |منظور از ضمير «هم) در بو کلهم بعباده» با همه انواع ملائکه است؛ اعم از كاتبان و غير آنها ويا خصوص نوع 


* | تر جمه | 


«ՓԵ 


- - 


الکافی. عَنْ مد بن آخمد عَنْ عبد الله : تن الصلت عن پونس غ :5532 ه عَنْ أبى بد ير قَالَ قَالَ չմ‏ 1« عليه السلام: با أب 
محمد إل عر ور ماگ سقطو «ժա‏ عن هر با کم یط لیخ اوق بن اج فی ون موی و َلك كو 
َر وجل գր Վան ճչում‏ ... و :11628 02751 و الله ما أراد Աք‏ عير كم (۳ 


եյ 


Աէ 


| ترجمه آروضه الکافی: امام صادق به ابو بصير فرمود: ای ابا محد» خدای غزنز فرشتکانی دارد كه كناهان راازدوش 
شيعيان ما مىريزند آن گونه كه باد برككهاى درختان را در فصل خزان می‌ریزد واب بن همان كلام خداى تعالى است که مى.. 
فرمايد: « بن مون بحفد رَبِهُمْ و يُؤْمنُونَ به و یش تَعْفرون ی «ւ| լեռ‏ سياس پرورد گارشان تسبيح می كويند و به او ايمان 
دارند و برای کسانی که گرویده اند طلب آمرزش می کنند.) و به خدا سو گند آمرزش خواهی آنان برای شما است. له برای 


همه مردم. -. روضه کافی : ۳۰۴ - 


> | تر جمه | 
«ԾԵ‏ 


ատե թյ ين‎ ամ» عنام عن أ‎ չյան عَنْ محمد بن راون بن موی عن أبيه عَنْ‎ յեմ անը, յիմ: 
على آبی ود الله‎ 488ա 6358 بن شعیب عَنْ فد بن بان عن بلس بن‎ ար رجاله عن‎ ատմ տ 
لیر ی‎ 258 յա كما كان ذل فان مدوث فى‎ ա ԲՆ لی معب او لی فلت و لع‎ Թ عليه السلام‎ 
و کان ین يديه‎ ջել عليه كما كنت أفعل ال 2 لت یا 18 255314« علی کفر أَوْ‎ «Արայ ضوزه أبى عد اله عليه‎ 
ادا رل عَلَى ضورته عليه السلام و یه یر‎ ամ الدَّارَ‎ Հա: գո) մա كن لی وي هما الطير‎ ա: 


- 
۹ و 


کلم وم »122 4817 ամ‏ له عليه السلام قال قذ وزفت على յ‏ عظیم إا کر زین تحرج 
»187812 جین بدا به البيت [الشَّبُ] 
ص: ۱۹۶ 


١ط- .١‏ الاحتجاج: ١‏ و قد مرت فى هذا الباب تحت الرقم ծ‏ 


Պ المؤمن:‎ 1 -Մ 


۳ ۳. روضه الکافی: ۳۰۴. 


اعد بی فَأَوْقَمَيِى عَلَى الاب و Հո‏ ی بع ری می الور 218 اللا م علیکم يا يت له و وره و بقل ولیک الم با 


15۹ 


پوش ՅԱ տմ անկ «այե‏ بشكيان فَكَدْتٌ هم کلام մմ.‏ عليه السلام و لا افم ատար:‏ رجا قال يا 
رش سل تن مكحل لور فى الما و حن Հա‏ المغمور اذى من ده کان آمناً Հար ն Սն 13 3653 «122 բյ‏ 
فک ار فيا کیا راك رجا علی ضوزتک قال با پوش لوصف ذَلكك صَاحِبٌ լայ‏ الاه یال أَنْ ե:‏ 
)1 


Ա 


5 - 
8 51 


ولع 
CO‏ 


տ |‏ أخ له فى այ‏ 57« قال «ԱԹ:‏ فَهَوْلَاءِ ین فی الا ال թմ Հակ.‏ من الملانکه ا قال قلت ԼԹ‏ 


- 


bi 


یز 5 ميكائيل ترا 58125011( بش دا 527262 2048 ان شاء له وش كيم الى Մ‏ وئش աժայ‏ 


الأنضاة وشيقك ԱԵԱ‏ زوع Հե‏ لیا 


- 


[ ترجمه ]دلائل الامامه: يونس بن ظبیان گفته: از امام صادق عليه ال لام اجازه ورود خواستم؛ معتب از خانه بيرون آمد و به 
من اذن داد پس داخل شدم ولی او بر خلاف مواقع دیگر با من داخل نشد. وقتی وارد خانه شدم» مردی را به صورت امام 
صادق عليه (ԼՅ)‏ ديدم و به او به شيوه گذشته سلام دادم» گفت: ای مرد تو کیستی؟ کافری يا مومن؟ و روبروی آن شخص 
دو مرد که گویا پرنده بر سر آن‌ها است» آرام و بىحركت ایستاده بودند. گفت: داخل شوء يس من به اتاق دوم وارد شدم و 
به نا گاه مردی به صورت امام صادق عليه Թայ‏ آنجا بود و برابرش افراد هم شکل فراوانی بودند. گفت: که را خواهی؟ 
گفتم: امام صادق عليه ال لام راء گفت: بر امر بزرگی وارد شدی, يا کفر است و يا ایمان و از اتاق مردی بیرون آمد که پیری 
در او ظاهر بود -. در مصدر : «قد بدا به الشیب» آمده است که مطابق آن ترجمه شد. - و مرا بر در نگهداشت و حجابی از 
نور چشمم را فرا كرفت و گفتم: سلام بر شماء ای خانه خدا و نور خدا و حجاب خدا. فرمود: و بر تو سلام باد ای یونس؛ پس 
وارد اتاق شدم و در برابر حضرت. دو پرنده سخن می گفتند و من سخن امام را می‌فهمیدم» ولی سخن آن دو را نمی فهمیدم. 
وقتی آن دو پرنده بیرون رفتند. حضرت فرمود: ای یونس» بپرس» مائیم جایگاه نور در همه تاریکی‌ها و مائيم بيت المعمور که 
هر که در آن درآمد ايمن گردید» مائیم عترت خدا و عظمت او. يونس گوید: گفتم: قربانت» چیز عجیبی دیدم مردی به 
صورت شماء فرمود: ای يونسء ما را نمی‌توان وصف کرد. آن مرد» سرپرست آسمان سوم بود» و خواهش می کرد از خدا 
اجازه بگیرم که با برادرش در آسمان چهارم باشد. گوید: گفتم: يس اینان که در خانه بودند که بودند؟ فرمود: اينان اوران 
فرشته قائم بودند. گوبد: گفتم: آن دو تا پرنده جه بودند؟ فرمود: جبرئیل و میکائیل بودند» به زمين فرود آمدند و بالا نمی.. 
روند تا اين کار انجام شود و آنان ۵ هزار بودند. روشنایی چشم‌ها و قدرت شنیدن گوش‌ها و پذیرش ایمان برای دل‌ها به 
بر کت ماست. - . دلائل الامامه : ۲۷۰ - 


:5 | ترجمه ] 
بیان 


على کفر أو إيمان أى إن آنکرت ما رأيت کفرت و إن قبلت آمنت كان على رءوسهما չե)‏ أى لا يتحركان. 


**[ترجمه ]عبارت «على كفر أو ایمان» يعنى اگر آنچه را می‌بینی منكر شوی» كافرى و اگر بپذیری» مؤمنى و عبارت «كأن على 


رؤوسهم الطیر» يعنى حركت نمی كنند. 


> | تر جمه | 
«ff»‏ 


الکافی» عَنْ عَلِىٌ عَنْ أيه عن ال عن ՏՅ‏ م ال له نيا ندر ول الله صلی اله علیه و آله: إن اله 
ملكا لاه فى աշն‏ الل «Ն կարճման‏ عام اد ԱՅՍ‏ مَسِيرَة آلّف «ե‏ ينون Ատանա‏ 


حت کنت ما آغظمک قال 2-94 2211 جل մեն «լ‏ 805« من یخلت بی (0նչմ՛‏ 


**[ترجمه]كافى: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: خدا را فرشته ايست كه دو եկ‏ در پایین ترين زمين (زمين هفتم) 
است- كه فاصله آن به اندازه ۰ سال راه است - و سرش در بالاترين آسمان (آسمان هفتم) قرار دارد- كه فاصله آن به 
اندازه ال աման տագայ‏ تو چ قار ورک سرت فرعو عدا ع[ وچا ب اووس فى Ա‏ 


هركس به من به دروغ قسم بخورد» به اين گفته تو درباره من ايمان نياورده است. - . كافى ۷: ۴۳۶ - 


ա)‏ عَنْ عَلِىٌ عَنْ أبيه و ՀՅ‏ بن إِسْمَاعِيلَ 1128« بن شاذان جمیعا عن ابن տյա‏ إِْرَاهِيم بن عتد الحمید عَنْ 
سیخ من أ حابن يك անմ‏ عَنْ آبی ճշ‏ عليه السلام قَا ال إنَّ الله تمارک و تغالی خی ديكا آتیض مه تخت العوش و 


و م 


فى ارب لا يخ الدب وک նի զոմն‏ صاع عق بجبتاحيه ثم قال تبان اللو تبان اللو الم ای یس ՎԵՑ‏ شئ 2 
قال 45-58 41 تجا رک و تعالی يفول Մ‏ بل ؛ بی کاذباً مَنْ یرف ما 204( 


|[ ترجمه ]کافی: امام باقر عليه الت لام فرمود: خدای تبارک و تعالی خروسی سفید آفرید. گردنش زیر عرش و دو Մեն‏ در 
درون زمين هفتم قرار دارد» بالی در مشرق دارد و بالی در مغرب» خروس‌ها نخوانند تا او بخواند» و چون بخواند بال‌هایش را 
به هم می‌زند و بعد می كويد: Հա‏ است خدای بز ر گی كه هیچ چیزی مانند او نیست. حضرت فرمود: آن كاه خدای تباركك و 
تعالی پاسخ او را اين گونه می دهد و می‌فرماید: هركس آنچه را که تو می گویی بداند» قسم دروغ به من نمی‌خورد. -. کافی 
۷ ۳۳۷ - 


* | تر جمه | 


«FA» 


ا 3 ۳ 


աա 2... Ըն تعر مامه‎ նտ 


յ 4‏ جاعِلٌ فی ال ض 


Ք... 


عرض 242 201 بالعوش مت سِنِينَ 618 «ՏՅ‏ ییک 1182 ایک لبيك 2( 


**[ترجمه ]در المنثور: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: نخستين لبيكك كوء فرشتگان بودند. آن كاه كه خدای تعالی 
فرمود: « إن عجاجل 12515 «իա կաղ տական կանացման ակտ Բոնն 2 Հ.‏ 
ا در رمن արական‏ کی կենին‏ رم روط 
بريزد؟ و حال آنكه ما با ستايش توء [تو را] تنزيه می کنیم] حضرت فرمود: يس فرشتگان با خدا مجادله کردند و خدا از آن... 

ها رو كردانيد. يس از آن شش سال كرد عرش كرديدند» در حالى که می كفتند: «Տ.Ս‏ لنیکک. از تو عذر می‌خواهيم. «Տ‏ 


از تو آمرزش می‌طلبیم و به سوى تو باز می كرديم. - . درالمنثور ١‏ : ۴۶ - 
** | ترجمه ] 


522 


ون ابن تير أن 


و 


کر لاب صلی الله عليه و آله عنم و Տայ‏ ۾ فلغ ير عَلَيه աճ‏ اه جبرئیل فَقَالَ إنَّ 
الذئا جود ای یم «ԱՄ‏ يَفُولُونَ سبحا ذى ملک و الملکوت و ա‏ الشاء الاه کوخ إلى ؤم ليا Համամ aE‏ 
ذى ره 227593 و أَهلَ الما لَه 10 2 بزم باه 598 بان ال الى لا يَمُوتُ (ه. 


**| ترجمه ]در المنثور: عمر درباره تماق ف دكا ان باس ی անեա‏ اا ردو تحر كدي از باس نداد. يس جبرئیل 


آمد و گفت: همانا اهل آسمان دنياء همگی تا قيامت در سجده اند و ذكر آن‌ها اين است: օա‏ است خداى صاحب فرمانروايى 
و ملكوت عالم» و اهل آسمان دوم تا قيامت راكعند و می كويند: مره است خدای صاحب عرّت و جبروت» و اهل آسمان سوم 


تأقيامت ایستاده اند و می گویند: منرّه است خدای زنده که هر كر نمیرد. -. درالمنلور ۱: ۴۶ - 
* | تر جمه | 


526 


و عن ابن عباس قال: لما توافت ամ‏ نیع تیذر آغیی عَلَى .412225 صلى الله عليه و آله ماع 8 کیت 2442 անյ‏ 


տր»‏ فى خد من աա «մշ‏ و یال فى نو انر مير النّاس و |شررافیل فی 21282 و اتليس فد ار فی 


صُورَه :85 بن مالک (2) الم دلجي «ԱՏՀ Հ‏ هلا غالب لکم (۸۷ الوم من الاس սն‏ 21 ...1222« الْملائِكةَ 
3 كص علی .22« و Սն‏ 


2 


ص: ۱۹۸ 


۱-۱ الکافی: ج ۷ ص ۴۳۷. 

۲- ۲. فى المصدر: فزادوه. 

۳ ". فى المصدر: لبیک لبيكك. 

عاع, الذر المنثور: ج ۱ ص ۴۶. 

ه- ۵. الدّر المنثور: ج ۱ ص ۴۶. 

۶- ۶. فى المصدر: سراقه بن جعشم. 

۷- ۷. فى المصدر: يؤيد المشركين و يخبرهم انه لا غالب لهم .. 


Էշ 


ی تری ۶ ركم ամակ‏ ما لا رون بت ատա գ‏ و هو 4152 4472 Ա)‏ سَمِعَ من کلامه فضرب فى 12 աշտ‏ 
فسقّط الْحَوْتٌ و զել եյ‏ لَا շր‏ 2 سَمّط فى البخر و رَد 7 ع یه و قال با وب مَوعد که الَّذِى նջ‏ 2( 


رز طقن 


**[ترجمه ]در المنثور: ابن عباس گفته: زمانی که دو لشکر در جنگ بدر با هم روبرو شدند» رسول خدا صلی الله عليه و آله 
لحظه‌ای از هوش رفت» سپس به هوش آمد و به مردم مژده داد که جبرئیل با لشکری از فرشته ها در جناح راست لشکر و 
میکائیل با لشکری دیگر در جناح ج چپ ՏՆԵ‏ است. و اسرافیل در لشکری دیگر حضور دارد. ابلیس به صورت سراقه بن مالک 
در ميان مش ر کان حاضر شده و آن‌ها را دلگرم می کرد و می گفت: امروز کسی از مردم بر شما چیره نخواهد شد. و چون 
دشمن خدا (ابلیس) فرشتگان را دید» عقب نشست و گفت: من از شما بیزارم» همانا من چیزی را مى بينم که شما نمی‌بینید. 
حارث بن هشام به گمان اينكه او سراقه بن مالک است چون سخن او را شنيد او را نگه داشت ت تا فرار نکند. ابلیس به سینه 
حارث ضربه‌ای زد و او را انداخت و رفت تا در دریا افتاد و دو دست خود را بالا برد و گفت: پرورد گارا؛ وعده Հկ»‏ جه 


شد؟ - . در المنثور ۳: զ.‏ - 


| ترجمه‎ թու 
«ջի» 
«57 رد أضرخابه ما‎ 25 ա ی جبرئیل عليه السلام مُغتجرا بردائه یمود‎ աոնել: 2-2 و عَن الْحَسَن: فی 1147 أرى ما‎ 


119 


**| ترجمه ]در المنثور: حسن درباره آيه: « إن .62 ՅԱ‏ ) -. انفال / ۴۸ - من چیزی را می بينم كه شما نمی بينيد] 


گفته: ابلیس جبرئیل را دید كه عا بر سر دارد و جلو یارانش» اسب خود را ف ی کشد و سوار آن نشده است. د در المنثور ۳ 


- Գ: 

| ترجمه‎ թու 

۰۶۹ 

ان دز وی | 224 قال قال زشول الله صلی اه علیه و آله: ی أرَى مالا رون و ժմ‏ ما Յուն‏ سب (۵۳ الما 
قوع لها آن بطل 8 ا م ور ل ل لتر 
արբ 1 Հք‏ 8 تنم باشساء ան‏ افش مه -5: إلى Տաշ)‏ 57284 إلى Փայ,‏ 21 کت ան‏ 4 تمد 


**[ترجمه ]در المنثور: ابوذر رضى الله عنه كفته: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: راستى من مى بينم آنچه شما եաց»‏ 
و می‌شنوم آنچه شما نمىشنويد. آسمان ناله کرد و حق دارد كه ناله کند. در آن فضايى به اندازه چهار انگشت نیست» مگر 
اينكه فرشته ای برای خدا پیشانی به سجده نهاده. به خدا س و گند اگر بدانید آنچه را من می‌دانی بسیار کم بخندید» و زياد 


بگریید. از زنان در بستر كام نگیرید» و به سوی تبه ها و بلندی ها در آئید و رو به سوی خدا كنيد و ندا دهید: ای كاش من 


درختى بودم. - . در المنثور ۳: ۲۶۵ - 


:5 | ترجمه ] 
بیان 


أطت السماء قال فى النهایه الأطيط صوت الأقتاب و أطيط الابل أصواتها و حنينها أى إن كثره ما فیها من الملائکه قد أثقلها 
حتى أطت و هذا مثل و إيذان بكثره الملاانکه و إن لم يكن ثم أطيط و إنما هو كلام تقريب أريد منه تقرير عظمه الله و قال 
الصعدات الطرق جمع صعد و صعد جمع صعيد كطريق و طرق و طرقات و قبل هی جمع صعده كظلمه و هی فناء باب الدار و 


ممر الناس بين الأنديه انتهی. 


و قال الطيبى فى شرح هذا الحديث أى فخرجتم إلى الطرقات و الصحارى و ممر الناس كفعل المحزون الذى يضيق به المنزل 
فيطلب الفضاء لبث الشكوى 


ص: ۱۹۹ 


.١ `‏ الدّر المنثور: ج 2 :14 

۲ ۲. الدّر المنثور: ج ۳» ص :14 

۳ ۳. آط الابل: حنت. و فى المصدر: ان السماء أطت و ستنقل هكذا فى ما يأتى تحت الرقم 74 

۴- ۴. الدّر المنثور: ج ۳ ص ۲۹۳ و ستأتی الروایه تحت الرقم ۱ و الذیل من قوله« و الله لو تعلمون إلخ» لیس فى المصدر فى 


روایه أبى ذرٌ بل هو منقول( ص ۲۶۵) عن انس. 


و قال فى قوله لوددت أنى شجره تعضد هو بکلام أبى ذر أشبه و النبى صلى الله عليه و آله أعلم بالله من أن يتمنى عليه حالا 


أوضع عما هو فيه انتهى 


*:*[ترجمه ]«اطت السماء» ابن اثير در نهايه گفته: «اطیط؛ به معناى صداى امعاء و احشاء شكم است و «اطيط الابل» يعنى صدا و 
ناله شتر» و معناى عبارت اين است كه كثرت ملائکه. آسمان را آن جنان سنگین كرد كه به ناله درآمد. و این مثل است و 
اشاره به فراوانى ملائکه دارد» اكرجه صدایی در كار نباشد. و همانا اين كلامى است که برای تقريب به ذهن گفته مى شود و 
مقصود از آن بيان عظمت خداوند است. و گفته: «صعدات» يعنى راه‌ها؛ جمع (Ա.շ2)‏ و «صَد» جمع ١صعيدا‏ است مثل «طريق 
و طرق و طرقات» و برخى گفته‌اند: اين كلمه جمع աան‏ بر وزن «ظلمه» است و به معناى آستانه در و محل عبور مردم 
մոկ‏ (يايان نقل از نهايه). و طیبی در شرح اين حديث گفته: يعنى به سوى راه‌ها و بيابانها و محل‌های عبور مردم می‌رفتید» 
مانند انسان غمگینی كه دلش در خانه تنگ شده و برای پراکندن شكايت به دنبال فضاى آزاد می گردد. و در توضيح عبارت 
05848 ان کہ تفه Կան‏ این به سکم ան ման տարն Տակ‏ فلى ا عله و մտնա‏ ار ان انيت که 
آرزوى حالتى را بكند كه ازحالت كنونى او يست تر باشد . 


* | ترجمه ] 
و آقول 
هو ٍظهار الخوف منه تعالی و هو لا پنافی القرب منه سبحانه بل ی کده اما یی الله مِنْ عباده ՆԱ)‏ 


|[ ترجمه ]این اظهار ترس از خداست و منافاتی با قرب به خدا տյան‏ بلک اين آنه کر ատն նա‏ کد ک٥ا‏ ا مش 


41 مِنْ عتاده الما » - . فاطر / ۲۸ - از بند گان خدا تنها دانایانند كه از او می ترسند.] 

**[ترجمه] 

«¥» 

ال لو ن ابْن عباس قال: حمل الله علی ابن 5ع حافظین فى բն‏ و عافظین فی Արե յկ‏ عمَلَهُ و 227982( 


իո:‏ ترجمه ]در المنثور: ابن عباس گفته: خداوند بر آدمى زاد دو نگهبان در شب. و دو نگهبان در روز قرار داده» که عمل او 
را حفظ می کنند و اثر او را می نویسند. -. درالمنثور ۶: ۳۲۳ - 


* | ترجمه | 
»¥1« 


Ճ‏ ت 


23583 عباس قال قال رَسول الله صلى الله عليه و آله: إِنَّ الله يَنَْاكمْ عَن 22:31 فا تخيوا من ملانکه الله տ‏ مَعَكم الكرام 


الکاتبین الَّذِينَ մ‏ يُمَارقُوتكم մլ‏ عِنْدَ Եմ չայ‏ عاجات الْعَائِطِ و 7284 سل (۲). 


ار ج امن նք մարան անթվական‏ صل اللدعلية و աան աաա‏ شمارا از یرھک ی می کت بسن 
شرم كنيد از فرشتگانی كه با شمايند و نویسند گانی گرامی هستند و از شما جدا نمی‌شوند» مگر در سه حاجت: غائط» جنابت؛ 


غسل. -. [۳]درالمتثور ۶ : ۳۲۳ - 
թու‏ تر جمه | 
«VY»‏ 


ل ۲ 12 قرا هذه الاب علیها تدعه عكر الفا فلت لا بل تدعه عَمر ամանն‏ 


و الله ول و ամանն տե‏ 
۱ ۱ 11 وی بها(۵) 


9 


بق نت علفت :80« ԷՏ‏ 


5 


2 


- ۳ 2 


մն‏ ص دَقْتَ هم աաա‏ ملكا ید كل 


سیعین յԱ‏ منکبین کل ملک վե‏ َير کذا و کّا(۶) 


ت رجمه ]در المنثور: مردی از بنی تمیم گفت: ما نزد ابی عوام بودیم او اين آيه را خواند: « علیها շա աա‏ » -. مدثر /۳۰ 
- ([و] بر آن [دوزخ]» نوزده [نگهبان] است.) و گفت: نوزده هزار فرشته؟ گفتم: نه» بلکه ۱٩‏ فرشته» گفت: تو اين را از کجا 
دانستی؟ گفتم: چون خدا می‌فرماید: « مرا ԱՆ»‏ دتم فت للْذِينَ كَفَرُوأ» - عدر ۳۰۸ رو شساوه Հրո‏ 
آزمایشی برای کسانی که کافر شده اند قرار ندادیم 1 گفت: راست گفتی» آن‌ها 14 فرشته اند و به دست هر فرشته عمودیست 
از آهن که دو پره دارد» و با هر ضربت ۷۰ هزار را بر زمين می‌اندازد» ميانه دو شانه هر فرشته چنین و چنان است. -. درالمنور 
۶ ۲۸۴ - 


وَعَنْ آبی յատ‏ )5 )8 رشول الله صلی الله عليه و آله دتم عَنْ ليه آشری (۷) 


- 


به قال فص جذث Մ‏ و جبرئیل الی մ տկ ԱԱՀ‏ بعلک یال له 


Հ 


ملک مع کل Յա «Հն‏ 


افاي و م احت سعاء ادها 041 117 عیقون 


ص: ۲۰۰ 


۱-۱. الدّر المنور: ج ۶ ص ۳۲۳. 
۲- ۲. الدّر المنثور: ج ۶ ص ۳۲۳. 


۳ ۳. فی المصدر:« تسعه عشر» فقال: ما تقولون أ تسعه عشر ملكا او تسعه عشر الفا؟ قلت .... 
۴- ۴. فى المصدر: قلنا. 

۵- ۵. فى المصدر: فى جهنم سبعين .... 

عع الدّر المنثور: ج ۶ ص ۸۴ 

۷- ۷. فى المصدر: ليله الاسراء. 


**[ترجمه ]در المنثور: رسول خدا صلی الله عليه و آله برای اصحاب از شب معراج سخن گفت. فرمود: من و جبرئيل تا آسمان 
دنیا بالا رفتیم و به ناگاه فرشته ای به نام اسماعیل که سرپرست آسمان دنیاست را ديدم که برابرش ۰ هزار فرشته بودند و با 


هر فرشته ۰ هزار سياه و این آيه را تلاوت فرمود: ١‏ و ما یلم منود ریک الا هو » -. مدثر/ ۳۰ - إو [شماره] سپاهیان 


پرورد گارت را جز او نمی Լար‏ - . درالمنثور ۶ : ۲۸۴ - 
**[ترجمه] 

«Vf» 

وڪن ان ՍԱ‏ 264103 2142 من لقن :02( 


ա سی یود لیا صلی الله عليه و آله تم قرأ الم لیب فلا بهو‎ E 
պր ينك أن قد أطثرا رسالات‎ Հրի بين يَدَيْهِ و من خلفه وَصَد 271 الْمَلَائِكه‎ ա Ն. 


**[ترجمه ]در المنشور: ابن عباس گفته: خدای تعالی بر پیامبرش هیچ آیه‌ای از قرآن را نازل 52 مكر آنکه به همراه آن 
چهار فرشته نگهبان که آن را حفظ می کردند» فرستاد تا به پیامبر صلی الله عليه و آله برسانند. سپس اين آیه را خواند: « اله 
لیب ային‏ عیه ادا * إل تن ازتضی من رُسُولٍ اه بک من یله و من خلفه رَصَدَا » -. جن / ۲۶ - ۱۷ - 
նթ)‏ نهان است» و کسی را بر غيب خود آ گاه نمی «ԱՏ‏ جز پیامبری را که از او خشنود «Ան‏ که [در این صورت] برای او 
2 اک 


- تا معلوم بدارد كه շն‏ هاى پرورد گار خود را رسانيده اند.]. - .[۳]درالمنثور * : ۲۷۵ - 


و ن روید بن جتیر فى قؤله فاه بش ك من کین 44111 من لفه 23 قال عه عفظه من «Զար‏ جبرئیل لیغلم 1 
أن 


3 : 
12818 رسالات رَبّهِمْ قال و ما جاء جترئیل մլ ՅՆ‏ و 285145 من الملابكد حفْظَدْ(۴). 
ال ی e‏ [در اين 
E‏ نک ۳ ني رودت بكب 


همراه او چهار فرشته نگهیان بودند. - . درالمتگور ۶: ۲۷۵ - 


* | تر جمه | 


«Մչ» 


ف 


2 الاک بن مُرَاحم: فیقوله لقن ازتضی من وب حول 29 لكين بان لزه زاون Ա‏ وصدا قال كان ی على ال 
Ն‏ 2 ۱ بین یه و من ՎԵ‏ أن չն ծայ Հա‏ ضور «ՀԱ‏ (۶) 


Բու‏ ترجمه |در المنثور: ضبحاكك بن مزاحم درباره ابه 


به:۰ ال من اتضی ین ره նարե մ‏ ۱3۳ 


خواهد گماشت կարաաան ան ակ անաագա ay աա‏ 2[ 
و پس او فرستاده می‌شدند تا نگذارند شیطان به صورت آن فرشته درآید. - . درالمنثور ۶: ۲۷۶ - 
* | تر جمه | 


«Մ» 


و 


و نايم فیقله لت 2:Թ-18 «Աոա‏ ا 
يَحْفَظونَ շշ‏ صلی الله عليه و آله من նեյ‏ ّى نی 631582 


**|[ترجمه ]در المنثور: ابن عباس در تفسير آيه: Սլ,‏ : ی وه Տիանա: Սա‏ ده و من خلفة 1127 «ԱՏ‏ 
آن‌ها عدّه‌ای از ملائکه هستند که پیگیرند و پیامبر صلی اله عله و آله را از شیاطین حفظ می‌کنند تا از این طريق مطالبی که 


+۲۷۵ 2۵ بدان ارسال شدى روشق شود و مه 54 دف فرالور‎ չան: 
| تر جمه‎ | * 


«VA» 


22255853 جبیر: و ما ما لا له մաշյաա‏ که ما فى السَمَاء مَوْضِعٌ ն մլ‏ ما ملک إِمّا ماد و اما տն‏ حى تقوم 


السَاعَهة(0). 


**#[ترجمه ]در المنثور: سعيد بن جبير درباره آيه մանյ‏ له مَمَامُ مَعلُومٌ » -. صافات / ۱۶۴ - لو هيج یک از ما [فرشتگان] 
نیست. مگر [اينكه] برای او [مقام و] مرتبه ای معن است.] گفته: منظور فرشتگانند» در آسمان هیچ جايى وجود ندارد» مگر 
آنکه در آنجا فرشته ای هست در حالت سجده يا ایستاده تا قیامت. -۳[۰]درالمنور ۵: ۲۹۲ - 


** | تر جمه | 


«ՄՖ 


و عن الغلا 21 :معد اذ ا صلی اه علیه و آله قال يما :2 ՀՔ‏ القماء 


۲۰١ ص:‎ 


۸۴ الدّر المنثور: ج ۶ ص‎ .١ 

۲- ۲. فى المصدر: الا و معها آربعه من الاملاک بحفظونها. 
عم الذر المنثور: ج ۶ ص ۲۷۵. 

عاع, الذر المنثور: ج ۶ ص ۲۷۵. 

ه- ه. فى المصدر: بعث معه نفر من الملائكه. 

عع الذر المنثور: ج ۶ ص ۲۷۶. 

۷- ۷. المصدر: ج ۵ ص ۲۷۵. 

۸-۸ المصدر: ج ۵ ص ۲۹۲. 


- 2 - 0 


عن لها أن قط կե ամ‏ مضع قَدَم الا علیه ملک راکغ ա‏ 011122 254 الصافون و ال نحن (ծայ‏ 
**[ترجمه ]روزی رسول خدا صلی الله عليه و آله به هم نشينانش فرمود: آسمان ناليد و حق داشت كه «մա‏ جاى پائی در آن 
نیست» مگر آنكه فرشته ای در ركوع است یا سجود. سپس اين آيه را خواند: ١‏ و Ալ‏ 553 الصَّافونَ و Յար»: նլ‏ » -. 
[۴] صافات / ۱۶۵ - ۱۶۶ - [هر آینه ما صف زد كانيم. و هر آينه ما تسبیح گویند گانیم.) 


- 


وو سمه آذر էլեն‏ متجاهد درباه ամ‏ و انا فق الصا فون و اا تفخ թաք‏ گفته: آسمان نالید و سرزنش ندارد که 


بنالد. همانا در آن یک وجب فضا وجود ندارد» مگر اينكه فرشته شته ای پیشانی نهاده يا دو گام بر آن دارد. -. درالمنثور ۵: ۲۹۳ 


07 شول اللو صلی الله عليه و آله: աներ մետ‏ شا ազա արն‏ اطق وك لها اذ 
بع أضَا صابع լ‏ ملك وَاضع هته (աա‏ 


ل ا ۱9[ 
بينيد» و می‌شنوم آنجه را شما نمىشنويد. آسمان ناله كرد و حق دارد كه ناله کند در آن فضايى به اندازه چهار انگشت 


نیست» مگر اینکه فرشته ای برای خدا پیشانی به سجده نهاده است. -. درالمنثور ۵: ۲۹۳ - 


ی 
Շու‏ 
մե‏ 
1 
:$( 
/ 
5 
a‏ 
ի‏ 
Տ.‏ 
3 
52 
Bi‏ ` 
Շ,‏ 
ىا 
ع 
Է-‏ 
ե‏ 
۳ 
ՇՀ‏ 
Ե:‏ 
Կ՝‏ 2 
ا - 
- 


Աաաա աոա 433 ا‎ Ան տր 


**[ترجمه ]در المنثور: حكيم بن حزام گفته: نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله بوديم» حضرت فرمود: ایا انجه را من مى.. 


مگر اينكه فرشتهاى در آنجا در حال ركوع يا سجده است. - . درالمنثور ۵ : ۲۹۳ - 


] ترجمه‎ թու 

«Af > 

352 الخ ار عَنْ س غد بن مُعراذ قال قال الب صلی الله عليه و آله: 2 ՍԱ-Ն Տայ‏ 31 مش كن الْملَكين անչ)‏ 
الکاتیین و |6 مِدَادَهُمَا յ)‏ و Լ ԱՀՀ‏ و لیس չե‏ 1513 علیهما من فضل الطعام فى الم 


**[ترجمه ]پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله فرمود: با خلال, دهان‌های خود را پاک كنيد كه آن» جای دو فرشته نگهبان و 
تساه انث աղան‏ کب Սանա‏ ماقو تمان زان اتوي انها سس مت و و اروت و ای ան‏ 


خوراكك در دهان ո‏ سست. 
#* | ترجمه | 
«Af»‏ 


00222122 555118 الْملكين الم کلین بالْعوِي و فى روابه ա‏ لذا ادا لول صباحاً و مَسَاء Հան‏ لها ալ‏ 
մ յո»‏ من اللّوْح الْمَحْفُوظٍ فیقطیهما 535« ادا ՇԵ նշվա»‏ و مساء بِدِيوَانٍ ամ‏ 26 إسْررَافِيلٌ بالنّشخ الى الح 


تكمله اعلم أنه أجمعت (ծ)‏ 


ص: ۲۰۲ 


.۲۹۳ المصدر: ج ۵ ص‎ .١-١ 

۲-۲. المصدر: ج ۵ ص ۲۹۳. 

۳ ۳. قد مر تحت: الرقم 98 

۴ ۴. الذر المنثور: ج ۵ ص ۲۹۳. 

۵-۵. تعرض للبحث عن ماهیه الملائکه ثله من المتکلمین فقالوا بکونها اجساما لطیفه تتشکل باشکال طیبه و تبعهم على ذلكك 
رهط من سائر الباحئین من الامامیه و غیرهم؛ ثم ان 8« من فلاسفه الاسلام الذین کانوا یعجبهم تطبيق الظواهر الدینیه على 
المبانی الفلسفیه و آرائهم فى العلوم العقليه عمدوا إلى تطبیق الملائكه على العقول المجرده و النفوس الفلکیه كما انهم فسروا 


السماوات السبع و الکرسی و العرش بالافلاک التسعه مع انها فرضيه فى نفسها ابطلها العلم الحديث و لاجل انهم أخطئوا فى 
بعض تطبيقاتهم لا نظن بهم انهم ادخلوا انفسهم فى المسلمين ليضيعوا عليهم دينهم! كيف و قد شيدوا كثيرا من الاسس الدينيه و 
واه 13484 یدوز علیها کیر من لالهو ل الاعشادیه و قد Լ» յա‏ الأتطاه صدر من حر كو منم و آن انا 
یحسبون انهم یحسنون و لا نظن بهم و بغیرهم մլ‏ خيرا له մյ‏ من բն‏ برهان على سوء نيته و خبث سريرته نعوذ باللّه تعالی. ثم 
انه لا دلیل على انکارهم «ՏՆՏԵ‏ جسمانیین مطلقا ان لم يوجد »)| على خلافه و من جانب آخر: لم يثبت اجماع الأمه او 
الامامیه على جسمانیه جمیع الملائکه حتی الكروبيين و المهيمين و العالین ان سلم دعوی الاجماع على جسمانیه بعضهم و على 
هذا فالمسأله ليست بتلک المثابه التى تتراءى من کلام المؤلّف رحمه الله تعالی. 


المتفلسفين الذين أدخلوا آنفسهم بين المسلمين لتخريب أصولهم و تضییع عقائدهم على وجود الملائكه و أنهم أجسام لطيفه 
نورانيه أولى ا منیو ثلاث و رباع و أكثر قادرون على التشكل بالأشكال المختلفه و إنه سبحانه يورد عليهم بقدرته ما 
يشاء من الأشكال و الصور على حسب الحكم و المصالح و لهم حركات صعودا و هبوطا و كانوا يراهم الأنبياء و الأوصياء عليهم 
السلام و القول بتجردهم و تأويلهم بالعقول و النفوس الفلكيه و القوى و الطبائع و تأويل الآيات المتظافره و الأخبار المتواتره 
تعويلا على شبهات واهيه و استبعادات وهميه زيغ عن سبيل الهدى و اتباع لأهل الجهل و العمى. 

قال المحقق الدوانى فى شرح العقائد الملائكه أجسام لطيفه قادره على التشكلات المختلفه و قال شارح المقاصد ظاهر الكتاب 
و السنه و هو قول أكثر الأمه أن الملانکه أجسام لطيفه نورانيه قادره على التشكلات بأشكال مختلفه كامله فى العلم و القدره 
على الأفعال الشاقه شأنها الطاعه و مسكنها السماوات هم رسل الله تعالى إلى أنبيائه و أمناؤه على وحيه 20152222 و هار لا 


يَفترّون و لا يَعْصَون الله ما أَمَرَهُمْ و ջնա‏ ما يوْمَرُونَ 


ص: ۳۰۳ 


و قال الملائکه عند الفلاسفه هم العقول المجرده و النفوس الفلكيه و يخص باسم الكروبيين ما لا تكون له علاقه مع الأجسام و 
لو بالتأثير و ذهب أصحاب الطلسمات إلى أن لكل فلكك روحا كليا يدبر أمره و يتشعب منه أرواح كثيره مثلا للعرش أعنى 
الفلک الأ-عظم روح يرى أثره فى جميع ما فى جوفه يسمى بالنفس الكليه و الروح الأعظم و يتشعب منه أرواح كثيره متعلقه 
بأجزاء العرش و أطرافه كما أن النفس الناطقه تدبر أمر بدن الانسان و لها قوه طبيعيه و حيوانيه و نفسانيه بحسب كل عضو و على 


هذا 


بحمل قوله تعالى يَوْمَ يَُوم الوح و الْمَلائكة صَفَاا) و قوله تعالى و تری الْملائكة حافین من حول اش بسحو Եվ‏ رهم 
(۲) و هكذا سائر الأفلاءك و أثبتوا لكل درجه روحا يظهر أثره عند حلول الشمس تلك الدرجه و كذا لكل من الأيام و 
الساعات و البحار و الجبال و المفاوز و العمران و أنواع النبات و الحيوانات و غير ذلكك على ما ورد فى لسان الشرع من ملكك 
الأرزاق و ملک البحار و ملک الأمطار و ملک الموت و نحو ذلك و بالجمله فكما ثبت لكل من الأبدان البشريه نفس مدبره 


فقد أثبتوا لكل نوع من الأنواع بل لكل صنف روحا يدبره يسمى بالطبائع (Զ‏ 
التام لذلكك النوع تحفظه عن الآفات و المخافات و يظهر أثره فى النوع ظهور أثر النفس الإنسانيه فى الشخص انتهى. 


وقال الرازى فى تفسيره إنه لا خلاف بين العقلاء فى أن أشرف الرتبه للعالم العلوى هو وجود الملائكه فيه كما أن أشرف الرتبه 
للعالم السفلى هو وجود الإنسان فيه إلا أن الناس اختلفوا فى ماهيه الملائكه و حقيقتهم و طريق ضبط المذاهب أن يقال الملائكه 
لا بد و أن تكون ذوات قائمه بأنفسها ثم إن تلكك الذوات إما أن تكون متحيزه أو لا تكون أما الأول ففيه أقوال أحدها 


ص: ۲۰۴ 


.۳۸ النباً:‎ .۱ -١ 
۷۵ ار‎ 
58-ի 


أنها أجسام لطيفه هوائيه تقدر على التشكل بأشكال مختلفه مسكنها السماوات و هذا قول أكثر المسلمين و ثانيها قول طوائف من 
عبده الأوثان و هو أن الملانکه فى الحقيقه هو هذه الكواكب الموصوفه بالأسعاد و الأنحاس فإنها بزعمهم أحياء ناطقه و أن 
المسعدات منها ملائكه الرحمه و المنحسات منها هى ملائكه العذاب. 


و ثالثها قول معظم المجوس و الثنويه و هو أن هذا العالم مركب من أصلين أزليين و هما النور و الظلمه و هما فى الحقيقه 
جوهران شفافان حساسان مختاران قادران متضادا النفس و الصوره مختلفا الفعل و التدبير فجوهر النور فاضل خير نقى طيب 
الريح كريم النفس يسر و لا يضر و ينفع و لا يمنع و يحبى و لا يبلى و جوهر الظلمه على ضد ذلك ثم إن جوهر النور لم يزل 
يولد الأولياء و هم الملائكه لا على سبيل التنا کح بل على سبيل تولد الحكمه من الحكيم و الضوء من المضی ء و جوهر الظلمه 
لم Մ»‏ يولد الأعداء و هم الشياطين على سبيل تولد السفه من السفيه لا على سبيل التناكح فهذه أقوال من جعل الملائكه أشياء 


القول الثانى إن الملائكه ذوات قائمه بأنفسها و ليست بمتحيزه و لا أجسام فهاهنا قولان أحدهما قول طوائف من النصاری و هو 
أن الملائكه فى الحقيقه هى الأنفس الناطقه بذاتها المفارقه لأبدانها على نعت الصفا و الخيريه و ذلكك لأن هذه النفوس المفارقه 
إن كانت صافيه خالصه فهى ՅՆ)‏ و إن كانت خبيثه كدره فهى الشياطين و Կան‏ قول الفلاسفه و هی أنها جواهر قائمه 
بأنفسها ليس بمتحيزه البته و أنها بالماهيه مخالفه لنوع النفوس الناطقه البشريه و أنها أكمل قوه منها و أكثر علما و آنها للنفوس 
البشريه جاريه مجرى الشمس بالنسبه إلى الأضواء ثم إن هذه الجواهر على قسمين منها ما هی بالنسبه إلى أجرام الأفلاك و 


الكواكب 


كنفوسنا الناطقه بالنسبه إلى أبداننا و منها ما هی أعلى شأنا من تدبیر أجرام الأفلاكك بل هی مستغرقه فى معرفه الله و محبته و 
مشتغله بطاعته و هذا القسم هم الملائكه المقربون و نسبتهم إلى الملائكه الذين يدبرون السماوات كنسبه أولئكك 


ص: ۳۰۵ 


المدبرين إلى نفوسنا الناطقه فهذا القسمان قد اتفقت الفلاسفه على إثباتهما و منهم من أثبت آنواعا أخر من الملائكه و هی 
الملائكه الأرضيه المدبره لأحوال هذا العالم السفلى ثم إن مدبرات هذا العالم إن كانت خيرات فهم الملائكه و إن كانت شريره 
فهم الشياطين ثم اختلف أهل العلم فى أنه هل يمكن الحكم بوجودها من حيث العقل أو لا سبيل إلى إثباتها إلا بالسمع 
فالفلاسفه على الأول. 


| تر جمه اسعد السعود: سید بن طاووس يس از ذكر دو فرشته گماشته شده بر بنده گفته: در روايت آمده: هنكامى كه آن دو 
فرشته می‌خواهند صبحگاهان و عص ركاهان فرود آیند. اسرافیل عمل بنده را از لوح محفوظ نسخه برمی‌دارد و به آن دو می.. 
دهد» و چون بخواهند که صبحگاهان وعصر گاهان با دفتر مربوط به هر بنده بالا روند» اسرافیل آن را با نسخه اصل مقابله می... 


کند تا روشن شود که برابر آن است. -. سعد السعود : ۲۲۶ - 


تکمیل بحث: بدان که همه امامیه» بلکه تمام مسلمانان بجز اند کی فیلسوف نما که وارد بر اجتماع مسلمانان شده‌اند تا اصول و 
عقائد آن‌ها را ویران سازند» بر اين عقیده اتفاق دارند که فرشتگان حقند و دارای جسمی لطیف و نورانی با Հայն‏ متفاوت - 
دو تاه سه تاء چهارتا و بیشتر- هستند» و به خواست خدا و طبق مصالح می‌توانند به هر شکلی درآیند» بالا می‌روند و فرود مى.. 
آیند و پیامبران و اوصیاء عليهم الشلام آن‌ها را می‌بینند. و اعتقاد به مجرّد بودن ملائکه و تعبیر از آن‌ها به عقول و نفوس فلکی 
و قوای طبیعت و تأویل آیات فراوان و اخبار متواتر درباره آنهاء به استناد شبهات سست و استبعادهای وهمی. انحراف از راه 


راست و پیروی از نادانان و کوردلان است. 


محمّق دوانی در شرح عقائد گفته: فرشتگان اجسامی لطیف هستند و توانایی درآمدن به اشکال مختلف را دارند» و شارح 
مقاصد گفته: آنچه از کات وسنت برمی آید و عقیده آکثر اّت نیز می‌باشد» این است که فرشتگان اجسامی لطیف و نورانید 


گوی «այ‏ و از دستورات خدا سرپیچی نکرده و آنچه فرمان دهد همان را اجرا می کنند . 


و گفته: فرشته ها نزد فلاسفه» عقول مجرّد و نفوس فلکی اند و آن دسته از ملائکه که هیچ ارتباطی با اجسام ندارند» کرویین 
نام دارند. و طلسم چیان معتقدند هر 58« یک روح کلی دارد که سرپرست و مدبّر امور اوست و ارواح بسیاری از او منشعب 
مى شوندء مثلا- عرش که فلكك اعظم نام گرفته» روحی دارد که اثرش در تمام باطن آن دیده می‌شود که آن را نفس کلی و 
روح اعظم می‌نامند و ارواح بسیاری که متعلق به اجزاء و اطراف عرش هستند. از او منشعب می‌شوند» چنانکه نفس ناطقه» 
سرپرست بدن انسان است و به اعتبار هر عضوی» قوای طبیعی و حیوانی و نفسانی دارد و بر همین معنا حمل می‌شود آيه شریفه 
که می‌فرماید: « یوم 277114 الملادكة فا » -. 


نباء / ۳۸ - [روزی که «روح؛ و فرشتگان به صف می ايستند.) و آیه: « و تَرَى ՏՅԱ)‏ حافین مِنْ حول عرش մառ ջա:‏ 
بهم ۰ -. زمر / ۷۵ - لو فرشتگان را می بینی که پیرامون عرش به ستایش پرورد گار خود تسبیح می گویند.] و فلک‌های 
دیگر نيز چنین اند. و برای هر درجه روحی قائلند که اثرش هنگام ورود خورشید به آن درجه ظاهر می شود» و به همین منوال 
برای همه روزها و ساعت‌ها و درياها و کوه‌ها و بیابان‌ها و آبادی‌ها و انواع گیاهان و جانداران و غير آن‌ها آن چنان که در 


لسان شرع هم آمده از قبيل: فرشته ارزاق» فرشته درياهاء فرشته بارانهاء فرشته م رگ» و غير آن» و خلاصه همان گونه که 
برای هر بدن روحى است كه آن را سرپرستی می کند. برای هر نوعى و بلكه هر صنفى از اشیاء» روحى مدیّر به نام طبايع تام 
قائلند. كه آن موجود را از آفات و ترسها حفاظت می کند» و أثرش در نوع» همجون اثر نفس انسانى در شخص ظاهر مى.. 
شود. (يايان نقل). 


رازى در تفسيرش گفته: ميان عُقلا۔ اختلافی نيست كه اشرف موجودات عالم بالات وجود فرشتگان است» جنانكه اشرف 
موجودات عالم خاکی» وجود آدمى است؛ جز اينكه در ماهيّت و حقيقت فرشتگان اختلاف كردهاند. دسته بندى نظرات در 


فرشتگان بايد ذواتى قائم به خود باشند. حال آن ذوات يا مكان يذيرند يا نه. در صورت اوّلء اقوالى است: 


اينكه فرشتگان اجسام لطيفى همچون هوا هستند كه می توانند به هر شكلى ظاهر شوند و جایگاهشان آسمان‌هاست. و اين قول 


ا اق انس 


قول گروه‌هایی از بت‌پرستان» و آن اين است که فرشتگان در حقيقت همین ستار گانی هستند كه موجب سعد و نحس اشیاء 
فى شوند. به گمان انق طوائف. آن‌ها زنده و صاحب نطق هستند و سعد آفرینشان فرشتگان رحمت و نحوست 41 նա‏ 


فرشتگان عذابند. 


قول اكثريّت مجوس و دو گانه پرستان» و آن اين است که اين عالم» مركب از دو اصل ازلی است که همان نور و ظلمت است 
و این دو در حقیقت دو جوهر شفاف دارای حس» صاحب اختیار و قدرت هستند که در نفس و صورت متضاد و در فعل و 
تدبیر مختلف اند. جوهر نور» صاحب فضیلت و خیررسان و پاک و خوشبو و کریم النفس است. خوشحال می کند و ضرر 
نمی‌رساند» بلکه نفع می رساند و از کسی منع خبر نمی کند» حبات می‌دهد و چیزی را نمی پوساند» اما جوهر ظلمت ضد اين 


روال اشت: 


جوهر نور» همواره اولیاء خدا را که ملا-ئكه هستند تولید می‌کند. نه از راه نکاح بلکه به آن نحوی که حکمت از حکیم و 
روشنایی از روشنایی بخش تولید می‌شود. و جوهر ظلمت. همواره دشمنان را كه شیاطین‌اند. نه از راه نکاح» بلکه به آن 
الكل كدي عراز «Յամ‏ کرد ول مشود (աա չաթ ԱԱ‏ کات است که ناکرا شاد کان ر 


صورت دوم اين است که فرشتگان ذوات قائم به خود هستند ولی مکان‌پذیر و جسم نیستند» يس در اینجا دو قول است؛ یکی 


قول گروه‌هایی از نصارى و آن اين است كه: فرشتگان در حقيقت همان نفوس ناطقه بشرى هستند» از حيث مجدّد بودن از 


توضيح آنكه اين نفوس مجرده» اگر شفاف و خالص باشند آن‌ها ملائکه‌اند و اكر «ՏՆԱ‏ كدر و تيره باشند. آنها شياطين 


پر هستند ۰ 


دوم قول فلاسفه است که می گویند: فرشتگان جواهر قائم به خود هستند و مکان‌پذیر نیستند» و با نوع نفوس ناطقه بشری 
اختلاف ماهوی دارند» و آن‌ها نیروی کامل‌تر و علم بیشتری از نفوس ناطقه دارند. و نسبت آن‌ها به نفوس بشری همچون 


نسبت خورشید به روشنایی‌هاست . 


րարկ‏ بر دو ا Հայ‏ به اجرام افلاكك و ستارگان مثل نفوس ناطقه ما هستند نسبت به بدنهايمان» و 
ر بعضی از نظر شأن بالاترند و کاری برتر از تدبیر اجرام افلاک دارند آن‌ها در معرفت و محبت خداوند فرو رفته‌اند و به اطاعت 
او اشتغال دارند» و اين قسم» همان ملائكه مقربند و نسبتشان به ملائکه‌ای كه مدیّر آسمان‌ها هستند» همچون نسبت ملائكه 


مدر است به نفوس ناطقه ما. 


عقلاء فلاسفه اتفاق بر اثبات اين دو قسم دارند» و بعضى از آن ها انواع دیگری از ملائكه را ثابت دانسته كه عبارتند از ملائكه 
زمينى كه مدبّر احوال اين عالم يايين هستند. مدبّران اين عالم اگر خير رسان باشند» ملائكهاند و اگر شر رسان باشند شياطين.. 


اند. 


و اهل علم اختلاف دارند در اينكه آيا از نظر عقلی» امکان حکم به وجود اين ملائکه هست يا اينكه حتما بايد از طریق دلیل 


> | تر جمه | 
آقول 


ثم ذکر بعض دلائلهم فقال و آما الدلائل «այ‏ فلا نزاع البته تن السلام فى إثبات الملانکه بل ذلک كالأمر 
المجمع عليه بینهم ثم ذکر کثره الملائکه و بعض الأخبار فى ذلك ثم قال 


ریت فى بغض ՀՑ‏ أن ای صلی الله عليه و آله جي غرج Յամ անգ‏ مؤضتع ժամյա‏ بف م ոա‏ عدا 
25:02 .464 مرول له صلی الله عليه و آله 88 Ջա‏ نے :6751 014 շշ»‏ عليه السلام لا ա:‏ نی رامع مد 
حلفت و لا ای واحداً ملهع قذ թեն» եթ «յան‏ 144 کم نت ال ا آذری մամ տ ա‏ 
یلق كؤكباً فى كل ե մատո Մ այ‏ َلك الکواکب ند یی آزبعمانه Մ‏ كؤكب. 


ثم قال و اعلم أن الله 55 فى القرآن أصنافهم و أوصافهم و أما الأصناف فأحدها حمله العرش و حمل عوش («ԳՏ‏ 


و انیها الحافون حول العرش و ن الاك عاد الابه(۷) 


إلى الأنبياء َل 2214 Համ‏ 2( و الثانى أنه قدمه على میکائیل و الثالث جعله ثانی نفسه فد له و ولا و جتریل (۵) 


ص: ۲۰۶ 


.۱۷ الحاقه:‎ ١-١ 
۷۵ الزمر:‎ 1-4 
.۹۸ البقره:‎ ۳ ۳ 
۱۹۳ الشعراء:‎ .۴ ۴ 
.۴ التحريم:‎ ծ-ծ 


الرابع سماه روح القدس الخامس ينصر أولياءه و يقهر أعداءه مع آلاف չո‏ الْمَلائِكهِ տարա‏ السادس أنه مدحه بصفات سته له 
لقؤل رَسُولٍ كريم إلى قوله أمين (۱) و منهم إسرافيل صاحب الصور و عزرائيل قابض الأرواح و له أعوان عليه و رابعها ملائكه 


الجنه و الْمَلائِكهُ یلو له مِنْ کل باب الآيه(۲) 


و خامسها ملانکه النار ها تشه :27( و قوله و ما Ա»‏ أ حاب الّار մլ‏ قلانکة(۴) و رئیسهم مالک يا مالک فض Էտ:‏ 
«Տ‏ (۵) و أسماء جملتهم الزبانیه :3 )22267 و سادسها المو کلون ببنی آدم لقوله تعالی عَن یمین و عن الشمال ՆՑ‏ ما 
یف من قول ِل لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ(/1) و قوله تعالی له ԱՅ‏ الآبه(۸) 


,2745 عَلیکم حفظٌ(۹) و Կան‏ الم و کلون بأحوال هذا العالم و الصَّافَاتِ صَفا(۱۰) و قوله فَالْمَدََّاتِ Ը‏ و عن ابن 
عباس قال إن لله ملائکه سوی الحفظه یکتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا آصاب آحد کم عجزه بأرض فلاه فلیناد أعينوا عباد 


الله رحمكم الله. 


و أما أوصاف الملائكه فمن وجوه أحدها أنهم رسل الله جاعل الْملائكه 
ص: ۳۷ 


۱- ۱. التکویر: -۱٩‏ ۲۱. 
۲- ۲. الرعد: ۲۳. 
E SR‏ 
اد ۳۱۳۰ 
۵- ۵. الزخرف: ۷۷. 
۶ ۶ العلتی: ۱۸. 

۰۷-۷ ق: ۰۱۷ 

۸-۸ الرعد: ۱۱. 
٩-۹‏ الأنعام: ۶۱ 

۰- ۱۰. الصافات: ۱. 


ծ النازعات:‎ .۱۱ -۱ 


را۱ و قوله الله ب فى من الْمَلائِكهِ 0123( و ثانيها قربهم من الله بالشرف و هو المراد من قوله سبحانه و مَنْ له لا 
267255( قوله بل عِبادٌ مُكْرَمُونَ (۴) و الثها وصف طاعاتهم و ذلك من وجوه الأول قوله تعالى حكايه عنهم و تن 
مب بح ک و لقن لك (۵) و قولهم و 20 اون մլ‏ لحن الْمَمِيحُونَ (۶) و الله تعالى ما كذبهم فى ذلك الثانى 
مبادرتهم نی امتشال آمر له و هو قوله 154 445 نوع | Յամ‏ قاقات آنهم لا یفعلون الا بوحبه و آمره و هو قوله 
تعالى 47.58 Մ‏ وَهُمْ ջն‏ يَعْمَلُونَ (۸) و Կան‏ وصف قدرتهم و ذلك بوجوه الأول أن حمله العرش و هم ثمانیه 
يحملون العرش و الكرسى 


الذى هو أصغر من العرش أعظم من جمله السماوات السبع لقوله تعالى 6.3 Հ.‏ الكلماواك 25017 )4 21:17 أن علو 
العرش شی ء لا يحيط به الوهم و يدل عليه قوله تعالى 228 الملائكة و اوح )9 فى يَوْم كان مِقَدارُةُ خشیدین أل 1222 
ثم إنهم لشده قدرتهم ينزلون منه فى لحظه واحده الثالث قوله تعالى و تتح فى الصور 3«( فصاحب الصور بلغ فى القوه 
إلى حيث إن بنفخه واحده منه يصعق من فى السماوات و الأرض و بالثانيه 


ص: ۲۰۸ 


۱- ۱. فاطر: ۱. 

۲-۲. الحج: ۷۵. 

4 անո ۴ 

۴- ۴ الأنبياء: ۲۶. 

۵- ۵. البقره: ۳۰. 

۶-۶. الصافات: ۱۶۵- ۰۱۶۶ 
۷- ۰۷ ص: ۰۷۳ 

۸-۸ الأنبياء: ۲۷. 

.۲۵۵ البقره:‎ ٩-4۹ 

ولول المعارج: و 


ազի 


منه يعدون أحياء الرابع أن جبرئيل بلغ من قوته أن قلع جبال آل لوط و بلادهم دفعه واحده. 


و خامسها وصف خوفهم و يدل عليه بوجوه الأول أنهم مع كثره عبادتهم و عدم إقدامهم على الزلات يكونون خائفين وجلين 
حتى كان عباداتهم معاصى قال تعالى یحاون رَبَّهُْ مِنْ قَوْقِهمْ (۱) و قال و هُمْ من حشیته مُشْفِقُونَ (1) الثانی قوله تعالى عتّی إذا 
فرع عَنْ قلوبهم الایه(۳) 


روى فى التفسير أن الله تعالى إذا تكلم بالوحى سمعه أهل السماوات مثل صوت السلسله على الصفوان ففزعوا فإذا انقضی 
الوحى قال بعضهم لبعض ما ذا قال رَبك قالوا թյ‏ و هُوَ Հայ‏ الکبیژ. 


الثالث رَوَى Է ուլ‏ شب ժամ‏ عَن ان عماس قال: تنم رَسُول الله ل الله عله ۲ 7 «-ա‏ 3 455 جَبْرَئْيل عليه السلام 
دا 488 8 չամի‏ كاقل جبرییل بتضاءل ւմն մառ Մն‏ 

إلى آخر ما سيأتى بروايه السيوطى فى الباب 23 انتهى (۴) 

و أقول 


و إن قال فى آول کلامه إن أكثر المسلمين قالوا بتجسم «ՏՆՏԵ‏ لكن يظهر من آخر کلامه أن المخالف فى ذلكك ليس إلا 
النصارى و الفلاسفه الذين لم يؤمنوا بشريعه و تكلموا فى جميع أمورهم على آرائهم السخيفه و عقولهم الضعيفه(2). 


و أقول 
سئل المرتضى نزول جبرئيل بالوحى فى صوره دحيه الكلبى كيف 


ص: ۲۰۹ 


ծ: النحل:‎ . ١-١ 

۲- ۲. المؤمنون: ۵۸. 

۱۲ السباً:‎ ի-ի 

۴- ۴. مفاتيح الغيب: ج ۱» ص ۳۷۶- ۳۸۰. 

۵- ه. هب ان الظاهر من آخر کلامه ذلكك فهل يصمح رفع اليد عن صريح الصدر بظاهر الذيل؟ ثم هل يثبت بذلک اجماع 
المسلمين؟. 


كان يتصور بغير صورته هو القادر عليها أو القديم تعالى يشكل صوره و ليست صوره جبرئيل فان كان الذى يسمع من القرآن 
من صوره غير جبرئيل ففيه ما فيه و إن كان من جبرئيل فكيف يتصور بصوره للبشر و هذه القدره قد رويت أن ابلیس يتصور و 
كذلكك الجن أريد أن توضح أمر ذلک و ما كان يسمعه جبرئيل من الوحى من البارئ تعالى أو من حجاب و كيف كان يبلغه و 
هل جبرئيل يعلم من صفات البارئ أكثر مما نعلمه أو مثله و أين محله من السماء و هل القديم إذا خطر ببال جبرئيل يكون 
متحيرا فيه مثلنا و يكون سبحانه لا تدر که الأوهام أو ميزه علينا و جميع الملائكه أيضا. 


فأجاب رحمه الله بأن نزول جبرئيل بصوره دحيه كان بمسأله من النبى صلى الله عليه و آله لله تعالى فى ذلک فأما تصوره فليس 
بقدرته بل الله يصوره کذلک صوره حقيقه لا تشكيل و الذى كان يسمعه النبى صلی الله عليه و آله من القرآن كان من جبرئیل 
فى الحقيقه و أما إبليس و الجن فليس يقدرون على التصور و كل قادر بقدره فحكمهم سواء فى أنهم لا يصح أن يصوروا 
نفوسهم بل إن اقتضت المصلحه أن يتصور بعضهم بصوره صوره الله للمصلحه فأما جبرئيل عليه السلام و سماعه الوحى فيجوز 
أن يكلمه الله بكلام يسمعه فيتعلمه و يجوز أن يقرأه من اللوح المحفوظ فأما ما يعلم جبرئيل من صفات الله فطريقه الدليل و هو 
و العلماء فيه واحد Լեն‏ محله من السماء فقد روئ أنه فى السماء الرابعه فأما ما بخطر ՎՆ‏ فلا یجوز أن بتحیر فیه لأن جبرثيل 


معصوم لا يصح أن یفعل قبیحا انتهی و فى بعض () ما آفاده յք‏ لا یخفی على المتأمل. 
و سئل رحمه الله أيضا إذا حصل آهل الجنه فى الجنه ما حکم الملانکه 
ص: ۲۱۰ 


۱-۱. و كذافى بعض ما يأتى منه» و امثال هذه Աշ‏ صدر عن اجله العلماء شاهده على ما اسلفنا من عدم اختصاص Աչ‏ 
بالفلاسفه و المتفلسفین, لکن كأنّه لا يناسب عظم شأن الفقهاء الا مثل هذا الکلام« فى بعض ما افاده نظر» و لو لا مخافه اللاطاله 
لاشرنا الى مواقع النظر فى کلامه و ما يترتب عليه من اللوازم غير المرضیه و الى تحقیق القول فى المسائل المذ کوره. 


هل يكونون فى جنه بنى آدم أو غيرها و هل يراهم البشر و هم يأكلون و يشربون مثل البشر أو تسبيح و تقديس و هل يسقط 
عنهم التكليف و كذلك الجن. 

فأجاب رحمه الله أنه يجوز أن يكونوا فى الجنه مع بنى آدم و يجوز أن يكونوا فى جنه سواها فان الجنان كثيره جنه لخد و جنه 
عدن 8-7 271 و غير ذلك مما لم يذكره الله تعالى فأما رؤيه البشر لهم فلا بصلح الا على أحد وجهين إما أن يقوى الله 
تعالى شعاع بصر البشر أو يكثف الملانکه فأما الأكل و الشرب فتجوز و الله تعالى يثيبهم بما فيه لذتهم فان جعل لذتهم فى 
الأكل و الشرب جاز و أما التكليف فانه يسقط عنهم لأنه لا يصح أن يكونوا مكلفين مثابين فى حاله واحده و الكلام فى الجن 


و أقول 


بجواز(۱) هذا من جهه العقل و أنه ليس بممتنع فى الصديقين من الشيعه المعصومين من الضلال و قد جاءت بصحته و كونه فى 
الأئمه عليهم السلام و كذا سميت من شيعتهم الصالحين الأبرار الأخيار واضحه الحجه و البرهان و هو مذهب فقهاء الإماميه و 
أصحاب الآثار منهم و قد أباه بنو نوبخت و جماعه من أهل الإمامه لا معرفه لهم بالأخبار و لم يمنعوا النظر و لا سلكوا طريق 
الصواب. 


و قال رحمه الله فى رؤيه المحتضر الملانکه جائز من أن يراهم ببصره بأن يزيد الله تعالی فى شعاعه ما یدرک به أجسامهم 
الشفافه الرقیقه. 


و قال القول فى نزول الملکین على أصحاب القبور و مساءلتهما الاعتقاد 
و آقول 


إن ذلك صحيح و عليه إجماع الشیعه و صحاب الحدیث و تفسیر مجمله أن الله تعالی پنزل على من يريد تنعیمه بعد الموت 
ملکین اسمهما مبشر و بشیر فيسألانه عن ربه جلت عظمته و عن نبیه و وليه عليهما السلام فیجیبهما بالحق الذی فارق الدنیا على 
اعتقاده و الصواب و یکون الغرض فى مساءلتهما استخراج العلامه بما 


ص: 444 


ارف ل سود 


يستحقه من النعيم فيجد لذتها منه فى الجواب و ينزل جل جلاله على من يريد تعذيبه فى البرزخ ملكين اسمهما(١)‏ 


ناکر و نكير في وكلهما بعذابه و يكون الغرض فى مساءلتهما له استخراج علامه استحقاقه من العقاب بما يظهر فى جوابه من 
التلجلج عن الحق أو الخبر عن سوء اعتقاد أو إبلاسه و عجزه عن الجواب و ليس ينزل الملكان من أصحاب القبور الا على ما 
ذكرناه. 


و أما ما ذكره السيد الداماد رحمه الله تبعا للفلاسفه حيث قال من الدائر على الألسن أن وصف القرآن بالتزول التى لا بتصف به 
إلا المتحیز بالذات دون الأعراض و سیما غير الفارات کالصوات إثما هو بتبعیه محله سواء أخذ حروفا ملفوظه أو معانی 
محفوظه و هو الملک الذی یتلقف الکلام من جناب الملك العلام Աճն‏ سماعیا أو «Առ,‏ تلقيا روحانیا أو تحفظه من اللوح 
المحفوظ ثم ينزل به على الرسول و لا یتمشی هذا النمط إلا على القول بتجسم الملائکه و إنما الخارجون عن دائره التحصیل 
ممشاهم ذلك فآما ما هو صریح الحق و عليه الحکماء الالهیون و المحصلون من آهل الاسلام أن الملائکه على قبائل سفلیه و 
علویه أرضيه و سماویه جسمانیه و قدسانیه و فى القبائل شعوب و طبقات کالقوی المنطبعه و الطبائع الجوهریه و أرباب الانواع و 
النفوس المفارقه السماویه و الجواهر العقلیه القادسیه(۲) 


بطبقات آنواعها و آنوارها و منها روح القدس النازل بالوحی النافث فى أرواح أولى القوه القدسیه بإذن الله سبحانه و ما Հե‏ 
نود رَبك մլ‏ :025( 


2 
0 


و فی الحدیث عَنْهُ عليه السلام: أطت السَمَاءٌ و عق لها آن կտն նչ‏ مَوْضِمٌ دم لا و فيه ملک շա‏ أو رَاكمٌ. 


فالأمر غير خفی اللهم إلا أن یسمی ظهورهم العقلانی لنفوس الأنبياء علیهم السلام نزولا تشبیها للهیولی العقلی و الاعتلالق 
الروحانی بالنزول الحسی و الاتصال المکانی فیکون قولنا نزول الملكك 


ص: 1۲ 


.١ -١‏ فى بعض النسخ: اسماهما. 
۲- ۲. القادسه( ظ). 
E‏ 


استعاره تبعيه و قولنا نزل الفرقان مجازا مرسلا بتبعيه تلك الاستعاره التبعيه. 


قلت لا يطمئن منى أحد من الناس أن أستصح ذلك بجهه من الجهات و أن فيه شقا لعصا الأمه بفرقها المفترقه و أحاديثها 
المتواتره و خرقا للقوانين العقليه الفلسفيه و نسخا للضوابط المقرره البيانيه فالأمه مطبقه على أن النبى صلی الله عليه و آله يرى 
جبرئيل عليه السلام و ملائكه الله المقربين ببصره الجسمانى و يسمع كلام الله الكريم على لسانهم القدسى بسمعه الجسمانى و 
قوائم الحكمه قائمه بالقسط إنه إنما ملاك الرؤيه البشريه و الإبصار الحسى انطباع الصوره فى الحس المشترك و إنما المبصر 
المرئى بالحقيقه من الشی ء الماثل بين يدى الحس الصوره الذهنيه المنطبعه و أما ذو الصوره بهويته العينيه و مادته الخارجيه 
فمبصر بالعرض مرئی بالمجاز و إن كان مثوله العينى شرط الإبصار و الجليديتان هما مسلكا التأديه لا لوحا الانطباع و على هذه 
السنه شاكله السمع أيضا و الإفاضه مطلقا من تلقاء واهب الصور فإذا كانت النفس واغله الهمه فى الجنبه الجسدانيه طفيفه 
الانجذاب إلى صقع الحق و عالم القدس لم يكن لنبطاسياها سبيل إلى التطبع بالصوره من تلقاء واهب الصور إلا من مسلكك 
الحاسه الظاهره و مثول الماده الخارجيه بين يديها فأما إذا كانت قدسيه الفطره مستنیره الغريزه فى جوهر جبلتها المفطوره ثم فى 
سجيتها المكسوبه صارت نقيه الجوهر طاهره الذات أكيده العلاقه بعالم العقل شديده الاستحقاق لعالم الحس قاهره الملكه قويه 
المنه على خلع البدن و رفض الحواس و الانصراف إلى صقع القدس حيث شاءت و متى شاءت بإذن ربها و قوتها المتخيله أيضا 
قليله الانغماس فى جانب الظاهر قويه التلقى من عالم الغيب فإنها تخلص من شركه الطبيعه و تعزل اللحظ عن الجسد فى اليقظه 
فترجع إلى عالمها و تتصل بروح القدس و بمن شاء الله من الملائكه المقربين و تستفيد من هنالک العلم و الحكمه بالانتقاش 
على سبيل الرشح كمرآه مجلوه حوذى بها شطر الشمس و لكن حيث إنها يومئذ فى دار غریبتها(۱) بعد بالطبع و لم تنسلخ عن 
علاقتها 


ص: ۳۳ 


.١ -١‏ غربتها( ظ). 


الطبيعيه بتدبر جيوشها الجسديه و أمورها البدنيه تكون مثالها فيما تناله بحسب ذلكك الشأن و تلكك الدرجه تحول الملكك لها 
على صوره ماديه متمثله فى شبح بشرى ینطبق بكلمات إلهيه مسموعه منظومه كما قال عز من قال մոն‏ لها աջ)‏ 184 ها 
مرا مویّ(۱) و أعنى بذلكك ارتسام الصوره فى لوح الانطباع لا من سبیل الظاهر و الأخذ عن ماده خارجيه بل بالانحدار إليه من 
الباطن و الحصول عن صقع الإفاضه فإذن فى السماع و الإبصار المشهوريين يرتفع المسموع و المبصر من المواد الخارجيه إلى 
لوح الانطباع ثم منه إلى الخيال و المتخيله ثم يصعد الأمر إلى النفس العاقله و فى إبصار الملك و سماع الوحى و هما الابصار و 
السماع الصريحان ينعكس الشأن فينزل الفيض إلى النفس من عالم الأمر فهى تطالع شینا من الملكوت مجرده غير مستصحبه لقوه 
خياليه أو وهميه أو غيرهما ثم يفيض عن النفس إلى القوه الخياليه فتخيله مفصلا منضما بعباره منظومه مسموعه فتمثل لها 
الصوره فى الخيال من صقع الرحمه و عالم الإفاضه ثم تنحدر الصوره المتمثله و العباره المنتظمه من الخيال و المتخيله إلى لوح 
الانطباع و هو الحس المشتركك فتسمع الكلام و تبصر الصوره فهذا أفضل ضروب الوحى و الإيحاء. و يقال إنه مخاطبه 


العقل الفعال للنفس بألفاظ مسموعه مفصله و له أنحاء مختلفه و مراتب متفاصله بحسب درجات للنفس متفاوته و قد يكون فى 
بعض درجاته لا بتخصص المسموع و المبصر بجهه من جهات العالم بخصوصها بل الامر يعم الجهات بأسرها فى حاله واحده و 
فی ال دیت: لار بْنَ هشام سأل رَسُولَ الله کیت ایک الوخی ال տենա‏ مثل 41.212 و هو أَشَّد շի‏ 
ففصم عَنّى 22757 عَنْهُمَا قال و նամ‏ بل ال «Հեյ‏ رجا تیکلمنی շն‏ ما بقول. 

و ربما تکون النفس المتنوره صقالتها فى بعض الأحايين أتم و سلطانها على قهر الصوارف الجسدانیه و الشواغل الهیولانیه أعظم 


فیکون عند الانصراف عن عالم 


ص: 1۴ 


۱-۱. مريم: ۱۷. 


الحس و الاتصال پروح القدس استئناسها بجوهر ذاته المجرده منه بالشبح المتمثل فتشاهده ببصر ذاته العاقله و يستفيد منه و هو 


فى صورته القدسيه كما ما ورد 
فى الحدیت: أن جترئیل أتى الب صلى الله عليه و آله رة فى صورته الخاضه كانه թեյ ե‏ 


ثم دون هذه الضروب لسائر درجاته ما يتفق له من القوه القدسيه نصيب مرتبه النبوه أن يرى ملائكه الله و يسمع كلام الله و لكن 
فى النوم لا فى اليقظه و سبيل القول فيه أيضا ما دريت إلا أن الأمر هناك ينتهى إلى القوه المتخيله و يقف عندها بمحاكاتها و 
تنظيمها و تفصيلها لما قد طالعته النفس من عالم الملكوت من دون انحدار الصوره المتمثله و العباره المنتظمه منها إلى الحس 
المشترك. فأما الرؤيا الصالحه لنفوس العرفاء و الصالحين فواقعه فى هذا الطريق غير واصله إلى درجه النبوه و بلوغ الغايه و فى 
الحديث أنها جزء من سته و أربعين أو سبعين جزءا من النبوه على اختلافات الروايات و قصارها فى مرتبه الكمال و أقصاها 
للمحدثين بالفتح على البناء للمفعول من التحديث و هم الذين يرفضون عالم الشهاده و يصعدون إلى عالم الغيب فربما يسمعون 
الصوت فى اليقظه عن سبيل الباطن و لكنهم لا يعاينون شخصا متشبحا. و فى كتاب الحجه من كتاب الكافى لشيخ الدين أبى 
جعفر الكلينى رضى الله عنه باب فى الفرق بين الرسول و النبى صلى الله عليه و آله و المحدث و أن «ՀՅ‏ عليهم السلام 
محدثون مفهمون (۱) و إذ قد انصرح لكك من المسأله من ԿԼ.»‏ فقد استبان أن قولنا نزل «ՏԱ‏ مجاز عقلى مستعمل طرفاه فى 
معنييهما الحقيقيين و التجوز فيه فى الإسناد إذ النزول حقيقه منسوب إلى الصوره المتشبحه المتمثله و قد أسند بالعرض إلى 
الجوهر المجرد القدسى و هو الملكك و ليس هو من الاستعاره فى شى ء أصلا كما قولنا تح رك جالس السفينه و قولنا أنا 
متحرکک و أنا ساكن و قولنا رأيت زيدا إذا عنينا به شخصه الموجود فى الخارج بهويته العينيه لا صورته الذهنيه المرئيه المنطبعه 
فى الحس المشترك و سائر المقولات فى وجود الاتصافات بالعرض كلها على هذه الشاكله و أما نزل الفرقان فمجاز مرسل 


ص: 1۵ 


۱-۱ الکافی: ج ۰۱ ص ۲۷۰. 


لاتباعه استعاره تبعيه بل من حيث إن النازل على الحقيقه محله و هو تلكك الصوره البشريه المتشبحه النازله أو تجوز عقلى لا فى 
شى ء من الطرفين بل فى الإسناد على أن الأصوات و الحروف و الألفاظ ليست أعراضا حاله فى لسان المتكلم بل هی تقطيعات 
عارضه للهواء من تلقاء حركه اللسان إن قلت بنيت الأمر فيما أفدت على القول بالانطباع فى باب الرؤيه فما سبيل القول هنالكك 
على المذهبين الآدخرين و هما خروج الشعاع أى فى فيضانه من المبد! الفياض منبثا فى الهواء المتوسط بين الجليديه و سطح 
المرئى على هيئه المخروط و حصول الإضافه الإشراقيه للنفس المستوجبه للانکشاف الإبصارى ما دامت المقابله بين المرئی و 
الجليديه على تلك الهيئه. 


قلت لست أكترث لذلكك إذ إنما يسمى ذلكك الخلاف و تثليث القول فى المواد الخارجيه و الرؤيه من مسلكك الجليديه و من 
مذهب الظاهر لا فى الابصار من سبيل الباطن و مذهب الغيب من دون الأخذ من ماده خارجيه ثم الآراء الثلاثه متحاذيه الأقدام 
فى تطابق اللوازم و اتحاد الأحكام حذو القذه بالقذه و السواد الأعظم على مسلک الانطباع و يشبه أن يكون الحق لا يتعداه و ما 
يتجشمه فرق من فرق الإضافه الإشراقيه من إثبات صور معلقه خياليه فى عالم معلق مثالى ليستتب الأمر فى صور المرايا و الصور 
الخياليه و أمور الإيحاءات و مواعيد النبوات قلت لا أجد لاتجاه البرهان إليه مساقا بل أجده بتماثيل الصوفيه أشبه منه بقوانين 
الحكماء و حق القول الفصل فيه على ذمه کتبنا البرهانيه انتهى. 


تباين السبيلين و وضوح الحق من البين و قد اتضح بما أسلفنا صريح الأمر لذى عينين و سنذكر ما يكشف أغشيه الشبه رأسا عن 
العين. 


##[ترجمه ]در ادامه برخى دلائل آن‌ها را ذكر كرده و گفته: اما از نظر دلائل نقلى؛ يس بايد كفت كه به طور قطع هيج 
اختلافی ميان انبیاء علیهم الم لام در اثبات وجود فرشتگان وجود ندارد» بلكه همگی بر این مسأله اتفاق نظر دارند» پس از آن 
روایاتی را درباره فراوانی فرشتگان آورده است و گفته: در برخى از کتب تذكير ديدم كه وقتی پیامبر صلی الله عليه و آله به 
معراج برده شدء فرشتگان را در جایی شبیه بازار ديد که به طرف یکدیگر در حرکت بودند. پس رسول خدا صلی الله عليه و 
آله پرسید: اينها به کجا می‌روند؟ جبرئيل گفت: نمی دانم» جز اينكه از روزی که آفریده شدم آن‌ها را می‌بینم و هیچ کدام 
را نمى بينم كه قبلا او را ديده باشم. و از یکی از آن‌ها پرسیدند: جه مدّت است که آفربده شدی؟ گفت: نمی‌دانی جز اينكه 


خدای تعالی در هر ۰ هزار سال ستاره‌ای را می آفریند» و از آن كاه كه مرا آفریده ۰ هزار ستاره آفریده. 


سپس گفته: بدان که خدا در قرآن اصناف و اوصاف فرشتگان را ذ کر فرموده Ա1‏ اصناف؛ 


حاملان عرش که فرمود: « و يحمل عزش رَبك فَوْقَهُمْ (ատ Լար‏ -. حاقه / ۱۷ - و عرش پرورد گارت را آن روز» هشت 


[فرشته ] بر سر خود بر می دارند.] 


فرشتكانى كه عرش را در ميان كرفتهاند كه فرمود: « و تَرَى الْمََائكة حافينَ من حول ա‏ یسیون «Հգ Վառ‏ -. زمر / ۷۵ 


- و فرشتگان را می بينى كه پیرامون عرش به ستايش پرورد گار خود تسبيح می كويند.] 


۰ 5 ۰ ۰ - ل دم ۲ Դ ՛‏ 1 
بزرگان ملائکه همچون جبرئیل و میکائیل که فرمود: «مّن کان عردوّا لله و «Ջա‏ وَ رُسِْلِهِ وَ جبزیل وَ میکال فان | 


لله 
للكافرينَ ) = .| ۲] بقره ۰7 - (هر که دشمن خداء و فرشتگان و فرستاد گان اوه و جبرئیل و ميكائيل است [بداند كه] خدا 
يقيناً دشمن كافران است.) و جبرئيل را به چند جيز وصف توصيف نموده: 
اوّل: وحى رسانى به انبياء كه فرمود: « ترّل به ارو امین » -.[۳] شعراء / ۱۹۳ - روح الامين آن را بر دلت نازل كرد.) 
دوم: مقدم داشتن او بر میکائیل. 


سوم: : خداى تعالى نام او را در رتبه پ پس از خود آورده» آنجا که فرموده: إن اله هو مَْلَاهُ و جبؤيل و صالخ الْمؤْمِنِينَ ؛ - [۴] 


تحريم / ۴ - إدر حقیقت» خدا خود سرپرست اوستء و جبرئيل و صالح مؤمنان [نیز ياور اويند].] 
جهارم: خداى سبحان او را روح القدس ناميده اشت: 
ينجم: ياور دوستان خدا و مقهور ساز دشمنان او با هزاران فرشته نشان دار است. 


ششم: به او شش لقب داده و فرموده: هلول ول گریم ‏ * ذى فو عند ذی Բատուտ‏ * مُطاع نم مین » - | [۵] تكوير 
5١-1 /‏ که[ մանա աւան աաա‏ توس | ی ونر اک اس در آنجا [هم | مُطاع 


[و هم] امین است.) 


و یکی دیگر از بزرگان ملائکه اسرافیل است که در صور می دمد و دیگری عزرائیل است كه قابض ارواح است و یاورانی 


دارد . 


فرشتگان بهشت. که فرمود: « و ՏԱՀ‏ يَدْخُلونَ րզն‏ من كل باب » -. رعد /۲۳ - و فرشتگان از هر دری بر آنان درمی 


Լաո 


فرشتگان دوزخ» كه در مورد آن‌ها فرمود: «عَلَيِها تشعه عَشَّرَ ) و فرموده: رو ما خفلا ات الا ر ال ائکة » -. مدثر/ - 
۳ - إو[ [و] بر آن [دوزخ) نوزده آنگهیان | است. و تاو کن E Կե րաո‏ ات ا 
فرمود: « و دادو با مالک 854 غلا رک » -.[۳] زخرف ۷۷۱ - [و فریاد کشند: «ای مالکک» [بگو:] پرورد گارت جان ما را 


بستاند.) و نام همه آن‌ها زبانیه است: « (Հե՛յ ՀԱ‏ -.[۴] علق ۱۸ - 7« زودی آتش بانان را فرا خوانيم.] 


» من قَوْلٍ ال لَدَيْهِ زقیب عتید‎ անսա 4 աա م كه فرموده:  اد یی لقن عن یمین و عن‎ a 
ق / ۱۸-۱۷ - (آن كاه که دو [فرشته] دریافت کننده از راست و از چپ» مراقب نشسته اند. [ آد دمی] هیچ سخنی را بهلفظ‎ .- 
ره‎ E E ۱ 
րան Մաման رون‎ մանե մա اميت که ی تدر دن اور‎ SED EE REO 
می کنند.) و فرمود: و وتیل غلیکع عفظه ؛ -.[۷] انعام / ۶۱ - (و تكهبانانى بر شما می فرستد.)‎ 


فرشتگان مو کل بر احوال این حا ւնք‏ - [۸] صافات ۳-۱۸ (س و كيد به ւթ‏ بستکان که ضفی نا 
e լատ ն‏ تراك «Փեն ի «ՀՆ‏ زو كار قد كان وا աաա‏ 1:85 این عاتن قا 
است كه: خداوند فرشتگانی بجز كاتبان اعمال دارد كه هر ب رگ درختى که بر زمين مىافتد را می‌نویسند» يس هركاه یکی از 
شما در بيابانى درمانده شود فرياد زند: کمک كنيد ای بند گان خدا. 


امّا اوصاف ملائكه از جند جهت است: 


فرستاد گان خدایند: « جاعل الملاتکه لا » -. եր)‏ / ۱ - [[و] فرشتگان را پیام اوه ادا اسر وکا 
աներ նշ‏ لا از فا նախա‏ وولا و کر شرا 


قرب شرفى (نه مكانى) به خداى تعالى دارند واين همان است كه مىفرمايد: « و مه لَا يَستَكبرُونَ عَنْ عبادته » - . انبياء / 
«ՀՎ‏ ای كساق کرد اوه ال ترش وق کت کی و و وول اد مرن یا ات رلک 


[فرشتگان] بند گانی ارجمندند.] 


توصیف فرمانبری آن ها به چند وجه: 


اّل: حکایت خدا از اعتراف آنان: «و نحل نَم առ‏ و ند لك » -.(۴] , بقره ۳۰ ն‏ و وی 
նյ 1)‏ لحن ՔԵԶ)‏ 4 ]نا 5-8 الم يحون - .| ۵] 


.-- 


[تو را] تنزيه می كنيم و به تقديست می پردازیم.] و اينكه گفته اند: 


` 


صافات / ۱۶۵ - ۱۶۶ - لو در حقیقت. թան‏ كه [براى انجام فرمان خدا] صف بسته ایم» و ماييم كه خود تسبيح كويانيم.] و 


خداى تعالى آن‌ها را در اين ادّعا دروغگو نشمرده است. 


دوم: پیشتازی آن‌ها برای انجام فرمان خداء كه فرموده: Ճա ١‏ الْمَلَائكة գտ‏ أَجْمَعُونَ ۰ -. ص /17- اسن :همه فرشتگان 


يكسره سجده کردند.] 


سوم: کاری جز به فرمان و وحى او انجام ندهندء كه فرمود: « لَا 21.27 بقل و هُم بأمرهِ يَعْمَلُونَ » -. انبياء / ۲۷ - که در 


سخن بر او پیشی نمی كير ند» و خود به دستور او كار می کنند.) 
جهارم: وصف نيروى آن‌ها به چند وجه: 


اول انتكة حاماهن عرش که هشت فرشته‌اند» کرسی که «Տ‏ تر از عرش و بز ركف تر از آسمان‌های هفتگانه است را نیز 
حمل می کنند» زیرا خداوند تعالی می فرماید: « وَسِمَ كَرْسِةُ ագայ‏ الَرْض » - ըլ‏ بقره / ۲۵۵ - [کرسی او آسمان‌ها و 


زمين را در بر گرفته.) 


دوم: اينكه بلندی و علو عرش تا آنجا است که وهم به آن احاطه يبدا نمی کند» دلیلش اين سخن خدای سبحان است که می 
فرماید: تَْرّحٌ «Հայ‏ الوٌوځ | فى یوم کانْ مِقَدَارُةُ خشیدین «ա‏ - .[۲] معارج /۴ - [فرشتگان و روح» در روزی 
که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی او بالا می روند.) و آنان به واسطه نیروئی که دارند در یک لحظه از آن فرود می.. 


آيند. 


سوم: خدای متعالی می‌فرماید: ա-ի ١‏ ».58721 هم աչն ա‏ إلى Է‏ یلو 4 -.[۳] يس / 0١‏ - ).22.5 
دمیده خواهد شد. پس به ناگاه از گورهای خود شتابان به سوي پرورد گار خويش می آیند.] و نیروی صاحب صور - 
اسرافیل - تا آنجا است که هر آنچه در آسمان‌ها و زمين است با یک دمیدن او بيهوش می گردند و با دمیدن دوم همه زنده 


می‌شوند. 


چهارم: نیروی جبرئیل به قدری بود که کوه‌های قوم لوط را با شهرهای آن‌ها یکباره از جا ب رکند. 


وصف ترس آن‌ها از خداء و دلیلش چند وجه است: 


اؤل: ابنکه آن‌ها على رغم کثرت عبادتشان و دوری از لغزش هاء از خداوند ترسان و هراسانند تا آنجا که كويا عبادت‌های 
خود را معصیت می‌پندارند» خدای تعالی فرموده: « ՔԱ‏ رَبهّم من وهم » - .[۴] نحل / ۵۰ - Մ‏ پرورد گارشان كه حاکم 
بر آن‌هاست می ترسند.] و فرموده: ١‏ إِنَّ الَذِينَ هُم 51 ՀԵՅ‏ رَبهّم مُفَفِقَونَ » -. مؤمنون / ۵۸ - յ)‏ حقیقت. کسانی که از 


م پرورد گارشان هراسانند.) 


.54 مه و هي 


دوم: خدای سبحان می‌فرماید: ١‏ تي |ذا فرع عن لوبهم ՍԱ‏ مادا قال 0:85 18138323 - թ.‏ سباء / ۲۳ - 
تا چون هراس از دل هایشان برطرف شود می گویند: پرورد گارتان جه فرمود؟ می گویند: حقيقت و اوست بلندمرتبه و 
بز رگك.) در تفسیر» روایت شده: هنگامی که خدای متعالی وحی بفرستد. اهل آسمان‌ها آن را با صدای برخورد زنجیر بر روی 
سنكك صاف می‌شنوند. پس بی‌تاب می‌شوند» و وقتی وحی تمام شد به یکدیگر می گویند: پرورد گارتان جه فرمود؟ پاسخ 


می‌دهند: حقء و او بلند مرتبه بز رگ است. 


سوم: ابن عباس گفته: هنگامی که رسول خدا صلی الله عليه و آله به همراه جبرئیل در جایی بود» نا گهان افق آسمان شکافت و 


جبرئیل لاغر شد و اجزايش درهم رفت. تا آخر حديث که در باب آینده به روایت سیوطی خواهد آمد. (پایان نقل). 
مولف 


كرجه در آغاز سخن خود گفته: بیشتر مسلمانان فرشته ها را جسم می‌دانند» ولی از پایان سخنش روشن است که تنها مخالف 
در این عقيده» نصاری و فلاسفه ای هستند که به شریعت ایمان ندارند. و در همه امورشان طبق نظرات سخیف و عقل ضعیف 


مولف 


از سید مرتضی درباره نزول وحی بر پیامبر توسّط جبرئیل به صورت دحیه کلبی سؤال شد: چگونه جبرئیل به صورت و شکل 
غير کرد دو من ԱՆՑԱ‏ دام تواست به مور ی دیک دوا نذا با աաա կյան‏ کرد وا گر افر ار غير 
صورت جبرئیل قر آن را می‌شنید. که حالش معلوم است و قابل اعتماد نیست. و اگر از جبرئیل می‌شنید. چگونه به صورت بشر 
درمیآمد؟ و روایت است که شیطان و جنّ هم اين قدرت تغییر صورت را دارند» می‌خواهم که آن را توضیح دهید. و دیگر 
اينكه جبرئیل وحی را مستقیما از خدا می‌شنیده يا از پس پرده؟ و چگونه به او می‌رسید؟ و دیگر اينكه جبرئیل از اوصاف خدا 
چیزی بيش از ما می‌داند يا مانند ما می‌داند؟ و جایگاه او کجای آسمان است؟ و آیا وقتی خدا در ذهن جبرئیل خطور می کند؛ 
Վան‏ ما در ذات او سر گردان می‌شود و خداوند سبحان در وهم نيايد [همان گونه که به چشم‌ها نیاید] يا اینکه او نسبت به ما و 
دیگر ملائکه امتبازی دارد؟ 


يس مرحوم ՎՀ»‏ پاسخ داد: نزول جبرئیل به صورت دحيه کلبی به درخواست خود پیامبر صلی الله عليه و آله بوده» و تشکل او 
به شکل دحیه» به قدرت خود او نبوده» بلکه خدا او را به اين شکل در می آورد به طور حقیقی و نه ظاهر سازىء و آنچه پیامبر 
فلن «եայ‏ و آله از فر آن هي աձ‏ غود جوت نوكه که فرآن را بر او قراتت ہی کردم واقا انلس وچ قادن بر تشک 
نیستند و همه کسانی که قدرت بر اين کار دارند در اين جهت یکسانند که از جانب خود نمی توانند چنین تصرفی بکنند» ՏԱ‏ 


هر کہا ملكت برای این ջատար‏ سفن ايده «Ապե‏ ان را نی ام هت 


ԱԼ‏ راجع به کیفیت شنیدن وحی توسط جبرئيل» ممکن است جبرئیل مستقیما وحی را از خدا می‌شنیده و ياد می گرفته. و 


ممکن است که آن را از لوح محفوظ می‌خوانده است. امّا آنچه جبرئیل از صفات خدا می‌داند. راهش دلیل عقلی است» و او 


با دانشمندان در اين جهت مساوى است. و اما در مورد مكان اوه روايت شده که او در آسمان جهارم «Համ‏ امّا آنچه راجع 
به خداوند در نهاد او خطور کند. سر گردانی در آن راه ندارد» زيرا جبرئيل معصوم است و قبيحى از او سر نمی‌زند. (يايان 


نقل). 


و در برخی از آنچه سيد گفته اشکالاتی وارد است که بر انسان متفکر پوشیده نیست. 


همچنین از وی پرسیده شد: وقتی اهل بهشت وارد بهشت شوند. تکلیف فرشته ها چیست؟ آيا با آدمیان در بهشت خواهند بود 


می شود؟ و به همین ترتیب جنیان جه وضعی دارند؟ 


مرحوم سید به اين سوالات نیز این گونه پاسخ می‌دهد که: ممکن است به همراه آدمیان در بهشت باشند» و ممکن است در 
بهشتی جداگانه باشند؛ زیرا بهشت بسیار است: جنه الخلد. جنه عدن» جنه المأوى و غير آن» که خدا نام نبرده» ԱԼ‏ بشر در دو 


خداوند متعالی ديد چشم انسان را تا آنجا نیرو دهد که بتواند آن‌ها را ببیند. 


فرشته متراكم گردد [و از حالت لطیف بودن خارج شود.] 


و اما در مورد خوردن و نوشیدن بايد گفت: ممکن است. و اشکالی بر آن وارد نیست. زیرا خدای تعالی [اگر بخواهد به آن‌ها 
باداش هت با جرف باداش مس دهد աա նալ տիտ‏ داف اعدو سکن նգա Հայ‏ 10822 توشیتن فراز 
دهد. و اما سخن درباره تکلیف اين است که از آن‌ها ساقط می شود زیرا نمی‌شود که همزمان» هم مكلف باشند و هم پاداش 


داده شوند» و سخن درباره جن هم همین است . 


مرحوم شيخ مفيد در کتاب مقالات. در ذیل اين عنوان که ائمه صلوات الله علیهم أجمعين» کلام فرشتگان بز رگوار را می... 
شنيدند» كرجه شخص آن‌ها را نمی دیدند گفته: نظر من اين است كه از نظر عقلی امکان Հ‏ فرشتگان برای ائمه اطهار 
علیهم الّلام وجود دارد و همانا درباره ժաշ‏ شيعه که از گمراهی معصوم هستند» ممتنع نیست» و صخت اين مطلب درباره 
أئمه علیهم ال لام رسیده» و از شیعیان ابرار و اخیار با حجت و برهان نام برده شده و آن مذهب فقهاء امامیه و محدّثان آن‌ها 
است. ولی خاندان نوبخت و جمعی از آهل امامیه که به اخبار و روایات معرفت نداشتند و دقت نظر نکردنده آن را منکر شدند 


و راه صحیح را نپیمودند. 


و نیز درباره امکان رژیت ملانکه توشط محتضر گفته: محتضر می‌تواند فرشته ها را با چشم خود ببیند. چرا که خدای سبحان 
قدرت دید او را می‌افزاید تا جسم شفاف و لطیف آن‌ها را بنگرد. 


و در ذيل گفته ای درباره فرود آمدن دو فرشته بر مرد گان در گور و پرسش از اعتقاد آن‌ها گفته: به نظر من اين مطلب درست 
است و مورد اتفاق شيعه و محدّثان است و تفسیر آن به طور خلاصه اینست که خدا بر هر کسی که بخواهد بعد از م رگش 
نعمتی عطا 15« دو فرشته به نام مبشر و بشير فرو می‌فرستد» يس آن دو درباره پرورد گار با عظمتش و پیامبرش و ولیش مى.. 
پرسند و او طبق اعتقاد حق و درستی که داشته و با آن از دنيا رفته» پاسخ می‌دهد. و غرض از پرسش آن‌هاء نشانه گیری برای 
نعمتی است که او شایسته آن است. پس آن را در پاسخ او می‌یابند» - . در مصدر اين چنین آمده: «فیجدانها منه فى الجواب؛ 
- و ه رکه را خدا بخواهد در برزخ عذاب کنده دو فرشته به نام ناکر و نکیر بر او فرود آرد و آن دو را موکل بر عذاب او می- 
کند. و منظور از بازیرسی او توسّط آن دو ملک» به دست آوردن نشانه برای عذابی است که شایسته اوست؛ به واسطه جواب 
مشوّش يا اظهار اعتقاد بد يا اشتباه يا درماندن از جواب» و دو فرشته بر اصحاب قبور فرود نيایند» مگر به وجهی که ما ذکر 
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سید داماد هم به پیروی از فلاسفه گفته است: آنچه که در زبان ها جاری است اين است که وصف قرآن به نازل شدن» به 
تبعیت محل آن است به خاطر اينكه نازل شدن وصف چیزی می شود که در ذات خود چیزی داشته Լեն‏ و اعراض نمی ԼՑ‏ 
ارول كد مکوت انور مي و 
يا معانى آن باشد» و آن فرشته ای است که قرآن را از طرف خداوند يا به صورت شنيدن و يا به صورت روحانى دريافت می 
كند و يا آن را از لوح محفوظ حفظ می كند و آن را برای پیامیر اکرم صلی الله عليه و آله نازل می کند و هیچ كس بر طبق 
اين عقيده نمی رود مگر طبق قول افرادی که ملاتکه را جسم می دانند و آن ها سخن مردم را تحصیل نکرده اند. 


و اما آنچه که صریح حق است و حکمای الهی و دانشمندان مسلمان بر آن عقیده هستند اين است که فرشته ها چند گروه 
هستند: سفلایی و علوّی» زمینی و آسمانی» جسمانی و مجرد و هر گروهی شعوب و طبقاتی دارند مانند: قوای منطبعه» طبایع 
جوهریه» ارباب آنواع نفوس مفارقه آسمانی و جواهر عقلی مجرد» با انواع طبقات و نورها که یکی از آن ها روح القدس است 
كه نازل کننده وحی در روح های افراد با نیروی قدسی به اذن خداوند است. «و ما یلم نود رَبك إلا هُو» -. مدثر /۳۱- 


زو [شماره] سپاهیان پرورد گارت را جز او نمی داند.] 


و در حدیثی از پیامبر صلی الله عليه و آله |ա‏ شده است که آسمان ناله بزند و سزاوار است که ناله کند و در آن جای ջն‏ 
نست مگر اينكه در آنجا فرشته ای در حال سجده يا ر کوع است. 

بنا براين مطلب مخفی نیست مگر اينكه ظاهر شدن ملانکه برای نفوس أنبياء عليهم السلام نزول نامیده شود از نظر تشبیه 
هیولای عقلی و ارتباط روحانی او به نزول حسی و اتصال مکانی و در این صورت وقتی می گوییم: فرشته نازل شدء استعاره 
تبعیه است و اينكه می گوییم: قرآن نازل شد به تبع استعاره تبعیه» مجاز مرسل می شود. 


می گویم 


احادیث متواتره و قوانین عقلی فلسفی و نسخ ضوابط مقرر شده و تبین شده است چون امت اتفاق دارند که پیغمبر صلی الله 


عليه و آله جبرئيل و فرشته هاى مقرّب را با چشم جسمانى می ديد و سخن خداى كريم را از زبان قدسى آن ها با كوش 
جسمانى خود می شنيد . 


و ملاک رؤيت بشرى و چشم هاى حسى نقش بستن صورت در حس مشترك است و ՍԱ»‏ آنچه از جيزى كه برابر حس 
ديده می شود. صورت ذهنی آن جيز است كه در ذهن نقش بسته است. اما آن جيزى كه صورت عينى و ماده خارجی دارد 
بالعرض و به طور مجاز ديده می شود اكرجه برابر بودن وجود آن شرط دیدن است. و دو عدسى چشم وسيله رساندن به حس 
مشت رک هستند نه آنكه لوح نقش آن باشند و روش شنيدن هم همین گونه است و افاضه نيروى دیدن و شنيدن به طور مطلق 
از آفریننده صور (خداوند) است. و هنگامی که نفس فقط در جسم و ماده غرق شود و همت و تلاشی جز آن نداشته باشدء 
کششی به عالم قدس حق در آن نیست و حس مشترک راهی برای نقش بستن صور غير از حس ظاهر ندارد و فقط صورت 
ماده خارجیه در آن نقش می بندد و اگر نفسی فطرت قدسی داشته باشد و در جوهر آفرینش خود روشنگر باشد و حصلت 
های پاک را كسب کرده باشد گوهر آن تابناک شده و به عالم عقل «Հայ‏ گردیده و تا آنجا می رسد که به خلع بدن و دور 
كردن حواس تن نیرو می يابد و به هر کجا و هر زمان که بخواهد به اذن پرورد گار خود می تواند برود. و قوه ی متخيله او نيز 
چندان گرفتار عالم ظاهر نیست و می تواند از عالم غيب دریافت کند برای اينكه از دام طبیعت رها شده است و در عالم بقظه 
Սր «ՈԿ‏ اح رح محا كر طق مقو ր ԱՏ ՆՐԱ‏ 
می بندد و می تابد مانند آيينه زلال كه در برابر خورشيد می درخشد ولى از آن جهت که نفس» روزكارى در دنياى غربت 
(ماده) زندگی كرده است و گرفتار لشكرهاى جسم است. آنجه از عالم غيب در برابرش آشكار می شود بايد مناسب جهان 
ماده باشد و فرشته به صورت بشر در نظر او جلوه كر مى شود كه با كلمات الهى كه منظم است و شنيده مى شود از طرف 
خداوند با او سخن می كويد همان طور که خداوند متعال می فرمايد: կ) Ա258‏ رُوحنا 184 لها بر سواه -. مریم /۱۷ 
- ريس روح خود را به سوى او فرستاديم تا به [شكل] بشرى خوش اندام بر او نمايان شد.) و مقصودم اين است كه صور 
شنيدنى و ديدنى در لوحه نقش كير نقش می بندند نه از راه حسن ظاهر كه كوش و چشم دیده اند بلكه از بالا فرود می آيند 
ل ل ل ا ا ا ل ا 
می شوند و به لوح نقش كير حس مشترك بالا می روند» يس از آنجا به خيال و متخيله و از آنجا به عالم نفس عاقله می روند 
ولى در دیدن و شنيدن عالم مُلكك و وحيانى كار برعكس است و فب فيض الهى از عالم امر به نفس به صورت مجرد و بدون 
خيال و وهم وغيره نازل می شود و از آنجا به عالم خيال می رود تا آن را مفصل و با عباراتى که قابل شنيدن باشد؛ د رک 
كند و اين صورت متحققه در عالم خيال به حس مشت رک می آيد و سخن را می شنود و شخص را می بيند و اين بهترين اقسام 
وحى است. و گفته اند: وحى اين است كه عقل فعال با الفاظ شنيدنى و مفصلى نفس را مخاطب مى سازد و آن در برابر درجه 
هاى نفس آماده» داراى انواع متفاوتى است و كاهى ممكن است در برخى اوقات مختص به شنيدن و ديدن نباشد بلكه ديدن 


و شنيدن از هر سو باشد. 


فرمودند: ES արան Սանտանան‏ ا م حفظ مى كنم و گاهی 


فرشته به صورت مردى برای من متمثل می شود و با من سخن می كويد و من آنجه می گوید؛ حفظ مى کنم. 


و ممكن است كاهى نفس نورانى در بعضى از زمان ها صاف تر و كامل تر باشد هنگامی كه از جهان حس رو بركرداند و به 
روح القدس ببيوندد و در این صورت با قوه عاقله خود نمود روح القدس را به صورت اصلى او بنگرد» چنانچه در حديث 


լայն ՀՏՆ: սար‏ بورع رودو անտար‏ ملق Ա‏ الها دنله كرجا ع هيا یا بر كرد برد 


و پایین تر از این نوع وحى ها برای دیگر درجه ها هم اتفاق می افتد كه از نيروى قدسى نصيبى كه ييامبران عليهم السلام 
دارند؛ آن هم داشته باشد كه ملائكه خداوند را ببيند و كلام خداوند را بشنود ولى در خواب نه در بيدارى. و تحقيق مطلب 
همان است كه دانستى جز اينكه كار در اينجا به همان نيروى متخيله منتهى مى شود و در آن توقف مى كند و حكايت و نظم 
و تفصيل داده مى شود نه اينكه صورت ممثل و عبارات منظم مستقيم به حس مشتركك بروند. اما روياهاى صادقه عارفان و 
صالحان هم به همين روش است جز اينكه به درجه پیامبران نمی رسد و در نهايت كمال نمی باشد و در حديث است كه یک 
چهل و ششم و یا یک هفتادم از نبوّت باشد. طبق اختلاف حديث ها و با اختلاف درجات که درجه کامل تر آن برای Հա‏ 
است و آن ها کسانی هستند که عالم حس را دور انداخته اند و به عالم غيب صعود کرده اند. و بسا صدا را در بیداری در 


باطن خود بشنوند ولی هيج شخصی را به صورت شبح با چشم نمی بینند. 


در کتاب حجه کافی مرحوم کلینی در فرق ميان رسول و نب و محدّث است که ائمه علیهم السلام محدّث و فهیم هستند. - . 
کافی ۱ : ۲۷۰ - و چون مسأله از راهش به تو روشن شد؛ پس معلوم شد كه اين سخن که می گوییم: فرشته نازل شد» مجاز 
عقلی است که دو واژه جمله معنای حقیقی خود را دارند و مجاز در اسناد است زیرا نزول در حقیقت منسوب به صورت 
شبحی متمثل است و بالعرض به جوهر مجرّد قدسی که فرشته است نسبت داده می شود و در اینجا استعاره به کار نرفته است 
چنانچه می گوییم: آنکه در کشتی است حرکت کرد؛ و می گوییم: من حرکت کردم يا من ساکن هستم» يا زيد را ديدم در 
صورتی که مقصود» وجود عینی اوست نه صورت ذهنی نقش بسته در حس مشترک و همه مقولا-تى که ما نسبت به آن ها 
بالعرض متصف هستیم؛ به اين شکل هستند. 

و افیا اين که بگوییم: قرآن نازل شد مجاز յայ»‏ است به خاطر تبعیت استعاره تبعیه بلکه از جهت اينكه آن چیزی که حقیقتا 
نازل می شود محل آن است و آن صورت بشری شبح مانند فرشته است که نازل می شود يا اينكه مجاز عقلی است. نه در دو 
کلمه «ՏՆ‏ در اسناد دادن به خاطر اينكه صداها و حروف و الفاظ عرض قائم به زبان گوینده نیستند «ՏԱ‏ عارض هوا هستند و 


اگر بگویی: تو مطلب را در افاده خود بر قول به نقش بستن در باب دیدن بنا نهادی و بنا بر دو قول دیگر جه می گوبی؟ و آن 
دو قول عبارتند از: 


پخش می شود و به اين ترتیب دیدن محقق می شود. 


قول دوم: دیدن یک فيض بخشی اشراقی است از جانب مبدأ كه موجب دیدن اشیاء تا زمانی که شىء مرئی و دو عدسی در 
مقابل هم به اين شکل باشند. 


می گویم 


من از اين مسأله نگران نيستم زيرا اين اختلاف و سه قول در مواد خارجيه و رؤيت از راه عدسى چشم است و طبق عقيده 
ظاهر» نه طبق دیدن از راه باطن و غيب بدون اينكه از ماده خارجيه گرفته شود. و علاوه بر این هر سه قول در لوازم با هم موافق 
هستند. و گروه بسيارى روش نقش بستن بر ذهن را يذيرفته اند و احتمال دارد كه حق از آن تجاوز نكند و آنجه یک دسته از 
اشراقيان با تكلف كفته اند كه: در عالم معلق مثالى» صورت هاى معلق خيالى است تا شىء در صورت هاى ديدنى و خيالى و 
وحى و وعده هاى پیامبران آشکار شود؛ برهانى برای آن نيافتم» بلكه به صورت سازى هاى صوفيه شبيه تر است تا به قوانين 


حكماء و تفصيل سخن در اين باره بر عهده كتاب هاى برهانى ما است. 


و شايد مرحوم محقق داماد تلاش كرده است مطلب را از نظر فلسفه مآ بان تحقيق کند. و زلال حقيقت را به آراء منحرفان 
آميخته نمايد با اينكه دو راه جدا از هم هستند و حق در این ميانه روشن است. و از آنجه كفتيم حق آشكار شد و باز هم 


#[تر جمه ] 
«AQ»‏ 
ول رَو Թալ‏ 452« بن مدب إسْماعِيلَ 32.61 


ص: ۳۱۶ 


ڪن مد بْن 112 تن նչն «ԵՑ‏ عن Մթ‏ محمد بن جففر اوق عَنْ عو الله ք չ‏ بن لطاب لیات عَنْ 
اه علق بن نان ال عن حير بن ան յան‏ ای عن یه 783 بن اون عن أب Փա մա‏ السلام 
عَنْ أبيه الباقر عَنْ ده علی بن الحم : ين عليه السلام و ամակ‏ عن ميحد بن Յամ‏ عَلِيَ بن ان بن سادا عن خمد بن 
معتل ین عیاش کرش عن تن ین مُححمّدِ بن 22 بْن الْحَسَن الْمَعْرُوفٍ ն‏ آبی طاجر յնի‏ مُحَمَدِ بن مُطَهَرٍ 
الكاتب عَنْ أبيه عَنْ տ Վա‏ شلقان 248526 այ ԱՀՀ‏ آخر القنه ավ‏ قال: و كان ا 
عَلَى ժե»‏ و کل «Էն‏ مُقَربٍ الا շմ‏ و هله عوشک 231 لا ծն‏ من «ՏՅ.‏ و նանան‏ فوسك 9[ 

աաա‏ عَنْ عبادیک و لا مُؤْيْرُونَ افص یر علی اج فی آثرکک و لا یفن عن الوه ایک و إِسْرَافِيلٌ ص اجب الصُورٍ 
«ա-ն‏ اذى եռ‏ ملک اد و لول չն‏ كيه «ԱՅն‏ 2452 رَهَائْنَ لور و میکائیل 5 ե:‏ 25:15 و الْمکان տայ‏ 
626 رصي ծան‏ 88846238 فى լի)‏ يمارك 550 لدبت ارب جنک Ցան տ»‏ 
الْحيجب و او اذى هو ین أثرک له صل علیهم و ո ՀԱՅ‏ مِنْ دُونهِمْ مِنْ شکان سماّاتک و آغل ան չն‏ 
رتالانک و ال նմ‏ تمع անն‏ ذقوب ول عاء ین لوب وک هرر و كا تلع عن تسیک տանն ակն‏ 


ايضار فلا 8152 الک 25173 23621( 


չմ‏ اث رهم يما نک տամ գան‏ آلانک و الْمُتََاضِعُونَ دون عظمتک و ال کتریانک و الّذِينَ يَقُولُونَ إِذَا 


2286: و علی الاين ین‎ ւյն بك فصل‎ Տե 3- مَغْص یتک ك اتک ما عم ذناک‎ լքի ցն 3: جَهَنّم‎ լան 
«ՅԱ ՔԱ ژشلک و الْمَؤْتَمَِينَ علی وخیک و‎ 1) «ի عنک و حمله‎ «յ լվ 


ص: ۳۷ 


۱-۱. فى الصحیفه المطبوعه: الاذقان. 


0 


Ե: ե‏ ضط هم َفيك 8813 22 الطترام و الراب بتشدييك و أش كته Կր‏ أطباق «Յա‏ 1 )5.3 هُمْ عَلَى 
زانیا اد رل "Մ‏ ام وک و خُرَانِ الْمَطر و زواجر الاب 3 ر الى بِصَوْتٍ زجره یشم م جل رود و 5 سبحت به 
مالي ماب ա Աաաա‏ زوق بو ديعي اج و برد و ակ)‏ ۶ مع قطر الط إذا رل و الام عَلّى թթ‏ لح و 

ام لین ՍԼԱՆ‏ فلا رول و این عَرَفتَهُمْ ماقي الْمياهِ و کتل աջն‏ لاخ յան‏ رجا و رلک ՑԱ».‏ إلى 
همل الَدْضٍ بعکزوه ամեն‏ باه و աա‏ ار خاء و السَفره الکرام 522 و الحفظه الکرام 564« و ՀԱՆ Հա «Հն‏ 


9 


Հի‏ ,3 بر و مشر و شير و مان ان لور و الطانفین Հմ‏ الْمَعْمُورِ و مالک 1213« գներ‏ اوو 


لا صو اله ما ճեն անչարք անեն լոմ‏ مک ما Թպատամոչչ Աաաա պ‏ 
քնան մ‏ اجيم لوه تروء یراع م له و من أؤقتنا رة و لم تعلم مكاقة , یلک و با آثر وله و شکان 


513154 و الما و من թե‏ علی اي ան տագա մ‏ كل تفس معها سائ նան‏ ی 


2 


کرام Հանտ չն‏ م و طْهَارَهَ علی طَهَارَتِهِمْ | 21 م و ۱5 صَلَيتَ عَلَى مَلایکتک و شلک و بت م صلواتتا(۲) 
բն‏ فصل علا بما تخت نا ین մա չար‏ فبهم نک جَوَادٌ كرِيم. 


## ترجمه ]به چند سند معتبر برای ما روایت شده است اين دعای امام سجاد عليه الشلام در صلوات و درود بر حمل کنند گان 
عرش و هر فرشته مقرب: پرورد گارا! درود بر حاملان عرشت. فرشتگانی كه در تسبیح تو سستی نمی ورزند و از تقدیس تو 
خسته نمی شوند و از پرستش تو درمانده نمی شوند و در فرمانبرداری تو کوتاهی را د بر تلاش ترجیح نمی دهند و از عشق و 
شیفتگی تو ذره ای غفلت نمی کنند. و پرورد گارا! درود بفرست بر اسرافیل» آن فرشته صاحب صور که چشم گشوده منتظر 
فرمان توست. تا در صور خود بدمد و خفتگان كور را برانگیزاند و پرورد گارا! درود بفرست بر میکائیل» آن فرشته ای که در 
نزد شما مقامی ارجمند دارد و در فرمانبرداری شما مکانی رفیع دارد. و پرورد گارا! درود بفرست بر جبرئیل» آن فرشته ای که 
امین وحی توست و ساکنان آسمان هايت را مطاع است و نزد شما مقامی عظیم دارد و خود مقرب درگاه توست. و درود 
بفرست. بر روح» آن فرشته ای که فرمانروای فرشتگان» مأمور بر حجاب هاست. و بر روح که از عالم امر توست. بر آن ها 
درود بفرست و برفرشتگانی که مقامی پایین تر از آن ها دارند؛ آنان که ساکنان آسمان های تو و امین های رسالت های تو 
هستند. فرشتگانی كه هر جه کوشش کنند. خستگی بر خود نبینند و هر جه تحمل رنج کنند» درماندگی و سستی نپذیرند. 
خواهش های دل از تسبیح تو بازشان ندارد و سهوها و غفلت ها از تعظیم تو رویگردانشان نسازد. از خشوع» دیده بر هم نهاده 
اث ոա 54 անե.‏ دو کو را تدارند. سر قرو داه اند و رعشفان «ճանչնա անա 81:55 անա‏ همه زمتديشان 
ياد نعيم توست و در برابر عظمت تو و جلال کبریای تو به تواضع سر به زیر افکنده اند. و چون به شعله های دوزخ تو بنگرند و 
نهیبش را بر گنهکاران بشنوند» گویند: که پرورد كارا منزهی تو تو را آنچنان که سزاوار پرستش توست نپرستیده ایم. 
پرورد گارا! بر ایشان درود بفرست و بر ملائکه روحانی آنان که مقرب در گاه توهستند» و آن ها که حاملان غيب به پیامبران 
تو هستند» و آنان که امین های وحی تو هستند» و بر فرشتگانی که خاص خود گردانیده ای و يه تفدیس خود از خوردن و 
آشامیدن آن ها را بی نیاز ساخته ای و در درون طبقات آسمان هایت جای داده ای. و درود بفرست بر آن گروه از فرشتگان 
كه در اطراف آسمان ها ایستاده اند آن هنكام که فرمان اتمام وعده خداوندی فرا رسد. 5325 بفرست بر نگهبان های باران و 


روان کنند كان ابرها که چون بر ابرها بانگ بزنند» آواز وعد به كوش رسد و چون ابرها از آن نهيب به راه افتنده آذرخش ها 


از درونشان بدرخشد. و بر آن فرشتكان كه همراه دانه هاى برف و تكركك می آيند و با هر قطره باران كه پایین می آید؛ فرود 
مى آيند. و بر آن فرشتگان که نگهبانان خزاين بادها هستند و آنان كه موكلان بر كوه ها هستند تا فرو نريزند و آن فرشتگانی 
که میزان و مقدار آب ها و ՔՆ‏ باران ها را به شان آموخته ای. پرورد گارا! درود Հայն‏ بر آن فرشتگان که رسولان کو به 
ساکنان زمين هستند: يا بلایی ناخوش و يا آسایشی خوش نازل می کنند. و آن سفیران كريم نیک و کار و آن بزرگواران که 
نویسنده و نگهدارنده اعمال ما هستند. و درود بفرست بر فرشته م رگ و یارانش و نكير و منکر و رومان که آزمایش کننده 
ساکنان گورها است. و آن فرشتگان که در اطراف بيت المعمور طواف می کنند. و بر مالک و خازنان دوزخ و بر رضوان و 
حادم های بهشت. و بر فرشتگانی کار رة ال ما َو یعون ما ورن -. تحریم / ۶ - [ از آنچه دا به انان 
دستور داده سرپیچی نمی کنند و آنچه را که مأمورند انجام می دهند) درود فرست بر آن فرشتگان که به ما می گویند: «سَلامٌ 
ա Հ‏ رتم فنغع արա ո ԱՆԲ ան >11 - ՍԱ չա‏ نی րանն‏ ليكرينطا رم 
آن سرای»] و درود فرست بر فرشتگان زبانى هنگامی كه به آن ها گفته شود: աւն,‏ ا . حاقه / 
لد زلا یکی ند از زاو کر թ‏ کشت آن کہ ساق اتف ակա լամա նախկ‏ دهده اورا بسر ع 
می گیرند. و درود فرست بر فرشتگانی که نام آن ها در وهم ما نمی گنجد و مقام و مرتبت آن ها را در نزد تو نمی دانیم و 
تی عانم يسمه کاری مامروشاة کر دای بو دورو كرست بر անան‏ کن هرا րան կամա‏ ]وها کی تخر ارت 
ماشه کت اند يرورد كارا ير անն‏ بفرست ور وی کا وو ات کس رای وگه 13 اوھ 
کسی می آید [در حالی که] با او سوق دهنده و گواهی دهنده ای است.] و کی و شش ر 
کرامتی بر کرامت آن ها و پاکی بر پاکی آن ها بیفزاید. پرورد گارا! در آن هنگام که بر فرشتگان و رسولانت درود می فرستی 
و درود مارا نیز به آنان می رسانی به آنکه زبان ما به ثنای ايشان گشاده ای بر ما نیز رحمت فرست که همانا تو بخشنده و 
كريم هستی. 

** | تر جمه ] 

تیبان 


آقول الدعاء مرویه بروایه الحسنی آیضا فى الصحیفه الشریفه الکامله المشهوره و روایه الشیخ و روایه المطهری كما فصلناه فى 
آخر المجلدات و لنوضحه بعض الایضاح و إن استقصینا الکلام فى شرحه فى الفرائد(۳) الطریفه. 


اللهك و مَله عزشک الذِينَ لا Յա‏ مِنْ تشبیحک. و فى روايه الحسنی عن 
ص: ۲۱۸ 


.١ -١‏ خفیفه( خ). 
۲- ۲. فى الصحیفه المطبوعه: صلاتنا. 
۳ 3. فی ر بعض النسخ« الفوائد الطربقه». 


تسبيحك و الواو فى قوله و حمله للعطف على الجمل المتقدمه فى الدعاء السابق أو من قبیل عطف القصه على القصه و قيل 
زائده و قيل استثنافيه و قيل عطف بحسب المعنى على قوله اللهم فانه أيضا جمله لأنه بتأويل أدعوك و لا يخفى بعد ما سوى 
الأولين و قوله و حمله مبتدأ و خبره مقدر أى هم مستحقون لأن نصلى عليهم و يحتمل أن يكون فصل عليهم خبرا بتأويل مقول 
فى حقه فدخول الفاء اما على مذهب الأخفش حيث جوز دخول الفاء على الخبر مطلقا أو بتقدير أما أو باعتبار الاكتفاء بکون 
صفه المبتد| موصولا- و بحتمل أن یکون الموصول خبرا لادضفه و کذا صاحب فى الثانی و ذو الجاه فی الثالث و الاين فی 
الرابع و كذا الموصول فى الأخيرين أو يقدر فیهما بقرینه ما سبقهما هما مقربان عندك و قد مضى الکلام فى معانی العرش و 
حملته و إن كان الأظهر هنا کون المراد بالعرش الجسم العظیم و بحملته الملائکه الذين یحملونه و الفتور الانکسار و الضعف 


سثم من الشی ء کعلم مل آی لا بحصل لهم من التسبیح و التقدیس سأمه و ملال بل یتقوون بهما كما مر و التسبیح و التقدیس 
کلاهما بمعنی التنزیه عن العیوب و التقانص و یمکن حمل الأول على تنزیه الذات و الشانی على تنزیه الصفات و الأفعال و 
یحتمل وجوها آخر 


و لا Մոնա:‏ عَنْ عبادتک. 


الاستحسار استفعال من حسر إذا أعيا و تعب و عدم ملالهم لشده شوقهم و کون خلقتهم خلقه لا بحصل بها لهم الملال بکثره 
الأعمال و 592311 لیر علی ե-ի‏ فى أم رك. الایثار الاختيار و الجد بالکسر الاجتهاد و السعی و لا یف عن الوه إليكك. 


محر كه الحزن أو ذهاب العقل حزنا و الحيره و الخوف و لعل المراد هنا التحیر فى غرائب خلقه سبحانه أو لشده حبهم له تعالی 
أو للخوف منه جل و علا و الاوسط لعله آظهر. و إسرافيل هو ملك موكل بنفخ الصور و الصور هو قرنه الذی ینفخ فيه كما قال 
سبحانه و نفخ فى الصور فصعق مَنْ فى الشّماواتِ و مَنْ فى الأرْض لا مَنْ شاء الله 


ص: ۳۱۹ 


و 1 و ԼԶ‏ 


ثم فح فيه أخرى فاذا هم 40 یرون (۱) و قال تعالى إِنْ كانت إلا ص ص یه واجِدَّهٌ فإذا هم جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحضَ رُونَ (۲) و قد مر 
تفصيله فى كتاب المعاد. 


80 الى 188 ملک‎ «Ա 


أى شخص ببصره لا يطرف من يوم خلقته انتظارا لما سوف يؤمر به بعد انقضاء أمر الدنيا و المرتفع الماد عنقه لذلكك أو الرفيع 
الشأن و الأول أظهر قال الفيروزآ بادى شخص كمنع شخوصا ارتفع و بصره فتح عينيه و جعل لا يطرف و بصره رفعه و الاذن فى 
النفخ و الأمر أيضا فيه أو المراد أمر القيامه 


262 مهس 2o‏ 
455 بالنفخه صَرْعَى رَهَائْنَ )222 


فى القاموس الصرع الطرح على الأرض و كأمير المصروع و الجمع صرعى انتهى و الصريع يطلق على الميت و على المقتول 
لأنهما يطرحان على الأرض و فى القاموس الرهن ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منک و كل ما احتسب به شى ء فرهينه و 
راهن الميت القبر ضمنه إياه و الرهينه كسفينه واحد الرهائن. 


۹ 


اقول 


يمكن أن اا القن مودعاتها أى اللرين ԱԲԱ‏ اعت أو من ازن بعمله فى التبر كما قال تعالى 
187 کسبث رهبت( و ژوق ناب صلی الله عليه و آله: أن سکع مَزهوئة ա‏ وما Հմա‏ 


و مثله فى الأخبار كثير فيكون من قبيل الإضافه إلى الظرف لا إلى المفعول كقولهم يا سارق الليله أهل الدار و كما قيل فى 
مالک یم թմ‏ أى مالک الأشياء يوم الدين ثم اعلم أن أكثر نسخ الصحيفه متفقه على نصب الرهائن فهو إما بدل عن صرعى 
أو حال أو بيان أو صفه لأن الإضافه لفظيه و فى روايه ابن أشناس بالجر بالإضافه و الأول أصوب ثم إنه عليه السلام اقتصر على 
ذكر النفخه الثانيه لأنه أشد و أفظع لاتصالها بالقيامه و احتمال كون الكلام مشتملا عليهما بأن يكون فى الإذن و الأمر إشاره إلى 
الأولى 


ص: ۳۳۰ 
۱- ۱. الزمر: ۶۸ 


کت ای ۳ 


و قوله فينبه إلى الثانيه فى غايه البعد. 


و ميكائيل هو من عظماء الملانکه و روى أنه رئيس الملاائكه الموكلين بأرزاق الخلق كملائكه السحب و الرعود و البروق و 
الرياح و الأمطار و غير ذلك و فى اسمه لغات قال الزمخشرى قرئ ميكال بوزن قنطار و ميكائيل بوزن ميكاعيل و ميكثيل 
كميكعيل و ميكائل كميكاعل و ميكثل كميكعل قال ابن جنى العرب Թ)‏ نطقت بالعجمى خلطت فيه انتهى و الجاه القدر و 
المنزله و 23219621 من طَاعَتِكك. 


لعل المراد بالمکان المکانه و المنزله و بالرفعه العلو المعنوی و من ابتدائیه أى رفعه مکانه بسبب إطاعتكك أو تبعیضیه أى له من 
درجات طاعتكك منزله رفیعه. 


و جبرئیل من آعاظم الملائکه و فى سائر روایات الصحیفه جبرئیل بالکسر أو بالفتح و فيه أيضا لغات قال الزمخشری قری جبرثیل 
بوزن فقشلیل و جبرئل بحذف الياء و جبریل بحذف الهمزه و جبریل بوزن قندیل و جبرال باللام المشدده و جبرائیل بوزن 
جبراعیل و جبرائل بوزن جبراعل انتهی و Թ‏ معناه عبد الله و قيل صفوه عبد الله و قيل صفوه الله و هو ع ԻՇ‏ الوحی اما على 
جميع الانبیاء أو إلى آولی العزم منهم أو إلى بعض من غير آولی العزم أيضا 

وَ الْمَطَاحُ فی أهْل «տանա»‏ 

أى هم جمیعا يطيعونه بأمر الله و الفقرتان إشارتان إلى قوله تعالى مُطا تم أمين (۱) 


المکین ذو المکانه و المنزله و لدی ظرف مکان بمعنی عند کلدن الا آنهما آقرب مکانا من عند و أخص منه فان عند یقع على 
مکان و غیره تقول لی عند فلان مال أى فى ذمته و لا يقال ذلک فیهما. 


Հաաա عَلَى‎ 22112733 


بالجمیع و يحتمل أن يكون اسم جنس بأن يكون لملائكه كل حجاب 


ص: ۳۳۱ 


۱- ۱. التکویر: ۲۱. 


رئيس يطلب عليه الروح. و الرٌوځ الذی هُرَ من أمرك. إشاره إلى قوله تعالى و «Տեր‏ 27.2 22 من مر رَبّى (۱) و 
ظاهر هذه الفقره أن الروح من جنس الملائكه أو شبيه بهم ذكر بينهم تغليبا لا الروح الإنسانى و اختلف المفسرون فيه كما سيأتى 
فى باب النفس و الروح فقيل |« روح الإنسان (۲) 


و قبل إنه جبرئيل و ظاهر الدعاء المغايره و قيل إنه ملك من عظماء الملائكه و هو الذى قال تعالى يَوْمَ يَقُومٌ الوُوحٌ و ՀԹ‏ 


2 


و وق عَنْ أمير الْمَؤِْينَ عليه السلام: أن له جوز لت وَجْهِ لكل وجو سَبِعُونَ 1 ջա‏ لكل لسان سبغون ԹՅԱ‏ الله 
يك الاب Ավ‏ الل تعالى بکل تشیه ملكا یره թ‏ الماک إِلَى یوم امه و لم գե‏ للع տ‏ 2 
اعرش و لو شاء أن չ8‏ السَمَاوَاتٍ و الْأَرَضِينَ «աԼ չայ‏ وَاحِدَهِ لفَعَلَ. 


ԱՆԱ‏ ی تا كيل رت ی و تس 

նտ‏ كما رواة الین و عا 7 بن թայլ:‏ و الصا و یرهم աակ‏ اسجیکه عَنْ أبى ب ير ال Մ.Ն‏ عدد الله عليه 
السلام عَنْ 12324123( »821« عن الؤوح 62718 من 1 ری ՅԵ մ:‏ غم من թ‏ و بیکایل کان 6 մոշ‏ 
اک 


ع کا مه ص 


سم یبن انوك لوخ ل ری کر یک یلق لذت مب فقو 27 


- عرص ت و ع 


Ը: 


ص: ۲۲۲ 


۸۵ بنی اسرائیل:‎ .١ -١ 

۲- ۲. الروح الانسانی( خ). 

Խունկ .۳ -۳ 

۴- ۴. الكافى: ج ۰۱ صلی الله عليه و آله ۲۷۳. 


1-55 لِه صلی الله عليه و آله برل الْمَلائكة بالرُوح )69317 22 (ՏՅԱ:‏ 


وقد مرت الأخبار فى ذلك فذكرهع الروح فى دعاء الملاثكه إما تغليبا كما عرفت أو بزعم المخالفين تقيه و عَلَى Այ‏ 


الذین من دونهم. 


ی بحسب المکان الظاهری 98 السابقین کانوا حمله العرش و الکرسی و الما كين قيناو فى الحجب و عك فرق السماوات 


و هل ն ճեն‏ رسالایک. يدل على عدم انحصار التبليغ فى جبرئیل عليه السلام فيمكن أن يكون نزولهم على غير أولى العزم 
أو إليهم أيضا نادرا كما يدل عليه بعض الأخبار أو المراد بهم الوسائط بينه تعالى و بين جبرئيل كالقلم و اللوح و إسرافيل و 
غيرهم كما مر و فى بعض الأخبار القدسيه عن رسول الله صلى الله عليه و آله عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل عن اللوح عن 
القلم عن الله عز و جل أو المراد بهم الرسل إلى ملائكه السحاب و المطر و العذاب و الرحمه و غيرهم من الملائكه الموكلين 
بأمور العباد و الملائكه الحافظين للوحين الذين أثبت فيهما جميع الكتب السماويه أو الذين ینزلون على الأنبياء و الأوصياء فى 
ليله القدر. 


ره 2 21225207 ره 6 24 12 5 քլ‏ .1" ا 
و الذین لا تدخلهم سَامَه من دءوب و لا إِعَيَاءٌ من لغوب و لا 235 


السامه الملاله و التضجر و الدءوب التعب و الاعیاء و العجز و اللغوب أيضا الاعباء و منه قوله و ما مسنا من لغوب و یمکن الفرق 
باختلاف مراتب التعجب و العجز و هذه الفقره !ما تعمیم بعد التخصیص فان هذا و ما سيأتى حال جميع الملائکه فتشمل ملائکه 
الأرض أيضا بل ملائكه الحجب و العرش و الکرسی أو تخصیص بعد التعمیم لذ کر بعض الصفات الظاهره ال ختصاص بالبعض 
فيما بعد و لا ينافى عموم هذه الصفات لأنها كمال لهم أيضا و مجموع الصفات مختصه بهم أو یکون العطف 


ص: ۳۳۳ 


-١‏ ۱. النحل: ۲. و فى المصدر ذکر الآيه من أول السوره. 
۲- ۲. الکافی: ج ۰۱ ص ۲۷۴. 


للتفسير لبيان بعض الصفات الأخر الثابته لهم و لذكر ما يستحقون به الصلاه من الفضائل. 


նամ»‏ تنبیحک «ԵՔ‏ أى ليست لهم شهوه حتى تشغلهم و یهن تغظيمك م هو الْعقلَّاتِ. إضافه السهو 
إلى الغفلاات من قبيل إضافه المسبب إلى السبب أو الجزء إلى الكل أو بيانيه أى لا يمنعهم عن ذكر عظمتكك أو العبادات 
المستلزمه لتعظيمك السهو الحاصل من الغفلات أو السهو الذى هو من جمله الغفلات أو هو عينها ւար ՀԵՀ‏ 5521 


فى النسخ المشهوره فلا يرمون النظر إليكك و الخشوع الخضوع و خشوع العين التذلل بها و عدم رفعها عن الأرض أو غمضها أو 
الروم الطلب و لعل المراد أنهم ينظرون إلى جهه أقدامهم حياء أو خوفا أو إلى الجهه التى جعلها الله قبلتهم و لا يرفعون أبصارهم 
إلى جهه العرش و يحتمل أن يكون المراد النظر القلبی أى لا يتفكرون فى كنه ذاتكك و صفاتكك و ما لا يصل إليه عقولهم من 
معارفكك 


25378 اغاق الَذِينَ قَدَ طالّث رغبتهم فیما 1« 


51.2 الروابات ادوا ك 031 و علی التقدیرین هو آن بطاطی رأسه و هو آزید تذللا من الخشوع و المراد مها ՀՀ‏ 
الدرجات العالیه المرتفعه و يحتمل أن یکون لهم بعض اللذات غير الطعام و الشراب و الظاهر أن الوصفین لطائفه مخصوصه من 


الْمْتِمَهَْرَونَ بصیغه المفعول قال الجوهری فلان مستهتر بالشراب أى مولع به لا یبالی ما قيل فيه و :Մ01‏ النعم واحدها ألى بالفتح 
وقد یکسر مثل معی و آمعاء أى هم متلذذون حریصون فى ذکر نعمانک الظاهره و الباطنه علیهم و على غیرهم )582321 
:)5 عظمتک و جلال کیربانک. 


التواضع التذلل و دون معناه آدنی مکان من الشی ء ثم استعمل بمعنی قدام الشی ء و عنده و بين يديه مستعارا من معناه الحقیقی 
و هو ظرف لغو متعلق بمتواضعون و الجلال و الکبریاء العظمه و العطف و الاضافه للتاً کید و المبالغه و یمکن أن بخص العظمه 
بالذات و الکبریاء بالصفات و الّذِينَ يَقُولُونَ 6 توا إلى جهن 45 عَلَى أهل مَغصيتك. قال 


ص: ۳۳۴ 


الجوهرى الزفير اغتراق النفس للشده و الزفير أول صوت الحمار و الشهيق آخره و قال الفيروزآ بادى زفر يزفر زفرا و زفيرا أخرج 
نفسه بعد مده إياه و النار سمع لتوقدها صوت انتهى أى إذا سمعوا زفير جهنم على العاصين خافوا من أن يكونوا مقصرين فى 
العباده فاا کاک ما غد اک عن عبادتکک. 


أى ننزهكك تنزيها عن کون عباداتنا لائقه بجنابكك فإنهم لما رأوا شده عقوباته تعالى نظروا إلى أنفسهم و أعمالهم و إلى عظمته 
و جلاله فوجدوا أعمالهم قاصره عما يستحقه سبحانه ففزعوا إليه و اعترفوا بالتقصير و لجئوا إلى رحمته و عفوه و كرمه أو أنه لما 
طرأ عليهم الخوف عند سماع صوت العذاب و كان ذلكك مظنه أن يكون خوفهم من أن يعاقبهم ظلما من غير استحقاق 
لعصمتهم نزهوه تعالى عن أن يكون الخوف منه عن تلكك الجهه و عللوا الخوف بالتقصير فيما يستحقه من العباده. 

وقال الوالد رحمه الله يمكن أن يكون قولهم ذلكك للتعجب من مخالفتهم حتى استحقوا العذاب أو من الصوت المهول على 


خلاف العاده فهذا توبه ن المکروه و یمکن أن يكون ذلكك .| الشفاعه لهم ծն‏ ضموا أنة العاصين فكاأ: 
من مهمع هم 
يقولون نحن و هم مقصرون فى عبادتك فارحمنا و إياهم. 


یل عَلیهم يمكن أن يكون خبرا أو كالخبر لقوله عليه السلام و الذين لا تدخلهم مع ما عطف عليه و أن يكون الموصول فى 
محل الجر عطفا على سكان سماواتک و يكون قوله فصل تأكيدا للسابق و تمهيدا لأن يعطف عليهم غيرهم و على هذا يكون 
قوله الخشع و المستهترون مرفوعين على المدح. 

)51127726 من ملَائُكك, قال فى النهايه الملائكه الروحانيون يروى بضم الراء و فتحها كأنه نسب إلى الروح و الروح و 
هو نسيم الريح و الأ-لف و النون من زيادات النسب و يريد به أنهم أجسام لطيفه لا يد ركهم البصر انتهى و ما قيل من أنهم 
الجواهر المجرده العقليه و النفسيه فهو رجم بالغيب و إنما المعلوم أنهم نوع من الملائكه 


و أهل «մյ‏ عِنْدَك. قال الجوهرى الزلفه و الزلفى القرب و المنزله انتهى و هو ել‏ صفه أخرى للروحانيين أو 


ص: ۲۲۵ 


طائفه أخرى غيرهم. و له الِب إِلَى «ՏԱՅ‏ الْمُؤْتَمنِينَ علی وخیک فى أكثر النسخ و حمال الغيب و الحمال جمع الحامل 
و الغيب یطلق على الخفى الذى لا يدركه الحس و لا يقتضيه بديهه العقل و هو قسمان القسم الأول لا دليل عليه و هو المعنى 
بقوله و ده աա‏ لیب لا يَعلمُها :62302 نصب عليه دليل كالصانع و صفاته و اليوم الآخر و أحواله (۲) 


كذا ذكره البيضاوى و المراد هنا إما الأعم أو الأول و المؤتمنين إما تأكيد أو عطف تفسير لسابقه أو المراد بهم طائفه أخرى 
شأنهم تبليغ الأحكام و الشرائع فقط أو مع الثانى إن حملنا الأولى 67 على الأول و الظاهر أن هاتين الفقرتين مؤكدتان لما سبق 
من قوله و أهل الأمانه على رسالتكك و يمكن تخصيص ما سبق ببعض المعانى التى ذكرناها هنا و ԾԵՆ‏ بالبعض الآخر إذ يمكن 
أن يكون 

لحمل الغيب طائفه مخصوصه کملاتکه ليله القدر و غیرهم و الأول أظهر و تكرير المطلب الواحد بعبارات مختلفه فى مقام 
الدعاء و الخطب و المواعظ مما يؤكد البلاغه. 


و قبائل «ՅԱ:‏ الَذِينَ اخْتَصَضَهُم لتفسِك. 


القبائل جمع القبيله و هى الشعوب المختلفه و الكلام فى التأكيد و التأسيس كما مر و المراد بالاختصاص به تعالى أنهم مشغولون 
بعبادته بخلاف ما سيأتى ممن له شغل فى النزول و العروج و سائر الأمور و إن كان هذه الأمور أيضا عباده لهم أو أنه سبحانه 
بطلعهم على أسرار لم يطلع عليها غيرهم من الملائكه و هم عن الطعام وَ اسراب بتقدیسکک. 


أى خلقتهم خلقه لا يحتاجون فى بقائهم إلى الغذاء و كما أنا نتقوى بالغذاء فهم يتقوون بتسبيحه و تقديسه و عبادته. و Տա‏ کنتهم 
طون أطباق سماواتک. 


الأطباق جمع طبق يقال السماوات أطباق و طباق أى بعضها فوق بعض قال الراغب المطابقه هو أن يجعل الشی ء 


ص: ۳۳۶ 


2۹٩ الأنعام:‎ .1١-١ 
. ۲۱ تفسير البيضاوى: ج ۱ ص‎ .۲ -۳ 
ع« م الأول( خ).‎ 


فوق آخر بقدره و منه طابقت (۱) النعل ثم يستعمل الطباق فى الشی ء الذى يكون فوق الآخر تاره و فى ما يوافق غيره تاره 
كسائر الأشياء الموضوعه لمعنيين ثم يستعمل فى أحدهما دون الآخر كالكأس و الراويه و نحوهما قال الله تعالى 222 س.ماواتِ 
طباقا(۲) ی بعضها فوق بعض انتهی و یدل علی الفرجه بین السماوات و کر ھا مساکن الاک کما مر. 


62.117 علی أَرْجَائِهَا )6 03 الم بتمام وغدک إشاره إلى قوله سبحانه و ثم 1251 هی :125 واهيَة وَ مک علی 
آزجانها 3 يمل عزش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 24263( قال الطبرسی رحمه الله على أْجائها معناه على أطرافها و نواحیها(۴) 
والملك اسم يقع على الواحد و الجمع و السماء مكان الملاثكه فإذا وهت صارت فى نواحيها و قيل إن الملائکه(۵) على 
جوانب السماء تنتظر ما يؤمر به فى أهل النار من السوق إليها و فى أهل الجنه من Հ‏ التكرمه فیها(۶) 


انتهى و قيل إنه تمثيل لخراب السماء بخراب البنيان و انضواء أهلها إلى أطرافها و 


حواليها و لفظه إذا ظرفيه للمستقبل و الباء صله للأمر و يحتمل السببيه و تمام الوعد تمام مده الدنيا و انقضاؤه و حلول القيامه أو 
المراد إتمام (۷) ما وعده الله من الثواب و العقاب للمطيعين و العاصين و كلمه هم ليست فى الروايات المشهوره. 


و خرن الْمَطر أى الملائكه الموكلين بالبحر الذى ينزل منه المطر كما يظهر من بعض الأخبار أو الموكلين بتقديرات الأمطار أو 
الذين يهيجون السحاب 


ص: ۳۳۷ 


.١ -١‏ طابقه( خ). 

۲- ۲. الملک: ۳. 

۳ ۲ الحاقه: ۱۶- ۱۷. 

۴- ۴. فی المصدر: عن الحسن و قتاده. 
۵-۵ فی المصدر: بول ութ‏ 

۶- ۶ مجمع البیان: ج ۰ ص ۳۴۶. 
۷- ۷. تمام( خ). 


بأمره تعالى و لو كان من بخارات الأرض و البحار كما هو المشهور فيكون قوله 


و زَوَاجِر السّحَاب. 


عطف تفسير له أى سائقتها من زجر البعير إذا ساق و به فسر قوله تعالى فالرّاجرات Է)‏ كما مر و السحاب جمع السحابه و هی 
ال 

و الى بِصَوْتٍ زجره 25 زجل الرَعود. 

قال فى النهایه فى حدیث الملائکه لهم زجل بالتسبیح آی صوت رفیع عال و فى القاموس الرعد صوت السحاب أو اسم ملک 
یسوقه كما یسوق الحادی الابل بحدائه انتهی و الرعد هنا یحتمل الوجهین و إن كان کونه اسما للملک آظهر و سيأتى تحقیق 
الرعد و البرق و السحاب فى الأبواب الاتیه و صيغه الجمع هنا تدل على أن الرعد اسم لنوع هذا الملک إن كان اسما له و اضافه 
الرجل إلى الرعود بیانیه إن آرید به الصوت و لامیه إن آرید به الملكك. 


و إذا سَبَحَتُ به حَفِيفَهٌ الاب الْتَمَعَتْ 35122 الْبَرُوق. 


۹ 


اقول 


النسخ مختلفه فى هذه الفقره اختلافا فاحشا ففی بعضها سبحت بتشدید الباء و فى بعضها بتخفیفها و حفیفه فى بعضها بالحاء 
المهمله و الفاءين و فى بعضها بالخاء المعجمه ثم الفاء ثم القاف و فى بعضها بالمهمله ثم الفاء ثم القاف و السبح الجری و العوم 
و الخفیف آنسب و على التشدید یحتمل أن یکون !شاره إلى قوله تعالی و 222 1231 بحمده قال الفيروزآ بادى سبح بالنهر و 
فيه کمنع سبحا و سباحه بالکسر عام و آسبحه عومه و سبحان الله تنزيها له عن الصاحبه و الولد و نصبه على المصدر أى آبری الله 
من السوء براءه أو معناه السرعه إليه و الخفه فى طاعته و قال حف الفرس حفیفا سمع عند رکضه صوت و کذلک الطاثر و 
الشجره إذا صوتت و قال الخفق صوت النعل و خفقت الرايه تخفق و تخفق خفقا و خفقانا محر که اضطربت و تح ركت و خفق 
فلمن حرك رأسه إذا نعس و الطاثر طار و الخفقان مح ركه اضطراب القلب و أخفق الطاثر ضرب بجناحیه و فى النهایه خفق 
النعال صوتها و آما المهمله ثم الفاء ثم القاف كما كان فى نسخه ابن إدريس رحمه الله بخطه فلم أجد له معنی فیما عندنا من 
کتب اللغه و لعله من 


YA ص:‎ 


طغيان القلم و فى الصحاح لمع البرق لمعا و لمعانا أى أضاء و التمع مثله. 


و لا يخفى أن هذه الفقره من تتمه الكلام السابق و لیس وصف الملكك الآخر و ضمير به !ما راجع إلى الملک أو إلى زجره أو 
إلى الرجل و الباء للمصاحبه أو للسببيه و إضافه الخفيفه إلى السحاب على التقادير من إضافه الصفه إلى الموصوف و التأنيث 
باعتبار جمعيه السحاب و إذا حمل على المصدر فأسناد السبح إليه مجازى أو هو مؤول بذات الخفيفه و على المعجمه و الفاءين 
أى السحاب الخفيفه سريعه(١)‏ السير و الحاصل على التقادير إذا زجرت (۲) بسبب الملكك أو زجره أو صوته السحاب ذات 
الصوت أو الاضطراب أو السرعه أضاءت الصواعق التى هى من جنس البروق و أشدها فالإضافه من قبيل خاتم حديد و ربما 
يقال هو من إضافه الصفه إلى الموصوف أى البروق المهلكه قال الجزری الصاعقه الموت و كل عذاب مهلك و صيحه العذاب 
و المحراق الذى بيد الملک سائق السحاب و لا يأتى على شى ء إلا أحرقه أو نار تسقط من السماء و صعقتهم السماء كمنع 
صاعقه مصدرا كالراعيه أصابتهم بها انتهى و فى روايه ابن شاذان و إذا ساق به متراكم السحاب التمعت صواعق البروق. 


و مى الج و نید این مع մտել իշի յթ‏ 


أى إذا نزل المطر إلى الأرض لا عند نزوله إلى السحاب و يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى كل من الثلج و البرد و المطر «ՏՍ‏ 


بعيد و قال الوالد الظاهر أنه عليه السلام أراد بقوله إذا نزل العموم أى كلما نزل ليفيد فائده يعتد بها و تغيير العباره فى التشييع و 
الهبوط ما لمحض التفنن أو لأسن الغالب فى الثلج و البرد فى أكثر البلاد أنهما للضرر فلم ينسب الضرر إليهم صريحا بخلاف 
المطر. 
و أقول 


يمكن على ما سيأتى فى الخبر أن البرد ينزل من السماء إلى السحاب فتذيبه حتى تصير مطرا أن يكون إشاره إلى ذلك فان الثلج 
و البرد يشايعونهما 


ص: ۳۳۹ 


.١ -١‏ السریعه( خ). 
۳- ۲. جرت( Հ‏ 


من أول الأمر بخلاف المطر فإنهم يهبطون معه بعد الذوبان أو يقال النكته إسناد الخير إلى الله و الضرر إليهم لأن فى التشییع نوع 
معاونه بخلاف الهبوط 


أقول 


و الا علی خزائن 134 


القوام جمع قائم ککفار و کافر أى الحافظین لها فى خزائنها المرسلین لها قدر الحاجه بأمره تعالی و یمکن أن يكون کنایه عن 
كون أسبابها بكرو دل کلم ردقي الكاي:الكريع اه شط ا کقوله تعالی أَنْ 12 քե:‏ مشرات 
(1) و كلما كان بلفظ المفرد فهو للشر كقوله سبحانه و ... أَرْسَلنا عم շաա այի‏ (۲) 


و أقول 


إذا اطردت القاعده فى تلكك العباره فالنكته فى تخصيص الخير بالذكر ظاهره و ستأتى الأخبار فى أنواع الرياح و أساميها و 
صفاتها فى الباب المختص بها. 


ما ترول. أى الجبال بسبب حفظ الموكلين لها أو هم دائما فيها لا يزولون عنها و الأول أظهر و الَذِينَ 24322 متاقیل الْمَِاهِ المياه 
جمع الماء و صلها ماه و 18 موه و لهذا يرد إلى أصله فى الجمع و التصغير فيقال مياه و مويه و أمواه و ربما قالوا أمواء بالهمزه و 
ماهت الركيه كثر ماؤها و کل مرا تخويه. أى مقدار ما تجمعه و تحيط յգ‏ ال نطار. أى شدائدها و مضراتها و ما تحرق 
النبات و تخرب الأبنيه كما أفيد و عَوَالَِهَا. 


أى متراكماتها قال السيد الداماد رحمه الله اللواعج جمع لاعجه أى مشتداتها القويه يقال لاعجه الأمر إذا اشتد عليه و التعج من 
ԹՀ ԱԴ‏ ارتمی و اعره ورضرب لعج أي انيه بلمج اجه اي بان و کدلکت عرالجوا جیع الج يني 
متلاطماتها و متراكماتها و فى التحديث: إِنَّ الدّعَاء 241 չա)‏ عد فیغتلجان ալ‏ يؤم امه 


يعنى أن الدعاء فى صعوده يلقى البلاء فى نزوله فيعتلجان 
ص: ۲۳۰ 


۱- ۱. الروم: ۴۶. 
۲- ۲. الذاریات: ۴۱. 


قال فى տայ‏ أى يصطرعان و یتدافعان و فى النهايه فى حديث الدعاء ما تحويه عوالج الرمال هی جمع عالج و هو ما تراكم من 


الرمل و دخل بعضه فى بعض. 
و رُسلِكك. جمع الرسول مِنّ الْمَلَائِكه. 
بيان للرسل أو من للتبعيض و قيل إن الملک اسم مكان و الميم فيه غير أصليه بل زائده فالأصل ملأك و لذلك يجمع على 


الملاثکه و الملانکه نقلت حر كه الهمزه إلى اللام ثم حذفت لكثره الاستعمال فقيل ملک و قال بعضهم أصله مألكك بتقديم 
الهمزه من الالو که الرساله فقلبت الهمزه مکانا(ا) 


ثم حذفت فى کثره الاستعمال للتخفیف فقيل ملک و جمع على الملائکه و قد بحذف الهاء فیقال ملالک յ‏ أَهْل الّْوْضِ. 
متعلق برسلكك پمکژوو ما نزل. الباء للملابسه أو السببيه أى بالذی ينزل و هو مکروه للطباع. 

من الِْلَاءِ بيان للمکروه و النازل و إنما سمی المکروه النازل على العباد بلاء لابتلاء الله تعالی العباد و امتحانهم به هل يصبرون أم 
لا و إن كان على المجاز و مَحْبُوب الرّخاء. 

عطف على مکروه و هو أيضا من ضافه الصفه إلى الموصوف أى الرخاء المحبوب و قیل الاضافه بیانیه و الرخاء النعمه يقال 
رجل رخی البال أى واسع الحال و المراد إما نزولهم لأصل حصول البلاء و الرخاء و تسبب أسبابهما أو للاخبار بهما فى ليله 
القدر و غیرها و السَفَرَهِ الکزام الْبَرَرَه. 

السفره كالكتبه لفظا و معنى جمع سافر و السفر الكتاب قال الجوهرى السفره الکتبه قال تعالى بای 01412( و قد يظن أنه 
جمع سفير و هو المصلح بين الناس لكن الغالب فى جمع السفير السفراء و الكرام ضد اللثام و قيل الكرام على الله الأعزاء عليه و 
قيل الأسخياء الباذلين الاستغفار للعباد مع تماديهم فى العصيان و البرره الأتقياء و قد مر الكلا-م فيها و المراد هنا الملائكه 
الكاتبون للوحى المؤدون إلى غيرهم أو الموكلون باللوح المحفوظ و قيل هم 


ص: ۳۳۱ 


մաշ کذا(‎ .١ -١ 


۲- ۲. عبس: ۱۵. 


الكاتبون لأعمال العباد و ما بعده تأكيد له و لا يخلو من بعد إذ التأسيس أولى من الا کید و أيضا الظاهر أنه إشاره إلى ما ورد 
فى الآيه و هی فى سياق وصف القرآن كما عرفت سابقا ينفى هذا الدعاء ما مر من الأقوال فى الآيه سوى القول بأنهم الملائكه. 
و الفظه الکرام الْكاتبينَ. 


إشاره إلى قوله سبحانه و ليك لحافظین كراماً کاب 8788 ما تَفْعلُونَ Ը)‏ و قال الطبرسی رحمه الله و ان عََیکم لحافظین 
من الملائکه یحفظون علیکم ما تعملون من الطاعات و المعاصی ثم وصف الحفظه فقال کراماً على ربهم كاتِبينَ یکتبون أعمال 
بنى آدم انتهی (۲) و يدل على تعددهم لكل إنسان قوله تعالی عن ایمین وَ عن الشَّمالٍ قعید նն‏ مِنْ ول لَدَيْهِ ա‏ 
215( يدل كثير من الأخبار على أن ملانکه اللیل غير ملانکه النهار كما ورد فى تفسیر قوله تعالی إِنَّ قران الجر کال 
مَشْهُوداًا؟) أى تشهده ملائکه الليل و ملائكه النهار و الحکمه فى خلقهم و توكيلهم على العباد مع کونه سبحانه أعلم بهم منهم 
كثيره قد مر بعضها فى بعض الا خبار 


و ملک թայ‏ وَ آغوانه. 


اسم ملكك الموت عزرائيل و يدل على أن له أعوانا كما دلت عليه الآيات و الأخبار فإنه تعالی قال اله کو Ա‏ »2 
مَوْتِها(ه) و قال سبحانه 28 یت کم այ: «ՏԱ‏ 611 کل بكم (۶) و قال جل و علا Աջ‏ و هُمْ لا يَفَرَطونَ (۷) و قال عز 
و جل )110 ՀԱՑ‏ 


ص: ۳۳۲ 


۱-۱ الانقطار: +1- ۲ 

۲- ۲. مجمع البیان: ج ۱۰ ص ۴۵۰. 
MeN‏ 

۴- ۴. الاسراء: ۷۸. 

۵- ۵. الزمر: ۴۲: 

۶-۶ الم السجده: ۱۱. 

۷- ۷. الأنعام: ۶۱. 


۸-۸ النحل: 41 


الملائْكه 55 Ը)‏ و قال الْذِينَ تتَوَفَاهُمْ الْملانکهة ظالمی أَنْفْسِهِمْ (۲) 


نمی չան‏ عليه السلام َال فى جواب اي 230421 فى ամ‏ المجيد > تت شال 


ND‏ عقا رثوك يق ադ «Տն մ չմ ազա E‏ قاد الله عر و جل يو كله 
بحَادَ ی a u‏ مان ایا 4 من باه مِنْ حَلْقهِ تجا رک و تعالی و که لین س مهم 2 
و جل كلم بخاصّه من یاه ین (Օորա յանա մաման‏ 


و رَوَى 228 ی جع لها ابر فی սար‏ و لاب فیه տ ԱՅՑ:‏ تبازک و ای أجل و մած ազան‏ دک 
تیه و فقل ژشله و «ՕԱ‏ له نم بره يعمو ճեմ‏ جل 245 من الْمَلَائِكهِ այտա մայ‏ له و هم 1« 
ال ال فيهم մնան‏ ین العلانکه ولا وین لاس 54 كان ین «այ թմ‏ نت قبض ژوجه ملَائِكة الرَحْمَهِ و مَنْ كان 
Հայ թյ»‏ 284414 ژوحه :220 «յմ‏ و لملك الْمَؤْت أَعْوَانٌ من «ՕԱ:‏ اله خمه مه و ملانکه امه Յա‏ عَنْ آفره و 
աք‏ کل زا وه نوب یه و 81 کال فقل ملک աջ:‏ فقل ملك الْمَوتٍ 8 4141 28 արն‏ 
یاه و بقیلی و بخ و پیب աա ն Սայ‏ 481344 244461 كما قال و ما اوق إلا أن (մոա‏ 


و وی ادون فى النقه ه عن الصَّادِقٍ عليه انه قال فی ذلك 1 ոմ‏ تَبَارَك و تَعَالَى «Հեյ մ»-‏ الوت նլ‏ من 


ع 
ع اما 


المانکه يفص و الا رواخ ջե‏ ص اجب الشوطه ا وان من انس 85( فى عوانجه 2012 که و يد اهم «Տն‏ 
الْمَوْتِ عن الملانکه مَعَ յանն‏ مهو و يواهم الله عَرَّ و جل عَنْ ملک الْمَوْتِ (۵) 


۱- ۱. النحل: ۲۸. 

۲- ۲. فى المصدر: و کلهم. 

#- ”#. التوحيد: ۱۹۳. 

۴- ۴. الاحتجاج: 4. والآيه هی الآيه( ۳۰) من سوره الدهر. 
۵- ۵. الفقبه: ۳۳. 


و منْكر و تکیر و مشر و بشتیر. الأخيران لم يكونا فى أكثر الروايات و قد مر فى كتاب المعاد أن الأسماء لملكين أو لنوعين من 
الملانکه يأتيان الميت فى قبره للسؤال عن العقائد أو عن بعض الأعمال أيضا فان كان مؤمنا أتياه فى أحسن صوره فيسميان 
مبشرا و بشيرا و إن كان كافرا أو مخالفا أتياه فى أقبح صوره فيسميان منكرا و نكيرا و يحتمل مغايره هذين النوعين للأولين لكن 
ظاهر أكثر الأخبار الاتحاد و يؤيده ترك الآخرين هنا فى أكثر الروايات بل فى أكثر الأخبار عبر عنهما بمنكر و نكير للمؤمن و 
غيره و قد مضت الأخبار فى ذلك و تحقيق القول فيه فيمن يسأل و فيما يسأل عنه و کیفیه الاحياء:و السؤال قد مر فى المجلد 
الثالث فلا نعيدها حذرا من التكرار. 


أى ممتحن القبور و المختبر فيها فى المسأله و لم أر ذكر هذا الملک فى أخبارنا المعتبره سوى هذا الدعاء و هو مذكور فى 
أخبار المخالفين 


و 


زویف عب աղ‏ ا ی مق نت ر ع ا وى ار ամն‏ 
نکر و تکی ال صلی الله عليه و آله يا ابی لام بحل Հմր‏ مک قبل نحل 2558 Հայաո գայն‏ 
ածա‏ علی թամ Հայ‏ وُو ڪه ثم یفده ول له انب ما عملت من ڪت کو و ար‏ يول بای شن ,2851 قلِى 


و 


و 2 205 يفول «Հել ան‏ و «ՅՅ‏ ریک 81« فَيَقُولُ عَلَى اَی شین ع ۽ که و لیس مَعِى ص حِيفَة قال فیفزق Հ.‏ 
111285 اب فيا کشت فا يدل فى ایا ین کو رابکی مه تیا له یو الک با حال َع نت 
ترتخبی من القک عیث عملتها فی الا ն մած»‏ 83« جمیع «նա ջանա»‏ ثم ծնան‏ طوبه و بخجمه 
بول بای 3 .211 و لیس թ‏ ام ول Աա‏ بظف رک و یلوا فی علقه إِلَى یوم یامه كما قال الله تعالَى و کل 
إنسان ره طائرَة فى անառ‏ كم ն‏ بعد دک 22 2835 ۱ 


ص: ۳۳۴ 


2453 شَاذَانٌ :2 عرو ريد له فی کناب لتقل 282152 20 ال إِنَّ مان 21225 98:22 53.7« بی إلى 
)5222 فان رَ ول له صلی الله عليه و آله قال ی یا تہ مان سیکلمک مت |ذا 555 واک Ա1‏ دعب به Այլ‏ 23321050 
» متهع فَسَأَلَُ ծա‏ عَمَا 2 من الْمَْتِ و ما غه «Հն‏ بق ص طویله و أَهوَالٍ «թ‏ وَرَدَتْ عَلَيِهِ ی أَنْ قال ا 
Է‏ و شرا لواف ین یری اذ فی ات كت الى کت بن الوا ای مچیب ین جاب ار 
ها > մատ‏ قائلها و مِنْ وَرائِهغ بوخ إلى يَوْم 4 տյա‏ فلت له ء من أنك كال آنا کہ ապման տեմ‏ 
مد تانيع خر أنه لها على el‏ ین یی الله َر و جل 2 إِنَّهُ جَذَبنَى 22217 و قال 1 2531 عملک نفلت 

ی نمی کال لی ا ھا مرغت قول ریک أخصة اله و موه قال لی ايت و أنا نی 480 48 آبن «այտա‏ 
(۱) جَانباً من كم فَإِذَا هُوَ وَرَقَ ՍԱ:‏ هذه صحفشک لت من أَبْنَ «Տմա յտ չն)‏ فلت من أَبْنَ նլ 8 «ՏՆ, Յա‏ 


َل ما فَعلّه فى 0114 فلم ببق ցատ‏ يره و لما كبيرة لآ 


ی 


- 


ա‏ كما قَالَ تَعَالَى 747 يا وَبْلتَنا ما لهذا الكتاب لا 


| 

غاد غيرة و لا کبیرة ال أخصاها و ۵ բ ԱՆ‏ 1441 الکتاب و تمه بخائم و 

طَوَقَهُ فى 28 123 لی اَن جبال Խե» ԱՂ‏ روما فی علفی ա‏ له یا مه و لِم تفعل بی کذاقال أ لم աա‏ قَوْلَ رَبك 
وَ كل انسان أَلْرَمناةُ طائرة 


فى عنقه و خر له يوم الْقِيامَهِ كتاباً Հան‏ مَنْصُوراً اقرا كتابكك كفى ب نفيك اليوْمَ علیکی - حَسِيباً(؟) فَهَذَا ՀԱՀ‏ به يَوْمَ աայ‏ 
11 ی بكك و کتانک به ی یتیک عنشورا هك فيه علی 81 تم اضرف ّى Հայա‏ 


ص: ۳۳۵ 


۱- ۱. الظاهر« حذ) بالحاء المهمله و الذال المعجمه المشدده بمعنى قطع. 
۲ ۲. الکهف: ۵۰ 


۳- ۳. الاسراء: ۱۳- ۱۴. 


و فى روايه ابن شاذان و منكر و رومان فتان القبور و سائر الفقرات فيها بالرفع على سیاقه(۱) صدر الدعاء و الطائفین Հակ‏ 
الْمَعْمُورٍ. قد مر وصف البیت و طائفيه و مالک )45251 أى خزان النار من الملائكه الموكلين بها و بتعذيب أهلها و مالک 
رئيسهم و رضوان بالكسر و فى بعض النسخ بالضم و هو اسم رئيس خزنه الجنان و خدمتها و المشهور فى الاسم الکسر و 
المصدر و جاء بهما فى القرآن و اللغه و 812 الِْنَانِ. أى خدمتها فى القاموس سدن سدنا و سدانه خدم الكعبه أو بيت الصنم و 
عمل الحجابه فهو سادن و الجمع سدنه. 


5113 لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ و يَفْعَلُونَ مرا يؤْمَرُونَ عطف تفسير لقوله مالک و الخزنه إشاره إلى قوله سبحانه يا գմ‏ 5.31 


Սեն‏ قوا نف كم و أَهْلِيكم ն‏ وَقَودُهَا الم و )»476 عَلیها مَلائكةٌ غلاظ شدادٌ لا يَعْضُونَ الله ما رهم و يَفْعَلونَ ما يُؤْمَوُونَ 
۳ 


و الّذِينَ يَقُولُونَ عطف تفسیر لقوله رضوان و سدنه الجنان فالنشر على ترتیب اللف و یحتمل أن یکون هذا حال بعض سدنه 
الجنان فیکون تخصیصا بعد التعمیم کذ کر الزبانیه بعد خزنه النيران و تقدیم أحوال أهل النار فيهما لأن الخوف أصاح بالنسبه 
إلى غالب الناس من الرجاء لغلبه الشهوات الداعیه إلى ارتکاب السيئات علیهم 

إشاره إلى قوله تعالی فى وصف أهل الجنه و الک ون علیهم من کل باب لام علیکم ما صبرتم 24 222 (յմա‏ 
و قال البیضاوی س لام عَلَيِكُمْ بشاره بدوام السلامه بما صَبْوْنُمْ متعلق بعلیکم أو بمحذوف أى هذا بما صبرتم لا بسلام فان الخبر 
فاصل و الباء للسببيه أو البدلیه(۴). 


یف عُفبى الدَّارٍ العقبی الجزاء أى نعم العقبی عقبی الدار لکم خاصه أيها المزمنون و رَوَى 250« و 2.26 |تراهيم Ճան‏ 
مُحْتَبَرَهِ عَنْ أبى جغفر 


ص: ۳۳۶ 


۱-۱. سیاق( ظ). 
۲- ۲. الرعد» ۲۳ و ۱۴. 

۳- ۳. التحریم: ۶. 

۴- ۴. آنوار التتزيل: ج » ص ۶۲۲. 


5 و 1 .2 ور 


له السَلََامٌ: فى وف حال امین فى աայ‏ و 18 دخولهم 22 قال ՅՆ:‏ ی الله )2 ال ملک هو باه و وجوه 
فراع 13 


ال 52484 ٍلی اول باب من جنانه 54983 «ՏԱՍ‏ الم کل «ն, Հոն‏ 0( اون ما علی وی الله فا الله با :8 
62 


ԱԱ ՏԱ ԿԱ Ա ԱՅ աԱ ل‎ Ն աան «ՀԱԱ. 
810 او‎ 2 մն ամգամ إل على یب اتمزضو آلت ملک‎ «Հա هه هی ل لزاب ور‎ 
لها مع عله شلاب م علق أن أ یذ لأ ي علی 34125 هو مم رجت الْحَْرَاءِ ال 5853 ال اجب وین‎ 

لی الله ان ال 838 ալա‏ الم یو ول لد علی باب الْعَوْصَوِء) 


)۸( 223 (0 ملک أَرْسَلَهُمْ 5241.25 5288 ول اله اسان‎ ւա 


اه يم ای لدم ول لَهُْ إن د شل الا على باب 4224( و مم أل ملك 8415 40 526 وق اله Տերն‏ بعکانهم 
ال 820 Յա ծ»‏ قیذ لو 8 ول له و هو فى ال ջեւ մ‏ و على 


کل باب من «Օան 5: 40 « յք «Հնա‏ 85 عَلَى )2 48 25 کل ملك بَابَهُالْمَوَكَلَ Ը.‏ 
ال یل ام کل «Տն‏ من باب من »42281 4Նյ 4283 Սն‏ انار جل و َر و دبک قول له عر و جل و 


ص: ۳۳۷ 


.١ -١‏ فى المصدرین: بالحوراء. 

۲-۲. فى تفسير على بن إبراهيم: الجنان. 
۳- ۳ فيه ايضا: مهنئین. 

۴- ۴. فيه ايضا: يهنثون. 

۵-۵. فى تفسير القمی: استأذن. 

۶- ۶. فيه: الغرفه. 

۷- ۷. فى المصدرين: فاستأذن لهم. 
۸-۸ فى الكافى: فيتقدم. 

9- 4. فى تفسير القَمی: الغرفه. 


٠‏ ١٠.فيه:‏ الذى قد و کل به. 


لماک تلو علیهغ من كل باب (1) أ من թ» 42) գմ‏ علیکم إِلَى آخر الیو ال و ذلك وله رو ل و إذا 
رت تم زایت تعيماًو ملكا کی( يَغنى بلك ول الله و ترا هو فیه ین الکراته و اليم و الک الْعَظِيم الكبير نایک 
من رل الله عر کر ة یسیون علیه لاب خلون علیه إن ذه «Ն‏ ملک العظیم 288 (շա‏ 


6017 لین للع Ք Ուն ն‏ مه هر 


الزبانيه هم الملائكه التسعه عشر الم وكلون بالنار و هم الغلاظ الشداد قال الجوهرى الزبانيه عند العرب الشرط و سمى بذلک 
بعض الملائكه لدفعهم أهل النار إليها قال الأخفش قال بعضهم واحدها زبانى و قال بعضهم زاین و قال بعضهم زبنيه مثال عفريه 
و قال و العرب لا تكاد تعرف هذا و تجعله من الجمع الذى لا واحد له مثل أبابيل و عباديد و قال صليت اللحم و غيره أصليه 
صليا مثل رميته رميا إذا شويته وفى الحديث أنه أتى بشاه مصليه أى مشويه و يقال أيضا صليت الرجل نارا إذا أدخلته النار و 
جعلته يصلاها فان ألقيته فيها إلقاء كأنكك تريد الإحراق قلت أصليته بالألف و صليته تصليه و قرئ و يصلى سعيرا و من خفف 
فهو من قولهم صلی فلان النار بالكسر يصلى صلیا احترق و يقال أيضا صلی بالأمر Թ)‏ قاسى حره و شدته. 892431 سراعا. أى 
حالكونهم مسرعين جمع سريع و մ‏ 247488 لم يمهلوه و مَنْ Առջի‏ 41453 الملائكه الذين تركنا ذكرهم على الخصوص 
و إن كانوا داخلين فى العموم قال الجوهرى آوهمت الشی ء تركته كله يقال آوهم من الحساب ماثه أى أسقط و آوهم من 
صلاته ركعه. 


չա մյ‏ مان «Տն‏ منزلته عندكك أو نسبته إلى عرشك و Տն‏ أثر وَكلْتَُ. عطف على قوله مكانه و الظرف متعلق بوكلته 


ص: ۳۳۸ 
۱- ۱. الرعد: ۳ 


۲- ۲. الدهر: ۲۰. 


۳ ۳. روضه الکافی: ۸ تفسیر القمَي: ۵۷۶. 


المجهول هذا القيد لا أصل التوكيل و المعنى و لم نعلم توكيلكك إياه بأى أمر من أموركك و فيه بعض المنافاه لما يظهر من أكثر 
الأخبار من سعه علمهم عليهم السلام و اطلاعهم على جميع العوالم أو المخلوقات و إن الله أراهم ملكوت الأرضين و السماوات 
إلا أن يقال |« عليه السلام قال ذلك على سبيل التواضع و التذلل أو المعنى لا نعلمهم من ظاهر الكتاب و السنه و إن علمنا من 
جهه أخرى لا مصلحه فى إظهارها أو لا نعلم فى هذا الوقت خصوص مكانه و عمله فإنه لا استبعاد فى عدم علمهم عليهم السلام 
ببعض تلك الخصوصيات الحادثه أو قال عليه السلام ذلك بلسان غيره ممن یتلو الدعاء فانه عليه السلام جمع الأدعيه و أملاها 
لذلک بل هو من أعظم نعمهم على شيعتهم صلوات الله عليهم. 


و مرکا الْهَوَاءِ 25017 الْمَاءِ. يدل على أن لكل منها سكانا من الملائكه كما رَوَى Հր‏ بسَنَدِهِ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام 


- 
Ք 2.22. س‎ 


قال قال 22 الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: 121241 528 بول 1-21 فى չԷ)‏ الجاری الا من 527722 قال )6 աման‏ 2533« 
23 صلى الله عليه و آله 214 عليه السلام قال 41155 25 52 | تخت السّماء الا بمتزر و كرة دول الْأنْهَار الا ծն շա‏ 
կտ‏ شكاناً من «ՀՅԱՀ)‏ 


و فی روَايَه خی 37121617 فى ԱՆՀ‏ قال: فى րո‏ عار و شکان «ՏՀԱՀ Հ‏ 


246373 فى յեմ‏ باشتاده عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: إِنَّ الله عر وَ جل و کل مَلائكة بتبات الأرْض من الشجر و النَخْل 
فلس مِنْ شره و لما تخله إلا و Աթ‏ من الله 722 جلى ԱՏՀ «Հ-ն‏ و ما كان فيها و لژ لا آن مَعَهَا مَنْ یَتعَهَا لأكلهَا չայ‏ و 
هَوَامٌ الَْرْض إِذَا 56՛‏ فيها نَمَرْهَا 2222( 

و مَنْ مِنْهُمْ علی الخلق. 

آی الملائكه الذین هم مع الخلق أو مستولون علیهم أو م و کلون بهم من جمله سائر الملانکه و هم أصناف شتی قد مر آکثرها 
کالمعقبات و من یثنی برقبه المتخلی لیعتبر بما صار إليه طعامه و المشیعین لعائد المریض و لزاثر المؤمن و من يأتى منهم للسؤال 
ابتلاء و من یمسح و من یمسح 


ص: ۳۳۹ 


۱- ۱. علل الشرائع: ج 3 ص TT‏ 


يده على قلب المصاب ليسكنه و الموكلين بالدعاء للصائمين و الذين يمسحون وجه الصائم فى شده الحر و يبشرونه و الملائكه 
الساكنين فى حرم حائر الحسين عليه السلام يشيعون الزائرين و يعودون مرضاهم و يؤمنون على دعائهم و الذين يدفعون وساوس 
الشیاطین عن المؤمتيق و أمثال ذلك كثيره فى الأخبار و هذا بناء على أن الخلق بمعنی المخلوق و مكن حمله على المعنی 
المصدری فیکون |شاره إلى ما روی فى أخبار كثيره أن لله ملكين خلاقین فاذا آراد أن يخلق خلقا آمر أولئكك الخلاقین فأخذوا 
من التربه التى قال الله ա‏ فى كتابه կե‏ عفنام و فيها ند کم و مها نُْرَِكُمْ 67186 Ը)‏ فعجنوها فى النطفه المسکنه 
فى الرحم فإذا عجنت النطفه بالتربه قالا يا رب ما تخلق قال فیوحی الله تباركك و تعالی ما يريد من ذلك الخبر. 


یوم ظرف للصلاه و ربما یومی إلى أن هذا الحکم يعم الملانکه آیضا غير الساثق و الشهید و ذكر الیوم بهذا الوصف لبیان أن 
الملانکه فى هذا اليوم أيضا لهم آشغال عظیمه أو لبيان أن هذا الیوم يوم الاحتیاج إلى الملانکه مَعَها 3 3 գ-ն‏ هما ملکان 
أحدهما يسوقه إلى المحشر و الآخر يشهد بعمله و قيل ملكك واحد جامع للوصفين و قيل السائق كاتب السيئات و الشهيد كاتب 
الحسنات و قيل السائق نفسه و الشهيد جوارحه و أعماله و محل معها النصب على الحاليه من كل لإضافته إلى ما هو فى حكم 
المعرفه ذكره البيضاوى عند قوله تعالی و Վան.‏ کل تفس معها سای و َهِيدٌ و فى بعض النسخ قائم مكان السائق و السائق أوفق 
کین لاك شير ا ا ی و ی تفر ول ا Նաման ամտո ուլի‏ 
بهما الجنس إذا ورد فى كثير من الأخبار أنه يشايع الأخيار آلاف من الملائكه و مع بعض الأشرار أيضا کذلک لشده تعذيبهم و 
كذا الشهداء من الملائكه فى أكثر الأخبار أكثر من واحد. و صل علیهم. تأكيد لما سبق 3:12 Հն‏ کرام 


ص: ۲۴۰ 


۱- ۱. طه: ۵۵. 


عَلَى کرام مَتِهمْ. أى تصير سببا لمزيد قدرهم و منزلتهم عند ربهم و طَهَارَهَ علی طَهَارَتَهمْ. արն:‏ درا اقيسوم رفسير 
բոտ‏ و زن کانت العصسمه عن الکبثر و الصغاتر لازمه لوم و یمکن آن یکون ոմն‏ هذا الدعاء ալան‏ لا له 21 و 51 


- 


3 
صلت 


فى بعض النسخ إذ بدون الألف و علیهم مکان علینا فعلی الأول المعنی كل وقت صليت علیهم و بلغتهم صلواتنا علیهم فصل 
علینا و ارحمنا بسبب أنكك وفقتنا لذلكك و صرنا سببا لهذه الرحمه و آیضا الجواد الکریم یشفع كل نعمه منه بأخرى و لا یکتفی 
بواحده منها و على النسخه الأخرى المعنی لما صليت علیهم و بلغتهم و صلاتنا عليهم فصل علیهم تاره آخری بسبب آنهم صاروا 
سببا لتوفیقک إيانا للصلاه علیهم و حسن القول فيهم و فى بعض النسخ إذ و علینا و هو آظهر و الجواد فى أسمائه تعالی هو الذی 
لا թ.‏ بعطائه و یعطی كلا ما يستحقه و الکریم فیها هو الجواد المعطی الذى لا ينفد عطاژه أو الجامع لأنواع الخير و الشرف و 
الفضائل و الکریم أيضا الصفوح. 


و أقول إنما آوردت هذا الدعاء الشریف هنا و أعطيت فى شرحه بعض البسط لکونه فذلکه لساثر الأخبار و الآبات الوارده فى 


آصنافهم و درجاتهم و مراتبهم مع تواتره سندا و متانته لفظا و معنی 


وال ای اوی فى تفي يره: وق ա0‏ آ5م عضو الجن ولج و بو آدم غشز ամա‏ ارزو ول کلم թաւ‏ 
ւմ»‏ تَشْرٌ یزان البخر و کلم غشر ملانکه ա՞ն‏ ام کلین بها و کل «Աչք մի‏ سَماء الا و کل ها Հայա‏ 
الم اء մ յաթ: «ՏԱ‏ نگ الشعراء البق ثم الك فى 48 لگزیدی نز یل ثم کل عمش ماگ 
الشرادق الواح د مِنْ شُرادقات այ‏ 3 دما ماه آلف մեր‏ کل سراق 22583 Հաա‏ إِذَا قوبكك به ۾ السَّمَاوَاتٌ و 
از و ما فيا ایکون ی ديراو قرا نیا ما աայ‏ و فيه مى ساد أذ زاكع ابم هم جل 
աան‏ 110-483 هَوْلَاءٍ فى ماه ամ Տան‏ يَحُومُونَ حول 


ص: ۲۴۱ 


Ե‏ ی کالقطره فی اأبخر و لا یقرف یدهم մակ‏ ثم مع لاو ملاك الوح الذین արա‏ ع إِسْرَافيلَ 421217 الّذِينَ ِنَ هُمْ 
جرد ՅԵ‏ وق 8 سایشو مر 624843 عن عباذية ولا یموق 


| تر جمه آمی گویم: 


اين دعا در صحيفه کامله مشهوره هم به روايت حسن و در روایت شيخ و مطهری چنانچه در جلد دیگری بیان کردیم؛ وجود 
دارد ԱԵԱ անե:‏ ای ی ամու‏ کامل بیان کرد د بم. الله و 
حمل عرش دك الین لا 9325 من تشبیح کک: پرورد گارا! درود بر حاملان عرشت» فرشتگانی كه در تسبيح تو سستى نمی 
ورزند. در روايت حسن به جاى «من تسبیحکك» «عن تسبیحک» است. واو در «و حمله؛ عطف بر جمله هاى قبلى در دعاى 
سابق است» يا عطف قصه بر قصه است. و گفته شده است: زائد است يا استيناف يا عطف بر حسب معناء بر جمله «اللهم» است 
زيرا آن هم جمله است و تأويل آن «تو را می خوانم؛ است. مخفى نيست كه غير از دو وجه اول» همه بعيد هستند. «حمله) 
مبتدا است و خبر آن در تقدير است و آن «مستحقون» است برای اين كه ما به آن ها صلوات می فرستيم و احتمال دارد كه 
«درود بر آن ها بفرست» خبر باشدء به تأويل آنچه كه در حق آن ها گفته شده است. اما داخل شدن «فاء» بر سر خبر» طبق 
عقيده اخفش يا به طور مطلق يا با تقدير گرفتن «اما» جايز است يا معتبر است اكتفا شود به اينكه صفتى که مبتدا است؛ موصول 
باشد. و احتمال دارد كه موصول خبر باشد نه اينكه صفت باشد. و همجنين احتمال دارد كه موصول «صاحب» در فقره دوم» 
«ذوالجاه؛ در فقره سوم» «امين»» در فقره چهارم و همجنين موصول در دو فقره آخر» خبر باشند و یا احتمال دارد كه در آن دوء 
خبر به قرينه كلام سابق در تقدير باشد و آن اين است كه آن دو فرشته نزد شما مقرب هستند. سخن در مورد معانى عرش و 
حاملان آن گذشت. كرجه روشن تر در اينجا اين است كه مراد از عرش جسم بز رگ و حاملان آن» ملائكه باشند كه آن را 
حمل می کنند. «فتور» یعنی شکسته شدن و ضعف. 


و لا يَسْأمُونَ مِنْ تقدیسک: و از تقدیس تو خسته نمی شوند. 


یعنی از تسبیح و تقديسء برای آن ها ملول و خستگی حاصل نمی شود. بلکه همان طور که گفتیم با آن دو قوی می شوند. 
تسبيح و تقدیس هر دو به معنی منزه دانستن از عيب ها و نقص ها است» و امکان دارد که تسبیح را حمل بر تنزیه دات و 
تقدیس را حمل بر تنزيه صفات و افعال کنیم و وجوه دیگری نیز احتمال دارد. 


و لا يَسْتَحْسِرُونَ عَنْ 455508 و از پرستش تو درمانده نمی شوند. 


«استحسار» باب استفعال از «حسر» است و زمانی گویند که خسته شود و آن ها به خاطر شدت شوق خسته و درمانده نمی 


شوند و خلقت آن ها به گونه ای است که به خاطر کثرت عسل ملال و خستگی بر آن ها عرض نمی شود. 
و لا ورود ամ‏ علی الجد فى أمركك: و در فرمانبرداری تو کوتاهی را بر تلاش ترجیح نمی دهند. 


«ايثار)» ترجیح دادن و انتخاب كردن است و «جد»» نهايت سعى و تلاش است. 


و لا يَعْفلونَ 22 431 إلتِكك: و از عشق و شیفتگی تو ذره ای غفلت نمی كنند. 


«وله» يعنى به حركت درآمدن اندوه يا به خاطر اندوه و حيرت و ترس عقل از بين می رود. و شاید مراد اينجا حيرت و به 
شگفت آمدن ملائكه از خلقت هاى عجيب خداوند است و يا به خاطر شدت عشق و علاقه به خداوند است يا به خاطر ترسى 
كه از عظمت خداوند دارند؛ است و شايد احتمال وسطى روشن تر باشد. اسرافيل» فرشته مأمور در دميدن صور است و صور 
شاخ آن است كه در آن می دمد. همان طور كه خداوند متعال می ե‏ 52028231 522 مَنْ فى السّماواتِ و مَنْ 
فى չն‏ إلا من մս‏ م սմա զմ‏ اذا هم ա‏ ژون» -. زمر /۶۸- [و در ضور دميده می شوده پس هر که در 
آسمانها و هر که در زمين است بيهوش درمى افتد» مگر کسی که خدا بخواهد سپس بار ديكر در آن دميده می شود و بناكاه 
آنان بر پای ایستاده می نگرند.) و خداوند متعال می فرماید: « إن كانت الا ص يِه واحدة 2:60 جمیغ Ամ‏ مخض دون) -. 


يس / ۵۳ - [ [باز هم ] یک فریاد است و بس و بناكاه همه در پیشگاه ما حاضر آیند. 
و سخن مفصل در مورد آن در کتاب معاد گذشت. 
الشَّاخِصٌ الّذِى ین ملک الْإِذْنَ: و آنکه چشم گشوده منتظر فرمان توست. 


یعنی چشم آن گشوده است و از روز اول خلقتش یک لحظه آن ها را نمی بندد به خاطر منتظر ماندن به کاری که به آن بعد 


و پلک بر هم نمی زند و اذن در دمیدن منظور فرمان یافتن به آن يا هنكام برپا شدن قيامت است. 
455 بِالنَفْحَهِ صَرْعَى رَهَائِنَ :)ջ2/‏ تا با دمیدن در صور خفتگان كور را برانگیزاند 


درقاموس گفته است: «صرع» افتادن بر روی زمين است و جمع آن «صرعی» است و صریع هم بر مرده و هم بر کشته شده گفته 
می شود زيرا هر دو بر روى زمین افتاده اند. و گفته است: «رهن» آن چیزی است که نزد تو گذاشته می شود تا جایگزین آنچه 
كه از تو گرفته شده Վեն‏ و هر چیزی که شىء با آن محبوس شود؛ آن چیز راهن است و راهن مرده قبر اوست که آن را در 
بر گرفته است. و «رهینه» مانند سفینه یک عدد از رهائن است. 


می گویم 


ممکن است که مراد از «رهائن قبرها» کسانی باشند که مرده ها را تا روز قيامت در قبرها نگه می دارند يا مرده ها که در قبر 
فو گر յատ‏ عو هسل Տեա անա աակ արա‏ لسن جما کشت ره ԽԱ աա‏ کر قت دی گر 


دستاورد خویش است.) 
و از پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله روايت شده است كه جان شما در گرو کردار شماست. آن ها را به استغفار آزاد كنيد . 


و مانند آن در روایات بسیار است. و «رهائن القبور» از قبیل اضافه به ظرف است نه اضافه به مفعول» همان طور که گفته می 


شود: «اى سرقت كننده در شب از اهل خانه» و همان طور كه در «مالک يوم الدين» گفته می شود. يعنى مالک اشياء در روز 
قيامت است. سپس بدان بيشتر نسخه هاى صحيفه اتفاق دارند كه «رهائنَ» منصوب است و آن يا بدل از «صرعى» با حال يا 
عطف بیان يا صفت است به خاطر اينكه اضافه لفظى است. و در روايت ابن أشناس مجرور و مضاف اليه است و منصوب بودن 
صحيح تر است. امام سجاد عليه السلام به ذكر نفخه دوم اكتفاء كرده است چون سخت تر و به قيامت نزدیک تر است و 
احتمال اينكه كلام شامل هر دو نفخه باشد؛ بدين نحو كه در كلمات «اذن» و «امر» اشاره به نفخه اول و در اينجا اشاره به نفخه 


دوم باشد» در نهایت بعل است. 


و ميكائيل از بز ر گان فرشته ها است» و روايت شده است كه رئيس فرشته هاى گماشته شده به روزى دادن مردم است مانند 
فرشته هاى ابر و رعد و برق و باد و غیره و در اسم آن كلماتى گفته شده است: زمخشرى می گوید: ميكال بر وزن قنطاره 


ميكائيل بر وزن میکاعیل» ميكثيل «ՅՆ‏ میکعیل» ميكائل مانند ميكاعل و میکثل مانند میکعل خواند می شود. ابن جنى می 


كويد: عرب هنكامى که به زبانی غير عربی سخن بگوید كلمات را با هم خلط می كند. و «جاه» به معناى قدر و منزلت است. 
و مان 53 مِنْ طاعتکک: که در فرمانبردارى شما مكانى رفيع دارد. 


شاید مراد از مکان» مکانت و منزلت و علو مکان معنوی باشد و «من» من ابتدائیت است یعنی رفعت مکان آن به سبب اطاعت 


آن است و يا «من» تبعیضیه است یعنی برای آن در درجات اطاعت شما منزلتی رفیع است. 


و جبرئیل از بزرگترین فرشته ها است و در ՀԽ‏ روایات صحيفه جبرئيل را با کسره و فتحه آورده اند و آن هم چند ման‏ دارد: 
زمخشری می گوید: جبرئیل بر وزن «ԱԼԵ‏ جبرائل به حذف ան‏ جبریل به حذف همزه» جبریل بر وزن قندیل» جبرال به لام 
ديد E ES EE‏ ران راواه ورا عل شا تروش یی کات SE‏ و ات 
که مدع ակա տման‏ كنم տանո եկա‏ سک رو «աան ման‏ باه ماه وض 


ييامبران اولو العزم يا به برخى 755 هم وحى می رساند . 

و لماع فی յքի‏ سَمَاوَاتِك: آن فرشته ای كه ساكنان آسمان هایت را مطاع است. 

١ دارد که می فرماید:‎ Սե یط تگان به امر خداوند از جبرئيل اطاعت می کنند و اين دو فقره» اشاره به قول خداوند‎ աան 
مُطاع نم أمين» -. تکویر / ۲۱ - [ در آنجا [هم] مُطاع [و هم] امین است.]‎ 

الْمَكينٌ لَدَبْك: نزد شما مقامی عظیم دارد. 


«مکین» دارای مکانی و منزلت است و «لدی» ظرف مکان و مانند «لدن» به معنای «عند» هستند و فرق آن ها با عند در این است 
که «لدی» و «لدن» به مکان نزدیک تر از «عند» گفته می شوند و از عند اخص هستند زیرا عند هم به مکان گفته می شود و 
هم به غير مکان مثلاً می گوییم: نزد فلا-نى برايم مالی است که اين جمله را با عند می گوییم یعنی بر عهده و ذمه اوست و 
این جمله را با «لدی» و «لدن» نمی شود گفت. 


51167313 هو علی «Տա‏ الْحجُب: روح» آن فرشته ای که فرمانرواى فرشتگان» مأمور بر حجاب هاست. 


معنى حجب گذشت و این دليل است که روح رئيس فرشته هاى موكل بر حجاب ها و ساكنان در آن است و ظاهر اين است 


كه یک شخص است و احتمال دارد كه اسم جنس باشد مقصود اين ست كه هر فرشته گماشته بر حجابى روح است. 
و لوح الذى هو من أمرك: و بر روح كه از عالم امر توست. 


اشاره به قول خداوند մնա‏ است که می فرماید: « یوک عن الؤوح قل الرُوحٌ مِنْ أَمرِ رَبّى» -. اسرا / ۸۵ - إو در باره 
روح از تو می پرسند» بگو: «روح از [سنخ] فرمان پرورد گار من است.] و ظاهر از اين فقره اين است که روح از جنس ملائکه 
يا شبیه به آن هاست که از باب تغلیب نام آن ها را گرفته است و مقصود روح آدمی نیست و در باره آن ميان مفسران اختلاف 
است چنانچه در باب نفس و روح می آید و گفته شده است: روح انسان است. و گفته شده است: مقصود جبرئیل است و 
ظاهر دعا اين است که غير از جبرثیل است. و گفته شده است: فرشته ای از بز ركان ملانکه است و آن فرشته ای است که 


خداوند متعال می فرماید: ايَوْمَ 673118 و الملاْکهُ صفا» - . نبأ / ۳۸ - [روزی که (روح) و فرشتگان به صف می ايستند.) 


و از امیر المؤمنين عليه الس لام روایت شده است که هفتاد هزار چهره دارد و در هر چهره هفتاد هزار زبان و در هر زبان هفتاد 
هزار لغت و خداوند را به همه اين لغات تسبیح می گوید. و خداوند با هر تسبیح او فرشته ای می آفریند که تا قيامت با فرشته 
ها پرواز می کند و خداوند آفریده ای بزرگتر از روح ندارد مگر عرش و اگر خداوند بخواهد او همه آسمان ها و هفت زمین 
را با یک لقمه ببلعد» او اين کار را انجام می دهد. 


و جواب در این صورت اين است که او از عجایب آفریده های خداوند است. و گفته شده است: مخلوق بسیار بزرگی است و 
از فرشته ها نيست بلکه از آن ها دارای مقام و مرتبه بالاتری است و اين از اخبار دیگر اظهر است چنانچه مرحوم کلینی در 
کافی آورده است که ابو بصير می گوید: از امام صادق عليه السلام در مورد قول خداوند متعال که می فرماید: «و بث یلوک 
عن الوح قل روخ من آثر 27« -. اسرا / ۸۵ - [و در باره روح از تو می پرسند» بگو: «روح از [سنخ] فرمان پرورد گار من 
است.) يرسيدم و آن حضرت فرمودند: مخلوقی بز ر گتر از جبرئيل و ميكائيل است» همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله بود 
و با ائمه عليهم السلام است و او از ملكوت است. - . كافى ۱ «Հ‏ 


و همجنين مرحوم كلينى با سند خود روايت كرده است كه مردى نزد اميرالمؤمنين عليه الس لام آمد و از روح يرسيد كه آيا او 
جبرئيل نيست؟ اميرالمؤمنين عليه السلام به او فرمودند: جبرئیل از فرشته ها است و روح غير از جبرئيل است و بارها همان را به 
آن مرد فرمود و آن مرد كفت: البته جيز بزرگی گفتی» کسی نمی پندارد كه روح غير از جبرئيل است. اميرالمؤمنين عليه 
الس لام فرمودند: شما گمراه هستید و از گمراهان روایت می کنی خداوند عزوجل به پیامپرش می فرمابد: 122 ՀԿ)‏ 


الرُوح» -. نحل /۲ - [فرشتگان را با «روح» نازل می کند.] و روح غير از فرشته ها است . 


و اخبار در اين باره گذشت و اينكه امام عليه السلام در دعایش روح را با فرشته ها آورده همان طور که دانستی از باب تغلیب 
است يا به خاطر تقیه که طبق عقیده مخالفین باشد. 


ՏՅԱ: Բշ‏ الَذِينَ من ُونهم: و درود بفرست و برفرشتكانى كه مقامى يايين تر از آن ها دارند. 


يعنى به حسب مكان ظاهرى برای اينكه فرشته هاى قبلی حاملان عرش و كرسى و ساكن در آن ها و فرشته هاى حجب بودند 


و این موارد بالاتر از هفت آسمان هستند يا به حسب درجه و مقام و منزلت يا هر دو ան‏ تر هستند. 
«նն 817‏ علی رسالاتک: و آنان که امین های وحی تو هستند. 


دلالت دارد که تبلیغ پیام منحصر به جبرئیل نیست و ممکن است اين فرشتگان بر غير اولوالعزم نازل می شوند يا گاهی هم بر 
آن ها نازل می شوند چنانچه برخی اخبار بر آن دلالت دارند يا مراد از آن ها واسطه های بين خداوند و جبرئیل است مانند 
قلم» لوح و اسرافیل و غیره که گذشت و در بعضی اخبار قدسیه است که از رسول خدا صلی الله عليه و آله از جبرئیل از 
میکائیل از اسرافیل از لوح از قلم از خداوند عروجلٌ يا مقصود فرستاده هایی هستند که به فرشته های ابر و باران و عذاب و 
رحمت و دیگر فرشته های گماشته شده بر امور بنده ها می آیند يا بر فرشته های حافظ دو لوح که همه کتب آسمانی در آن 


տարամետ و‎ PEN اتات كدو‎ ١ قوتي‎ անգան 


- 12 -« جه 4 ور ر ه 24 ا 0 ՈՑ‏ و 
و الذین لا ն գգԵ-Ն‏ من دوب و لا إِغْيَاءٌ مِنْ لغوب و لا فتُورٌ: فرشتگانی كه هر جه كوشش كنند» خستگی بر خود نبينند و 


هر جه تحمل رنج کنند» درماندگی و سستى نپذيرند. 


(سأمه) مكلو خستگی و ضجر است و (دءوب) به معنای خستگی و عجز است و (لغوب) نیز به معنای آن است و از همین 
کلمه است آيه «و ما نا من «այն‏ -. ق /۳۸ - لو احساس ماندگی نکردیم.) و ممکن است بين اين دو کلمه به خاطر 
زوريف ag‏ را شارت ار եա‏ ماه :1 يحاض اس ري هم Հանա անա‏ 
بعد از آن ذ کر می کند» حال همه فرشته ها است و شامل فرشته های زمین هم می شوند بلکه فرشته های حجب و عرش و 
کرسی هم می شود يا ذکر خاص يس از عام برای ذکر برخی صفات که به حسب ظاهر ویژه برخی از آن ها است که بعد از 
اين هستند و عمومیت اين صفات منافات ندارد زیرا برای اين صفات کامل تر هم وجود دارد و مجموع اين صفات مختص به 
گروهی از فرشتگان است. يا عطف تفسیری برای بیان برخی اوصاف ابته آن ها و ذکر سبب استحقاق آن ها برای طلب درود 


و صلوات بر آن ها است. 

13 تم عَنْ تشبیجک այք‏ شهوت ها از تسبیح تو آن ها را باز نمی دارد. 

یعنی برای آن ها شهوتی نیست تا آن ها را بازدارد. 

و يَفْطَعَهُغْ عَنْ «Տար‏ سَهْوٌ لفَات: و سهوها و غفلت ها از تعظیم تو رویگردانشان نسازد. 


می شودآن ها را از ذکر عظمت تو و عباداتی که مستلزم عظمت شما است؛ منع نمی کند يا سهوی که از جمله غفلت ها است 
ويا خود غفلت است؛ مانع تعظیم آن ها نیست. 


لحم 21., فلا չե ո‏ إليك: از خشوع ديده بر هم نهاده اند و توانایی نگریستن در تو را ندارند. 


در نسخه های مشهور «فلا يرمون النظر» است یعنی به سوی تو نگاه نمی کنند. خشوع همان خضوع است و خشوع چشم» թն‏ 
به سمت پاهای خود نگاه می كنند يا به جهتی که خداوند برای آن ها قبله قرار داده است و چشم های خود را به سمت عرش 
بالا نمی گیرند و احتمال دارد که مراد نگاه كردن قلبی باشد یعنی در کنه ذات و صفاتت و به چیزی که عقل های آن ها از 


معارف تو نمی رسد؛ تفکر نمی کنند. 
و الْمتَوَاضِعُونَ دُونَ عظمتک و جلالِ کتریانکك: و در برابر عظمت تو و جلال کبریای تو به تواضع سر به زیر افکنده اند. 


تواضع به معنای (ին‏ و «دون» به معنای يايين ترين جا از چیزی است و سپس به معنای جلو و نزد و بين دو دست جيز به خاطر 
استعاره از معنای حقیقی استعمال شده است و «دون» ظرف لغو است و متعلق به «متواضعون» است. جلال و کبربا به معنای 
عظمت و بزرگی است و عطف و اضافه برای تأكيد و مبالغه است و امکان دارد که عظمت. مختص به ذات و کبریا» مختص به 
صفات باشد. 


وَالّذِينَ يَقُولُونَ إذَا نظزوا յ‏ عنم 38 علی Բ‏ مَغص یتک ՆՀ‏ ما عبذناک حَقَّ عباتک: و کسانی که چون به شعله 
های دوزخ تو بنگرند و نهيبش را بر گنهکاران بشنوند» گویند: که پرورد كارا منزهی تو تو را آنچنان که سزاوار پرستش 


توست نپرستیده ایم. 


جوهری می كويد: (زفيرا) بيرون دادن نفس به شدت است و زفيرء ابتداى صداى الاغ و آخر آن شهيق است. فیرو زآبادی می 
هنكاميكه ملائکه صداى سوختن آتش جهنم بر گنهکاران را می شنوند می ترسند كه مبادا در عبادت خود كوتاهى كرده 


باشند. و به همین خاطر می كويند: پرورد كارا منزهى توء تو را آنچنان كه سزاوار يرستش توست نيرستيده ايم. 


يعنى تو را منزه می دانيم از اينكه عبادت هاى ما شايسته شما باشد به خاطر اينكه آن ها هنكاميكه شدت مجازات هاى 
خداوند را مى بينند به خودشان و اعمالشان و به عظمت و جلال خداوند نگاه مى كنند و درمى يابند كه اعمالشان از آن جيزى 
كه شايسته خداوند متعال است؛ قاصر است. پس به دركاه او ناله می کنند و اعتراف به كوتاهى می کنند و به رحمت و عفو و 
كرم خداوند يناه مى برند يا ممكن است منظور اين باشد كه هنكاميكه با شنيدن صداى عذاب ترس بر آن ها عارض مى شود 
كه مبادا به ناحق دچار كيفر شوند و خدا را از آن منرّه می شمارند و علت ترس خود رااين می دانند که از آن جيزى كه 


خداوند استحقاق عبادت را داشته» كوتاهى كرده اند. 


مرحوم يدرم می گوید: امكان دارد كه اين سخن ملائكه اظهار تعجب از مخالفت دوزخيان است که مستحق عذاب شده اند يا 
از صداى ترسناكك غير عادى است و اين توبه آن ها از مكروه مى باشد و ممكن است به قصد شفاعت كنهكاران باشد كه 


خود را به آن ها ضميمه كرده اند و كويا می كويند: خدايا ما و كنهكاران در عبادتت كوتاهى كرده ايم» يس به ما و آن ها 


ر 
فصل عَلَيِهِمْ: پس بر آن ها درود بفرست . 


اين جمله ممكن است خبر يا مانند آن برای جمله «والذين لاتدخلهم» و آنچه که بر آن عطف شده است؛ باشد. و موصول» در 
محل جر و عطف بر «سکان سمواتک» باشد و جمله «فصل علیهم» تأكيد جملات قبل و برای «ՎԵ‏ جينى برای عطف شدن 
جملات ديكر به آن ها باشد و بنابراين كلمات «خشع» و «مستهترون» مرفوع به مدح هستند. 


۳ ի «1»: PEGE ع‎ E 
و علی الرّوحانیّین من مَلائكتكك: و بر فرشتگان روحانى درود بفرست.‎ 


در «կ:‏ گفته است: ملائکه روحانی» به ضمه راء و فتحه راء روایت شده است و گویا منسوب به روح يا روح به فتحه که نسیم 
بهشت است؛ می باشد. و الف و نون برای نسبت افزوده شده اند و آن ها اجسام لطیفی هستند که چشم آن ها را درك نمی 


ها هستند. 
այյ թյ‏ 15 ک: آنان که مقرب در گاه توهستند. 


جوهری گفته است: «زلفه» و «زلفی» به معنای نزدیکی و قرب و منزلت است و این جمله يا صفت دیگر ملانکه روحانی است 


ويا طایفه دیگری غير از آن ها هستند. 


هله ա‏ رلک و المو مین عل ونکت و Լան‏ کهسابلان عب به تامرآن و آنان անտ‏ ماف وس تن 


هستد . 


در اکثر نسخه ها به جای «حمله الغیب» «حمال الغیب» آمده است. و حمال جمع حامل است و غيب بر چیز مخفی که حس 


آن را درک نمی کند اطلاق می شود و بداهت չիթ‏ اقتضای آن را ندارد. و آن بر دو قسم است: 


قسم اول: دلیلی بر آن وجود ندارد و از این قسم است قول خداوند متعال که می فرماید: « و له مفاتتخ الب لا یلها إلا 


هُو) - . انعام / ۵٩‏ - [ و کلیدهای غیب. تنها نزد اوست. جز او [ کسی] آن را نمی ՆԱԾ‏ 


قسم دوم: آنچه که دلیل بر آن وجود دارد مثل صانع و اوصاف آن و روز قيامت و احوال آن -. تفسیر البیضاوی ۱: ۲۱ - 


بیضاوی چنین ذكر کرده است. و مقصود در اینجا يا هر دو می باشد و يا خصوص قسم اول است . 


«مؤتمنين» يا تأكيد است يا عطف تفسیری عبارت قبلی يا طائفه دیگری از فرشته ها هستند که کار آن ها ետ‏ تبلیغ احکام و 
شرائع هست يا با طایفه دوم اگر اولی را حمل بر آن ها کنیم. و ظاهر اين است که اين دو فقره از دعا تأکید عبارت «و اهل 
الامانه على رسالتک» هستند و امکان دارد جملات قبلی دارای معانی خاص و این عبارات دارای معانی دیگر باشند و همچنین 
ممکن است «حمله الغیب» طایفه مخصوصی از ملائکه مانند ملائکه شب قدر و غیره باشند و اينکه برای تأكيد باشد. اظهر 


است و تكرار كردن یک مطلب در مقام دعا و خطابه و موعظه جيزى است كه بلاغت» آن را تأكيد می كند. 
و قبائل ա Ցան‏ اسهم 48« بر آن كروه از فرشتكانى كه آن ها را خاص خود كردانيده اى. 


«قبائل» جمع قبيله است و آن كروه هاى مختلف است. كلام در مورد اينكه اين عبارت براى تأكيد است يا طايفه مخصوصى 
هستند؛ مثل موارد بالا گذشت. منظور از اختصاص داشتن به خداوند اين است كه اين فرشتگان فقط مشغول عبادت هستند به 
خلاف آن هايى که خواهد آمد که مأمور نزول و عروج و ساير امور هستند» هرچند كه اين امور هم برای آن ها عبادت است 
يا مقصود اين است كه خداوند متعال اين فرشتگان را به اسراری كه دیگران را از آن ها آ گاه نكرده است» مطلع كرده است. 


- 


و 


գգ‏ 2 الطعام و اسراب بِتَقدِيسكك: و به تقديس خود آن ها را از خوردن و آشاميدن بی نياز ساخته اى. 
يعنى آن ها را به گونه ای خلق كردى که در بقايشان به غذا نياز ندارند و همان گونه كه ما از غذا قوت می گیریم» آن ها نيز 
از تسبيح و تقديس و عبادت قوت مى كيرند. 


- 


و اشکتهه نطون اطان աննա‏ أن ها وا فر درو طفات آممان ան‏ حاف ատա‏ 


«أطباق» جمع «طبق» است و وقتى گفته مى شود: «السموات اطباق» Ն‏ «طباق» يعنى بعضى از آن ها بالاى بعضى دیگر هستند. 
راغب گفته است: «مطابقه» یعنی قرار گرفتن چیزی بالای چیز دیگری که به اندازه آن است و از همین کلمه است «طابقت 
اللعل» یعنی کفش ها را به هم نزدیک کردم. سپس واژه طباق گاهی در چیزی که بر دیگری منطبق است به کار می رود و 
گاهی در برابر با چیز دیگر» مثل سایر چیزهایی که برای دو معنی وضع شده اند و سپس در یک معنی دیگر به کار می روند 
مثل واژه های «كأس» و «روایه؛ یعنی کاسه و ظرف آب و مانند اين واژه هاء خداوند متعال می فرماید: Յան ամն‏ 
سماوات طباقا» - . ملک /۳ - (همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید) یعنی بعضی از آن ها بالای بعضی دیگر است. و 


این دلالت بر اين دارد که ميان آسمان ها رخنه وجود دارد که جای فرشته ها است. 


و لین م على أَرجانها ՂԵ 2012 թյ‏ وَعْدكك: و آن گروه از فرشتگانی که در اطراف آسمان ها ایستاده اند آن هنگام 


که فرمان اتمام وعده خداوندی فرا رسد. 


اشاره به سخن خداوند متعال است که می فرماید: و لقا فك الما هن 122 واهيةٌ «ՀԱՅ»‏ علی آزجائها و վա‏ عرش 
ریک فَوْقَهُمْ աան տոտ‏ - . حاقه / ۱۷-۱۶ - [و آسمان از هم بشکافد» و در آن روز است که آن از هم گسسته باشد. و 
فرشتگان در اطراف [آسمان] اند و عرش پرورد گارت را آن رون هشت [فرشته] بر سر خود بر می دارند.] مرحوم طبرسی می 
گوید: «علی ارجائها» يعنى در اطراف و نواحی آن هستند و «ملک» اسمی است که هم بر یک فرشته و هم بر جمع آن ها گفته 
می شود و آسمان جای فرشته ها است و چون از هم پاشید آن ها به اطراف آن می روند. و گفته شده است: ملائکه در اطراف 
آسمان منتظر فرمانی هستند که به آن ها خواهد شد و آن بردن دوزخیان به سمت آتش جهنم و تحيت و سلام و تکریم 
بهشتیان است. - . مجمع البیان ۱۰: ۳۴۶ - 


و گفته شده است: اين مثلى است براى بیان ويران شدن آسمان ها با خراب شدن بنيان آن و يراكنده شدن اهل آن به اطراف 
آسمان ها و «اذا» ظرف برای آینده است و «باء» صله امر يا سببیه است و «تمام الوعد» یعنی تمام مدت دنيا و پایان آن و 
فرارسیدن قيامت و يا ممکن است مقصود تمام شدن آنچه که خداوند از ثواب و عقاب به عبادت کنند كان و گنهکاران وعده 


داده است. و در روابات مشهور کلمه «هم) وجود ندارد. 


3 :912 المطرة ‏ نگهبانان باران یعنی فرشته هاي که مأمور به درا هایی هستند که باران از آن ها نازل من شود چنانچه از 
برخی روایات چنین چیزی به دست می آید. يا فرشته هایی که مأمور به اندازه باران ها هستند يا آن ها که ابرها را به دستور 
خداوند برانگیزند كرجه از بخارهای زمين و دریا باشند چنانچه مشهور همین است و بنابراین عبارت «زواجر السحاب» عطف 
تفسیری آن است یعنی راننده ابرها که از «زجر البعیر» یعنی شتر را راند؛ گرفته شده است. و آيه «الراجرات 23« - . صافات / 
۲ - و به زجرکنند گان- که به سختى زجر می کنند.) به همین معنی تفسیر شده است. و «سحاب» جمع «سحابه» است که به 


معنی ابر مى باشد. 
Հա 241)‏ زمره يُسْمَعٌ رَجَل الوُعُود: و آن هایی كه چون بر ابرها بانگ աայ‏ آواز رعد به كوش رسد. 


در نهایه گفته شده است: حدیثی که گفته است: برای ملائکه با تسبیح كردن «زجل» است یعنی صدایی رفیع و بلندمرتبه و در 
قاموس گفته است: رعد. صدای ابر است و يا نام فرشته ای است که آن را می راند چنانچه شترسوار با صدای خود آن را می 
راند. و در مورد رعد هر دو وجه» محتمل است هرچند احتمال اينكه اسم فرشته باشد؛ اظهر است و تحقیق در مورد رعد. برق 
و ابر در باب های آینده خواهد آمد. و صیغه جمع در اینجا دلالت بر این دارد که رعد. اسم برای نوع اين فرشته است. هرچند 


که اسم آن است و اضافه «زجل» به «رعود» اگر مقصود. صدا باشد» اضافه بيانيه و اگر مراد» فرشته باشد؛ اضافه لامیه است. 


- 


و ادا ժա»‏ به خفیفه المع اب Հտ‏ 052 472 :و چون نادرها از آن نهیب به راه افتند» آذرخش ها از درونشان 


5 


در این عبارت» نسخه ها سيار اختلاف دارند» در بعضى «سببئحت» با باء تشديد دار» و در بعضى بدون تشديد است. در بعضى 
نسخه ها «حفیفه» با حاء بی نقطه و دو فاء یک نقطه و در بعضی نسخه ها «خفیفه» با خاء نقطه دار و فاء و قاف و در برخی 
نسخه ها «حفیقه» با حاء بی نقطه و فاء و قاف است. «سبح» به معنای دویدن و به حرکت درآمدن است. و اينكه «سبحت» بدون 
تشدید باشد؛ مناسب تر است و با تشدید احتمال دارد که اشاره به سخن خداوند متعال داشته باشد که می فرماید: «و ی بخ 
اعد աա‏ الْمَلائِكهٌ من خیفته» - [۱] رعد /۱۳ - (رعده به حمد او و فرشتگان [جملگی] از بیمش تسبیح می Լատ‏ و 
«سبح» بدون تشدید. به معنای شنا كردن است و سبحان الله به معنای منزه بودن خداوند از داشتن شريكك و فرزند است و به 
معنی اين است که خداوند را بری می دانم از هر بدی و مفعول مطلق است. يا معنای آن حرکت سریع به سمت آن و عبادت 


است. 


«حف الفرس» صدايى است كه هنگام دويدن اسب شنيده می شود و همجنين به صدایی که هنگام يريدن پرنده و تكان 
خوردن درخت شنيده مى شود؛ گفته مى شود. «خفق» به صداى كفش و حركت يرجم در وزش باد گفته مى شود. «خفق 
فلان» يعنى هنكاميكه فرد سرش را به خاطر جرت زدن تكان مى دهد. «خفقان» جيزى است كه باعث اضطراب قلب مى شود. 
«أخفق الطائر» يعنى يرنده بال زد و در نهايه گفته است: «خفق النعال» يعنى صداى كفش ولى «حفيق» با حاء بى نقطه و فاء و 
قاف كه در نسخه ابن ادريس با خط خودش است. در كتب لغت نيافتم و شايد سهو قلم Վեն‏ و در صحاح گفته است: «لمع 
البرق» يعنى برق زد و درخشيد. و يوشيده نيست كه اين عبارت دنباله كلام بيش است و وصف فرشته ديكرى نيست. ضمير 
«به» یا به فرشته برمى گردد و یا به «زجره» و یا به «زجل» و باء يا برای مصاحبت است و يا باء سببيت» و اضافه «خفيفه) به 
«سحاب» اضافه صفت به موصوف است و مؤنث آوردن آن به اعتبار همه ابرها است و اگر آن را به تأوبل مصدر ببريم» نسبت 
دادن حركت به آن مجازى است و يا آن تأويل به ذات «خفیفه» است. و بنابر اينكه «خفیفه» باشد» منظور ابری است كه حركت 
سريعى دارد و بنابر هر تقدیری هنكاميكه ابرها به حركت در بيايند يا به سبب فرشته يا به سبب مجبور كردن آن ها يا به سبب 
صدای ابر صاحب صدا يا به خاطر اضطراب يا به خاطر سرعت. صاعقه هايى كه از جنس برق و شدیدتر از آن هستند؛ می 
د رخشند و اضافه «صواعق البروق» از قبيل اضافه «خاتم حدید» است يعنى انگشتری كه از جنس آهن است يا امكان دارد كه 
گفته شود اضافه صفت به موصوف است يعنى برق هاى هلاک كننده. جزرى می كويد: صاعقه يعنى م رگ و هر عذابى که 
نابود كننده است و به صيحه عذاب نيز گفته مى شود. و به آتشی كه توسط فرشته راننده ابرها ايجاد مى شود و بر جيزى نمی 
رسد مگر اينكه آن رامى سوزاند نيز گفته می شود و يا آتشی است كه از آسمان می افتد و صاعقه مصدر «صعق» است در 
نسخه ابن شاذان به جای اين عبارت آمده است (إذا ساق به متراکم السحاب التمعت صواعق البروق» یعنی هنگامیکه ابرهای 


و مُشَيّعى اج 52417 و الْهَابِطِينَ Հ:‏ قطر الْمَطر նլ‏ َرَلّ: و بر آن فرة شتگان که همراه دانه های برف و تک رگ می آیند و با هر 


قطره باران که پایین می آید. فرود می Հար‏ 


یعنی هنگامیکه باران به زمين می بارد» نه هنگامیکه دانه های باران به ابرها فرود می آید و احتمال دارد كه ضمیر به هر کدام 
از برف و سرما و باران بر گردد ولی اين بعید است و مرحوم پدرم می گوید: ظاهر اين است که امام عليه السلام با عبارت 
«نزل» همه موارد را اراده کرده است» یعنی هر کدام که نازل شدند تا فايده عام تری را افاده نماید و تغییر عبارت در «تشییع؛ و 
«هبوط» با صرف تفنن است يا برای اينكه غالباً برف و سرما در اکثر سرزمین ها موجب ضرر می شوند و از اين رو به طور 


صریح آن ها را به فرشته ها نسبت نداده است برخلاف باران که صريحاً به فرشته ها نسبت داده است. 


و می گویم: امکان دارد طبق روایتی كه خواهد آمد که سرما از آسمان بر ابر نازل می شود تا اينكه ذوب می شود تا به باران 
تبدیل شود اشاره به آن داشته باشد چون فرشته ها برف و سرما را از اول مشایعت و همراهی می کنند بر خلاف باران که آن 
ها بعد از ذوب شدن آن و هنگام باریدن آن می آیند يا گفته شود نکته در نسبت دادن خر به خداوند و ضرر به فرشتگان 


است زیرا در «تشیع» نوعی کمک هست به خلاف «هبوط). 


می گویم 


و لام علی این الرّيّاح: و بر آن فرشتگان كه نگهبانان خزاين بادها هستند. 


«قوّام) جمع «فائم» مانند کفار و کافر است. بعنی حافظ خزینه های باد ها هستند و باد را به اندازه نیاز به دستور خداوند می 
فرستند و امکان دارد این عبارت کنایه از اين باشد که اسباب ատն‏ به دست فرشتگان است. و گفته شده است: هرجا در قرآن 
كريم با لفظ «ریاح» به صورت جمع آمده» برای رحمت است مانند قول خداوند մնա‏ كمع E E O‏ 
Հն‏ مُبَشّراتِه - . روم / ۴۶ - إو از نشانه هاى او اين است كه بادهاى بشارت آور را می فرستد.) و هر جا با لفظ مفرد است 
برای شر است مانند سخن خداوند که می فرمايد: «و فى عاد إِذْ أَرْسَلُناعَلَئِهمُ ری العقيم» - . ذاريات / ۴۱ - إو در [ماجراى] 
عاد [نيز]» چون بر [سر] آن ها آن باد مُهلك را فرستاديم.] 


می گویم 


اگر اين قاعده شامل اين عبارت شود نكته در اختصاص داشتن به خير روشن است» و روايات در انواع باد ها و نام هاى آن ها 


و صفات آن ها در باب مخصوص خود خواهد آمد. 
و لو کلیق بالجبال فلا تَرُول: و آنان که موكلان بر كوه ها هستند تا فرو نریزند. 


վարա շես‏ فرقتهآهانی که مامیر این کار մատ‏ با افك ՆՏ: ան աաա‏ ذو کی ման‏ راز ان هبام تمن 


آنند» و وجه اول اظهر است. 


2482-2113 136 322 5 مرا այյ‏ )2 الأفطار و عوالجها: و آن فرشتگانی که میزان و مقدار آب ها و پیمانه 


աժան ա تاراق ها‎ 


«مياه») جمع (ماء» است و اصل آن «ماه» و گفته شده است: «موه» است و در جمع و تصغیر به اصل خودش برمی گردد و گفته 


می شود: «میاه»» այ»)‏ و «امواه» و ՆԱՇ‏ گفته شود: «امواء و ماهت ԱՏ յ‏ بعنی آب جاه زياد شد. 


«و كيل ما تحویه» یعنی مقدار آبی که جمع کرده ای و بر آن احاطه داری. و «لواعج الامطار» یعنی باران های سخت و زیان بار 
که آفت گیاهان و باعث ویرانی خانه ها است. «و عوالجها» یعنی باران های متراکم و سيل آسا. مرحوم سيد داماد گفته است: 
«لواعج»» جمع «لاعجه» یعنی باران های شدید و قوی است و وقتی گفته مى شود: «لاعجه الامر» بعنی کار بر او سخت و شدید 
شد. «تعج) هم از «لاعج» است و به معنای شوق می باشد. «لواعجه» بعنی مريض شد و سوخت. «ضرب لاعج) یعنی ضربه 


شديد. «یلعج الجلد» يعنى يوست را سوزاند. و همچنین «عوالج» جمع «عالج» به به معنای باران های مترااکم و سيل آسا است. 


ودر حديث آمده است كه دعاء با بلاء برخورد مى كند و تا قيامت با هم دركير هستند. يعنى دعا در هنكام بالا رفتن به بلابى 
كه در حال نازل شدن است» می رسد و با همديكر دركير می شوند. در فائق گفته است: يعنى با هم کشمکش می كنند و هر 
كدام سعى مى كند ديكرى را دفع کند. در نهايه در حديث «الدعاء ما تحويه عوالج الرمال» گفته است: «عوالج»» جمع «عالج» 


است و آن شن هاى متراكم است كه برخى در برخى دیگر فرو شده اند. 


و رلک من الْمَلَائِكه إِلَى أل الأزض بمکژوه ما Մ‏ من :Աի‏ و مَحْيُوب الرخاء: و بر آن فرشتگان كه فرستاده هاى تو به 


ساکنان زمين هستند: يا بلایی ناخوش و يا آسایشی خوش نازل می کنند. 


«رسل»» جمع رسول است. «من الملائکه» بیان رسل است یعنی فرستاده هایی که از ملائكه هستند و يا برای تبعیض است یعنی 
از بعضی از ملائکه هستند. گفته شده است: «ملکك» اسم مکان است و میم در آن اصیل نیست. بلکه زایده است و اصل آن 
«ملا-كك) است و به همین خاطر «ملائکه؛ جمع بسته می شود و در «ملائکه» همزه به لام انتقال بيدا کرده است و بر اثر کثرت 
استعمال حذف شده است و گفته شده است: «ملک»» و برخی گفته اند: اصل آن «مألكك» از «الو که» به معنای نامه بوده است و 
در همزه قلب مکانی اتفاق افتاده است و سپس بر اثر کثرت استعمال و برای سهولت تلفظ همزه حذف شده است و گفته شده 


است: (ՀՏՆ)‏ و جمع آن «ملائکه» است و گاهی هاء در آخر آن حذف می شود و گفته مى شود: «ملائكك). 


«الى اهل الارض» متعلق به رسلک است. «بمکروه ما ینزل»» باء ملابسه است يا سببیت یعنی به سبب چیزی که نازل می کنند و 
آن برای افراد ناخوشایند است. «من البلا» بیان برای مکروه و نازل شده است و به اين خاطر مکروه گفته می شود که چیزی که 
بر بند گان فرستاده می شود بلا است و برای آزمایش و امتحان آن ها است که آيا صبر می کنند يا خبر؟ هر چند به طور ե»‏ 
استعمال شده است. «و محبوب الرخا» عطف بر مکروه است و آن نيز اضافه صفت به موصوف است. بعنی خوشی و آسایش 
محبوب و گفته شده است: اضافه بیانیه است و منظور از «رخا»» نعمت است و گفته می شود: «رجل رخی البال» یعنی وضعیت 
او خوب است و مقصود از اين عبارت يا اين است که نازل شدن آن ها برای ایجاد بلا و نعمت و اسباب آن دو است يا اينكه 


خبر از آن دو در شب قدر و زمان های دیگر می دهند. 


و السَفَرَهِ اكرام 8223 و آن سفیران کریم نیکو کار «سفره» مانند «کتبه» هم از لحاظ لفظ و هم از نظر معنا است و جمع «سافر) 
ق Կատա‏ کات الم مرس که ار وت نویسنده ها هستند و خداوند متعال می فرماید: « ժան‏ 
سَفْرَه) - . عبس /۱۵- [به دست فرشتكانى] و شاید بپندارند كه جمع سفیر است و او اصلاح کننده بين مردم است ولی 
غالب در جمع سفیر» سفراء است. کرام ضد لثام -يستى و بخل- است. كرام بر خداوند يعنى اعزاز بر او و گفته شده است: که 
«Լ.‏ کسانی هستند که دائماً برای بندگان استغفار من کنند با اينکه آن ها غرق گناه هستند و «برره» همان اتقیا هستند و 
منظور در اینجا ملا-ئكه ای هستند که نویسنده وحی هستند يا اينكه مأمور لوح محفوظ هستند. و گفته شده است: آن ها 
نویسنده اعمال بند گان هستند و آنچه که بعد از این عبارت آمده است برای تا کید است و ابن بعید است زیرا تأسیس» اولی از 
تأكيد است و همچنین ظاهر اين است که اشاره به آنچه که در قرآن آمده» داشته باشد و آن در سیاق توصیف قرآن است و 
همان طور که قبلا دانستی اتن عبارت دعاء اقوالی را که در مورد آیه است؛ رد می کند جز قول به اينکه آن ها ملائکه هستند. 


و الْحَمَطَهِ اْکزام الکاتبین: و آن بز رگواران که نویسنده و نگهدارنده اعمال ما هستند. 


اشازه ات دقول աջին»‏ سبحان که می فرماید: «و إِنَّ عَلَتِكُمْ لحافظین * كراماً کاتبین * يَعْلْمُونَ ما تَفْعَلُون» -. انفطار / ۱۰- 
۲ واقطعا بش شتا گنای | كبا مع شوم اندة | Նատա 4 Տա‏ كان | اعمال ما | هدن را میک 


می دانند.] مرحوم طبرسى می گوید: «و ՀՏ. ծլ‏ لُحافظين» از فرشته ها هستند كه آنچه از طاعت و گناهان انجام می دهيد؛ 
حفظ می كنند. سپس آن ها را توصيف كرده است كه نزد پرورد گار خود گرامی هستند و اعمال بنى آدم را می نویسند. -. 
مجمع البيان :٠١‏ ۴۵۰ - و լք»‏ تعدد آن ها بر هر آدمى قول خداوند متعال است كه می فرمايد: 5ր‏ 48 مان عن یمین 
و عن الما 124 * ما Խն‏ من كَوْلٍ الا له رَقِيبٌ عتیده -. ق / ۱۸-۱۷ - 51 گاه كه دو [فرشته] دريافت كننده از راست 
و از چپ مراقب نشسته اند. [آدمى] هیچ سخنى را به لفظ درنمى آورد مگر اينكه مراقبى آماده نزد او [آن را ضبط می 
کند].) و روایات بسیاری دلالت دارند که فرشته های شب غير از فرشته های روز هستند چنانچه در تفسیر قول خداوند متعال 
است که می فرماید: ծի‏ 1512 كان «Թ‏ -. اسرا / ۷۸ - ե)‏ نماز صبح همواره [مقرون با] حضور [فرشتگان] 
است.) یعنی هم ملائکه شب و هم ملائکه روز گواه آن هستند. و حکمت آفریدن آن ها و گماشتن آن ها بر بنی آدم با آنکه 


خداوند سبحان داناتر از آن ها به اعمال است؛ بسیار است که برخی از حکمت ها در بعضی اخبار گذشت. 
و ملک աջ:‏ و آغزانه: فرشته مرگ و یارانش. 


اسم فرشته مرگ عزرائیل است و دلالت دارد که آن یارانی دارد چنانچه آیات و اخبار برآن دلالت «յթ‏ به خاطر اينكه 
خداوند متعال می فرمابد: الله 423 281 »2 مَوتها و المی Մ‏ تت فی ատ‏ -. زمر / ۴۲ - (خدا روح مردم را هنكام 
مررگشان به تمامی بازمی ستاند» و [نيز] روحی را كه در [موقع] خوابش نمرده است [قبض می کند]) و خداوند سبحان می 
թան»‏ کر کے ملک العوت الدى وکل بکم؛ -. سجده / ۱۱ - [بگو: «فرشته مرگی که بر شما گمارده شده جانتان را 
مح یت نز ای նիչ‏ متعال می فرماید: «و بل عَلَيِكُمْ حََطَهُ ّى إذا جاء أحد كم لو تفه رش لنا و هم لا يرون -. 
انعام / ۶۱ - [و نگهبانانی بر شما می فرستد. تا هنگامی كه یکی از شما را م رگ فرا رسد فرشتگان ما جانش بستانند در 
حالی كه کوتاهی نمی کنند.) و خداوند متعال می فرماید: یفام الْمَلائِكهُ طَيِبِينَ» -. نحل / ۳۷ - (همان کسانی که 
فرشتگان جانشان را- در حالی که پا کند- می ستانند) و خداوند متعال می չան‏ «الّذِينَ تتَوَقَاهُمُ الْمَلائكةُ ظالمى «Կրի‏ 
نحل / ۲۸ - (همانان که فرشتگان جانشان را می گیرند در حالی که بر خود ستمکار بوده اند.) 


و مرحوم صدوق در توحید روایت کرده است که آمیر الممنین عليه السلام در جواب کافر مدّعى تناقض در اين آیات قرآن 
مجيد هنگامی که از اين آيات از آن حضرت سؤال کرد؛ فرمودند: خدا امور را هر طور بخواهد تدبیر می کند و هر کدام از 
آفریده هایش را بر هر جه بخواهد می گمارد» اما ملک الموت را به افراد خاصی از خلقش می گمارد» و فرستاده ԵՆ‏ از 
ملائکه را مأمور گرفتن جان مخلوقات خاصی که خودش بخواهد قرار می دهد و خداوند امور را هر طور که بخواهد تدبیر می 
کند. -. توحبد : ۱۹۳ - 


و مرحوم طبرسی اين روایت را در احتجاج آورده و جواب در آن چنین است: خداوند تبارک و تعالی أجل و بزرگ تر از آن 
است که خود متصدی اين کار شود ولی کار فرستاده ها و فرشته ան‏ کار خود اوست زیرا آن ها به فرمان او کار می کنند» 
و خداوند از فرشته هاء فرستاده ها و کاتبانی بين خود و مخلوقاتش بر گزیده است و آن ها کسانی هستند که خداوند در باره 
آن ها گفته թ:‏ بط طفی من الْعلابکه رشا و مق الاس حج / هلاب (خدا از میان فرشتگان رسولانی برمی گزیند» 


و نیز از ميان مردم.) هر که اهل طاعت باشد متصدی قبض روحش فرشته های رحمت هستند؛ و هر كه گنهکار باشد متصدی 


كار آن ها كار ملک الموت است و كار ملک الموت هم كار خداوند است زيرا خداوند است كه جان هر كسى را که مى 


خواهد به دست هر كه بخواهد می كيرد و می دهد و منع می كند و ياداش می دهد و كيفر می نمايد به دست هر كه بخواهد 
37 


هر جند كه كار او را امین هاى او انجام دهند» همان طور كه خداوند متعال می فرمايد: թ‏ ما تاو إلا ن يشاءَ الله» - . انسان 


٠١ /‏ - لو تا خدا نخواهد [شما] نخواهيد خواست.) -. احتجاج : ۱۲۹ - 


و مرحوم صدوق در فقيه از امام صادق عليه الترلام روايت كرده است كه در اين باره فرمودند: خداوند برای ملک الموت 
ياورانى مقر كرده که جان ها را می ستانند Վան‏ رئيس شهربانی كه ياورانى دارد و دنبال كارهايش می فرستد چس جان 
اناد واو فة ها كرتف ولك الموك آذ آن ակար ԱՑ Հանա‏ وض املك ման աաա‏ كه سس 
الفقيه : ۳۳ - 


- 
ود 


ر و کیر و مر و بیر. دو مورد آخری در بیشتر روایات ذکر نشده اند و در کتاب معاد گذشت كه اسم ها يا اسم دو 
فرشته هستند يا دو نوع فرشته هستند. و بر میت در قبر او برای سؤال از ՆԱ»‏ يا بعضی از اعمال هم وارد می شوند و اگر ميت 
مؤمن باشد در بهترین حالت بر او وارد می شوند و مبشر و بشیر نامیده می شوند و اگر میت کافر يا مخالف باشد در زشت 
ترين صورت بر او وارد می شوند و منکر و نکیر نامیده می شوند. و احتمال دارد که مبشر و بشیر دو نوع فرشته متفاوت با نکیر 
و منکر باشند ولی ظاهر اکثر روایات یکی بودن آن ها است و موید اتحاد» اين است که دو مورد آخر در بیشتر روایات وجود 
ندارد» بلکه در بیشتر روایات از این فرشته ها تعبیر به نکیر و منکر برای مؤمن و غير مؤمن شده است و روایات در اين مورد 
گذشت و تحقیق در اين مورد برای کسی که سؤال دارد يا از او سوال می شود در مورد سوال ها و کیفیت زنده شدن در جلد 


سوم است و ما به خاطر فرار از تکرار گویی آن ها را اینجا ذ کر نمی کنیم. 
و رَوْمَانَ فان الو وور امتحان کننده قبرها. 


یعنی امتحان کننده قبرها است و بازرسی می نماید. اين فرشته را در هیچ روایت معتبری از شيعه جز اين دعا ندیدم ولی در 
اخبار مخالفین آمده است. 


مؤلف کتاب زهره الریاض از عبد الله بن سلام نقل می کند که از رسول خدا صلی الله عليه و آله از اولین فرشته ای که قبل از 
منکر و نکیر» در قبر برمیت وارد می شود؛ پرسیدم. پیامبر صلی الله عليه و آله فرمودند: ای پسر سلام قبل از اينكه نكير و منکر 
بر میت وارد شوند. فرشته ای بر ميت وارد می شود كه چهره اش چون خورشید می درخشد که اسم آن رومان است که به قبر 
می آید و روح مرده را به میت داخل می کند و سپس او را مى نشاند و به او می گوید: آنچه از خوبی و بدی انجام داده ای 
بنویس» او می گوید: با جه چیزی بنویسم؟ قلم و دواتم کجاست؟ او جواب می دهد که انگشتان توء قلم تو و آب دهانت؛ 
دوات توست. پس بنویس. سپس میت می گوید: روی جه چیزی بنویسم در حالیکه با من کاغذی نیست؟ او می گوید: قطعه 
ای از كفن خود را پاره کن» سپس به او می گوید: در آن بنویس. پس او آنچه که در دنیا از خوبی انجام داده است می نویسد 
و هنگامیکه به کار بدش می رسد از آن شرم می کند» پس فرشته به او می گوید: ای خطا کار آيا هنگامیکه در دنیا آن را 


انجام دادی از خالق خودت شرم نکردی و الان از من شرم می کنی؟ يس در آن» همه خوبی ها و بدی هایش را می نویسد. 


سپس به او دستور می دهد كه آن را بپیچد و مهر نمايد. او می گوید: با جه جيزى مهر نمايم در حاليكه با من مهر وجود 
ندارد» پس فرشته به او می كويد: با انگشتانت مهر كن و آن را تا روز قيامت به گردنش می اندازد» چنانچه خداوند متعال می 


فرمايد: «و كل إنسان ألْرَمْناهُ طائرَة فى 12 - . اسرا / ۱۳ - [و كارنامه هر انسانى را به كردن او بسته ایم) سپس بعد از اين 


فرشته نكير و منكر وارد مى شوند. 


و شاذان بن جبرئيل در كتاب فضائل از اصبغ بن نباته آورده است كه سلمان رضى الله عنه به من گفت: مرا به گورستان ببره 
زيرا رسول خدا صلی الله عليه و آله به من فرمودند: ای سلمان چون مركت نزديكك شود البته مرده ای با تو سخن می كويد و 
چون او را بردم و مرده ها را صدا زد» یکی جوابش داد» سلمان از آنچه كه از مرگ و پس از آن به نظرش رسيد از او يرسيد 
و او با داستان هاى طولانى و هراس هاى بزركك كه بر او وارد شده بود جواب داد تا اينكه گفت: چون خانواده ام با من وداع 
کردند و خواستند از قبر من بركردند پشیمانی مرا كرفت و گفتم: ای كاش من هم برمی گشتم و یکی از گوشه قبر به من 
پاسخ داد كه «کلا կլ‏ مه هُوَ Կեն‏ و من رائهغ 632 إلى يَؤم يُتِعَتُونَه -. مؤمنون / ۱۰۰ - (اين سخنی است كه او گوینده 
մազա Ցար‏ انم بر ات ան աան‏ هه عر موش چاو աոաք‏ کش کیت ری لسع رش 
ای که خدا مرا به همه خلقش گماشته تا يس از مرگ آن ها را بکردارشان آ گاه كنم تا در برابر خدا کارهای خود را بنویسند 
سپس مرا كشيد و نشاند و گفت: كارهايت را بنويسء گفتم: نمی توانم آ ها را بشمارم. گفت: آيا سخن پرورد گارت را 
نشنیده ایی که می فرماید: «أخصاء ال 2:33 - թղ.‏ مجادله / ۶ - إخدا [کارهایشان را] برشمرده است و حال آنکه آن ها 
آن را فراموش کرده اند.1سيس گفت: من برایت می گویم و تو بنویس» گفتم کاغذ کجا است؟ يس قسمتی از کفنم را کند 
و به صورت کاغذی شد و گفت: اين کاغذ تو است. گفتم: قلم از كجا بیاورم؟ گفت: انگشت سبابه ات قلم توست. گفتم: 
دوات کجاست؟ كفت آب دهانت سپس هر جه در دنیا انجام داده بودم بر من املاء كرد و از اعمال هیچ ریز و درشتی باقی 
ատա‏ اكه ا «Տն‏ کرد վարման‏ ال من قربا یه وو عقو لون انو ها مالیا անմ‏ لا عقاو دض عنم ولا 
کیره لا خصاها و وَجَدُوا ما عملوا حاضراً و لا بل ریک أحدا؛ -. کهف / ۴۹ - إو می گویند: «اى وای بر مد اين جه نامه 


ای است که هیچ [كار] کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته جز اينكه همه را به حساب آورده است.» و آنچه را انجام داده اند 


| 


حاضر «Լան‏ و پرورد گار تو به هيج كس ستم روا نمی دارد.! سپس نامه را كرفت و با مهرى آن را مهر كرد و به گردنم 
انداخت و گویا همه كوه های جهان را طوق كردن من كردندء گفتم: ای منبه چرا با من جنين می کنی؟ گفت: آيا سخن 
روود كارت را نشنیده ای که می فرماید: « و 18 إنسان رن طائِرةُ فى 60548 له یوم «Ա‏ کتابا لاه منشوراً * افرً 
كتابكك کفی نُک الوم عَلیکک حسیباه - . اسراء /۱۳ - ) كارنامه هر انسانى را به كردن او بسته ايم» و روز قيامت براى او 
نامه ای كه آن را گشاده مى بيند بيرون مى آوريم. نامه ات را بخوان كافى است كه امروز خودت حسابرس خود باشی.] و 
اين خطاب با تو است در روز قيامت و تو و نامه ات را كه جلوى چشمت باز است و خودت گواه خودت هستی» سپس از 
جلوى جشمانم رفت. 


و در روايت ابن شاذان (منكر) و (رومان فتان القبور) و ساير فقرات در آن به خاطر سياق ابتداى دعا مرفوع هستند. 


و الطائفِينَ ՀՀԿ‏ الْمَعْمُور: آن فرشتگان كه در اطراف بيت المعمور طواف می كنند. 


وصف بيت معمور و طواف كنند كان آن گذشت. 
و مالک 213« وَ رضوّان وَ دنه الجئان: و بر مالک و خازنان دوزخ و بر رضوان و خادم هاى بهشت 


یعنی نگهبان های آتش از ملاتکه که مأمور آتش و عذاب هستند و مالک که رئيس آن هاست و «رضوان» با کسره و در 
برخی نسخه ها با ضمه است و آن رئیس نگهبان ها و خدمتکاران بهشت است و مشهور در آن با کسره بودن است و در قرآن 
و لغت هم با کسره و هم با ضمه آمده است. «سدنه الجنان» يعنى خدمتكاران 31 در قاموس گفته است: «سدن» یعنی 


خدمتکاران کعبه يا بت خانه و يا دربان و حاجب آن و جمع آن «سدانه» است. 


2- 


و ای ا يَعْصُونَ الله ما Հռ‏ و يَفْعلُونَ بر قوق کاس աշխատ‏ انان թամ‏ داده Անարա‏ کرو 


عطف تفسيرى است و اشاره به سخن خداوند است که مى فرمايد: ديا با الَدِينَ آمتُوا قُوا سکم و اليم ناراً وَقُودُهَا لاس 
و الْحجارَةٌ علیها مَلائِكةٌ غلاظ شتدادٌ لا عم عضو الله ما أَمَرَهُمْ و يَفْعلُونَ ամ (ջոցն‏ كسا که انمان آووده اند شودتان و 
کسانتان را از آتشی که سوخت آن» مردم و سنگهاست حفظ کنید: بر آن [آتش ] فرشتگانی خشن [و] سختگیر [ گمارده شده] 


اند. از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپیچی نمی کنند و آنچه را که مأمورند انجام می دهند.] 
وَالَذِينَ يَقولونَ: و کسانی که می گویند 


عطف تفسیری رضوان و خدمتکاران بهشت است و در اینجا لف و نشر مرتب به کار رفته است و احتمال دارد که اين عبارت 
حال از بعضی از خدمتکاران Վեն‏ و خاص بعد از عام است مثل موردی که (زبانیه) را بعد از (خزنه (Ն)‏ ذ کر کرده است و 
احوال دوزخیان را در آن دو مقدم کرده است به خاطر اينكه ترس به نسبت بیشتر مردم کارسازتر از اميد است. به خاطر غلبه 


كردن شهوت ها که دعوت کننده مردم به ارتکاب بدی ها است. 


ی ی ی و ی مين فريها ١ E‏ جَنَاتٌ عذن այկ յան‏ صلح من آبائهم 
و آژواجهع و راهم و «թայ‏ دْحُلُونَ علیهغ من کل باب աշե թ»‏ ضرتعم فَنِعْمَ غقبی الدّار» - . رعد /۲۳- TF‏ 
ի‏ [همان ] | بهشتهای عدن که آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که درستکارند در آن داخل می شوند. و فرشتگان از 
هر درى بر آنان درمى آیند. [و به آنان می گویند:] «درود بر شما به [ياداش] آنچه صبر كرديد. راستى جه نيكوست فرجام آن 
سرای!») و بيضاوى گفته است: (سلام عليكم) بشارت به تداوم سلامتى است. ա)‏ صبرتم) متعلق به (عليكم) و یا محذوف 
: ۶۲۲ - «فنعم عقبى الدار): «عقبی» به معناى ياداش و جزا است. يعنى يادش روز قيامت برای شما مؤمنان» خوب ياداشى است. 
و مرحوم کلینی با چند سند معتبر از امام باقر عليه الس لام در وصف حال متقیان در روز قيامت و يس از رفتن به بهشت Հա)‏ 
کرده است که فرمودند: خداوند هزار فرشته به او می فرستد تا بهشت را به او تبريكك و تهنیت بگویند و حوریان را به ازدواج 


او درآورند. می فرماید: يس به اولین در از باغ های او می رسند و به فرشته ای که دربان باغ های اوست می گویند: از ար‏ 


خدا برای ما اجازه بككير كه خداوند ما را فرستاده تا به او تهنيت و تبريكك «րաք‏ فرشته به آن ها كويد: بايستيد تا به دربان 
بگویم و دربان او را از ورود شما آكاه کند. فرشته به سراغ دربان كه فاصله اش با او سه باغ بهشتى است می آيد و چون به 
نخستين در ورودى رسد به دربان می كويد: در جلوى در هزار فرشته ايستاده اند كه آن ها را پرورد كار جهانيان فرستاده تا به 
ولى خداوند تبريكك بگویند» و از من درخواست کرده اند تا برای ايشان اذن ورود بگیرم» دربان می كويد: به راستى كه برای 
من سخت است در حاليكه ولى خداوند با همسر حوريه اش خلوت كرده برای کسی اذن ملاقات بگیرم. امام عليه السلام 
فرمودند: و فاصله دربان تا ولى خداوند دو باغ است. فرمود: يس آن دربان نزد پیشکار مخصوص مى رود و به او مى كويد: 
در دم در هزار فرشته اند كه پرورد كار عزت آنان را فرستاده تا به ولى خداوند تبريكك بگویند برای ايشان اذن ورود بگیر 
بيشكار مخصوص به نزد خدمتکاران می رود و به آن ها می كويد: همانا فرستادكان خداوند جبار در دم در به انتظار اذن 
ورود ایستاده اند و آن ها هزار فرشته اند كه خداوند ایشان را فرستاده تا به ولی خداوند تبريكك بگویند» يس ولی خداوند را از 
جایگاه ایشان آ گاه کنید. آنان نيز اطلاع می دهند و اجازه ورود برای فرشتگان می گیرند و آن ها نزد ولی خداوند می آینده 
در آن غرفه ای که هزار در دارد و بر هر دری از درهای آن فرشته ای گماشته شده است» و چون اذن ورود اين فرشتگان 
صادر می شود هر یک از فرشتگان» دری را که بر آن موكل هستند می گشایند. فرمود: در اين وقت پیشکار مخصوص هر 
یک از آن فرشته را از دری از درهای آن غرفه وارد می کند و آنان پیغام خداوند جبار جل و عز را به ولی خداوند می رسانند 
و این سخن خداوند متعال است که می فرماید: « 611751 Յորքը‏ کل باب» - . رعد /۲۳ - لو فرشتگان از هر 
دری بر آنان درمی آیند.] یعنی از درهای غرفه (سلام علیکم) تا آخر آيه و این است سخن خداوند که می فرماید: «و إذا 
رات رات میا وملکا کر Տարի աաա աաա‏ کقوزی پهناون ی کش ار 
مقصود در اين آيه. ولی خداوند و آن کرامت و نعمت ها و سلطنت بز رگ و با شکوهی است که او دارد. که به راستی 
فرشتگان فرستاده خداوند عز ذکره برای ورود از او اجازه می گیرند و بدون اذن او وارد نمی شوند و این سلطنت بزركك 
باشکوه است. - . روضه الکافی : ۹۸- تفسیر القمی : ۵۷۶ - 


و الاه الذِينَ ادا قیل 64 خذوة فلو Բ‏ الجحیم صلوة ابتَدَرُوهُ سراعاء و է)‏ پلطروه: و درود فرست بر فرشتگان زبانی هنگامی 
که به آن ها گفته شود: بگیرید او را و در թ.‏ کشید. آن گاه ان آتشش اندازید؛ بی درنگ و بی آنکه مهلقن دهده او را 


به سرعت می گيرند. 


زبانیه» نوزده فرشته گماشته شده به دوزخ هستند و آن ها همان «غلاظ شداد» - فرشتگان خشمگین سخت كير - هستند. 
جوهری گفته است: زبانیه نزد عرب سربازان هستند و بعضی از ملائکه به اين اسم نامیده شده اند به خاطر اينكه دوزخیان را به 
سمت آتش می برند. آخفش گفته است: بعضی گفته اند: مفرد آن» «زبانی» است و برخی گفته اند: مفرد آن «زاین» و برخى 
هم گفته اند: «زبنیه» مثل عفریه است ولی عرب اين مفردها را نمی شناسد و آن را جمعی می داند مثل ابابیل و عبادید که 
مفرد ندارند. «ابْتَدَرُوهُ مترّاعا؛ يعنى درحاليكه بسيار سريع اين كار را انجام می دهند و «سراع» جمع سريع است. بو لم այնր‏ 


و مَنْ 1831 ذكرّه: و درود فرست بر فرشتگانی كه نام آن ها در وهم ما نمی گنجد. 


يعنى آن فرشته هايى كه به خصوص نام نبرديم» هر چند که داخل در عموميت فرشتگان می شوند. جوهرى می كويد: 
«آوهمت الشىء» يعنى همه آن را رها كردم و گفته می شود: «أوهم من الحساب مئه» يعنى انداخت و ساقط كرد يا «من 
الصلاه» يعنى يكك ركعت از آن را انداخت. 


3 م تقلم ՀՏ ոնն «ամա‏ و مقام و مرتبت آن هارا در نزد تو نمی دانيم و نمی دانيم به جه كارى مأمورشان 
كرده اى . 
ալո»‏ ويك ԱՐԱՆ‏ سماو ريك ՍՀԱ‏ نمی دانیم. ԱԱ‏ وه عطلف بر «مکانه» است و ظرف 


متعلق به «و کلته؛ است و به خاطر اهتمام بر آن از متعلّق خود مقدم شده است زیرا چیزی که برای ما مجهول است ابن قید است 
نه اصل مأموريت آن ها و معنای عبارت اين است که نمی دانیم كه آن فرشته خاص به جه کار مخصوصی مأمور شده است. و 
اين عبارت مقداری منافات با ظاهر اکثر روایات دارد که ائمه عليهم السلام علم واسعی دارند و بر جمیع عوالم و مخلوقات 
اطلاع دارند و خداوند ملکوت زمین ها و آسمان ها را به آن ها نشان داده است مگر ااينكه گفته شود امام سجاد عليه السلام 
اين عبارت را از جهت تواضع فرموده اند يا اينكه مقصود اين است که از ظاهر قرآن و سنت نمی լաթ‏ گر جه از راه دیگر 
بدانیم و مصلحت در اظهار آن نیست يا در اين وقت جا و مکان مخصوص آن ها را نمی دانیم» زیرا استبعادی وجود ندارد که 
برخی خصوصیات حادثه را ندانند يا آنکه از زبان دیگران كه دعاء را می خوانند گفته استء زیرا آن حضرت دعاها را برای 


دیگران جمع آوری و «ՏԱՅ‏ کرده و آن یکی از بزرگترین نعمت ها برای شیعیان است. 
و شکان 2721 25117 و الْمَاء: و درود بفرست بر فرشتگان ساکن هوا و زمين و آب 


دلالت دارد كه در هر کدام از آن ها فرشته ای مکانی دارد چنانچه شيخ طوسی به سندش از امير المؤمنين عليه الشلام نقل مى 
کند که فرمودند: پیامبر صلی الله عليه و اله از بول كردن در آب جاری نهی کردند مگر در موقع اضطرار؛ و فرمود: آب اهلی 
دارد» و در وصیت پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم به على عليه الشلام فرمودند: خداوند کراهت دارد برای انتم غسل كردن 
زیر آسمان را مگر با لنگ و کراهت دارد از وارد شدن در رودخانه ها مگر با لنگ زیرا در آن ها ساکنانی از فرشته ها وجود 
دارند. - . تهذیب الاحکام ۱: ۳۴ - 


و مرحوم صدوق در امالی از پیامبر صلی الله عليه و اله نقل می کند که در رودخانه ها سا کنانی از جن و پری و ساکنانی از 


ملائکه هستند. - . امالی للصدوق : ۳۰۱ - 


و در علل الشرایع از امام باقر عليه السّد.لام نقل کرده است که خداوند عر و جل فرشته هایی به گیاهان زمين از درخت و نخل 
مأمور کرده است و هیچ درخت و نخلی نباشد مگر اینکه با او از طرف خداوند عر و جل فرشته ای است که او را و آنچه دارد 
نگهدارد» و اگر همراه آن ها نبود كه نگهبان باشد؛ درنده ها و جانوران زمین وقتی میوه داشت آن را می خوردند. -. علل 
الشرایع ۱: ۳۶۳ - 


و مَنْ مِنْهُمْ علی الْكَلْقَ: و آن ها که بر مخلوقات گماشته شده اند. 


يعنى فرشته هایی كه همراه مردم هستند يا بر آن ها مسلط هستند يا بر آن ها از فرشته هاى ديكر گماشته شده اند و آن ها چند 
دسته هستند كه بيشتر آن ها گذشت ت مانند مجازات کننده هاء آن هایی که كردن به زیر کشند تا مايه عبرت شوند بدرقه 
كنند گان عيادت كننده هاى بيمار و زائرين مؤمن» و آن هايى كه برای امتحان كردن افراد درخواستی از او می کنند» آن هایی 
كه دست به دل مصيبت زده می كشند تا آرام بگیرد و فرشته هايى که مأموردعا كردن روزه داران هستند» و آن هايى كه به 
جهره روزه دار تشنه در كرما دست می كشند و به او مژده می دهند و فرشته هايى که در حرم امام حسين عليه الشلام ساكن 
باشد و امكان دارد كه آن را حمل بر معناى مصدرى كنيم يعنى آنان كه به آفرينش مردم گماشته شده اند در اين صورت 
اشاره است به آنچه که در اخبار بسيارى وارد است كه خداوند دو فرشته خلاق دارد و هنگامی که می خواهد کسی را 
بيافريند به آن ها فرمان می دهد سپس آن ها از خاكى خداوند در قرآن كريم می فرماید: « مها خلنا کم و فيها ند کم و 
ԳՏ թ ԿՀ‏ تا أخرى» - . طه / ۵۵ - از ای بن [زمین ] شما را آفریده ایم» در آن شما را بازمی گردانيم و بار دیگر شما را از 
آن بیرون می آوریم.]» برمی دارند و آن را با نطفه جا گرفته در رحم خمير می کنند و هنگامیکه نطفه با خاک آميخته شد 


می گویند: يرورد كارا جه چیزی خلق می کنی؟ و خداوند آنچه كه بخواهد به آن ها وحی می کند . 


فص لل علیهم وم 20 كل تفس معها سایق و شهید: بر آنان درود بفرست در روزی که هر کسی می آید [در حالی که] با او 


سوق دهنده و گواهی دهنده ای است. 


բջ»‏ ظرف صلوات است و شايد اشاره به اين مطلب داشته Վեն‏ که اين حکم عمومیت دارد و شامل ملانکه دیگر غير از سائق 
و شهید هم بشود. روز را با این وصف ذکر کرد برای بیان اينكه ملائکه در اين روز هم کارهای بزرگی دارند و یا برای بیان 
اینکه این روز روزی Հա‏ که به فرشته ها تبان هست. «مَعها سائق و شهیده آن ها دو فرشته Վա‏ که یکی او را به محشر می 
برد و دیگری گواه اعمال اوست. و گفته شده است: یک فرشته است که هر دو کار را انجام می دهد و گفته شده است: سائق» 
نویسنده بدی ها و شهید» نویسنده نیکی ها است و گفته شده است: سائق» خود آن فرد است و شهید. أعضا و جوارح و کردار 
فرد است. «معها» با چیزهایی که به آن اضافه شده اند که در حکم معرفه هستند؛ حال و در محل نصب است. اين مطلب را 
بیضاوی در ذیل آبه ան բրո‏ کل نَفْس مها سای و هه -. ق / ۲۱ - ذکر كرده است. در برخى نسخه ها به جای «ساتق» 
«قائم» است و سائق موافق آیه است ولی اين اختلاف باعث تغییر در معنی نمی شود زيرا منظور از قائم کسی است که مأموریت 
و کار خود را انجام می دهد و فرد را به سمت محشر می کشد و شاید مراد از ای ين عبارت اين است که کمترین تعداد فرشته ای 
که با هر کس است این دو تا هستند با مراد از این دوه جنس آن ها هستند» زرا در بسیاری از روایات آمده است که هزاران 
فرشته نیک وكاران را مشایعت می کنند و همچنین با بعضی از اشرار به خاطر شدت عذاب. هزاران فرشته است. و همچنین در 
بیشتر روایات شاهد هایی که از ملائکه هستند بیشتر از یکی است. 


و صلل عَلَتِهسمْ حَلاة یدهم 1215 علی کرامتهسم: پرورد گارا! بر آنان درود بفرست. درودی که کرامتی بر کرامت آن ها 


«صل علیهم» برای تأكيد مطالب قبلى است. و اين دعا سبب افزايش قدر و منزلت آن ها نزد پرورد گارشان شود. 
و կե‏ علی طهَارَتَهِمْ: و ياكى بر ياكى آن ها بیفزاید . 


یعنی موجب افزایش عصمت و پاکی و تنزیه آن ها شود هر چند که عصمت از گناهان کبیره و صغیره ملازم آن ها است و 
امکان دارد که فايده اين دعا به خود ما بر گردد نه به آن ها. 


գն‏ و ذا 12242 ملاتکیک و زشرلک و ամ աճա յա չբն ամշ աճն‏ خسن ման‏ فيهغ الک جوا 
كريمٌ: پرورد گارا! در آن هنكام كه بر فرشتكان و رسولانت درود مى فرستى و درود ما را نيز به آنان می رسانی» اك 
ما به ثنای ایشان گشاده ای بر ما نیز رحمت فرست که همانا تو بخشنده و كريم هستی. 


در برخی نسخه ها «إذاا» بدون الف است و به جای «علینا» «علیهم» آمده است و بنا بر اینکه «علیهم» باشد معنی اين می شود 
كه هر زمانی که بر آن ها درود فرستادی و صلوات ما را هم بر آن ها رساندی؛ يس به ما هم درود بفرست و بر ما هم رحم 
كن به سبب اينكه شما اين توفیق را به ما دادی و ما سبب اين رحمت شدیم و همچنین بخشنده کریم هر نعمتی را با دیگری 
شفاعت می کند و به یکی از آن ها اکتفا نمی کند. و طبق نسخه دیگر معنا اين گونه می شود که هنگامیکه بر آن ها درود 
فرستادی و صلوات ما را به آن ها رساندی» پس بار دیگر بر آن ها درود بفرست به سبب اينكه آن ها سبب توفیق دادن شما به 
ما شدند که بر آن ها صلوات بفرستیم و در مورد آن ها سخن خوب بگوییم. و در برخی نسخه ها عبارت Տ‏ و علینا؛ آمده 
است و آن روشن تر است. جواد در نام های خداوند کسی است که در بخشش و عطایش بخل نمی ورزد و هر چیز را آنچه 
مستحق است» می دهد و کریم از نام های خداوند. جواد و بخشنده ای است که عطا و بخشش او تمام نمی شود يا کسی است 


كه جامع انواع خیر و شرف و فضایل است و همچنین کریم به معنای چشم پوشی و ادیده گرفتن گناه بند گان هم هست. 
می گویم 


همانا اين دعای شریف را اینجا آوردم و شرح مفصلی نمودم چون جامع اخبار و آیات وارده در اصناف و درجات و مراتب 


فرشته ها است و سندش متواتر و متن آن از نظر لفظ و معنا محکم است. 


نیشابوری در تفسیرش گفته است: روایت شده است که بنی آدم یک دهم جنیان هستند» و جنیان و بنی آدم یک دهم 
جانوران خشکی» و همه اين ها یک دهم پرنده ها هستند» و همه اين هاء یک دهم جانوران دریا و همه اين ها یک دهم فرشته 
های زمین که مأمور به آنجا هستند و همه آن ها یک دهم فرشته های آسمان دنياء و همه یک دهم فرشته های آسمان دوم 
هستند و بدین ترتیب تا فرشته های آسمان هفتم» سپس همه در برابر کرسی بسیار اند ک هستند» و همه آن ها یک دهم فرشته 
های یک سراپرده عرش هستند که تعداد آن ها ۶۰۰ هزار است» و طول و عرض و ارتفاع هر فرشته سرا پرده اگر در برابر 
آسمان ها و زمين و هر جه دارند شود؛ همه اين ها جيز کمی در برابر آن می شوند» و هیچ جای پایی نیست مگر اينكه در آن» 
فرشته ای يا در حال سجده كردن يا رکوع يا ایستاده است و برای آن ها با تسبیح و تقدیس» سرو صدایی است. سپس همه اين 


ها در برابر فرشته هایی که اطراف عرش می چرخند աՆ‏ قطره در برابر Ն)»‏ هستند و تعداد آن ها را جز خداوند کسی نمی 


داند و به همراه آن ها فرشته هاى لوح هستند که پیروان اسرافيل هستند و فرشته هايى که سربازان جبرئيل هستند و همه شنوا و 
مطیع هستند و «Հէն չմ ծք‏ 89252574 عَنْ عبادته و ոա‏ 4 و لَه աջեւա‏ -. اعراف / ۲۰۶ - )4 يقين» کسانی 
که արա‏ كار قر մեական‏ ی ديق նանա անագան‏ لقف Անա‏ 
ریک ب حون له الیل و هار ومع لا يَشأمُونه -. فصلت /۳۸- [کسانی كه در پیشگاه پرورد گار تواند شبانه روز او را 


այան‏ کل :عشي نمی شولك 
* | ترجمه | 
فائده 


قال بليناس فى كتاب علل الأشياء إن الخالق عز و جل لما ضرب الخلقه بعضها ببعض و طال مکنها خلت الأرواح المتفكره 
القادره فخلقهن من حراره الريح و نور النار فمنهم خلق خلقوا من حر الريح البارده و منهم خلق خلقوا من نور النار الحاره و 
منهم خلق خلقوا من حركه الماء البارد و منهم خلق خلقوا من حركه الماء الحار و منهم خلق خلقوا من الماء المالح فخلق الله 
الخلقه العلويه من هذه الثلاث طبائع و ليس فيهم من طبيعه التراب شى ء و من خلق منهم فى السفل فإنها خلقت من الطبائع 
الثلاءث التى ذكرت مفردات غير مركبات إذ لو كانوا مركبين إذا لأدركهم الموت و الافتراق. فهذه جميع أجناس المتفكره من 
الملاتکه و الجن و الشياطين و سكان الريح البارده و البحر و الأرض السود و البيض و الكواكب العلويه تشرق بنورها عليهم 
فتتصل أنوارهم بنورها و لا يشغلون مكانا لأنهم نور ولا يأخذون مكان غيرهم فهم ملثوا الطبائع يدبرونها و يقبلون عليها و كل 
طبيعه من الطبائع فيها خلق عظيم من الروحانيين و لا يقع عليهم التفصيل و الفناء لأنهم ليسوا مركبين و إنما هم من جوهر واحد 
فلذلك صاروا أكثر شی ء عددا لا يسأمون و لا ينامون و لا يملون يعملون دائبين بالليل و النهار بما وكلوا به من حركه الفلكك و 
إدخال بعضها فى بعض و حركه الشمس و القمر و الكواكب و الأمطار و الرياح و الحر و البرد و الإقبال و الادبار فى النبات و 
الحيوان و المعادن و أفاعيل الابنس و الحيوان و كلهم يعمل دائبا بالأمر الذى وكل به و هم جناس جنس منهم فى الفلكك 
الأعلى و هم قيام على أرجلهم لا يجلسون لأن طبيعتهم روحانيه لطيفه فبلطافتهم لا بقدرون أن يجلسوا لأنها تجذبهم إلى العلو و 
كلهم يسبحون للذى خلقهم منذ يوم خلقهم لا يعملون و لا يتحركون يمينا ولا شمالا و ليس لهم عمل غير التسبيح للرب لهم 
غلظ و شده 


ص: ۳۳۲ 


لحده طبائعهم لأنهم خلقوا من حر النار. و على فلك المشترى خلق عظيم من الروحانيين کذلک و هم خلق معتدل ساكن لأنهم 
خلقوا من روح الماء ليس لهم قسوه و فظاظه يدبرون فلك المشترى و يقبلون و يتحركون مع حركته و يمجدون الذى خلقهم و 
فى فلك المريخ خلق عظيم من النورانيين و هم غلا.ظ شداد لأنهم خلقوا من نور النار اليابسه فلذلک لا رأفه لهم و لا رحمه 
يدبرون و يقبلون مع المریخ فى دوران الفلک لم يملكوا غير ذلك لأنهم لا رحمه لهم و لذلک لم يوكلوا بشی ء من أعمال 
الناس و فى فلك الشمس خلق من الكروبيين لهم قسوه و فظاظه لشده طبائعهم لأنهم خلقوا من الريح و الروح و لهم أناه و نور 
فهم موكلون بأعمال بنى آدم على الحرث و النسل و هم الذين يحركون الشمس و بحركتها يخرج البخار و الدخان فیرفعون 
ذلك البخار إلى القمر ثم إلى الشمس ثم يصدونه إلى الكواكب العاليه فيكون لهم غذاء و هم على الثمار و الزروع و ولاده 
الحيوان و هم المسلطون على جميع الروحانيين من تحتهم يعملون بأمرهم و هم لطاف نورانيون يدورون مع فلكك الشمس و 
يعملون معها و يعملون فى إصلاح العالم و توالد المواليد و هم الذين يحفظون شيعه الشيطان و ولده عن فساد العالم و خرابه و 
حفظ الحيوان منهم و نما سموا ملائكه لأنهم ملکوا زمام الشيطان لثلا يخربوا العالم. و فى فلك الزهره أيضا خلق من الروحانيين 
لهم اعتدال و صلاح فهم أحسنهم وجوها و لهم ريح طيب و بشر حسن يحبون الإنس و جميع ما تحتهم من الحيوان حبا شديدا 
ولهم بهم رأفه و رحمه و رقه وهم الذين يسعون فى تأليف الذكران و الاناث من كل شی ء لمكان النسل و الولاده و بذلكك 
وكلوا و فى فلك عطارد روحانيون خلقوا من حر الريح الحاره فاتصلوا بالروحانيين الذين خلقوا من النور و هم بين أيديهم مثل 
العبيد لا يغيبون عن أعينهم طرفه عين يسارعون فى خدمه ملائكه فلك الشمس و يعملون بمسرتهم (۱) 


فهم لهم شبيه الوزراء و هم الموكلون بالنبات و إصلاحه و حفظ النبت إذا طلع 


ص: ۳۳۳ 


۱-۱. فى بعض النسخ: بمسیرتهم. 


عن وجه الأرض حتى يتم بتمامه و هم أيضا موكلون بصغار الحيوان و الحفظ لهم عن مرده الشياطين و إن القمر جرمه من 
الشمس و ضوژه من نورها و هما دائبان يعملان فى الليل و النهار و فلك القمر مملو من الملائكه و هم ملائكه الرحمن مستبشر 
الوجوه لهم جمال و حسن صور و ليس فيهم غضب و لا شده و لا قسوه على ولد آدم لقربهم منهم و هم أشبه الروحانيين 
بالاندمیین و هم متعطفون على الحيوان مصلحون للنبات دائبون فى مسيره بنى آدم فلاتصالهم بهم աշ‏ ظهروا لهم و كلموهم و 
هم مسلطون على السماء يحرسون السماء من شيطانكك (۱) 


و ولده أن يسترقوا السمع من الملائكه الأعلى (۲) 


المتصلين بفلك الشمس وهم الموكلون أيضا بالحب المبذور فى الأرض يحفظونه لثلا- تعرض له الشياطين ليفسدونه فان 
شیطانک (۳) و ولده لهم قوه عظيمه فى العالم و الحرث و النسل و كلما لطفت خلقه من الروحانيين و رقت كان أكثر أجنحه و 
منهم من له سته أجنحه و منهم من له خمسه أجنحه و منهم من له أربعه أجنحه و كذلكك إلى جناح واحد و أما المفكره التى فى 
الطبائع حين ظهرت لحقوا بالطبائع فهم مستجنون فى الماء و التراب و الريح لأنهم خلقوا من حر الماء المالح و الريح العاصف و 
التراب المنتن و هم يسمون شيطائيل و ولده و هم عصاه جفاه مفسدون فى الأرض لهم خبث عظيم و قوه شديده و منظر قبيح و 
وجوه سمجه و أرواحهم قذره وهم على الفساد و الطغيان و فى خراب العالم و الخلقه العليا مسلطه عليهم يمنعونهم من خراب 
العالم و فساده انتهی (۴). 


ص: ۳۴۴ 


۱-۱. کذا. 

۲ ۲. کذا. 

۳ م کذا. 

۴- ۴. هذا المخطط الذى ينسب رسمه إلى من یسمی: بلیناس» و ارتضاه المؤلّف- رحمه الله مخطط رائع مزوق لکنه مبتن على 
فرضیه الافلاک التسعه و فرضیات اخری لم تتأيد بعقل و لا نقل بل کلاهما على خلافها و الظاهر ان سبب ارتضاء الم وف له 
ظهور کلامه فى کون الملانکه جسمانیین و کون طوائف منهم مو كله بالکائنات الارضیه و نحوها ما ورد فى الروایات الشریفه 
لکن هذه التزیینات لا تکاد تشيد الاساس الضئیل المتزلزل كما لا یخفی. 


#»[تر جمه ]بلیناس در کتاب علل الاشیاء گفته است: خداوند Թ‏ و جل چون بعضی از آفرینش را به بعضی دیگر زد و طولانی 
شدء ارواح اندیشمند توانا آفرید و آن ها را از حرارت باد و نور آتش آفرید. و سپس برخی از آن ها را از حرارت باد سرد؛ 
برخی را از پرتو آتش سوزان برخی را از حرکت آب سرد برخی را از حرکت آب داغ و برخی را از آب شور آفرید» پس 
خداوند» خلقت علویه را از اين سه طبیعت آفرید و در آن ها از طبیعت خاک چیزی نیست. هر کدام از آن ها که روی زمين 
هستند نیز از اين طبیعت های سه كانه و به صورت مفرد آفرید نه اينكه با تركيب آن طبیعت ها بیافریند زیرا اگر مركب بودند 
مرگ و جدایی داشتند. و همه اين ها اجناس اندیشمند از فرشته و جن و شیطان و ساکنان باد خنكك و دریا و زمين سياه و 
سفید هستند و ستاره ها به آن هاء پرتو می اندازند و نورشان با نور آن ها پیوند می خورد و جای دیگری را هم نمی گیرند 
زيرا نور هستند و جای همدیگر را هم نمی گیرند زيرا طبیعت هر کدام پر است و آن ها را سرپرستی می کنند و بر آن ها رو 
می آورند. در هر طبیعتی از طبیعت ها خلق بزرگی از روحانیان است. و بر آن ها جدایی و م رگ واقع نمی شود زيرا مركب 
نیستند و از یک گوهر واحدی هستند و از این رو تعدادشان از همه چیزها بیشتر است» دلتنگ نمی «ան ջե‏ نمی خوابند» خسته 
نمی شوند. به طور مداوم در شب و روز کار می کنند از آنچه که مأمور انجام آن هستند از حرکت دادن فلكك و داخل كردن 
بعضی از آن در بعضی 525« حرکت دادن خورشید و ماه و ستا رگان» بارانها؛ بادهاء كرما و سرماء پیش آوردن و پس بردن 
كياه» جاندار معادن و کارهای انسان ها و حیوانات و همه پیوسته کاری را که مأمو انجام آن هستند؛ انجام می دهند و آن ها 
چند نوع هستند: یک نوع از آن ها در فلک اعلی هستند که هميشه ایستاده اند و نمی نشينند» زیرا طبع آن ها روحانی و Հան)‏ 
است. و به خاطر لطافت نمی توانند Վա‏ آن ها را به بالا می کشاند» همه در حال تسبیح کسی هستند که آن ها را 
آفریده از روزی که خلق شده اند هیچ کاری انجام نمی دهند و به سوی راست و چپ نمی روند و آن ها عملی جز تسبیح 
پرورد گارشان ندارند» و به اندازه طبیعت خود غلظت و سختی دارند به خاطر اينكه از آتش آفریده شده اند. و بر فلكك 
مشتری» مخلوقات بزرگی از روحانیون نیز اين گونه هستند» مخلوقاتی معتدل و آرام هستند چون از روح آب آفریده شده اند 
و سختی و سنگ دلی ندارند و «ՏԱ‏ مشتری را سرپرستی می کنند» و با حرکت آن روی می آورند و می چرخند و کسی را 
که آن ها را آفریده است تمجید می کنند و در مريخ مخلوقات بزرگی از نورانيين هستند. غلیظ و سخت. زیرا از نور آتش 
خشک شده آفریده شده اند و به همین خاطر رأفت و رحمت ندارند و فلكك مریخ را سرپرستی می کنند و با آن می چرخند و 
جز آن چیزی ندارند چون مهر و رحمت ندارند و به همین خاطر به چیزی از اعمال مردم گماشته نشده اند. و در فلكك 
خورشید مخلوقاتی از كروبيين هستند که به خاطر شدت طبیعتشان» سخت و بی رحم هستند زیرا از باد و روح آفریده شدند» و 
آرامش و نور دارند» و آن ها گماشته بر کارهای انسان ها هستند از کشت كردن و تولید نسل و آن ها خورشید را حرکت می 
دهند و با حرکت خورشید. بخار و دود خارج می شود و آن بخار را بالا می آورند تا به ماه و سپس آن را به خورشید می 
آورند» و سپس آن را به کواکب بالا-می رسانند و برای آن ها غذا هست و آنان گماشته بر میوه ها و زراعت ها و ولادت 
جانوران هستند و بر همه روحانیون که زیر نظر آن ها کار می کنند؛ تسلط دارند» آن ها جنس لطیف نورانی هستند و با 
چرخش خورشید. می چرخند» و با آن کار می کنند و در اصلاح جهان و تولد نوزاد ها اثر می کنند و آن ها هستند که پیروان 
شیطان و فرزندانش را نگه می دارند تا جهان را تباه و ويران نسازند و جانوران را از آن ها حفظ می کنند» و آن ها را ملائکه 
می گویند چون مالک افسار شیاطین هستند تا جهان را ويران نسازند. و در فلكك زهره نيز مخلوقاتی از روحانیان هستند که 
معتدل و اهل صلاح هستند و زیباروی ترين فرشته ها هستند و خوشبو و بشاش و دوستدار انسان ها و هر جه از زنده ها که 


پایین تراز آن ها هستند و به آن ها مهربان و رحیم و دلسوزند» و در الفت برقرار كردن ميان نر و ماده هر چیزی تلاش می 


كنند تا نسل و ولادت برجا باشد و به اين كار كماشته شده اند. و در فلكك عطارد روحانيانى هستند كه از باد كرم آفريده شده 
اند و به روحانيانى كه از نور آفريده شده اند؛ متصل می شوند و در برابرشان مانند بنده هستند» و از چشم آن ها به اندازه 
چشم بر هم زدنى غايب نمی شوند» در خدمت ملائكه فلكك خورشيد شتابان هستند و برای شادى آن ها كار می کنند» و برای 
آن ها مانند وزير هستند. و آن ها مأمور گیاهان و اصلاح آن ها هستند و مأمور نگهداری جوانه هاى كياه كه از زمين مى 
رویند تا به كمال برسند؛ نیز هستند و همچنین آن ها گماشته شده بر جانوران کوچک و حفظ آن ها از شیاطین س رکش نيز 
می باشند. جرم ماه از خورشید و نور آن از تابش خورشید است. و آن دو پیوسته در شب و روز در کارند. وفلكك ماه پر از 
فرشته است که فرشته های رحمان و خوش چهره زیبا و حسن صورت هستند» خشم و سختی ندارند و به انسان ها سخت نمی 
گیرند زيرا به آن ها نزدیک هستند و از همه روحانیان به انسان ها شبیه تر هستند و به جانوران عطوفت دارند و گیاهان را 
اصلاح می کنند و هميشه در روش بنی آدم در حرکت هستند و به خاطر متصل شدن به انسان ها شاید برای آن ها ظاهر شوند 
و با آن ها سخن بگویند و بر آسمان تسلط دارند و آن را از شیطان تو نگه می دارند و همچنین از فرزندانش تا اينكه از فرشته 
های بالا که متصل به فلكك خورشید هستند؛ سخن ندزدند. و همچنین آن ها بر دانه ها كه در زمين پاشیده می شوند؛ گماشته 
شده اند تا آن ها را از شیاطین حفظ کنند تا تباه نکنند )| شیطان تو و فرزندانش در جهان و در کشت و نسل دارای نیروی 
بزرگی هستند. و هر آفرینش روحانی كه لطیف تر و نازک تر باشد پر بيشترى دارد. و از آن هاء برخی شش بال و برخی ينج 
بال و برخی چهار بال دارند تا برسد به یک «Սն‏ و اما مفکرانی که درطبیعت هستند؛ هنگامی که ظاهر شوند به طبایع ملحق 
می گردند» و در آب و خاک و باد پوشیده هستند زیرا آن ها از حرارت آب شور و باد تند و خاک گندیده خلق شده اند و 
آن ها از شیطائیل و فرزندانش اطاعت می کنند و همه نافرمان و جفا کار و مفسد در روی زمین هستند و بسیار خبیث و 
پرقدرت و زشت چهره و قبيح هستند» روح های آن ها کثیف و يليد است و آن ها اهل طغیان و فساد و ویران كردن جهان 


هستند و آفرینش بالا بر آن ها مسلط است و از ويران كردن و «է‏ ساختن جهان جلوی آن ها را می گيرند. 


* | تر جمه | 


وأقول 


إنما وردت ملخصا من كلامه لتعلم أن آکثر کلمات قدماء الحکماء الذین آخذوا العلوم من الأنبياء موافقه لما ورد فى لسان 
الشرع و إنما أحدث المتأخرون منهم ما أحدثوا بآرائهم العليله الفاسده. 


السلام كرفته اند؛ موافق است با آنجه كه در لسان شرع وارد شده است و اين متأخران از آن ها بودند كه به رأى عليل و فاسد 


خود بدعت هايى به وجود آوردند 5 
| تر جمه | 
باب ۲۴ آخر فى وصف الملانکه المقر بین 


الآيات 


النجم: عَلمَهُ مدید القوى ذو مره فاستوی و هو بالأفق الأغلى 2 دنا فتدلی 568 قاب չատ‏ أو أذنى (۲) 


التكوير: اه لول رَسُولٍ كريم ذی قَوَهٍ عِنْدَ ذى العؤش مَكين مُطاع Բ‏ آمین و ما صاحبکم بِمَجْنُونٍ و لد 417 ԹԱՆ‏ المُيين و ما 
هو علی շաա «ամ‏ (۳) 


2 ۲ 


۵0 هأ1:]|-"- برل به الروځ امین * علی قلبک 553 مِنَ الْمُنْذِرِينَ. -. شعراء / ۱۹۴-۱۹۳ - 
[«روح الامین» آن را بر دلت نازل کرد تا از [جمله ] هشدار دهند كان باشی.] 
Ա»‏ شَدِيدٌ Էլ‏ 0 ذو مه فاشتّوی * و هو մկ‏ الأغلى աժ»‏ »62 قاب Հոր‏ و أذثى -. نجم ۹-۵ - 


[آن را [فرشته] شديد القوى به او فرا آموخت. [سروش] نيرومندى كه [مسلط] درايستاد. در حالى كه او در افق بالا بود؛ سپس 
نزدیک آمد و نزديككتر شدء تا [فاصله‌اش] به قدر [طول] دو [انتهاى] كمان يا نزدیک‌تر شد.] 


-- - 


- اه لول رَسُولٍ كريم * ذى 11693 ذی العش مکین * مُطاع تم أمين * و ما صاحبکم بعجنون * و 00:17:31 المُبين * 
و ما هو لی յառա‏ -. تكوير ۳۱۹ ۷۲۴ - 


(که [فرآن] سخن فرشته بز رگواری است. نیرومند [که] پیش تعد اوقد عرش ան‏ پایگاه است. در آنجا [هم] مطاع [و هم ] امین 
است. و رفیق شما مجنون فست. و قطعاً آن آفرشته وخ ] را در اق درفان دنده. و او در امر غب بخل (Հա‏ 
չխո‏ جمه | 


و 


تعسیر 


ترّل به قال الطبرسی رحمه الله أى نزل الله بالقرآن الوّوحٌ امین یعنی جبرئیل عليه السلام و هو أمين الله عليه لا يغيره و لا يبدله و 
سماه روحا لأنه يحيى به الدين و قيل لأنه يحيى به الأرواح بما ينزل من البر کات و قیل لأنه (۴) 


جسم روحانى عَلى تک يا محمد و هذا على سیل التوسع لأنه تعالى يسمعه جبرئيل فيحفظه فينزل به على الرسول فيقرئه عليه 
فيعيه و يحفظه 


ص: ۲۴۵ 


۱- ۱. الشعراء: ۱۹۳- ۱۹۴. 


. -۵ النجم:‎ ւ Գ 


*- ۳. التکویر: ۱۹- ۲۴. 


անա 2-ԻՆ‏ لان تسمه انی 


بقلبه فكأنه نزل به على قلبه و قيل معناه لقنكك الله حق تلقينه (۱) 
و ثبته على قلبكك و جعل قلبكك وعاء له (۲). 


و قال البيضاوى القلب إن آراد به الروح فذاک و إن أراد به العضو فتخصيصه لأن المعانى الروحانيه إنما تنزل أولا على الروح ثم 
تنتقل منه إلى القلب لما بينهما من التعلق ثم تتصعد إلى الدماغ فينتقش بها لوح المتخيله و الروح الأمين جبرئيل فإنه أمين على 
وحيه 8953 مِنّ الْمُنْذِرِينَ عما يؤدى إلى عذاب من فعل أو ترك (۳). 


عَلْمَهُ مدید الّقَوى قال الطبرسى رحمه الله يعنى به جبرئيل عليه السلام أى القوى فى نفسه و خلقه ذو مِرّهِ أى ذو قوه و شده فى 
خلقه عن الكلبى و قال من قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود فرفعها إلى السماء ثم قلبها و من شدته صيحته لقوم ثمود 
حتى آهلکوا(۴) 


و قيل معناه ذو صحه و خلق حسن عن ابن عباس و غيره و قيل شديد القوى فى ذات الله ذو مره أى صحه فى الجسم سليم من 
الافات و العیوب و قیل 95 ته أی ذو مرور فی الهواء ذاهبا و Աե-‏ نازلا و صاعدا աճն‏ جبرئیل علی الصوره التی գեւ‏ علیها 
بعد انحداره إلى محمد صلى الله عليه و آله و هو كنايه عن جبرئيل أيضا بالق اأأغلى یعنی أفق المشرق و المراد بالأعلى جانب 
المشرق و هو فوق جانب المغرب فى صعيد الأرض لا فى الهواء. قالوا إن جبرئيل عليه السلام كان يأتى النبى صلى الله عليه و 
آله فى صوره الاندمیین فسأله رسول الله صلی الله عليه و آله أن يريه نفسه على صورته التى خلق عليها فأراه نفسه مرتين مره فى 
الأرض و مره فى السماء أما فى الأرض ففى الأفق الأعلى و ذلكك أن محمدا صلى الله عليه و آله كان بحراء فطلع له جبرئيل عليه 
السلام من المشرق فسد الأفق إلى المغرب فخر 


ص: ۳۴۳۶ 


Հաճն فى المصدر: حتی‎ .١ -١ 
.۱۸۸ آنوار التنزیل: ج ۲» ص‎ .۳ -۳ 


۴ ۴. هلکوا( خ). 


النبی صلی الله عليه و آله مغشيا عليه فنزل جبرئيل فى صوره الآدميين فضمه إلى نفسه و هو قوله թ‏ دنا دی و تقديره ثم دنا 
أى قرب بعد بعده و علوه فى الأفق الأعلى فدنا من محمد صلى الله عليه و آله. قال الحسن و قتاده ثم دنا جبرئيل بعد استوائه 
بالأفق الأعلى من الأرض فنزل إلى محمد صلى الله عليه و آله و قال الزجاج معنى دنا و تدلى واحد لأن معنى دنا قرب و تدلى 
زاد فى القرب و قيل إن المعنى استوى جبرئيل أى ارتفع و علا إلى السماء بعد أن علم محمدا صلى الله عليه و آله عن ابن مسيب 
وقيل استوى أى اعتدل واقفا فى الهواء بعد أن كان ينزل بسرعه ليراه النبى صلى الله عليه و آله. و قيل معناه استوى جبرئيل عليه 
السلام و محمد بالأفق الأعلى يعنى السماء الدنيا ليله المعراج 66 .2:23 أى كان ما بين جبرئيل عليه السلام و بين رسول 


الله صلی الله عليه و آله قاب قوسين و القوس ما يرمى به و خصت بالذكر على عادتهم يقال قاب قوس (۱) 


و قاد قوس و قيل معناه كان قدر ذراعين كما روى عن النبى صلی الله عليه و آله فمعنى القوس ما يقاس به و الذراع يقاس به أو 
أذنى قال الزجاج إن العباد قد خوطبوا على لغتهم و مقدار فهمهم و قيل لهم فى هذا ما يقال للذى يحزز(؟) 


فالمعنى فكان على ما تقدرونه آنتم قدر قوسين أو أقل من ذلك و قال عبد الله بن مسعود إن رسول الله صلى الله عليه و آله رأى 


و قال فى قوله تعالى |4 لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم أى إن القرآن قول رسول كريم على ربه و هو جبرئيل عليه السلام و هو کلام الله 
آنزله علی لسانه زی աչք‏ فیسا کلف و آمر به من العلم و العسل و تبلیغ الرساله و قل فى فدره فی نفسه و من قوته كلع دیار 
قوم لوط بقوادم جناحه حتی بلغ بها السماء ثم قلبها عِنْدَ ذی عرش مکین معناه متمکن عند الله صاحب العرش و خالقه رفیع 
المنزله عظیم القدر عنده کما يهال فلان مکین عند السلطان و المکانه القرب لطاع كم آی فی السماء تطیعه ملائکه السماء قالوا و 
من طاعه الملانکه تجبرئیل علیه السلام أنه آمر خازن الجنه لیله المعراج حتی فتح لمحمد صلی اال علیه و آله آبوابها فدخلها و 


رأى ما فیها و آمر 
ص: ۲۴۷ 
.١ -١‏ فى المصدر: و قيدقوس و قادقوس. 


؟- ۲. فى المصدر: يحدد. 


و 2 ոՔ‏ ا فا 
مطاع 5 أمين قها كانك فوتك و ما کانث اماک 58011 Հեր‏ )6 


ا ق أذ ՅԵ‏ وفی كل 20421242 աւք‏ یوی رارق 8858 ین لض السُفْلَى عنی ترجع 
ت الدَّجَاجٍ و Ա‏ الکلاب ثم ՀՅ»‏ بھی 24883 و ما آماتتی 20 لم آومو بشی .53118334 


SS e Քեյ 
بضیین قرأ أهل البصره غير سهل و ابن كثير و الكسائى بالظاء و الباقون‎ «ՀՄ هو الأفق الأعلى من ناحيه المشرق و ما هُوَ عَلَى‎ 
و الأمنه و علی‎ Յան فان أحوالهناطقه‎ բբ» بلضاد فعلی الأول المعنی 48 ليس علی وحی الل تعالی و ما یخبر به من الأخزار‎ 

الثانی أى لیس ببخیل فیما يؤدى عن الله إذ یعلمه كما علمه الله تعالی (۲). 


*##[تررجمه آطبرسی گفته است: یعنی خدا قرآن را به وسیله امین [خود] که جبرئیل است و آن را دك رگون نمی‌سازد» فرو 
فرستاده و او را روح نامیده است که دين را زنده کند» و گفته‌اند: چون جان‌ها را بدان جه از بركات نازل می کند» زنده کند. 


- . مجمع البیان ۷: ۲۰۴ - 


و گفته‌اند: چون جسمی است روحانی «بر دلت» ای محمد صلی الله عليه و آله» و این بر سبیل توسع است چون آن را به 
جبرئيل می‌شنوانید و او را حفظ می کرد و بر پیغمبر صلی الله عليه و آله می آورد و بدو می‌خواند» و وی آن را به دل می‌سپرد 


و حفظ می کرد» پس گویا به دل او فرو می‌آورد. 


و گفته اند مقصود اين است که خدا آن را به خوبی به تو تلقين کرده و بر دلت جا داده و آن را وعائش نموده است. بیضاوی 
گفته گفته: اگر مقصود از دل روح است. بجا است و اگر عضو مخصوص است برای اد ين است که معانی روحانی نخست به روح 
տն‏ وی Հանա‏ یکی زعا باه يدل مطل قرو میاه دی ار تال تنش باه و ومع 
الامين» جبریل است که امین بر وحی است :5153 من ن الْمَنَذِرِينَ ۰ [تا از [جمله | هشداردهنده گان باشی.] که عذاب مخالفان 


عة سید զատ‏ ان وا از ند ]ید القؤى نه اوقا موخت կարան ան‏ كه در حجان و افر ينين رو 
با نیرو است. «ذو مره» به نقل از كلبى يعنى نيرومند و سخت در خلقت» و كفته: از نيروى او بود كه قريه هاى قوم لوط را از 
روى آب سياه كند و به آسمان برآورد و وازكون نمود» و از سختی او بود كه فريادى بر قوم ثمود كشيد و نابود شدند» و به 
نقل از ابن عباس و دیگران گفته اند: يعتى تندرست و خوش յել‏ و گفته شده: «ذو مره» یعنی در هوا به رفت و آمد» كدر 
داشت و فرود می آمد و بالا می‌رفت - . مجمع البیان 4 ۱۷۳ - 

«فامنتوی» بی جر قل بسن از فرود غود بر محمد صلی الله عليه و آله به ضورت اصلی شود استوار كرديد وو هوه نید کنایه از 


0 


وي գմա «ԷՍ Աի Հակ‏ بالات 1 տա‏ افق عضرق که ՄԱՆ‏ از مغرت اس الکه در روی ون تددر هرا كناد 


جبرئيل عليه (Գամ‏ به صورت آدميان به بيغمبر صلی الله عليه و آله فرو می‌شد و رسول صلی الله عليه و آله از او خواست که 
خود را به صورت اصلى به وى نمايد» و دو بار خود را بدو نماياند» یک بار در زمين و یک بار در آسمان» در روى زمين» در 
8 اعلی بود که محقد لى اله علیه و آله در حراء بود و جبرئیل عله التبلام از مشرق بر او طلوع کرد و همه افق را بست و 
پیغمبر صلی الله عليه و آله از هوش رفت و جبرئیل عليه الشلام در صورت آدمیان آمد و او را به خود چسبانید و اين است قول 
خدا که ճան լ‏ کنا 118 (سپس نزدیکک آمد و نزدیکک‌تر شد.) یعنی پس از آن دوری در افق» به پیامبر نزدیکک و 


حسن و قتاده گفتند: جبرئیل يس از استواری در افق اعلی از زمين به محمد صلی الله عليه و آله نزول کرد زجاج گفته: دنی و 
تدلی یک معنا دارند و تدلی فزونی قرب است و گفته شده منظور از «استوی جبرئیل» اين است که وی به آسمان بالا رفت؛ 
پس از آنکه بيامبر را مطلع کرد. و از ابن مسیّب نقل است: یعنی جبرئیل عليه الشلام يس از آموختن محمد صلی الله عليه و آله 
անն կանա.»‏ کف سدح یی մանն անմա յաման‏ له ی الهاو տանան‏ كنع 
اند: يعنى جبرئيل عليه الم لام و محمد صلی الله عليه و آله در افق اعلى كه آسمان دنيا است» در شب معراج استوار شدند ١‏ 
فكانَ قاب قَوْسَيِن) يعنى بين ييامبر صلى الله عليه و آله و جبرئيل اندازه دو كمان فاصله بود و قوس كمان است و عادت عرب 
بود که نزدیکک را قاب قوس می گفتند و از پیغمبر صلی الله عليه و آله روایت شده كه قوس مقیاس است و به معنی ذراع» 
یعنی فاصله دو ذراع و کمتر است. 


عبد الله بن مسعود گفته: پیغمبر صلی الله عليه و آله» جبرئیل عليه الترلام را با ۶۰۰ بال دید و در قول خدا 4 038 رَسُولٍ 
کریم.» گفته: قرآن گفته رسولی است گرامی نزد پرورد كارش که او جبرئیل است و کلام خدا به زبان او فرود آمده» «ذی 
قوه يعن فراتجام هرفزسانی از داتش و کزدار و يشام մայում‏ استه‌و از Մտ‏ برد که شهزهای فوم لوط ربا 
رهاق بالش از زميج تا آسمان بر کند و آن‌ها را واژگون کرد. 


اعِنْدَ ذی عرش مکین.» (پیش خداوند عرش بلند پایگاه است.] مقامی بالا و قدری عظیم دارد؛ چنانچه می گویند: فلانی نزد 
سلطان مكين است. امُطاع 6 [مطاع است آنجا] یعنی در آسمان» فرشته ها از او فرمان می‌برند. گفته اند: از فرمانبری آن‌ها از 
وى اين بود كه شب 4 دربان بهشت را فرمود تا درهايش را برای پیغمبرصلی الله عليه و آله گشود. و در آن درآمد و هر 
جه در آن بود» دید دربان دوزخ را فرمود تا آن را گشود و در آن نگاه كرد. «امين» يعنى بر وحى خدا و پیغام‌رسانی به انبياء 
աա ԱՆ |‏ 

در حديث است که رسول خدا صلی اله عليه و آله به جبرئيل عليه السلام فرمود» جه خوب پرورد كارت تو را ستوده است: 
«ذى فرع ذى لعش مکین مُطاع ثم ոշ‏ نيرومند [كه] پیش خداوند عرش» بلند پایگاه است.] نيرويت جيست و امانتت 
كدام است؟ گفت: نيرويم این است كه براى شهرهای قوم لوط فرستاده شدم و آن جهار شهر بود و در هر شهرى ۴۰۰ هزار 
مرد جنگجی جز كود كان و زنان و آن‌هارا از ته زمین بركنده و برداشتم تا اهل آسمان‌ها آواز جوجه و بانكك سگ‌ها را 
شنيدند و آنگاه آن‌ها را يرت کردم و هلاک کردم و اما امانتم اين است که هر گز از فرمانی که دارم پا فرا ننهادم. 


աշա 004714»‏ [و قطعاً آن աոատ:‏ در افق ذو خسان دنله ամա‏ اصلی الا ան‏ ال ر ل ,زا نه ورت 


الیش در انیا ոն եյ թեզ‏ دشل دید و آنا افق չել‏ است از سوی مرق :وو ما هو على նշման ՅԱ‏ تابر قرات 
بالظاء كه قرائت اهل بصره به جز سهلء و قرائت ابن كثير و كسائى است يعنى(او به غيب تهمت‌زده نيست.)» و بنا بر قرائت 
بالضاد كه معروف است يعنى اينكه (به غيب بخيل نيست) که آنچه را خدا به او تعليم دهد به پیغمبران نرساند. 


تیش Լա‏ ت غد بن 84112 տ‏ 1 الله البق عَنْ أبيه عَنْ աջա Ժա‏ الْحَونٍ 
ատ‏ عن عمش Մու. ւթ ա յա‏ )25 سول الله صلی الله عليه و ամ‏ ررى به إلى السَّمَاءِ 
:7118 يقال لاوز و هو لاله رو بل .. 
لمات و اور لا هی هی دیک ار قال له یلبم اغبز علی برگه الہ شڈ ر تاه EE‏ 
ل ذا مك مفب و اي معدل خر أن لی فى کل يزم تاه فيه كه 1 
թթի‏ فلیس من 18328 من կ Հ‏ كق الله 6850 կե‏ 


3 


ص: ۳۴۳۸ 


۱- ۱. فى المصدر: فانی بعشت إلى مدائن لوط و هی .. 


۳ ۲. مجمع البیان: ج ۰ ص ۴۴۶( بتغییر بسیر فى العباره). 


ملكا مقرب له رون لت وجه و أربعونَ أف لمان کل ان بلفظ մ «գ‏ مها նան‏ 


իու‏ ترجمه آمجالس صدوق: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمودند: كه چون مرا به معراج بردند» جبرئيل مرا به نهرى 
رسانید به نام «نور», که خدا فرموده ظلمات و نور را آفریده است» در كنار آن جبرئیل به من گفت: ای محمد صلی الله عليه و 
آله به بركت خدا از آن بگذر که خدا ديده ات را روشن کرد و جلویت را باز كرد اين نهری است که هیچ فرشته مقرب و 
پیغمبر مرسل از آن نگذشته» جز اينكه من هر روز در آن یک بار غسل كنم و برایم و پر فشانم و از هر قطره اش خدا فرشته 
مقربی آفریند که ۲۰ هزار چهره و ۴۰ هزار زبان دارد و به هر زبانی لغتی كويد که Ժե)‏ دیگر نفهمد 


* | تر جمه | 


«Ծ 


- 
عم 


2-4 علی بن |تراهيم. فى عبر المقراج: ال թթ‏ 221 لت ی الله آنا و شرافیل (1) 


اد | تر جمه | 
«Էէ»‏ 


و من عن أب غن ابن أبى 22 عَنْ جشام بن سر اليم 12 الله عليه السلام لت ال رَمُول الله صلی ال علدو آل ا 
أشرق ہی ی չամ‏ رایت ملک من ՅԱՅ‏ يده وخ 5 ثور ا لفت یمین و لا شمان فلا عليه ؛ 2 کهیته الحرير(؟) 


ممه بو مو ոշ‏ و 8 


Հմ Հե لاله اذ ذثاتى‎ թթ մե 48 031 فى قیض‎ Լն այց مک‎ այա կակաչ ն: 


Շ- 


وا تلك الموت أ کل من هو تیات أو անմար‏ فال نع كت و تخض ومع بتفيك تا ل Հրաչ‏ 
كلها عدت فعا جره الله إلى و مكتى կվե‏ کیزکم فى 6 ال هکیت یاه و ما ِن کار فی ال وذ لها فى 


یز մրա eee‏ عله من لی كم عؤدة و عؤدة لیب مک ե-ի‏ 
:41:97 صلی الله عليه و آله کی بِالْمَوْتِ ՀԱ‏ 4 با جترئیل فال جبرئیل ما تعد الوت 228 و أغطع من (Դ Հմ‏ 


**[ترجمه]تفسير على بن ابراهيم: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند: كه چون مرا به آسمان بردند» فرشته ای ديدم كه 


لوح نورى به دست داشت و پیوسته بی اينكه به راست و چپ رو كندء بدان نگاه می کرد» بر هيئت حرير بود» به جبرئيل كفتم: 


اين كيست؟ گفت: اين ملک الموت است و مشغول جان كرفتن است» گفتم: ای جبرئيل مرا نزد او ببر تا با او سخن گویم» مرا 


نزدش برد و به او گفتم: آیا هر که مرده و ميرد تو جانش را ستانی؟ گفت: آری» گفتم: خود بالای سرش روی؟ 


گفت: آری» خدا همه دنيا را به مانند یک درهمى که در دست کسی باشد و آن را بجرخاند برای من مسخر کرده هيج خانه 
در جهان نيست جز اينكه من هرروز ينج بار در آن درآيم و به خاندانى كه بر مرده خود كريند می‌گویم: كريه نكنيد كه من 
باز آيم و باز آيم تا هیچ كدام شما «Ն:‏ رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: ای جبرئيل» م رگ بس است برای کوبنده 
گی؟ گفت: آنچه پس از هر كك است کوبنده ثر و بز رگک‌تر است. -. تفسیر قمت: 811ت 


| تر جمه | 


«f» 


و 


ا ل Հ‏ رنه الکیری قال رَأى ԱԺ‏ على اه ار ول Նար աի‏ باق ا 


فا و اض (Թ‏ 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهيم: در قول خدا: الد زای من آبات رثه الکری )« بقين از تشانه‌های سيان .و ركف .85 
خود مشاهده كرد. - . نجم 1-187 كه جبرئيل را دید بر ساقش چون قطره ها بر سبزه» درٌ بود» ۶۰۰ بال داشت كه ميان 


آسمان و زمين راير كرده بودند. -. تفسير قمئ: ۶۵۴ - 
* | ترجمه | 
«ծ»‏ 


21-38 أبيه 52 مهد عَن امام بن «ԵԿ:‏ لها ی عَنْ ճեն ծան‏ عَنْ حفص بن ման»‏ ر غَثِرِ قَالَ: Սն‏ 
«ի‏ عليه السلام عَنْ قَوْلٍ الله 


ص: ۳۴۹ 


۱-۱. تفسیر القمی: ۳۷۳. 

۲- ۲. الحزین( خ). 

۳ ۳. تفسیر القَمی: ۵۱۱و ۳۷۰. 
۴- ۴. تفسير القمَي: ۶۵۴. 


م سس 


عر و جل لَقَدْ رأی الْآبَهَ و د کر (շե‏ 


**| ترجمه |توحيد: حفص بن غياث گفت: كه از امام ششم علبه ال لام از قول աշ‏ جل: «لقد رأى ۰ پرسیدم» مانند آن 


را آورد. -. توحيد: ۶٩‏ - 

ترجمه ] 
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معَانى ال باه قَالَ: جترئیل معنا عد اله و میکال ماه عبد اله و کذلک مغتی إِسْرَافِيلَ 22 .0( 


տված‏ چ عاق շա Մշ:‏ عبد الله كال շա‏ عد الله و فن آسرافیل ثبو همین اكيت Յետ,‏ الا ار 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ» 


ددن 


ا بک شارب ալյ Թանն‏ و لكك اموت انبره 


**#[ترجمه]خصال: از امام هفتم عليه التدلام روايت شده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: راستی خدا از هر 
چیزی چهار تا ب ركزيده و از فرشته هاء جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و ملک الموت را بركزيده است - الخبر - . خصال: ۱۰۵ - 
* | ترجمه | 

«փ» 


تفي َل ٿن թ:‏ عَنْ أببه عَنْ ամ‏ اضر عن عفرو بن شغر عَنْ جابر 22 أبى عبد اله (ه) 


عليه السلام قال: ان پیا رشو ل الله مالسا و 315 բյ»‏ السلام إِذْ ان مِنْ جترئیل تظرة قبل Թ86.Ա:յ‏ وه تى 
ضار 48 006655 نم اد بَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله 83 4257 الله մլ‏ حت Տը վաշ»‏ 21 ل 


Ան‏ ئی کان کاب می ն‏ تم ال մանն‏ زشو Ա‏ يك ամ‏ أن َو ملكا وسو أب 


- 2 7 2 


ودا شول 2430 سول اللّهِ صلی الله عليه و آله ای عجبرئیل 25833 یه له ال جترئیل بل չատ‏ رشق وا 


له بل 5 ودا رَسُولًا 23 املك Հւ)‏ ایی فوص حا فی کب السماء الدَّنيا շէն 87 Թ‏ فوض مها ՀԱՐ‏ 00 
Եմ‏ وص ھا فی 88 48221548 գ պար յամ յլ‏ كل نیتم خطوة و ما 83 مر ی Եա‏ خر كه 
յե‏ الم 030« ول الله 


ص: ۳۵۰ 


.۶٩ التوحید:‎ .۱ -۱ 

۲- ۲. معانی الأخبار: ՑՎ‏ 

۳- ۳. الحسین بن ՎԵ‏ بن إدريس( خ). 

۴- ۴. الخصال: ۱۰۵. 

۵- ۵. ابی جعفر( خ). 

۶- ۶. الک ر كم- وزان برثن-: الزعفران و العلك. 


صلی الله عليه و آله մ‏ یل عليه السلام قال ذ یکت ذیرا و ما رت سما کان أَذْعَرَ لی مِنْ 782 لژنک ال یا تب له 


یی | ذری من 614 ا قال دا թայ‏ عا جب الب وم رل )من ماه Անցա ա‏ 


՝ 


5 - 


یقت 3 هم اشع کد یی رت من کر آزنی لک لا ری :4 ما اضرطفاک الله به جع ال نی و 
فى ا ما ԱՑ‏ تفع 3422 Ն:‏ ن ۶ وق الوت աաամակ‏ مرا حاحب الوت այէ)‏ ی له مه و 
لح աաա ա‏ یاوه عمراء فد 7 յմ‏ تبازک و 11522316 جبيته قنظر فیه د م տնայ‏ به فی 
السَمَاوَاتِوَ الَْدْض 3141 حَْقٍ الرّخمن :2:34 15225851( 
حجابا من بور لقع دونها الصا ما ا يعد و لا یوصف و از 520.2 ال له و بیبی و یه مره «Աւ‏ 
كا ترجه ]تفسیر على بن ابراهیم: اژ امام ششم عليه الشلام روایت شده در این عبان که رسول خدا صلی 11« علیه و آله نشسته 
بود و جبرئیل عليه الّرلام در برش بود» جبرئیل را توجهی به سوی آسمان شد و رنگش يريد تا مانند زعفران شد و به رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم يناه برد و رسول خدا صلی الله عليه و آله بدان جا كه جبرئیل نگریسته بود نگاه کرد و ناگاه 
حرط سرالسر ان وار که و دوا کہ کا هت مش أده سن ها متسشن الات 
لل اک 
و آله به جبرئیل که رنگش باز گشته بود رو کرد جبرئیل بدو گفت: پلکه ده ای اق نو رسول دا صلی له علدو 
آله فرمود: بنده ای پیغمبر باشم آن فرشته یک پای راست را برداشت و بر جگر آسمان اول Հկ:‏ پای دوم را در آسمان دوم و 
سپس هر آسمانی را با یک گام پیمود تا به آسمان هفتم رسید ميان هر آسمانی یک گامش بود و هر جه بالا رفت خرد شد 


رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به جبرئیل رو کرد و فرمود: تو را ديدم هراسان شدی» و چیزی هراس آورتر برای من از 
رنگ بريد گی تو نیست. فرمود: ای پیغمبر خدا سرزنش 52« می‌دانی ابن که بود؟ فرمود: نه. گفت: این اسرافیل دربان خدا 
است» و از آنگاه که خدا آسمان‌ها و زمين را آفریده از جای خود نجنبیده و چون دیدمش فرود می آید. پنداشتم فرمان 
قيامت را آورده است. و از این رو رنگم پرید» و چون آنچه خدا تو را بدان بركزيده دیدم رنگم به جا آمد و خود را يافتم» 


ندیدی هر جه بالا رفت خرد شد. 


راستش چیزی نیست که نزدیکك خدا شود جز از بزرگی خدا خرد گردد. اين دربان خدا و نزدیک‌ترین خلق به او است و لوح 
از یک ياقوت سرخ برابر دیده او است» چون خدای تبا رک و تعالی سخنی وحی کند بر لوح زند و او بنگرد و سپس آن را به 
ما افکند و ما آن را در آسمان‌ها و زمين به اجراء گزاریم. راستش او نزدیک‌ترین آفریده رحمان بدو است و ميان من و او نود 
پرده از نور است تا آنجا که چشم رس نيست و شماره و آمار ندارد» و من نزدیک‌ترین خلقم بدو و ميان من و او هزار سال راه 


است. 


قال الجوهری حان له أن يفعل كذا يحين حينا أى آن و حان حينه أى قرب وقته و قال قال الكسائى امتقع لونه إذا تغير من حزن 
قال و كذلكك انتقع و ابتقع و بالميم أجود و قال الكركم الزعفران و قال لاذ به لواذا و لياذا أى لجأ إليه و عاذ به و فى القاموس 
الصر طاثر کالعصفور و أصغر یدنو من الرب أى من موضع مناجاته أو من عرشه سبحانه ما لا يعد و لا يوصف ای دونها و قبل 


الوصول إليها ما لا يعد و لا يوصف انقطع (է)‏ عندها الأبصار و لا تقدر على النظر إليها و فى بعض النسخ ما يعد بدون لا فیمکن 
أن یکون بدلا من تسعون حجابا و ما موصوله أى بحیط به العدد دون الوصف و المراد بالحجب اما الحجب المعنویه كما مر أو 


المراد يله وبين 
ص: ۲۵۱ 
۱ لم یهبط( خ). 


1-4 سبعون( خ). 
հս ۳‏ فك الصحاح؛ او فزع او ريبه. 


۴-۴ تقطع( خ). 


**[ترجمه آجوهری گفته: حان له أن يفعل كذا يحين حينا: يعنى زمان آن رسيده و حان حينه: يعنى وقتش نزديكك شده است و 
از كسائى نقل كرده كه امتقع لونه: بعن يعنى رنگش بخاطر اندون يا ترس دكركون شده است. و انتقع و ابتقع نيز گفته شده» ولى 
امتقع با ميم بهتر است و الكركم: يعنى زعفران و لاذ به لواذا و لياذا: يعنى به او يناه برد و در قاموس المحيط آمده كه الصر: 
پرنده ايست شبيه كنجشكك و کوچکتر. و مراد از نزدیکی به خداء نزديكى از مكان مناجات يا عرش خداست. و منظور از 
آنچه در وصف نیاید. جيزى کوچک‌تر است و انقطع عندها الأبصار يعنى چشم‌ها نمی‌توانند بدان بنگرند و در بعضى از 
نسخه‌ها «ما يعد) آمده» يعنى بدون «ի‏ كه در اين صورت ممكن است بدل از «تسعون حجابا» باشد و ما موصوله Վեն‏ يعنى 
تعدادى که به وصف نيايند آن را احاطه كردهاند. مقصود از پرده ها Ն‏ حجاب‌های معنوى است جنانجه گذشت يا مقصود 


ميان او و ميان عرش خدا است يا نهايت آفريده ها يا تا آنجا كه مصدر وحى است. 

**| ترجمه | 

آقول 

و ریت بخط بعض المشایخ هذا الحدیث منقولا من کتاب مدینه العلم للصدوق رحمه الله بحذف الاسناد عن جابر مثله. 
**[ ترجمه ]این حديث را به خط یکی از اساتید ديدم که آن را با حذف اسناد از مدینه العلم صدوق آورده است. 

| ترجمه‎ իո: 

«Ֆ 


- 


و من أيضاً 8 الصَّادِقٍ عليه السلام قال: ذا مر الله میکائیل باهیْوط إلى )1 فیما քն‏ و به صَارَتْ ,-24 السّمَاءِ السَابعه و 


۱ 


الأخرى فى الْأَرْض «ա‏ 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهيم: از امام صادق عليه الشلام روايت شده كه: چون خدا ميكائيل را فرمايد تا در انجام فرمانى به 


Ա»‏ فرود آيد یک يايش را در آسمان هفتم و دیگری را در زمين هفتم گذارد. 


* | ترجمه ] 

«Ն» 

Տն و دبا تخت العش‎ կոն جع جمعث‎ ն و الؤْض‎ անայ َيِه قذ أَخَمث‎ e 
ن تلع السَمَاوَاتٍ و الأرْض.‎ ծ Տեա سفث و‎ այ| շաշ رَأْتْ‎ 


| ترجمه ]تفسیر على بن ابراهيم: امام صادق عليه الشلام فرمودند: خدا مارى آفريده که كرد آسمان‌ها و زمين را گرفته و سر 
و دمش را زیر عرش گرد آورده است و چون گناهان بنده ها را بیند افسوس خورد و از خدا اجازه خواهد كه آسمان‌ها و 


* | تر جمه | 


«1» 


8 քաե 


الوم شاد د لدم فى աա ե‏ عَنْ أبن جغفر عليه السلام أنّهُ قال: ՀԱՀ) չն: 41 յ‏ »555 لَهُمْ آجنحه يَطِيرُونَ 
بها ی یا لت فیما ب ین أَطْبَاقٍ السَمَاوَاتٍ 4841 31( و الا 45213 مهم Թ:‏ و میکائیل و جبرئیل. 


* | ترجمه آقصص: از بى جعفر عليه ال لام Հայ)‏ شده که: خدا فرشته های روحانی آفریده و بال‌ها دارند که هر جا خدا 
خراهدد با نها ار մանանան նե նննա անան նեւ նեի ատար‏ را دیس Տաթ աա‏ ايها 


اسرافيل و ميكائيل و جبرئيل را بركزيده است . 
* | ترجمه | 


۰۳ 


صَحِيفَهُ الرّضَّ اء 58:42 «Ա‏ علیهم السلام قال 06 فقول اللّه صلی 1-1« و آله: Աաաա վայում‏ 
اه (ան ԱՀՀ‏ رجل له فى المشرق و رجل لَه فى المغرب و وده لوح ينقد فيه و کوک եչ Հան‏ با րան»‏ 
هذا «ՏԱ‏ المت (۱) 


0 


**[ترجمه [صحیفه امام رضا عليه الم لام: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: چون مرا به آسمان بردند» در آسمان سوم 


مردی را ديدم نشسته» یک پا در مشرق دارد و یکی در مغرب و لوحی به دست دارد و سرش را می‌جنبانده به جبرئیل گفتم: 
این کیست؟ گفت: ملک الموت Հավ‏ -. صحیفه الرضا: ۲۹ -. 


* | تر جمه | 
»11« 


السلام قال نت مم بى عب اله علبه السلام ایض 2 ا Ար ՒՐ ԱՅ ՒՆ‏ 
نع من اَن جد تلا اصرف ال չտ Հն ամա արշավ‏ قال ԱՅ‏ آبی عليه السلام 80 يُصَلّى فی ան‏ 262 إِذ 
دل سیخ ԿՅ‏ حَسَنٌ տատ աայ‏ جَالِسٌ اد جاء جل ծա»: է51‏ الْوَجْهِ و امه قَقَالَ سیخ «Տա ն‏ لیس 


بهذا آیوت ماما و الا و وا 1 ریا علی فلغ أر ر شیا فقال یا بتي 


ص: ۳۵۲ 


1-1 صحيفه الرضًا: ۲۹ 





ար աե‏ و صاحبه فلت تعم فمن Հաա‏ و صاحبه Հար Սմ‏ ملك الْمَوْتٍ و 211 جاء فأَخْرَجَهُ جبرئيل. 


*: | ترجمه آخرائج: معتّب غلام امام صادق عليه الث لام» گفت: من در عريض با امام صادق عليه ال لام بودم و راه رفت تا به 
مسجدى وارد شد كه يدرش در آنجا خدا را عبادت می کرد» و چون بركشت فرمود: ای معتب اينجا را می بينى؟ گفتم: آری؛ 
فرمود: : در اين ميان كه يدرم در اينجا به نماز ايستاده بود ناكاه ييرى خوش سيما آمد و وارد شد و نشست. در ار ين ميان که او 
نشسته بود» مردی كندم گون و خوش رو آمد و او را خواست و بدو گفت: برای جه نشستی» اين فرمان را نداری» بر خواستند 
و رفتند و از من نهان شدند و چیزی ندیدم» پدرم فرمود: يسرم آن شيخ را با رفیقش دیدی؟ گفتم: آرى» شيخ که بود و 


رفیقش که؟ فرمود: آن شيخ ملک الموت بود و آنکه او را برد جبرئیل بود. 
թու‏ جمه | 


»16< 


۳5 Է 


- 
- 
աո.‏ عي عسو 


َو اله عليه سا یتما أن ف ادا ع ره لى بل وج کیب ب աաա E‏ 


رل الخد Հան‏ وَجها 4117 م ثرا قال ل لیس بدا أت فیتماآا ակա եա‏ 


**| ترجمه آخرانج: امام ششم عليه الس لام فرمودند كه: در اين ميان كه من با كنيزم در خانه بودم» بناگاه مرد ترشروثى پیش 
آمد» و چون او را دیدم دانستم ملک الموت است» و مردی دیگر با روی گشاده پیشوازش کرد و گفت: بدین فرمان نداری 
در اين ميان كه من با آن كنيزكك گفتگو می کردم جانش گرفته شد. 

* | تر جمه | 

بيان 


ليس بهذا ۳ أى بالتأخير أو بملاقاه غير المتوفى أو بالقطوب للإمام و فى الخبر السابق يحتمل الجلوس أو قبض الإمام ع مع 


خبر بيشين نشستن يا جان گرفتن از امام با دو احتمال اول محتمل است» و الله يعلم. 


> [ترجمه] 
»14« 


անդն‏ فی تغقیب صد اء أمير տաի‏ و باش مک 8852 ն‏ جبهه ٍشرافیل و 235 لک الاسم 41 288 به (شرافیل فى 


الشور و شلک باشمک التكترين غل ա-ն‏ رضواق كارن ա-ի‏ 


**| تر جمه |متهجد: در تعقيب نماز أمير المؤمنين عليه الس لام آمده اشية: و به نامت که بر پیشانی اسرافیل نوشته شده» و به 


* | ترجمه ] 


«15» 


۰ 


له ال َد الله : بن մյա‏ صلی الله عليه و آله فِيما Հն.‏ ک قال ال صلی الله عليه 


- 


Ծո e 
Gn 


و آله جبرئیل قَالَ 522 قَالَ قا 17 قال عد ذال قال عَنْ اش աան,‏ الأو من عبن قا 
00 22 الْعَالَمِينَ ն )١( «312 մմ‏ عَنْ جبرئیل فی زی ETR ել‏ 


لور( ما 


)۳( Քարն չէն 


- Ք... 


ՀԱՅՑ‏ سیخ و سراب الیل մմ‏ 412« با محمد Թան‏ ما طول լտ»‏ َال |2 علی در بین «ՅԱՅ‏ لیس بالطویل 
العالی و մ‏ بالْمَصِير الْمُتَدَانَى 


Yar ص:‎ 


؟- ۲. فى المصدر: فى زی الذكور ليس فى زى الاناث. 
۳ ۳. فى المصدر: و ما شرابه؟. 


۳ Ք - 


له راون 122215 جو٤‏ و չա մեն‏ عیتیه 28 25 «ԱՀ 34232 ՍԵ:‏ 03526 ند ظلمه յ‏ 5811 
عشرون ԵԱ:‏ حض راء 48283 الد و աջ‏ 22624 لو «ն:‏ وشاخ 88այ‏ الؤحمة 22635 الكرامة هه )83 «ե‏ 
մա 98‏ الجبین 8 ատն‏ 1141 مور տար‏ من الْقَامَهِ لا بال و ئا بشرت و لَا بل و لا بش هو قَامَ (۱) 
بو حي الله այ‏ یوم امه قال 312« را مُحَمَدُ نم ساق ال دیت إلى أن قال و ما ان قال صلی الله عليه و آله جترئیل و 
Թռ) 36‏ و هُمْ رُوَسَاء که و هُمْ علی وَخي رب (Օտա‏ 


#[تر جمه ]| ختصاص: عبد الله بن سلام در ضمن پرسش خود از پیغمبر صلی الله عليه و آله گفت: چه کسی به تو خبر داده؟ 
فرمود: جبرئیل» گفت: از جه کسی؟ فرمود: از میکائیل» گفت: از که؟ فرمود: از اسرافیل» گفت: از که؟ فرمود: از لوح 
محفوظ گفت: از که؟ فرمود: از قلم» گفت: از که؟ فرمود: از پرورد گار جهانیان . 


گفت: راست گفتی» بگو جبرئیل در ست زنان است يا مردان؟ فرمود: مردان» گفت: به من بگو خوراکش چیست؟ فرمود: 
غذايش تسبیح و نوشابه اش تهلیل است. گفت: راست گفتی ای مح د صلی الله عليه و آله به من بگو درازای جبرئیل چند 
است؟ فرمود: در ميان فرشته ها میانه است نه بسیار دراز و نه بسیار کوتاه» ۸۰ گیسو دارد؛ برچیده مو و مجغد است. و ميان دو 
چشمش ماهی نو است» و درخشان و گشاده چشم و سفید پای است. پرتو او ميان فرشته ها چون پرتو روز در تاریکی شب 


اتةه ۲۴ بال سر دار قرريافى ده اھ و ارت و նն‏ وا տավ‏ 


عمايلئ 58 اسعرش وحفت است و تكيه غا کاس رو روھ اش ա‏ برش از زعفران اسه مقا كشادة نی 
برآمده» كشيده گونه» دو فكش مدور» خوش قد و بالاء نه خورد» ننوشد» خسته نشود» سهو نکند» و تا قيامت مأمور وحى خدا 
«Հուս‏ کک رامت ազն‏ اي م د صل اا علدو آل سی یت راغا նակ‏ کا ی کت و امه جت 


فرمود: جبرئیل» ميكائيل و اسرافيل كه رؤساء فرشته هايند و سريرست وحى پرورد گار جهانيان. -. إختصاص: ۴۵ - 


** | ترجمه ] 


بيان 


طعامه التسبيح أى يتقوون بالتسبيح و التهليل كما يتقوى الإنسان بالطعام و الشراب و لا يبقى بدونهما و القصه بالضم شعر الناصيه 
ذكره الجوهرى و قال الغره بالضم بياض فى جبهه الفرس فوق الدرهم يقال فرس أغر و الأغر الأبيض و رجل أغر أى شريف و 
قال الدعج شده سواد العين مع سعتها و الأدعج من الرجال الأسود و قال التحجيل بياض فى قوائم الفرس أو فى ثلاث منها أو فى 
رجليه قل أو كثر بعد أن يجاوز الأرساغ و لا يجاوز الركبتين و العرقوبين لأنها مواضع الأحجال و هى الخلاخيل و القيود يقال 
فرس محجل و قال الوشاح ينسج من أديم عريضا و يرصع بالجواهر و تشده المرأه بين عاتقها و كشحها انتهى و المراد بالوشاح 
إما المعنوى فالصفات ظاهره أو الصورى فالمعنى أن بطانته علامه رحمه الله له أو للعباد و كذا الباقيتان و القنى احديداب فى 


الأنف. 


իո»‏ ترجمه |طعامشان تسبيح است يعنى با آن نیرو می كيرند» همان طور که انسان با غذا و نوشيدنى انرژی می كيرد و بدون آن 


زندكى برايش غيرممكن می‌شود و قصه با ضم موی پیشانی است. طبق گفته جوهرى و گفته غره با ضم و آن لكه سفيدى بر 


چشم و وسعت آن است و مرد ادعج يعنى مرد سياه. و تحجيل لكه سفیدی در پاهای اسب است كه در سه يا دو ياى آن باشد؛ 


خواه كوجكك باشد يا بزركك؛ ولى بايد از مج بيشتر باشد و به زانو نرسد و كفته حمايل با 


پس از تزيين با جواهر» زن آن را بر كردن مىآويزد. پایان. 


يكك يوست عريض بافته مى شود و 


Հաաա اويا برا کد کان و گی بر آمد کی‎ Մանչ 


* | ترجمه | 


«Մ» 
| 


۳ 
و 


آخبزنی عَنْ ճա մք‏ لینیه اذْهَبُوا فتحشّشوا من پوت و آخیه (۳) أ كان يَعْلَمُ أنه ی و فد 
ص: ۲۵۴ 
-۱. فى المصدر: قائم. 


۲- ۲. الاختصاص: ۴۵. 


برا ت - 


ره جشرین سه تال عم ال Հե‏ کیف غلم قال մ‏ إل 65 فی الشخر و سَأَلَ الله أَنْ ան: եջ:‏ ملک الْمَوْتِ մե» «2 եք‏ 


ذخو ملک الْمَوتٍ فال له ն մԱ‏ عاجشک با بعثر ت قال له 58 عن الاح الى تفبضها مجتمعة أؤ :222 قال بل 


- 
ل 


فيض ها مُتَفَرَقَهَ ژوحا ژوحا قال شبزنی 18 (۱) مر پیک روځ پُوشف فیتا مر بيك قال لا فعلم E ջա‏ 


.)۷( و آخبه‎ «անյ աան 53112 


** |[ ترجمه |روضه كافى: از حنان بن سدير روايت شده كه: به امام ينجم عليه الس لام گفتم: از قول يعقوب به يسرانش خبرم 65 
« اذهبوا تحت سوا من يوسفٌ و أخيه -. یوسف / ۸۷ -.) նյ‏ و سر كنيد ال يوسف միա‏ می‌دانست يوسف که 


٠6‏ سال از او جدا بوده؛ زنده است؟ 


فرمود: آری» گفتم: چگونه دانست؟ فرمود: سحرگاه دعا كرد و از خدا خواست که ملک الموت بر او فرود آید. و بريال يعنى 
ملک الموت بر او فرود آمد و به او گفت: ای يعقوب جه كارى دارى؟ گفت: به من بگو جان‌ها را که می‌ستانی با همند يا 


جدا جدا؟ 


گفت: جدا جداء گفت: در ميان جان‌ها كه به تو گذر کردند» جان يوسف گذر كرده است؟ گفت: نه» و يعقوب دانست او 


ژتده است وه سرا گت از رسو ر افر سعد کن 
* | تر جمه ] 


بيان 


فتحسسوا التحسس طلب الإحساس أى تعرفوا منهما و تفحصوا عن حالهما تقبضها مجتمعه لعل السؤال عن الاجتماع و التفرق فى 
الأخذ لأنه إذا قبضها مجتمعه يمكن أن يغفل عن خصوص کل واحد بخلاف ما إذا أخذ روحا روحا أو لأنه إذا قبضها مجتمعه 
يمكن أن تسلم إليه بعد مرور الأيام ليجتمع عدد كثير منها و لما يصل روح يوسف عليه السلام إليه بعد ذلك و هذا الملک Ել‏ 
عزرائيل يقبض الأرواح من أعوانه أو غيره و يقبض منه و الأخير أظهر. 


**[ترجمه ]این فرشته يا عزرائيل بوده كه جان ستاند يا دیگری که جانها را از او ستاند و اگر با هم دريافت می کرد بسا روح 


يوسف مشخص نود و بسا که در سری ارواحی که بدو نرسیده بود قرار داشت - . روضه کافی: ٩‏ -. 


الکافی عَنْ عَدَّهِ م ين اض ڪاه عَنْ أخمد بن աա ան‏ العکم عَنْ տան‏ مير غن الحم بن غيل عن أبى جفنر 


: لد فى اجه هرأ تمش فيه جبرئیل کل عدا ثم خوج مه فص یخن اله َر و جل من کل مره «եչ: Հե‏ 


**[ترجمه |روضه كافى: امام ينجم عليه الشلام فرمود: در بهشت نهرى است و جبرئیل هر بامداد در آن فرو شود و از آن برآید 
و پر تکاند» وخداعرٌ و جل از هر قطره که از او بحكدء فرشته ای آفریند. - . روضه کافی: ՈՊ‏ - 


* | تر جمه | 
»1« 


و 45 عَنْ ԱՀՀ‏ د بن بخیی عن اخم ن 1155 ար‏ عَنْ 28 بن کم عن տա‏ أبى العلا الما عَنْ آبی ՀԹ‏ 

عليه السلام قال: Հա Յա» 1215 ատյ չգնա‏ الطویل մ‏ أن قال الاب صلی الله عليه و آله Յակ‏ أن 

յի‏ دینک و ان شنت لم يُغيك 188 ء 4 عليه السلام ای ال صلی الله عليه و آله կ Սա‏ رَسُولَ له مغ նջչ‏ دید و 
ا 


۱-۱. فى المصدر: قال له فاخبرنى هل .. 
؟- ”. روضه الكافى: 199. 


*- ". روضه الكافى: ۲۷۲. 


o ¢ عه‎ 


سقط թա‏ أن մայթի‏ هذا جبرئیل و ميكائيل و Թայ‏ فى մա ք «Ցա‏ جبرئیل 83 յլ‏ َنْب رَسُول الله صلى 
لله عليه و آله ուած աակ մա‏ اما تلادع Ան‏ مه ال تنل عليه السلام و آنا نكما م له الاس 
و ساق العدیث إلى قَلِهِ تم جبر رتیل عليه السلام فلا سوا و լթ‏ ره جوا فیالیر ان ما از | قال 
و دا عدکر محمد قذ արուց միան անկամ գատ‏ و الطبون աաա‏ ریا عشکر عم 
Աա:‏ ل بو رفیان و روا مهم فارس علی فرس اضفر بطلب մ Քն ամ‏ مک علی آبی شفیان یحو ای آخر 
2( 

**[ترجمه آروضه كافى: امام ششم عليه الالام فرمود: چون روز احد مردم كريختند- و حدیث به درازا کشانده تا فرمود- 
پیغمبر صلی الله عليه و آله گفت: پرورد گارا به من نويد دادى كه دينت غلبه کند. و اگر اين خواهی» درمانده نيستى و على 
عليه աայ‏ نزد نی صلی الله علیه و آله آمد و گفت: بانگی سخت شنوم و می‌شنوم که « پیش شوه حیزوم.» و قصد ضربت به 
کسی را نمی كنم جز آنکه پیش از ضربت. مرده بر زمين افتد. فرمود: او جبرئیل با میکائیل و اسرافیل به همراه فرشته ها است . 
سپس جبرئیل عليه ال لام آمد و كنار رسول خدا صلی الله عليه و آله ایستاد و گفت: ای محمد صلی الله عليه و آله اين کار 
على عليه الشلام همای همدردی است. فرمود: راستی على عليه الشلام از من است و من از اویم» جبرئیل عليه الشلام گفت: من 
هم از هر دوی شماء سپس مردم گریختند- و حدیث را تا آنجا کشانده که گفته- جبرئیل عليه الم لام آنان را دنبال کرد و 
چون آواز سم اسبش را می شنیدند در رفتن شتاب می کردند و او در پی آن‌ها بود» و چون كوج می کردند می گفتند: آن 
همان لشکر محمد است که آمدء ابو ՅԱՆ»‏ به مکه در آمد و گزارش داد شبان‌ها و هیزم کش‌ها به مکه آمدنده گفتند: ما 
دیدیم که هر كاه لشکر ابو سفیان كوج می کرد لشکر محمد صلی الله عليه و آله به جای آن‌ها منزل می گرفتند و یک سواری 


کافی: ۳۱۸ - 
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و م ع محمد بن بخبی عن آخمد بن Կ‏ عِبمى عَنٍ اب 018 عن اؤ بن նջ արո‏ الْحَمَارٍ عَنْ أبى عبد ال 


عليه السلام قال: إن الله رارک تا 144« لاک فی ناک نوم لوط عديل و میکانیل : و اشرافیل وَ کژوبیل عليهم 
اسلام فعژوا یراجم عليه السلام و من ون سلموا عله لم يَعرفْهُْ و ری هه عحسته արմ Սա‏ َو մգ միմյա,‏ 
و کان صاب آضیاف 5 نوی եշտ մա չմ‏ حتّى أف جه ثم 22 ليه 08 وضعه ین آندیهم و رای ամ‏ لا تصل Ց‏ 


نَكِرَهُمْ و اجس 5 


23 20 
ده > دي 


فا رای دک جترئیل حسر ا տայ‏ عَنْ وجهه و عَنْ 4245 راهيم 2416 هو فال َم و ջատար‏ 


աչն‏ ياتياق و ِن راء اشحاق وب ت ճյա‏ ما قا ال الله Թ տպարան‏ بز فقال اَراهيم عليه السلام لَهُمْ فیما ذا 


2 جع الوا له فی هلاک قوم لوط و ساق یت الی ن قال ابوا لوطاً و هُوَ فی زراعه 24421528 له وَهُعْ 


օ 
- 
.օ 
` 


۹ 


و سر 


Ն.‏ هم عَمَائِمٌ پیض ՇԱ»‏ پیض فقال Աա մայ մ‏ عم عم ույ‏ له ققدم على 


24198 անա بهم قومی و أا آغرفهم لت 9 هم َال کم تون‎ 2148 Հավք 


ص: ۵۶ 


.۳۱۸ روضه الکافی:‎ .١ -١ 


حَسََهُ գջ աաա‏ السّطح و չն մաշ‏ يَسْمَعُو افحت لا رَأوا الان أقبلوا يهْرَعُونَ إلى اباب (۱) 


و ساق إِلَى 526842 22 5 աան Հայ‏ جترئیل تخر هم «Հկ‏ َّمث أيهم و ساق ای له نم ԱՑ‏ جترئیل عليه 
السلام ان مربع آنین մ‏ مها على سمح իէ‏ شتا الذي ماح الاب و ماع لک ال عليه و عى 
ակ մաին 12‏ هخا ره i‏ 


**|ترجمه |روضه كافى: امام ششم عليه ال لام فرمودند كه: خدا چهار فرشته برای هلاک قوم لوط فرستاد: جبرئیل» میکائیل؛ 
اسرافيل و كروبيل» و اينها عمامه بسته به ابراهيم عليه الترلام گذر كردند و بر او سلام دادند» و آنها را نشناخت و وضع 
زيبائى در آن‌ها «նտ‏ و گفت: خودم بايد به آنها خدمت کنم. مهمان نواز بود» یک گوساله فربه برای آن‌ها سر بريد و يخت 


و نزد آن‌ها برد» و چون در بر آن‌ها نهاد و دید دست بدان نزدند» همه آن‌ها را ناشناس دانست و از آن‌ها ترسيد. 


چون جبرئيل اين را دید عمامه از رو و از سر برگرفت و ابراهیم عليه النّ لام او را شناخت» گفت: تو او هستی» گفت: آری» و 
زنش ساره گذر كرد و او را به اسحاق و يس از او به یعقوب مژده 455 و گفت: آنچه خدا فرموده» و پاسخش دادند بدان جه 
در قرآن است. ابراهیم گفت: برای جه آمدید؟ گفتند: برای هلاک كردن قوم لوط - و حدیث را کشانده تا فرموده- نزد لوط 
آمدند و او در کشت خود بود. نزدیک شهر به او سلام دادند و عمامه بر سر داشتند» چون آن‌ها را زیبا دید با անջ‏ سفید و 
جامه سفید. به آن‌ها گفت: منزل می‌خواهید؟ گفتند: آرىء جلو افتاد و به دنبالش رفتند و از منزل بردن آن‌ها پشیمان شد» 


گفت: جه کاری کردم آن‌ها را نزد قوم خود آوردم که آن‌ها را می‌شناسم . 


նո که اه رازن اللدس اور سک انا كتيده فاق مودو را زک انها رادید‎ փր անան 
هستند» يشت بام برآمد» دست زد و مردم نشنيدند و دود كرد و چون دود را ديدند» در خانه دويدند - و سخن بدانجا كشيده‎ 
تا فرموده- سيا شدند و وارد خانه شدند» و جبرئیل با انگشت بدان‌ها اشاره کرد و کور شدند- تا فرموده- سپس جبرئیل آن‎ 
شهر را از زمين هفتم با بال خود کند و بالا برد تا اهل آسمان دنياء بانگ سگان و آواز خروس‌های آن‌ها را شنیدند» و آن را‎ 
.- ۳۲۸ واژگون کرد و بر آن‌ها و هر که اطراف شهر بود سنكك سجیل باريد -. روضه کافی:‎ 
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աման‏ بن تزا عن زا نی عب السلام قال لها كد اله عر و عل إتراجيم خی ناه بضراه بالكل 
206 


فد اَ٤‏ ملك الْمَوْت فى ضُوزه قات 22 աթ‏ وان تیضان َه :21 اه و ոա‏ ی 


ցի‏ ت 


ارجا من 66911 թթ‏ رجلا عورا و کا إا Է»‏ فى ատա րկ ԱՀՆ‏ تم زجع աա‏ فاذا թրա‏ 
ين 


ور 


قال يا عَدِدَ الله «ՅԵ»‏ داری ال ربا կարի‏ فا ل رما ԶԱ‏ دباو ف الت 


قال أنَا مک թայ‏ ففرع էլ‏ و قال »8 2223 )2-9 فال մ‏ و لکن نخد الله عدا خلا فجلت «յայ‏ فقال مَنْ هُوَ 
لی آخغدمه کے آموت قال انت هو ف على ساره فال لها إن الله تبازک و تعالی Հմ տնա‏ 


**[ترجمه ]روضه كافى: از ابو جعفر عليه الترلام روايت شده كه: چون خدا ابراهيم عليه السّلام را خليل خود ساخت و مژده 
خلت او رسید. ملک الموت در صورت جوان سفيد كه دو جامه سبيد پوشیده» و سرش مرتب کرده» به خانه ابراهيم عليه 
الالام آمد و وی از بیرون خانه به پیشواز او آمدء ابراهيم عليه الث لام مرد غیوری بود و چون برای کاری از خانه بیرون می.. 
رفت در خانه اش را می بست و کلیدش با خود برمی‌داشت سپس باز گشت و در گشود نا گاه مردی زیباتر از مردها را در 
خانه دید دست او را كرفت و گفت: ای بنده خدا جه کسی تو را وارد خانه من کرده؟ گفت: پرورد كارش مرا وارد کرده؛ 
گفت: پرورد كارش بدان سزاوارتر از من است. تو کیستی؟ گفت: من ملک الموتم 


ابراهیم عليه الشلام هراس کرد؛ و گفت: آمدی جانم را بگیری؟ گفت: نه» ولی خدا بنده ای را دوست خود بر گرفته و آمدم به 
تو مده دهی گفت: او کیست تا اينكه خدمت او كنم تا بمیرم؟ گفت: او توئی» و او نزد ساره رفت و گفت: خدایم مرا دوست 


خود گرفته است. -. روضه کافی: ۳۶۷ - 
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الد աժի)‏ عَنْ ده کلب عَنٍ ابن باس قَالَ: ԷՅ‏ زشول 41 صلى الله عليه و آله و مَعَهُ جترئیل «Ա‏ 58331 31 السَمَاءِ بل 
լ»‏ بتضال و ԲՆ‏ تشه فى بغض و ينو ա‏ اض فا 8188 مل بین Վ մրգա‏ 112 ال ی قال ا محم 
ا نک السَلَام و یک نيل أن تكرة تب 


E 


ص: ۲۵۷ 


۱-۱. أى يمشون إليه سريعا و فى اضطراب. 
؟- ”. روضه الکافی: ۳۲۸. 

۳ ۳. فى المصدر: برجل قائم آحسن. 

۴ ۴. روضه الکافی: ۳۹۲. 
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62 وی أن تکون بَا عدا قال سول الله صلی الله عليه و آله յան‏ جبرئیل ال ծու»‏ تَوَاضَعْ 4374 41 Հն‏ فلت 
عن یل تحرج دیک الملك մլ‏ الشماء ء فلت բաս‏ قد ՀԱՅՑ‏ 

ա մեշ‏ هَذَا یا جترئیل թշ: | այս‏ حمق اله يوم عَم 41291 մաման‏ طرفة یه و بین ال سَُِونَ ورا ما 
կե‏ نور يَدْنُو :2( մլ‏ اخترق بین 44 الوح الْمَفُوظ دا اذد ال فى ی ۽ فى السّمَاءِ أو فى 251251 دک ال 
شرب Թ Կա‏ فيه ِن کان ین Աա‏ 224 به و إن کا نع میکانیل مره به و ِن کانمن |ա‏ تلک աայ‏ مر به 


- 
68 عع - 


48 جبرئیل علی ای سی ء أَنْتَ قَالَ عَلَى ն‏ و ՀՏ»‏ علی 222 ۽ ميكائيلٌ قال علی 2751 ոչն‏ 
ناموت قال على بض .20 و ا تت أله خط լոկ‏ لاه ی کاک الى یت կե‏ وان تا 
(ճա‏ 


- 


أن أشألك عق دا رابت من الک نا شای عن 


و 


* | ترجمه ]در المنثور ل عند كناب از انش عباس Հանդ‏ كنده که کفیت: درا Սն‏ كه ورل كبن ميك االدعليدى الاو 
سلم با جبرئيل در يكك گوشه بود بناكاه افق آسمان شكافت و جبرئيل رنكك باخت و درهم شد و به زمين جسبيد» ناكاه فرشته 
շշմել‏ ای و نامدا աճա‏ باشی ر فة մայ‏ قيلي الله عله و 112-341 با دست այի րապ‏ کرد که تروت كن 


و من دانستم خيرخواه است» و گفتم» پیغمبر و بنده» و آن فرشته به آسمان برآمد. 


پیغمبر صلی الله عليه و آله فرمود: من می‌خواستم در مورد او از تو بيرسم» و حالی در تو ديدم كه مانع پرسش شد اين کی 
بود؟ گفت: اين اسرافيل بود» خدا از روز اؤل كه او را پیش خود آفریده. گام نهاده و چشم به زیر است» ميان او و پرورد گار 
۰ نور است. کسی بدان‌ها نزديكك نشود جز اينكه بسوزد» لوح محفوظ نزد او است. و چون خدا فرمانی در آسمان‌ها يا زمين 
صادر کند آن لوح برآید و به پیشانی اسرافیل زند تا بدان بنگرد» اگر کار من باشد به من فرماید» و اگر کار میکائیل باشد به 
او فرماید» و اگر کار ملک الموت باشد به او گوید. 


گفتم: ای جبرئیل تو بر سر جه کاری؟ گفت: بر باد و لشکرهايم گفتم: میکائیل جه کاره است؟ گفت: گیاه و باران به دست 
او است. گفتم: ملک الموت؟ گفت: جان‌ستان است و من گمان کردم فرود نیامده» مگر برای برپا كردن قیامت. و آن ترسی 


که در من دیدی از بريا شدن قیامت بود. -. دز المنثور ۱: ٩۱‏ - 
* | تر جمه | 
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و عن اب عَبّاس قال 


- 


ال رَشول الله صلی الله عليه و آله: 21 «Աշ‏ جترئیل (թ.‏ 
**[ تر جمه جمه ]ار بن عباس گفت که: سول عامل աաա արան‏ برتر فرشته ها جبرئيل است. - . در المنثور ۱: ՑՎ -٩۱‏ - 


| جمه‎ թու 
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583 حابر تن عدد الله قال: ծ|‏ جَترئِيلَ مو کل ببحاجات նք, չե)‏ اه թկ Սն անք‏ اخيش حامج 28042 21 
5լ 2522 «21‏ دَعَا الکافز շամամ 70 առա ճի թան ց Սն‏ 852 (ه). 


ارچ از جابر بن عبد الله روایت աձ‏ که فرقيل گیاشته بر حاتجت بده ها أت حون շա‏ :دعا անտ‏ فرعا اتن 
جبرئيل دعايش را نگهدار كه من او را و آوازش را دوست دارم و چون كافر دعا كند. فرمايد: زود حاجتش برآر که دشمن 
او و آواز اویم. -. در المنثور 4 1-44 - 
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ام 


و 


داش لزق աաա‏ هک ف كك عل عور ارو մեա աաա,‏ 


دخية الكل و ՀՏ‏ كت أشهاناً را كما ری ո:‏ صاحبه من وَرَاءِ ՄԵ)‏ (۶). 


ص: ۲۵۸ 


۱- ۱. ليس فى المصدر لفظه« احد». 

7- ۲. الدّر المنثور: ج ۰۱ ص ۱٩و .٩۲‏ 
۳ ۳. الذر المنثور: ج ۰۱ ص ۱٩و ՑՈ‏ 
۴- ۴. الدّر المنور: ج ۱ ص ۱٩و .٩۲‏ 
۵- ۵. الدّر المنور: ج ۱ ص ۱٩و .٩۲‏ 
۶- ۶. الدّر المنثور: ج ۱ ص ۱٩و .٩۲‏ 


يرهايش از زبرجد و لؤلؤ و ياقوت بود فرمود: به نظرم رسيد كه ميان دو ديده اش افق را بسته» و پیش از آن به صورت‌های 
مختلف و ب بيشتر به صورت دحيه کلبی؛ او را ديده بودم و بسا او را جنان می ديدم كه گوئی از يشت غربال او را مى بينم. - .55 


المنثور ۱: -٩۱‏ 4۲ - 
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وَعَنْ Հ4Ն-‏ لِجَترئِيلَ جَنَاحَانٍ و عليه وشاخ من 23 مَنْظوم و هُوَ باق | չե սա‏ الْجبین 2( 
و واه مه ى حبك مل :2( 


هر 12 


27 لح و قَدَمَاهُ الی բայ‏ 


| ترجمه ]از حذيفه است که جبرئیل دو ير دارد و حمايلى از در به رشته کشیده» دندان‌های پیشین او درخشانند» پیشانی او 
ووش و مرش րիան.‏ کیره رم و عون նավեր‏ رداق ٩۲-٩۱ 4 Քնի րագրական‏ -. 

** | تر جمه | 

بيان 


قال فى النهايه رأسه محبكك أى شعر رأسه متكثر من الجعوده مثل الماء الساكن و الرمل إذا هبت عليهما الريح فيتجعدان و 


يصيران طرائق 
**[ترجمه ]ارس ՀՏ.»‏ در نهايه آمده كه يعنى مانند موى فرزده است هم جنانكه آب ساكن و ماسه وقتى باد بر آن بوزده 
مو برمىدارد و راه راه می‌شود. 


* | ترجمه | 


«YA» 


الدّرٌ المَنْتُور عن ابّن عبّاس غن الب صلى الله عليه 
© 


له قال: ما ատն մա‏ جبرئیل ف بر اريخ الطيرَانِ 


իթա‏ جمه در المكون : ابن عباس أن كويد که: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: میان دو شانه جبرئیل برای پرنده شتابان» 


پانصد سال راه است. - . در المنثور ۱ ٩۳۲‏ - 


| ترجمه‎ թու 


«ՕՖ 


- .. 


و عن وفب: انه աթ ժե յա‏ فد کر أنَّ ն‏ منکبیه من ذى الی ذی :5 الطير مد ماه عام (۵). 


0 جمه ]در Հայ)‏ وه آن را ۰ سال راه دانسته است. -. در ا Տ‏ ر ۱ ٩۳‏ - 
ر ի‏ 7 


أَنْ كه 


و عن ان يهاب أَنَّ رَسُول ال ժե‏ جبرئیل أَنْ աճ‏ لَه فی 4372 Սմ‏ جبرئیل ْک لَنْ تطیق که 94 نی أحث آن تفعل 
628 رول اله صلی الله عليه و آله ای 11 فی یله անն չան‏ جبرئیل فى صُورَتِهِ ی عَلَى زشول الّه صلی الله عليه و 
بل سيد او ايحن اجيم د ی و رواد مر 
ՂԸ‏ مکذا كال جترئیل نكيت لو չա 2144 թայն‏ جنا لا جع في المشرن 
e‏ و رش عَلَى ամ‏ 417 لَص ال الْأَخيران արմ‏ اله نی بص ير بل اصع عى Հ թայն‏ 


اها 
E‏ 
۰« 


Oa 


۳ 


بیرون شد و جبرئیل در صورت خود آمد و نمایان شد و پیغمبر صلی الله عليه و آله و سلم چون او را دید از هوش ՀՅ‏ چون 


به هوش آمد جبر ئا , او را داشت بک دست بر سيئه او نهاده و یک دستش را مبان دو شانه اش گذاشته بود.. 
نه موس لبر ديل 22 7 ر مه او 3 ԱՑ‏ رام و ك ع 


رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: نمىدانستم خدا جيزى را جنين آفريده باشد» جبرئيل گفت: چگونه ای اگر اسرافيل را 
بينى كه ۱۲ بال دارد یکی در مشرق و یکی در مغرب» و عرش بر دوش او است و بسا از عظمت خدا چنان كوجكك شود كه 
Վան‏ پرنده ای کوچک‌تر از گنجشک شود تا عرش او را جز عظمتش برندارد. -. دژ ٩۳ :۱ չայ‏ - 

| جمه‎ թու 

بيان 


قال فى النهايه فيه إن العرش على منكب إسرافيل و إنه ليتواضع لله حتى يصير مثل الوصع يروى بفتح الصاد و سكونها و هو طائر 
أصغر من العصفور و الجمع وصعان. 


ص: ۲۵۹ 


.١ -١‏ فى المصدر: الجبينين. 

۲-۲. فى المصدر: و رأسه حبك حبك مثل المرجان و هو اللؤلؤ. 
۳- ۳. الدّر المنثور: ج »١‏ ص 47. 

۴ ۴. الدّر المنثور: ج »١‏ ص .٩۲‏ 

ه- ۵. الدّر المنثور: ج ۰۱ ص .٩۲‏ 

۶- ۶ الذّر المنثور: ج ۱ ص .٩۲‏ 


** | ترجمه |در نهايه անո‏ است كه عرش خدا بر دوش اسرافیل است و آنقدر در 7/7 خدا تعظيم مى كند كه مانند وصع می ... 
شود و وصع يرندهاى كوجك تر از گنجشکک است . 


* | تر جمه | 


«ԷՖ 


՝ 


ՇՏ 
0 


Ճ.-- 


2 Ա 


:)5 فى الْجَنّهِ 148 ما يَدْخُلَهُ جبرئیل من دخله 6214 սայտ‏ 


5. Է 


Բորը տանը 


ՇՀ 


Ճ-- 


ووا ترجا بی աւա‏ خر لین الله عله و آلا روات Յամ‏ که در هشت այք‏ اس هر پار خرقیل در اندرا بدو 
برآید و خود را «ԵՏ‏ خدا از هر قطره که از او بچکد فرشته ای آفریند. -. در المنثور ۱: ٩۳‏ - 


** | تر جمه | 


ՀԾ 


أن یلآ تی ابی صلی الله عليه و آله و ُو یکی մյա‏ ما کیک قَالَ ما ِى տ Ամ‏ اللہ ما 2482 


قال: و ژوی 
20141 محا أن ա‏ 412 فیها و մմ‏ ما ضحک يكاين تند :222 0:11( 


ապ 
:**[ترجمه ] گفت: روايت بت است که جبرئيل كريان نزد بيغمبر صلی الله عليه و آله و سلم آمد و بيغمبر صلی الله عليه و آله به او‎ 


گفت: چرا گریه کنی؟ گفت: چرا نگریم» خدا از روزی که دوزخ را آفریده چشمم از ترس اينكه گناه كنم و مرا در آن 
افکند. خشک نشده گفت: میکائیل از روزی که دوزخ آفریده شده نخندیده. - . در المنثور ۱ ٩۳‏ - 


وَعَنْ 252 e այն‏ جبرئیل عن آکرم ات علی له فعرج TT ք‏ 


و 2 و 2 


جترئیل و میکائیل 25137 و ملک الموّت թթ» ան‏ قَصَاحِبٌ ارب و صَاحِبُ 131222 մյ‏ بیکاژیل ا ا 
e‏ 
و کل 828451 457 قد قط و انا کا ملك ջն այ‏ بقیض روح کل عد عفدا فى بر از ر تخر ما թայ‏ 226 


کا رچ آعکرمه کفت: كه رسول خدااصان | ال له و Ա‏ رل برسي كرام ատ‏ كات ند عدا کته الا رفت و 


فرود آمد و گفت: كرامى ترين خلق نزد خدا جبرئيل است و ميكائيل و اسرافيل و ملک الموت. اما جبرئيل سر کار جنگ و يار 
پیغمبران است. و ميكائيل سركار هر قطره كه ببارد» و هر ب رگ که بروید» و هر بركك كه بیفتد و ملک الموت گماشته به 


گرفتن چان هر بنده است در خشکی و يا درياء و اسرافيل امین خدا ميان او و آنان است. - .75 المنثور ۱: ٩۳‏ - 
թու‏ جمه | 


«Էֆ» 


وَعَنْ ان عیاس: أ جترئیل 387« عَلی 411755 صلى الله عليه و آله و «ն‏ عِصَابَةٌ 27-25 1 عَلَاهَا 062122 رشول الله صلى 
۳ لباز اذى )47 Սն «ՏՆ» չն‏ إِنّى .221553 فَازْدَحَمَت الْمَلَائِكة علی الکن قدا لباز الْذى 62 


مما تثیز باجنتها(۴. 


+« ترجه از ابى عباس اش که ճրա‏ بزابر մայ‏ دا عي الله علية و آل اساد و ւս ամե չա‏ ذاشت که کرد كرفنه 
»5 رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: اين گرد كه بر سربند تواست جيست؟ گفت: من خانه كعبه را زيارت كردم و 


فرشته ها بر ركن مزاحمت كردند و با بال خود اين گرد كه بینی برافشاندند. -. در المنثور ٩۳ :١‏ - 
* | ترجمه | 
«ԷՀ»‏ 


ید وروی ی د ل رو 48 :41025525 صلی الله عليه و آله 


2 2222 


0 1 


.47 الدّر المنثور: ج ۱ ص‎ .١ -١ 
ՑՈ كن الذر المنثور: ج ا ص‎ 
۲ الذر المنتور: ج ی‎ ۳-۳ 


عاع, الذر المنثور: ج ا ص ՑՈ‏ 


لله «ՀՅ‏ 275032 يكن 2435« يراك (۱). 


و دو كف بر دو زانوى او نهاد و گفت: يا رسول الله» اسلام را به من بازكوء فرمود: اسلام اين است كه دل به خدا دارى و 
անտակ ն‏ میرد حدق ب Հավանա մնամ ա»‏ شزيكة شا وو اكه م د ول տարանն ուան Ա‏ 


մամա աան ատակ‏ كن سای ա Մանա‏ امال يد من باذ كن 


فرمود: ايمان اين است که خدا و روز باز يسين را باور دارى و فرشته ها و قرآن و پیغمبران و م رگ و زندكى يس از مركك راء 
بهشت و دوزخ و حساب و ԺԵ»‏ را باور کنی» و قدر را از نیک و بدش باور دارى» و چون جنين كنى ايمان داری» گفت: يا 
رل لها مان دمع Հազա‏ كه یآ هذا چان كان Փար‏ گرا از رامش واگ ی و واد دز 


المنثور 4 ٩۳‏ - 
* | ترجمه | 


«Էչ» 


2 و 


4543 و غیره بأَمَانيدَ قَالَ: با شول الله صلى الله عليه و آله جَالِساً مغ Հ) «եւի‏ جا وجل «ն:‏ تیاب 457 یل 
լ‏ 


---Ր Վ 


الاس حَتَّى جلس 58 61 رَسُولٍ الله صلی الله عليه و 62:41 یه عَلَى ركبو رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله فا يا ն Հաա‏ 
| شام و سَاقُوا الْحَدِيتٌ յե‏ ما مر լյ‏ قَوْلِهِعْ (۲) با رَسُولَ الله نی السَاعَهُ Ա մ‏ الْمَش مول عَنْهَا بعلم مِنَّ բատ‏ 312387 
هَذَهَبَ فَقَالَ رَسُولُ الله صلی الله عليه و آله 6 بال ؤل 471940 չ8‏ روا سیا 018 157 11« دک جبرییل جاء كم 


2 
را 


و 
لمعا Հ2ՏՆ555‏ 


همه از امن و ديكران աակ)‏ شدة کک در ايخ مياق كه یر ضلی الله عة و آله անեն‏ تقسه بركة مرخ در Հե»‏ 


ی 


سفر نزد او آمد و مردم را بهم زد تا در برابر او نشست و دست بر زانويش نهاد و گفت: يا محمد صلی الله عليه و آله اسلام 
Գուաշ‏ و մամա‏ را اتج گلھت كقايزه خا کت با رسول الله کی աման‏ شود Աաաա նանա ասան‏ 
مداق انار سكو و كردي کشت و رفت» رسؤل خد ا ی الله علد و آلا مر د اورا ردهن اریت دنال رف و حيرف 


ատեմ:‏ رسرل عندا على الله علدو թայը‏ ابن حيرقل نرف ատաման‏ شمارا به شما اموز 


ի‏ - رر ت ی هر - - و 2 امن اس و 0 2 ام م2 نی 
و ع وهب بن مکو الق اله الصُورَ من َو ياء فی ագ .Ա2‏ 41112 ُد الشوز کل به كم ال كن فا 
ՅԱ 5. Հ . 5. 4. "2 22 2 2-8: զն‏ 


کاشیاژه السَّمَاءِ 125017 و إِسْرَافِيل 228 44 չն‏ ذلك الْكوٌواع) ثُمَ قَالَ له ارب تَعَالَى 5 وکلک 


لله 


بلشور نت ل مقَدّم العش فأذْتحل رجلة 28 تخت العوش و قَدَّمَ الیشزی و لم يُطرف مُنذ 


Բո:‏ ترجمه د رالمنثور: وهب بن منبه كفت كه: خدا صور را از لۇلۇ | سفید | آفریده به زلالی آثينه و پس از آن به عرش فرمود: 
اين صور را بگیر و بدان در آویخت» سپس فرمود: باش» و اسرافيل e‏ را بگیر. آن را كرفت و در آن به 


شماره هر جان و هر نفس كش سوراخی است. دو جان از یک سوراخ بر نيايند. 


در ميان صور روزنی است» چون كردى آسمان و زمين و اسرافیل لب بر آن نهاده و آنگاه خدای تعالى فرمود: البته تو را 
گماردم بر صور» دميدن و فرياد تو راست» اسرافيل در جلو عرش درآمد و پای راستش را زیر عرش در آورد و چپش از پیش 


داشت» و از روزی كه خدايش آفريده؛ ديده بر هم نزد و چشم دارد که خدا جه وقت او را فرمان دهد. - . در المنثور ۵: ۳۳۸ 


* | تر جمه | 


«A» 


ون ان عباس عن الب صلى الله عليه و آله: فى قَوْلِهِ تعرالی تَزل به ارو ՀԱ‏ 


جناح مِنْ ).5 աա‏ فیهما(۶) مثل ريش الطواويس (/0. 


| ترجمه إدرالمنثور: ابن عباس از پیغمبر صلی الله عليه و آله درباره قول خدای تعالی:۱ وَل به ارو لْمینْ.» [«روح الامين» 
آن را بر دلت نازل کرد.) فرمود: روح الا-مين جبرئيل است كه ۰ بال لولو در او ديدم كه بازشان كرده بود به مانند پر 
طاوسها. - . در المنثور ۵: ٩۴‏ - 


* | ترجمه ] 


«ԷՖ 


5 
مه فك كا 


ص: ۲۶۱ 


.٩۳ الدّر المنتور: ج ص‎ .١ -١ 
فى المخطوطه: قوله.‎ .۲ -۲ 
کره( خ).‎ .۳ ۳ 


۴- ۴. الكره( خ). 

չա .۵ -۵‏ المنثور: ج ۵ ص ۳۳۸ 

۶- ۶. فى المصدر: قد نشرها فهم مثل .... 
ՀԿ‏ الدّر المنثور: ج ۵» ص ۹۴ 


وه عه و8 
ع £ 


يت أن ينفح فیفخ قال ծամ‏ فکیت تقول يا رَسُولَ الله 


أن 


ص e‏ یت 
վարդի:‏ :157 2 الله մտ‏ 


لاج ل ՅԵԿ‏ لم ار ԱՆ‏ يي 


صورء صور را به دهان گرفته و پیشانی خم كرده و كوش فرا دارد و منتظر فرمان دمیدن است ست تا بدمد؟ 


مسلمانان گفتند: جه کوخ یم یا رسول 41 41112 علیه و آله و سلمه فرمود: : بگوئید: «حسبنا له و : نعم الوكيل على الله 


کو کا Հակա‏ ما را عداو خرب تكيدارست: کار خود ينهدا كذاريم.] 

|] ترجمه‎ իթ: 

توضيح 

قال الجوهرى فيه كيف أنعم و صاحب القرن قد التقمه أى كيف أتنعم من النعمه بالفتح و هى المسره و الفرح و الترفه. 
**[ترجمه آجوهری گفته: كيف انعم از نعمه به فتح است به معنى شادى و خوشى و رفاه. -. در المنثور ۵: ۳۳۷ - 
** | ترجمه ]| 

«fe» 

Հեյ 211‏ 55 مشغود قَالَ: الصُورُ ՀԱՏ‏ القن يُنْقَحّ فيه (۲). 

##[ترجمه ]دز المنثور: از ابن مسعود است ԿՏ‏ صور مانند شاخی است که در آن می‌دمند. - . دز المنثور ۵: ۳۳۸ - 


* | تر جمه | 


«f1» 


Cre 


yT 


ا 


* * | تر جمه در المنثور: أبو هريره می گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: از روزی که اسرافيل بر صور گماشته شده» 
دیده به عرش بالا نکرده است. مبادا پیش از آنکه ديده بر گرداند» فرمان فرياد به او داده شود» دو چشمش چون دو اختر 
درخشانند. - . در المنثور ۵: ۳۳۸ - 


* | تر جمه | 


ՓԵ 


2 շ 
چ‎ 0 


نَّ صاحبی الصّور باب بهما قزئان یُلاحظان ք շեր‏ يُؤْمَرَانِ (۴). 


وَعَنْ آبی سَعید قال: 


Ե. 


---ո ւ 


*##ترجمه ]در المنثور : از آبی سعید است که دو صور دار دو شاخ به دست دارند» و Վան չ»‏ که کی فرمان بدان‌ها رسد. -. 


در المنثور ۵: ۳۳۸ - 
* | ترجمه | 
دمع 


23224423 صلی الله عليه و آ 


.Յ) 0 ԴԵ 


قال: و ما من صَبَاح إلا و مَلکان مُوَكلانٍ بالصّور يَنْنَظِرَانِ 2 ժո ի‏ أن ینْفخا(ه) فى الصّور 


** | ترجمه در المنثور: أى سعد گفت չա ԿՏ‏ ».1 الله لهو آله ف ودند که بامداد تباید جز دو فرشته گماشته بر صور 


منتظرند کی فرمان Վան‏ در صور بدمند و در آن بدمند. - . در المنثور ۵: ۳۳۸ - 


35825 جج نحو جناعان فى الْهوَاءِ و جناخ قد تمد َس وْوَلَ به و جنا اح علی کامله و الق علی‎ Էա لَه‎ Թո. ԱՅ 
«Հ علی إخ دی :724 8 نَصَبَ ال ری 886( الضُورَ‎ եչ Հե ر اَل‎ ր ՀԱՀ»: Հնի خئ کتب‎ 
: Արա: 


- 
۳۹ 2 عه - 


| رأ اشرافیل 62.5 جَنَاحَهُ 22481 (ոչն‏ 


ص: ۲۶۲ 


.۳۳۷ المصدر: ج ۵» ص‎ .١-١ 

.۳۳۸ ؟. المصدر: ج ۵» ص‎ -١ 

*- ۳. المصدر: ج ۵ ص ۳۳۸. 

۴- ۴. المصدر: ج ۵ ص ۳۳۸. 

ه- ه. فى المصدر: متی يؤمر ان فینفخان. 
119-ջ‏ المنثور: ج ۵ ص ۳۳۸. 
۷-۷ الدّر المنثور: ج ۵» ص ۳۳۸. 


و عن عائشه: مثله. 


խոչ‏ ترجمه ]در المنثور: از كعب است كه: اسرافيل ۴ بال دارد» دو تا در هوا و دو تا به خود بسته و پیراهن كرده. و بالى هم بر 
دوش او است» و قلم بر كوش اوه چون وحى رسد قلم بنگارد و فرشته ها بخوانند» و فرشته صور از او فروتر است» بر سر یک 
زانو نشسته و دیگری را بلند دارد» و صور را به دم گرفته» و يشت خم کرده و ديده به اسرافيل دوخته؟ و فرمانش به دميدن در 


آنگه است كه اسرافيل ير بخواباند و از عائشه هم مانند آن نقل شده است. - . درٌ المنثور ۵: ۳۳۸ - 
صور سرافيل ير بخواباند و از هم ر المنثور 
* | ترجمه | 
» 


ا ني ی ی ծի‏ 
و حَنَى جتهته يَسْتَمِعٌ տա ն‏ عد قالوا کف تقول ا سول الله قال فووا տա:‏ الله و 153125 225 الله تَوَكلنا 


չիթ‏ جمه ] ]در المنثور: از ابن عباس است که چون آيه «فاذا 283 فی الاقور.» - ՀԱՆԻ եռ.‏ امن خر هن աա‏ که گر 
ازل شه م տամ յանա Եթ‏ : چگونه خوش باشم و صاحب صور شاخ به دم گرفته و پ پیشانی خم کرده و كوش 
می‌دارد چه وقت فرمان شود كفتيم: با رسول صلی الله علیه و آله جه گوئیم: فرمود: بگوئید: وديا الله و نشم :153 و علی 
الله توكلنا.» - . در المنثور ۶: ۲۸۲ - 


* | ترجمه | 

۳۶ 

թ‏ :ار نیاو ال نع فى الور 

**[ترجمه ]درٌ المنثور: از قتاده است که: «فاذا تَر فی لاور يعنى چون در صور دمیده شود. -. در المنثور ۶: ۳۲۱ - 
* | تر جمه | 

ՓԵ 


و عن ابن աջա‏ رآ بال մա‏ جبرئیل فی رفرف آخضر 5 سد 31 (۳. 


ի:‏ ترجمه |درٌ المنثور: ابى مسعود كفت که: 123 217 ԷԱ‏ اميق و قطعاً آن [فرشته وحى] را در افق درخشان دیده.] 


جبرئيل در رفرفى سبز بود و افق را يوشانده بود. - . در المنثور ۶: ۶۱ - 


* | ترجمه | 


يضاً: قَالَ رَأى هنيل له ماه جناح كذ անքն‏ 

عم اد աթո‏ وتان از أى سود ايك کوخ کل ا کیان اس كل افق Մրկ աաա‏ ۳۲ 
##[ترجمه] 

ԺՆՖ 

و عن ابن 2:22 տալն ամ‏ جترئیل أن ՄՆԿ‏ اه فی صُورَتِهِ عِنْدَ 46912712 (۵). 


տիւ աշ միս‏ الور ادن عیاس در تفسير ابن «ԱՇ ա‏ که مقضود աբ‏ | است که مد صلی ال عليه و آله آو را در 


صورت وی در سدره المنتهى ديد -. در المنثور ۶: .-ԻԿ‏ 
** | ترجمه | 


«ծ»» 


وَعَنْ ماويه بن فر قال: قال رشول الله صلی الله عليه SS‏ ی قزو جک وی ام 
E‏ م مین ترا گانث 522« و ما کانث أماتتكك قال 18 ն‏ يلت إِلّى مان قوم لوط و ى մոտա‏ 


كل می )21255 ֆա ավ‏ سوّى دار 442 ین الأزض لل على س سمع آهل الشماء ء أضواك الدّجَاج و بباح الکلاب 
وَهَوَيْتٌ بهن «անա Հ ԻԷ‏ 2 


- 
1 ան 


Թամանյան 


*[ترجمه در المنثور: معاويه بن قزه كفته كه: رسول خدا صلی Վ‏ عليه و آله و سلم به جبرئيل فرمود: پرورد كارت خوب تو 
را ستوده كه اذى չք‏ ند وی մ‏ مين مطاع աք‏ « [نیرومند [که] پیش خداوند عرش و بلند پایگاه است» در آنجا 
[هم] مطاع و [هم] امین است.) نيروى تو جيست و امانتت كدام است؟ كفت نيرويم همین که مأمور شهرهاى قوم لوط شدم 
چهار شهر بودند و در هر شهرى ۴۰۰ هزار مرد جنگی جز زن و بچه آن‌ها را از زمين هفتم بركندم تا اهل آسمان آواز مرغان 
و بانگ سگان را شنيدند و آن‌ها فرو انداختم و همه را کشتم. اما امانتم اينكه هیچ فرمانی به من نشد كه از او به کار دیگر 
تعدی کنم. - . در المنثور ۶: ۳۲۱ - 


* | تر جمه | 


«A1» 


ون أبى صالح: فی فَوْلِهِ ِنْهُ لقؤل ول كريم قال جبرئیل مُطاع تم آمین قال علی سَبِعِينَ حجابا يَدْحْلَهًا بغیر إِذنٍ )0 


ص: ۳۶۳ 


.۲۸۲ المصدر: ج ۶ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. المصدر: ج ۶ ص ۲۸۲. 

Ի ۳‏ المصدر: ج ۶ ص ۳۲۱. 

۴- ۴. الدّر المنثور: ج ۶ ص ۳۲۱ 

۵- ۵. الدر المنثور: ج ۶ ص ۳۳۱ 

۶- ۶. فى المصدر: ثم هویت بهم فقتلتهم. 
۷- ۷. المصدر: ج ۶ ص ۳۲۱. 

۸۸ المصدر: ج ۶ ص ۳۲۱. 


##[ ترجمه ]در المنثور: أي الت در تفسير قول خدا: «إنه اول Մ»‏ كريم) که [قرآن] سخن فرشته بز ركوارى اش 1 
کفت: خرثیل Գավ‏ 1 م مين }در آنجا[ هم] مطاع است و [هم] امين1 بر ۷۰ حجاب که بی اجازه در آن‌ها درآید. -. 
در المنثور ۶: ۳۲۱ - 


* | تر جمه | 


«AY» 


625 


و عن احرج قال Հա‏ رشول الله صلى الله عليه و آله ول و ری Կայան տ 83.201, յմ «Տն‏ 


لک العزت ان بض اجب مؤي ճն յմ‏ العوت مب تفا و و عي و اعم بای پل مین وی و اغلغ ٍنی با محمد 


فض روح ابن آَم فا صرح 23112422 2 ՀԹ‏ ما مدا الصّارِحٌ و յանա‏ وکا ք‏ أجل մշ‏ 


اشتعجلا قَذرة و ما لا فى قبضو من دلب فا ١‏ َوصوَايها ضرغ الله جوا و إن ԼԹ‏ تأتموا و رواو ن اا :2558 
بغ عوده فالَْدر الْحَدَرَ و ما من آغل یت شعر و لا مذر بر و لا فاجر س مل و لا جبل ! و ն)‏ تم 2222 کل یوم و له حتی 
Սմ‏ آغرف بص يرهم و كبيرهم ملع بأنیدهع و اله ز أَرَدْتٌ أن آفیض ژوح بَعُوضَهِ مرا قرت «Տտ‏ 24152252 


عه ترجمه ]دز المتلور: از Ը»‏ شنیدم رسول Ա»‏ صلی اللّه علیه و آله در حالی که به ملك الموت بالای سر یک انصاری 
نگاه می کرد فرمود: که ای ملک «այա‏ به يار من آسان كير و او گفت: خوشدل باش و چشم روشن که من به هر مؤمنى 
آسان گیرم: و بدان ای محمد صلی الله عليه و آله که من جان آدمی زاده را گیرم آنگه که در خانه شیون կ,‏ شود جان او در 
دست من است برخیزم می گویم اين شیون چیست؟ به خدا ما ستم نکردیم و پیش از اجلش թան:‏ و شتاب نکردیم و گناهی 
در گرفتن جانش نداریم. 

اگر بدان جه خدا کرده شکیبا باشید اجر برید و اگر خشم گیرید. گناه ورزید ما را نزد شما با زگشتی و با زگشتی است؛ 
الحذن الحذن هیچ خاندانی زیر چادر يا خانه گلی نیک يا بد کار در دشت يا كوه نباشند جز اينكه من هر شبانه روز آنان را 


بازرسی کنم و خرد و بزرگشان را از خودشان չք‏ شناسم به خدا اگر بخواهم جان یک بشر را بگیرم نمی توانم تا خدا 
اجازه آن را دهد. -. در المنثور ծ‏ ۳ 


* | تر جمه | 
«ՅԷ»‏ 


و ڪن ابن ՍԱԹ‏ کل مک الترؤت بض أذواح الین َو տամ‏ بض գթա‏ و تک فى الجن ۳ 
شیاین و مك فى اير و اوحض و الماع و ايان و الل ՏՅԱ Հալա «ՅՈՑ‏ یموتون فی الصَعْمَِ اوی و إل 


2 5 


այյ ملک‎ յլ «Տ: մ: «28 4151-ի قبض آزواجهع كم نموت و ما الشهَّدَاءُ فى‎ մ առի «ան 


**[ترجمه ]دز المنثور: از ابن عباس است که «Տն‏ الموت گماشته‌ی گرفتن جان آدمیان است و او متصدی ابن است. و فرشته 
ای از آن پریان است و فرشته ای از دیوان» فرشته ای از پرنده» فرشته ای از وحوش و درنده ها و ماهی‌ها و مورچه و آنان ۴ 
فرشته اند» خود فرشته ها در فریاد يكم می‌میرند» و ملک الموت جان همه را گیرد» و سپس بمیرد امّا شهیدان دریا را خدا 
جان ستاند» آن را به احترام آنان به ملک الموت وانهند. - . در المنثور ۵: ۱۷۳ - 


] ترجمه‎ | > 
«ծ» 


21583 جغفر 122 بن عل عليهما السلام (۳) 5:11 ժտ‏ صلی الله عليه و آله علی رَجل من 20 58 «Տե տր‏ 


ա 121)‏ ال وقول Հարամ Լրա‏ الب اا لک Հմ‏ 33 بضاحبی չա մա շա): Հի‏ يا محمد տե‏ بكل 
ممن رَفِيقٌ و اعلَمْ فد ای فيض روح ابن 51م قيض وح 22041 انب من յ‏ ولو لها لى َنْب ود لى 


ود و َة الْحَدَرَ الْحَذَرَ و ما ال من آغل بت مدر و لا شعر و لا ور فى : و لا > بخر إلا و أا هم فيه فى کل 


۷ 


ص: ۳۶۴ 


.۱۷۳ الذّر المنثور: ج ۵ ص‎ .١ 
.۱۷۳ رک الذر المنور: ج ۵ ص‎ 
եզո رضي الله‎ ամա ا فى‎ 


یم و یلو خش արա‏ ی أغرف بض خیرم و թ.‏ مهم انيدم و الله ا محمد ی شیر 25.313 بغوض 4 
0 ی کون الله մայ Յա‏ الّذِى (շռա 2ն‏ 


**[ترجمه ]در المنثور: از ابی جعفر محمّد بن على عليه الشلام روايت شده كه بيغمبر صلی الله عليه و آله بر یکی از انصار وارد 
شد تا او را عيادت كند و ناكاه ملک الموت بالاى سرش بود. به او فرمود: ای ملک الموت به يارم آسان كير كه مؤمن است؛ 
گفت: ای محتّرد صلی الله عليه و آله مژده ات باد كه من به هر مؤمنى آسان كيرم و بدان كه من جان آدمی‌زاده بگیرم و 
خاندانش شيون کنند. و به گوشه خانه هستم و كويم: به خدا من كناهى ندارم» باز هم بر گردم» الحذر» الحذر» خدا خاندانى 
در ده و بيابان و خشكى و دريا نيافريده جز اينكه من در هر شبانه روز آن‌ها را ينج بار وارسم تا اينكه خرد و بزركشان را از 
خودشان بهتر شناسم به خدا ای محترد صلی الله عليه و آله من نمی‌توانم جان یک يشه را بگیرم تا خدای تبارک و تعالى 


فرمان آن را ندهد. - . در المنثور ۵: ۱۷۴ - 

| تر جمه‎ ից: 

«ծմ» 

տ`‏ رايم عَنْ أبيه عَنْ يُونّسَ غن الم ِن وا ق عَنْ رَجلٍ عَنْ آبی թ‏ عليه السلام: له արն‏ تخییر(۲). 
***| ترجمه ]کافی: از امام ششم عليه الشلام با اند ک تغيير مانند آن را آورده است. - كافى ۳: ۱۳۶ - 

| ترجمه‎ իճ: 

«AF» 


اماو ل ا ԱԱ‏ ا اک 


)۳( ալքի عند مَرَاقيت‎ աք 


= ترجمه | کافی: از امام پنجم عليه الس لام به مانند آن را آورده» جز اينكه ر يس از ۵ بار « «نزد اوقات نماز را» ( افزوده است.‎ իչ»: 
- ۱۳۶ :۳ كافى‎ 


* | ترجمه | 


بيان 


لا يخفى عدم دلاله هذه الأخبار على كون قابض أرواح الحيوانات ملكك الموت فإن الغرض منها المبالغه فى عدم قدرته على 
فعل صغير أو كبير بدون إذنه سبحانه فلا ينافى - خبر ابن عباس لكن ليس فى أخبارنا تصريح بأحد الطرفين و التوقف فى مثله 
أحوط و قد مضت الأخبار المناسبه لهذا الباب و الذى قله 5 كاب المعاد وغيرة: 


**[ترجمه ]نهان نيست که اين اخبار بر اينكه جان ستان جانوران ملک الموت است. دلالت ندارند؛ زيرا غرض اين است که بر 
هيج كار كوجكك و بز رگ بی اجازه خدا قادر نیست. و با خبر ابن عباس منافات ندارند» ولى در اخبار ما تصریحی به هيج 


طرف نیست و توقف در آن احوط است. و اخبار مناسب این باب و پیش از آن در کاب معاد و جر آن گذشت . 
**| تر جمه ]| 

باب ۲۵ عصمه الملائکه و قصه هاروت و ماروت و فيه ذکر حقيقه السحر و آنواعه 

الآيات 


البقره: 192217 ما 18 ՀԵՆՀ‏ عَلى ملک سِكَيِمانَ و ما کفر یمان و لک الشَياطِينَ کفژوا 5722 51201" و մէն‏ عَلَى 
کین ببابل هاروت و ماژوت و ما یمان من اح :22 ولا Ա‏ لح فة 48350 عون ագե‏ ما یرود به بين له و 


زوجه و ما هُمْ بضارین به من آخد إلا باذن الله ԷԹ:‏ 


2 
ص 


ص: ۳۶۵ 


۲- ۲. الکافی: ج ۳ ص ۱۳۶. 
۳ ۳. الکافی: ج ۳ ص ۱۳۶. 


ما يَضُوّهُمْ و لا ینعم و لَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اشْتَراهُ ما لَه فى ա-ն‏ خلاتي (۱) 


մոշ 


النساء: չմ‏ بستلکت ای أن كود Լա‏ 1 و لا الْملایکه رون (0) 


الاعراف: إن الذِينَ عِنْدَ «ՏԱ‏ لا يَسْتَكبرُونَ عَنْ عبادته و «թա‏ و له پشجدون (۳) 


النحل: و له ۶ ب جد ما فی ակե:‏ ما فی 5230 45 Հան)‏ و هُمْ لا يَسْتكيرُونَ يَحافُونَ رَبَّهُْ من فزقهع و يَفْعَلُونَ ما 


նմ‏ ریک له مایق չատ‏ ما անչար‏ ذلک و ما كان ریک تسیا( 


- 


مريم: و ما نتتزل | 


الأنبياء: و من عِنْدَهُ لا بشتکبزون عَنْ عباکته و لا جع تشتخیدوون هبوت الیل و اهاز ل ون )0 قال تعالی و قالوا اكد 
Հաց)‏ ودا شحانة بل 62751362 لا يَسْبقُوتَه ول و هم مره یعون տ եմա‏ أيهم و ما حَلْمَهُم و لا یعون «յմ‏ 
ازتضی و هُمْ من يته مُشْفِقُونَ و من 18 Վե‏ ای ال من ذونه «ԱԱ‏ تجزیه «ՏԱՅ Հգ»‏ تجزی الطَالِمِينَ 000 


التحریم: علیها ملائكةٌ غلاظٌ شداه لا 8 415,225 ما أَمَرَهُمْ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (۸). 


۵ هأ0:]|-"- و ایغ ما توا سای علی ملک شلیمان و ما کر یمان و لكنّ این کنو ون الاس الشخر 
و ما رل علیاعلکین پل هاژوت و ماژوت و ما مان ین «մ‏ 14122 54 283018 هون متهما مرو 
به ین الْمَوْءِ ء و روجه و ما هُمْ بضارّین به من أحَدٍ մլ‏ رذن الله و يمون ما یَضرُهم و لا ينهم مه و لد عَلِمُوا لعن الأ شْتَراةٌ ما له فى 


الْآخْرَهِ من خلاق. -. بقره / ۱۰۲ - 


زو آنچه را كه شیطان[صفت ]ها در سلطنت سلیمان خوانده [و درس گرفته] بودند» پیروی کردند. و سلیمان کفر نورزید» لیکن 
آن شطان[صفت صفت ]ها به کفر گراییدند که به مردم سحر می آموختند. و [نیز از | آنچه بر آن دو فرشته. هاروت و ماروت. در 
بابل فرو فرستاده شده بود [پیروی վա»‏ با اينكه آن دو [فرشته| هیچ كس را تعلیم [ سحر] نمی کردند مگر آنکه [قبلا به او] 
فى گفتند: Լա‏ [وسیله | آزمایشی [برای شما |هستيم» يس زنهار کافر نشوی.» و[لی | آنها از آن دو [فرشته] چیزهایی می 
آموختند که به وسیله آن ميان مرد و همسرش جدایی بیفکنند. هر چند بدون فرمان خدا نمی توانستند به وسیله آن به احدی 
ծե)‏ برسانند. و [خلاصه] چیزی می آموختند که برایشان ծե.)‏ داشت» و سودی بدیشان نمی رسانید. و قطعاً [يهوديان] دریافته 
بودند که هر كس خریدار اين [متاع] باشد» در آخرت بهره ای ندارد. وه که جه بد بود آنچه به جان خریدند-اگر می 


دانستند.) 
- لنْ بشتلکف Հ‏ أن کون ععدا لله و لا الْملائكة الْمَقَدَبُونَ. -. نساء / ۱۷۲ - 
[مسیح از اينكه بنده خدا باشد هركز ابا نمی ورزد و فرشتگان مقرب [نیز ابا Մաշա‏ 


- إن الذين عند تک لا يشتكردون 58 2512 و تتشخونة و له بَمجَدُون -. أعراف ۲۰۶ -. 


ع مر مه - ۰ 8 ۰ - -- 
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ա)‏ شین کسانی که نزد برووة كان تو هستند» از پرستش او تکبر نمی‌ورزند و او را به پا کی یاد می‌ستایند و برای او سجده 


- و لله աՀա‏ ما فی السّماواتٍ و ما فى الأَرْض مِنْ աթ‏ وَ «Հայ‏ 3 هم لا بشتکبژون * بخافون 287 من ՀԹ»‏ 3 یَفعلون ما 


يُؤْمَرُونَ. -. نحل / ۴۹- ۵۰ - 


و آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین از جنبند كان و فرشتگان است. براق هذا سجده سی کنند و تکبر نمی‌ورزند. از 


پرورد گارشان که حاکم بر آنهاست می‌ترسند و آنچه را مأمورند انجام می‌دهند.] 


لا بر ریک له չատ յան‏ ما خلفنا و مان ذلک و ما کان رَبُكك نسیّ. -. مریم ۶۴۸ - 


- 


و [ما فرشتگان] جز به فرمان يروردكارت نازل نمی شويم. آنچه بيش روى ما و آنجه يشت سر ما و آنچه ميان اين دو است؛ 


|همه ] به او اختصاص دارد» و پرورد گارت هر گر فراموشکار نبوده 1 
- و مَنْ عِنْدَهُ لا یُشتکبژون عَنْ عبادته و لا شتخسژون * يُسَبحُونَ اللیل و اهاز لا یفتژون. - . أنبياء / ۲۰-۱۹ - 


أوعر که دن آسسانها و Ժա չայ‏ برای اوست: و کسانی 5205 اويند از ճայ‏ وق تکر نمی ورزند و درمانده نمی «Ած.‏ 


ا ووا ی الكه سيدق ورز لت աան‏ کی 


قارا լել‏ ال خمن ولدا شُیحانه بل عبادٌ مُكْرَمُونَ * لا بش مِقُوئَهُ ال و هُمْ Յան էթ յան ոչն‏ أَيدِيهِمْ وَ ما ոշ‏ 
و لا يَشْهَعُونَ الا 223242 و هُمْ مِنْ خشیته مُشْفِقَونَ * و مَنْ ա‏ مِنْهُمْ إنى 21 من 45 «ՏԱ‏ نجزیه جَهَنّمَ کذلک نجزی 
الظالمین. - . أنبياء / ۲۹-۲۶ - 


յ)‏ گفتند: «[خدای] رحمان فرزندی اختیار کرده.» منرّه است او. «ՏՆ‏ [فرشتگان] بند گانی ارجمندند. که در سخن بر او پیشی 
[خدا] رضایت دهد. شفاعت نمی کنند و خود از թշ‏ او هراسانند. و هر كس از آنان بگوید: «من [نیز] جز او خدایی هستم» او 
را به دوزخ کیفر می دهیم. [ آری] سزای ستمکاران را اين گونه می دهیم.] 

- عَلیها مَلائِكةٌ غلاظ شدادٌ لا 111625 ما رهم و يَفْعَلونَ ما Փա‏ -. تحریم / 8 - 


بر آن [آتش] فرشتگانی خشن [و] سختگیر [ گمارده شده] اند. از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپیچی نمی کنند و آنچه را 


كه مأمورند انجام می دهند.؟ 
مور ھی 


* | تر جمه | 


)1841 ما 178 سین هذه الآيه مما يوهم نفى عصمه الملائكه و للعلماء فى تأويلها مسالكك نشير إلى بعضها و إن أفضى إلى 


الاطناب 


ص: ۳۶۶ 


2 


۲-۲ 


ركنن 


البقره: ۱۰۲. 


ՀԱՐ السا‎ . 
.۲۰۶ الأعراف:‎ . 
ձ. ՏՎ: լայ. 

. مريم: ۶۴. 
. الأنبياء: .٠١ -١۹‏ 
. الأنبياء: ۲۶- ۲۹ 
. التحريم: ۶. 


قال السيد المرتضى رحمه الله فى كتاب الغرر و الدرر إن سأل سائل عن قوله عز و علا و وا ما نلوا لین إلى قوله تعالى 
و شس ما روا به آلف مم و 1267 6284 فقال كيف ينل الله سبحانه السحر على الملانفكه آم كيف تعلم الملائكه الناس 
السحر و التفريق بين المرء و زوجه و كيف نسب الضرر الواقع عند ذلكك إلى أنه بإذنه و هو تعالى قد نهى عنه و حذر من فعله و 
كيف أثبت العلم لهم و نفاه عنهم بقوله و لد 7282 اشْتَراهُ ما لَهُ فى ال خره من َلاق ثم بقوله لو كانُوا یعون الجواب قلنا 
فى الآيه وجوه كل منها يزيل الشبهه الداخله على من لم يمعن النظر فيها أولها أن يكون ما فى قوله تعالی و ما رل على لین 
بمعنى الذى فكأنه تعالى خبر(۱) | 


عن طائفه من أهل الكتاب بأنهم اتبعوا ما تكذب فيه الشياطين على ملك سليمان و تضيفه إليه من السحر فبرآه الله عز و جل من 
قرفهم و أكذبهم فى قولهم فقال تعالى و ما کفر یمان و لک الشياِينَ كمَرُوا باستعمال السحر و التمويه على الناس ثم قال 
بو الاس الشخر و ما 22881841 و أراد أنهم يعلمونهم السحر و ما الذى أنزل على الملكين و إنما أثزل على الملكين 
وصف السحر و ماهيته و كيفيه الاحتيال فيه ليعرفا ذلكك و يعرفاه الناس فيجتنبوه و يحذروا منه كما أنه تعالى قد أعلمنا ضروب 
المعاصى و وصف لنا أحوال القبائح لنجتنبها لا لنواقعها إلا أن الشياطين كانوا إذا علموا ذلك و عرفوه استعملوه و أقدموا على 
فعله و إن كان غيرهم من المؤمنين لما عرفه اجتنبه و حارزه (۲) و انتفع باطلالعه على كيفيته ثم قال ما یمان իը‏ أل يعنى 


الملكين و معنى يعلمان يعلمان و العرب تستعمل لفظه علمه بمعنى أعلمه. قال القطامى 


ص: ۳۶۷ 


-١‏ ۱. کذاء و الظاهر« اخبر». 
۲- ۲. حاذره( خ). 


تعلم أن بعل الغى Լա)‏ و أن لتانكك الغمر انقشاعا 
تعلم رسول الله أنكك مد ركى *و أن وعيدا منک كالأخذ باليد 


و معنى تعلم فى البيتين معنى اعلم و الذى يدل على أنه هاهنا الإعلام لا التعليم قوله و ما یُعلمان من 12 عى ՏԱՆՑ ՅՑ‏ 
25338145 أى أنهما لا يعرفان صفات السحر و كيفيته إلا بعد أن يقولا إنما نحن محنه لأن الفتنه بمعنى المحنه من حيث ألقيا 
إلى المكلفين أمرا لينزجروا عنه و ليتمتعوا من مواقعته و هم إذا عرفوه أمكن أن يستعملوه و يرتكبوه فقالا لمن يطلعانه على ذلكك 
لا تكفر باستعماله و لا تعدل عن الغرض فى إلقاء هذا الیک فإنه Լայ‏ ألقى إليك و اطلعت عليه لتجتنبه لا لتفعله ثم قال 


عم 
Գե‏ ما بُمَرّقَونَ به بَئنَ الْمَوْءِ 22333 فیعرفون من جهتهما ما یستعملونه فى هذا الباب و إن كان الملکان ما ألقياه إليهم 
لذلک و لهذا قال و يَتَعَلمُونَ ما ي رُم و لا يَنْقَعْهُعْ لأنهم لما قصدوا بتعلمه أن يفعلوه و يرتكبوه لا أن يجتنبوه صار ذلكك بسوء 


اختيارهم ضررا عليهم. 


و ثانیها آن یکون ما الزن موضعه موضع جر و یکون سطوفا بالواو على «ՀԱ‏ ف ضاق أی و تبعوا ما توا الشیاطین علی ملکث 
سلیمان و على ما آنزل على الملکین و معنی ما 222.847 1( آی معهما و على آلسنتهما كما قال تعالی ون و آنا ما 
Աչ‏ على 015123 على آلستهم و شم و لیس بمنکر أن یکون ما ال معطوفا علی ملکث سلیمان و إن اعترض بینهما من 
الکلام ما اعترض لأن رد الشی ء إلى نظیره و عطفه على ما هو آولی هو الواجب و إن اعترض بینهما ما لیس منهما و لهذا نظاثر 
فى الق رآن و کلام العرب كثيره قال الله تعالی աՀ)‏ 211.1 774 على աա‏ الكتاب و لَمْ (Օտ եջ» 4 լաթ‏ 


ص: ۳۶۸ 


۱-۱. آل عمران: ۱۹۴. 


۲- ۲. الكهف: ۲ 


دجوي مات لكان ԿԱՑԱ Հա‏ كله عوج و إلا ما يليما مثله مثله Ն 452 «Յէ‏ م قتال فیه قل قتال فيه 
12212255 الله و کنر به و الث جد لام (۱) فالمسجد الحرام هاهنا معطوف علی الشهر الحرام أى سالر نک عن 
ԹԻՆ‏ هی ی اه من a. NE EE‏ 
ثقه بأن السامع يرد إلى كل خبره کقوله عز و جل و مِنْ رغعته جعل کم الیل و اهار مکنوا فيد 18885 من 042( هذا 
واضح فى مذهب العرب كثير النظاثر. 


ثم قال تعالی و ما یعلمان مِنْ أَحَدٍ عى يَقُولا ما تن 788 المعنی أنهما لا یعلمان أحدا بل ينهيان عنه و یبلغ من نهیهما عنه و 
صدهما عن فعله و استعماله أن بقولاء إنما نحن فتنه 225350 باستعمال السحر و الاقدام على فعله و هذا كما يقول الرجل ما 
آمرت فلانا بکذا و لقد بالغت فى «ք‏ حتی قلت له إنكك إن فعلته أصابكك کذا و کذا و هذا هو «կ:‏ البلاغه فى الکلام و 
N ԱԿԱ աաա աակ ۱ ۷‏ 
بسط الكلام الذى ذكرناه و لهذا نظائر ذ 51213 قال تعالی ما 541128 ولد و ما كان + մա‏ له Հոմ Ել‏ هت کل ազ‏ 
:298( مثل قوله تعالی يوم تعض 181 و تسود و وة սն‏ الّذِينَ 5838 وُجُومْهُعْ أ كرتم 18 إيمانكم 24 ատամ‏ 
41425725 فيقال للذين اسودت وجوههم أ كفرتم بعد إيمانكم و أمثاله أكثر من أن نورد ثم قال تعالى Տոն‏ 
ِنْهُما ما یرون 2 


)52 و زَوْجِهِ و لیس يجوز أن برجم الضمیر على هذا الجواب إلى الملکین و كيف یرجم إليهما و قد نفی تعالی عنهما التعلیم 
بل يرجع إلى 


ص: ۳۶۹ 


.۲۱۷ البقره:‎ .١ -١ 

۲- ۲. العنكبوت: ۷۳. 
۳- ۳. المومنون: .٩۱‏ 
۴-۴ آل عمران: ۱۰۶. 


a 
ات ی سیب مع السحر جائز و إن كان التصريح وقع بذ کر السحر دونه و مثل ذلک قوله تعالی یذ کر من‎ 

بخشى و یما 180 ամ‏ يَضلَى او لکبری (۱) أى يتجنب الذكرى الأشقى و لم يتقدم eee‏ 
يع Cl‏ رسيي կոնը‏ رجاتي կատ‏ ی كيه 
و وقفهم عليه الملكان من النهى عن السحر إلى تعلمه و استعماله. كما يقول القائل ليت لنا من كذا و كذا كذا أى بدلا منه كما 
قال الشاعر: 


جمعت من الخيرات وطبا و علبه* :5:5: յոր‏ صرا 225553 المزممه البزل 
و من كل أخلاق الكرام تميمه***و سعيا على الجار المجاور بالبخل 


يريد جمعت مكان الخيرات و مكان آخلاق الكرام هذه الخصال الذميمه. و قوله ما يُفَرَقَونَ به یامه و زَّوْجهِ فيه وجهان 
آحدهما أن يكونوا يغوون أحد الزوجين و يحملونه على الش رک بالله تعالى فيكون بذلك قد فارق زوجه الآخر المؤمن المقيم 
على دينه لیفرق بینهما اختلاف النحله و المله و الوجه الآخر أن شعوا بين الزوجين بالنمیمه و الوشايه و الاغراء و التمويه بالباطل 
حتی یژول آمرهما إلى الفرقه و المباینه. 


و ثالث الوجوه فى الآبه أن تحمل ما فى قوله تعالی ‏ ما رل «ՀԱԱ‏ على الجحد و النفی فکانه تعالی قال و اتبعوا ما تتلوا 
الشیاطین على ملك سلیمان و ما کفر سلیمان و ما آنزل الله السحر على الملکین و لکن الشياطين کفروا یعلمون الناس السحر 
ببابل هاروت و ماروت و یکون قوله تعالی ԻՆ‏ هاروت و ماروت من الموخر الذی معناه التقدیم فیکون على هذا التأویل 
هاروث و ماروت رجلین من جمله الاس هذان اسماهما و ائما 55 | بعد ذکر الناس (ետ‏ 


ص: ۳۷۳۰ 


۱-۱ الأْعلی: ۱۰- ۱۲. 


و تبیینا و یکون الملكان المذ کوران اللذان نفی تعالی عنهما السحر جبرثئیل و میکائیل 99 سحره اهود فیما 55 کانت تدعی 
أن الله تعالی آنزل السحر على لسان جبرئیل و میکائیل إلى سلیمان فأكذبهما الله تعالی بذلكك و يجوز أن یکون هاروت و 
ماروت يرجعان إلى الشیاطین كأنه عا ی ی ی یی و وک 
لکن ամրա‏ يعن تعالی حکم داود و سلیمان و يكون قوله تعالى على هذا التأويل و ما لماو أ عن بولا انم 
Թ‏ 25 راجعا إلى هاروت و ماروت اللذین هما من الشياطين أو من الانس المتعلمین للسحر من الشياطين و العاملین به و معنی 
ԱՆԱՆ»‏ 28535848 یکون على طريق الاستهزاء أو التماجن و التخالع كما يقول الماجن من الناس إذا فعل قبیحا أو قال 
باطلا 


هذا فعل من لا یفلح و قول من لا ينجو و الله لا حصلت إلا على الخسران و لیس ذلك منه على سبیل النصیحه للناس و تحذیرهم 
من مثل յթ‏ فعله بل على جهه المجون و التهالک و يجوز أيضا على هذا التأویل الذی تضمن الجحد و النفی أن یکون هاروت 
و ماروت اسمین للملکین و نفى عنهما إنزال السحر بقوله تعالی و ما 971 عَلَى کین و یکون قوله تعالی و ما مان ամո‏ 
يرجع إلى قبيلتين من الجن أو إلى شياطين الجن و الانس فتحسن التثنيه لهذا و قد روی هذا التأويل فى حمل ما على النفى عن 
ابن عباس و غيره من المفسرين و حكى عنه أيضا أنه كان يقرأ عَلَى کین بكسر اللام و يقول متى كان العلجان ملكين إنما 
کانا ملكين و على هذه القراءه لا ینکر أن يرجع قوله تعالى و ԱՅՆ‏ من 121 إليهما و يمكن على هذه القراءه فى الآبه وجه 
آخر و هو أن لا يحمل قوله تعالى و ما رل عَلّى امین على الجحد و النفى و هو أن لا يكون هؤلاء الذين أخبر عنهم اتبعوا ما 
تتلوا الشياطين و تدعيه على ملكك سليمان و اتبعوا ما أنزل على هذين الملكين من السحر و لا يكون الإنزال مضافا إلى الله تعالى 
و إن أطلق لأ-نه عز و جل لا-ینزل السحر بل يكون منزله إليهما بعض الضلال و العصاه و أن يكون معنى أنزل و إن كان من 
الأرض حمل إليهما لا من 


ص: 88 


السماء أنه أتى به عن نجود الأرض و البلاد و أعاليهما فان من هبط من نجد من البلاد إلى غورها يقال نزل و هبط و ما جرى 
هذا المجرى. 


فأما قوله تعالى و ما هُمْ بضارّينَ به من أع د մլ‏ پاذن الله فيحتمل وجوها منها أن يريد تعالى بالاذن العلم من قولهم أذنت فلانا 
بكذا و كذا إذا أعلمته و أذنت بكذا و كذا إذا أسمعته و علمته و قال الشاعر: 


فئ سماع يأذن الشيخ لهو حديث مثل ماذی مشار 


و منها أن يكون إلا زائده و يكون المعنى و ما هم بضارين به من أحد إلا بأن يخلى الله تعالی بينهم و بينه و لو شاء لمنعهم 
بالقهر و القسر زائدا على منعهم بالنهى و الزجر. 


و منها أن يكون الضرر الذى عنى به أنه لا يكون إلا بإذنه و ضافه إليه ما هو يلحق المسحور عن الأدويه و الأغذيه التى أطعمه 
إياه السحره و يدعون أنها موجبه لما يقصدونه فيه من الأمور و معلوم أن الضرر الحاصل عن ذلك من فعل الله تعالى بالعاده لأن 


و منها أن يكون الضرر المذكور إنما هو ما يحصل من التفريق بين الأزواج لأنه أقرب إليه فى ترتيب الكلام و المعنى أنهم إذا 
أغروا أحد الزوجين فكفر فبانت منه زوجته فاستضر بذلكك كانوا ضارين له بما حسنوا له من الكفر إلا أن الفرقه لم تكن إلا بإذن 
لله و حكمه لأنه تعالى هو الذى حكم و أمر بالتفريق بين المختلفتين الأديان فلهذا قوله تعالى و ما هُمْ بضارينَ به من أَعد د إل 
ادن الله و المعنى أنه لو لا حكم الله تعالى و إذنه فى الفرقه بين هذين الزوجين باختلاف المله لم يكونوا بضارين له هذا الضرر 


من الضرر الحاصل عند الفرقه و يقوى هذا الوجه ما روى أنه كان من دين سليمان أنه من سحر بانت منه امرأته. 


و أما قوله تعالى و لَمَّدْ عَلِمُوا 4222 لَهُ فى الَْآخِرَهِ من خَلاقٍ ثم قوله تعالى لو کاوا يَعْلْمُونَ ففيه وجوه أولها أن يكون 
الذين علموا غير الذين 


ص: ۲۷۲ 


لم يعلموا و يكون الذین علموا الشياطين أو الذين خبر عنهم بأنهم نبذوا کناب الله راء ظهورهِم که لا يَعلمُونَ و يعوا ما 
է:‏ الشَّياطِينٌ علی مُلْكِ ՅԵՎ:‏ و الذين لم يعلموا هم الذين عملوا السحر و شروا به أنفسهم. و ثانيها أن يكون الذين علموا هم 
الذين لم يعلموا لأنهم علموا شيئا و لم يعلموا غيره فكأنه تعالى وصفهم بأنهم عالمون بأنه لا نصيب لمن اشترى ذلك و رضيه 
لنفسه على الجمله و لم يعلموا كنه ما يصير إليه من العقاب الذى لا نفاد له و لا انقطاع. و ثالثها أن تكون الفائده فى نفى العلم 
بعد إثباته أنهم لم يعملوا بما علموه فكأنهم لم يعلموا و هذا كما يقول أحدنا لغيره ما أدع وك إليه خير لك و أعود عليكك لو 
كنت تعقل و تنظر فى العواقب و هو يعقل و ينظر إلا أنه لم يعمل بموجب علمه فحسن أن يقال له مثل هذا القول و قال كعب 
بن زهير يصف ذبا و غراباه تبعاه ليصيبا من زاده: 


إذا حضرانى قلت لو بعلمانه عدا لم تعلما آنی من الزاد مرمل 


فنفى عنهما العلم ثم أثبته بقوله أ لم تعلما أنى من الزاد مرمل و إنما المعنى فى نفيه العلم عنهما أنهما لم يعملا بما علما فكأنهما 
لم يعلما و رابعها أن يكون المعنى أن هؤلاء القوم الذين قد علموا أن الآخره لا حظ لهم فيها مع عملهم القبيح إلا أنهم ارتكبوه 
طمعا فى طعام الدنیا و زخرفها فقال تعالی و لس ما شَرَؤا به أَنْفُمَهعْ لژ كانُوا عم أى الذى آثروه و جعلوه عوضا عن الآخره 
لا يتم لهم و لا يبقى عليهم و إنه منقطع زائل و مضمحل باطل و أن المآل إلى المستحق فى الآخره و كل ذلك واضح بحمد الله 
انتهى. 


و أقول قال فى الصحاح و الغمره الشده و الجمع غمر قال القطامى يصف سفينه نوح و حان لتالكك الغمر انحسار و قال الانحسار 
الانکشاف و قال قشعت الريح السحاب أى كشفته فانقشع و تقشع و قال الوطب سقاء اللبن خاصه و قال العلبه محلب من جلد و 
قال صررت الناقه شددت عليها الصرار و هو خبط يشد فوق الخلف و التوديه لثلا برضعها ولدها و قال الخلف بالکسر حلمه 
ضرع الناقه و المزممه من الزمام و البزل جمع البازل و هو جمل أو ناقه كمل 


ص: ۳۷۳۳ 


لها تسع سنين و الماذى العسل الأبيض و يقال شرت العسل أى اجتنيتها و أشرت لغه ذكره الجوهرى و استشهد بالبيت. 


- 


و قال الرازی فى تفسیر هذه الا به 


آما قوله و وا ما تثلوا السَّاطِينٌ علی ملک سُلَيِمانَ ففیه مسائل: المسأله الأولى قوله وَ اتّبعُوا حكايه عما تقدم ذکره و هم البهود 
ثم فيه آقوال آحدها آنهم الیهود الذین کانوا فى ծե)‏ محمد صلی الله عليه و آله و ثانيها آنهم الذين تقدموا من اليهود و ثالثها 
آنهم الذين کانوا فى زمن سلیمان من السحره لأن أكثر اليهود ینکرون نبوه سلیمان و یعدونه من جمله الملو ک فى الدنیا فالذين 
منهم كانوا فى زمانه لا يمتنع أن يعتقدوا فيه أنه إنما وجد ذلك الملكك العظيم بسبب السحر و رابعها أنه يتناول الكل و هذا 
أولى لانه لیس صرف اللفظ إلى البعض أولى من صرفة إلى غيره إذ لا دلیل على التخصیص و خامسها أنه عائد إلى من تقدم 
ذكره ه فى قوله ُریقٌ من ای تا اکتا قال السدى لما جاءهم محمد صلى الله عليه و آله عارضوا بالتوراه فخاصموه بها 
فاتفقت التوراه و القرآن فنبذوا التوراه و أخذوا بكتاب آصف و سحر هاروت و ماروت فلم يوافق القرآن فهذا هو قوله و لا 
քեռ‏ وغول من علد الله فضةق لما վա‏ يد ریق ین لین وتا کات كات ال ورا هوري ثم آخبر عنهم بأنهم اتا 
كنب ات و 


المسأله الثانيه 

ذكروا فى تفسیر لوا وجهين أحدهما أن المراد منه التلاوه و الاخبار و ثانيهما قال أبو مسلم لوا أى تكذب على ملک سليمان 
يقال تلا عليه إذا کذب و تلا عنه إذا صدق و إذا أبهم جاز الأمران و الأقرب هو الأول لأن التلاوه حقيقه فى الخبر إلا أن المخبر 
لا يقال فى خبره إذا كان كذبا أنه يقول )١(‏ على فلا-ن و إنه قد تلا على فلان لیمیز بينه و د بين الصدق الذى لا يقال (۲) على 
فلان بل يقال روى عن فلان و أخبر عن فلان و تلا عن 


ص: ۳۷۴ 


۱-۱. فى المصدر: انه تلا فلان. 
۲- ۲. فى المصدر: الذی لا يقال فيه روی على فلان. 


فلان و ذلكك لا يليق إلا بالإخبار و التلاوه و لا يمتنع أن يكون الذى كانوا يخبرون به عن سليمان ما يتلى و يقرأ فيجتمع فيه كل 
الأوصاف. 


المسأله الثالثه: اختلفوا فى الشياطين فقيل المراد شياطين الجن و هو قول الأكثرين و قيل شياطين الانس و هو قول المتكلمين من 
المعتزله و قبل شياطين الإ-نس و الجن معا أما الذين حملوه على شياطين الجن فقالوا إن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم 
يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها و يلقونها إلى الكهنه و قد دونوها فى كتب يقرءونها و يعلمونها الناس و فشا ذلكك فى 
زمان سليمان حتى قالوا إن الجن تعلم الغيب فكانوا يقولون هذا علم سليمان و ما تم له ملكه إلا بهذا العلم و به سخر الجن و 
الإنس و الريح التى تجرى بأمره و أما الذين حملوه على شياطين الإنس فقالوا روى فى الخبر أن سليمان كان قد دفن كثيرا من 
العلوم التى خصه الله بها تحت سرير ملكه حرصا على أنه إن هلک الظاهر կ»‏ بقى ذلک المدفون فلما مضت مده على ذلكك 
توصل قوم من المنافقين إلى أن كتبوا فى خلال ذلك أشياء من السحر تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوه ثم بعد موته و 
اطلاع الناس على تلكك الكتب أوهموا الناس أنه من عمل سليمان و أنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بسبب هذه الأشياء فهذا 
معنی ما لوا ՏԵՆ‏ و احتج القائلون بهذا الوجه على فساد القول الأول بأن شياطين الجن لو قدروا على تغيير كتب الأنبياء و 
شرائعهم بحيث يبقى ذلك التحريف مخفیا(۱) فيما بين الناس لارتفع الوثوق عن جميع الشرائع و ذلك يفضى إلى الطعن فى 
كل الأديان فإن قيل إذا جوزتم ذلكك على شياطين الإنس فلم لا يجوز مثله من شياطين الجن قلنا الفرق أن الذى يفتعله الإنسان 
لا بد و أن يظهر من بعض الوجوه آما لو جوزنا هذا الافتعال من الجن و هو أن يزيد فى كتب سليمان بخط مثل خط سليمان فإنه 
لا يظهر ذلك و يبقى مخفيا فيفضى إلى الطعن فى جميع الأديان. 


المسأله الرابعه: آما قوله علی «ՏԱ.‏ سُلَيِمانَ فقيل فى ملک سليمان عن 


ص: ۲۷۵ 


۱-۱. فى المصدر: محققا. 


ابن جريح و قيل على عهد ملكك سليمان و الأقرب أن يكون المراد و اتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء على ملكك سليمان لأنهم كانوا 
يقرءون من كتب السحر فيقولون إن سليمان Լայ‏ وجد ذلك الملكك بسبب هذا العلم فكانت تلاوتهم لتلكك الكتب كالافتراء 
على ملكك سليمان و الله أعلم. 


المسأله الخامسه 


اختلفوا فى المراد بملک سليمان فقال القاضى إن ملک سليمان هو النبوه أو يدخل فيها النبوه و تحت النبوه الكتاب المنزل عليه 
أوهموا أنها من جهته صار ذلكك منهم تقولا على ملكه فى الحقيقه و الأصح عندى أن يقال القوم لما ادعوا أن سليمان إنما وجد 


تلك المملكه بسبب ذلك العلم كان ذلك الادعاء كالافتراء على ملک سليمان و الله أعلم. 
المسأله السادسه 


السبب فى أنهم أضافوا السحر إلى سليمان وجوه أحدها أنهم أضافوا السحر إلى سليمان تفخيما لشأنه و تعظيما لأمره و ترغيبا 
للقوم فى قبول ذلكك منهم. و ան‏ أن اليهود ما كانوا يقرون بنبوه سليمان بل كانوا يقولون إنما وجد ذلك الملكك بسبب 
السحر. و ثالثها أن الله تعالى لما سخر الجن ل سليمان فكان يخالطهم و يستفيد منهم أسرارا عجيبه. فغلب على الظنون أنه عليه 
السلام استفاد السحر منهم. أما قوله تعالى յ‏ ما کفر سُلَتِمانٌ فهذا تنزيه له عليه السلام عن الكفر و ذلك يدل على أن القوم نسبوه 
إلى الكفر و السحر و قيل فيه أشياء أحدها ما روى عن بعض أحبار اليهود أنهم قالوا ألا تعجبون من محمد يزعم أن سليمان 
كان نبيا و ما كان إلا ساحرا فأنزل الله هذه الآيه. و ثانيها أن السحره من اليهود زعموا أنهم أخذوا السحر عن سليمان فنزهه الله 


منه. 


و ثالثها أن قوما زعموا أن قوام ملکه كان بالسحر فبرآه الله منه لأن کونه نبیا ینافی کونه ساحرا کافرا ثم بين تعالی أن الذی برأه 
منه لاحق بغیره فقال 7 650 ՀՆՑ)‏ کفْژوا يشير به إلى ما تقدم ذكره ممن اتخذ السحر کالحرفه لنفسه و ينسبه إلى 


ص: ۷۶ 


سليمان ثم بين تعالى ما به کفروا فقد كان يجوز أن يتوهم أنهم كفروا لا بالسحر فقال تعالى يُعَلّمُونَ الاس الشخر. 


و اعلم أن الكلام فى السحر يقع من وجوه الأول فى البحث عنه بحسب اللغه فنقول ذكر أهل اللغه إنه فى الأصل عباره عما لطف 
و خفى سببه و السحر بالفتح هو الغذاء لخفائه و لطف مجاريه قال لبيد و نسحر بالطعام و بالشراب. 


قيل فيه وجهان آحدهما أنا نعلل و نخدع كالمسحور و المخدوع و الآخر نغذى و أى الوجهين كان فمعناه الخفاء و قال. 
فإن تسألينا مم ( نحن فإنناه:**«عصافير من هذا الأنام المسحر 


و هذا الوجه يحتمل من المعنى ما احتمله الأول و يحتمل أيضا أن يريد بالمسحر أنه ذو السحر و السحر هو الرئه و ما تعلق 
بالحلقوم و هذا أيضا یرجم إلى معنى الخفاء و منه قول عائشه توفى رسول الله بین سحرى و نحرى و قوله تعالى نم نت من 
رین (Ս‏ يعنى من المجوف الذى يطعم و يشرب يدل عليه قولهم մլ «ՅԻՆ‏ :5-5 ملا و قال تعالى حكايه عن موسى 
عليه السلام أنه قال للسحره ما -65 به الشخۇ اد له ْله (Թ‏ و 68.16 13 م جروا أَعيْنَ النّاس و روم (۵) فهذا هو 
معنى السحر فى أصل اللغه. 


الوجه الثانى اعلم أن لفظ السحر فى عرف الشرع مختص بكل آمر مخفى (۶) سببه و يتخيل على غير حقيقته و یجری مجرى 
التمويه و الخداع و 


VV ص:‎ 


.١ -١‏ فى المصدر: فيم. 
۲- ۲. الشعراء: ۱۵۳ و ۱۸۵. 
Աա 1#‏ 
عن Nag‏ 

۵- ه. الأعراف: ۰۱۱۶ 


۶-۶ فی المصدر: یخفی. 


متى أطلق و لم يقيد أفاد ذم فاعله قال تعالى سََرُوا أغيّنَ الاس يعنى موهوا عليهم حتى ظنوا أن حبالهم و عصيهم تسعی و قال 
تعالى بل إِلَيِهِ من سخرهم نها تشعی (۱) و قد يستعمل مقيدا فيما يمدح و يحمد 


ا 


ژوی: أنه قم علی رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله انب »20232823 و ال لمرو عبونی عن النرقان قَقَالَ չա:‏ 
فى نَادِيهِ سَدِيِدُ الْعمارض مائ لِمَاوَرَاَ գք‏ 56511062 و اله ամա‏ ا اقل ڙو هیر الْمُروءه صي չա‏ 
մայ մ Մայ‏ با رَسُولَ الله ص دفث فيهما آزضانی فلت خسن մատս‏ و նտ աի‏ فك սա‏ علفث ال رشول 
الله صلى الله عليه و آله ان »5 الان Ն:‏ 

فسمى النبى صلى الله عليه و آله بعض البيان سحرا لأن صاحبه يوضح الشی ء المشكل و يكشف عن حقيقته بحسن بيانه و Հն‏ 
عبارته. 


فان قيل كيف يجوز أن يسمى ما يوضح الحق و ينبئ عنه سحرا و هذا القائل إنما قصد إظهار الخفى لا إخفاء الظاهر و لفظ 
السحر إنما يكون عند إخفاء الظاهر. 


قلنا انما سماه سحرا لوجهین الأول أن ذلك العذر(۲) 


Հեմ‏ و حسنه استمال القلوب فأشبه السحر الذی يستميل القلوب فمن هذا الوجه سمی سحرا لا من الوجه الذی ظننت. الثانی أن 
المقتدر على البیان یکون قادرا على تحسین ما یکون قبیحا و تقبیح ما یکون حسنا فذلكك يشبه السحر من هذا الوجه فى آقسام 
السحر. 


و اعلم آن السحر علی آقسام 
القسم الأول سحر الکلدانیین و الکذابین (۳) 


الذين کانوا فى قدیم الدهر و هم قوم یعبدون الکواکب و یزعمون آنها هی المدبره لهذا العالم و منها تصدر الخیرات و الشرور 
و السعاده و النحوسه و هم الذین 


ص: ۳۷/۸ 
۱- ۱. طه: ۶۶ 


۲- ۲. ف المصدر: القدر. 
۳ ۳. فى المصدر: الکلدانیین و السکدانیین. 


بعث الله تعالى إبراهيم مبطلا لمقالتهم و رادا عليهم فى مذاهبهم. 
الفريق الأول هم الذين زعموا أن هذه الأفلاك و الكواكب واجبه الوجود فى ذواتها 


و أنه لا حاجه بهذيه ذواتها و صفاتها إلى موجب و مدبر و خالق و عله البته ثم إنها هی المدبره لعالم الكون و الفساد و هؤلاء 
هم الصابئه الدهريه. 


و الفريق الثانى الذين قالوا الجسم يستحيل أن يكون واجبا لذاته لأن كل جسم مركب و كل مركب فإنه مفتقر إلى كل واحد 
من أجزائه و كل واحد من أجزائه غيره فكل جسم فهو مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته و كل ممكن لذاته فهو مؤثر فله مؤثر و 
هذه الأ-جرام الفلكيه و الكوكبيه لا بد لها من مؤثر ثم قالوا ذلك المؤثر !ما أن يكون حادثا أو قديما فان كان حادثا افتقر إلى 
مؤثر آخر و لزم التسلسل و هو محال و إن كان قديما فإما أن يكون کل ما لا بد منه فى مؤثريته حاصلا فى الأزل أو ليس 
کذلک و يدخل فى هذا التقسيم قول من يقول إنه إنما خلق العالم فى الحيز الذى خلقه فيه لأن خلقه فى ذلك الحيز أصلح من 
خلقه فى حيز آخر أو لأن خلقه كان موقوفا على انقضاء الأزل أو لأسن خلقه كان موقوفا على حضور وقت معين اما مقدر أو 
محقق فإن قلنا إن كل ما لا بد منه فى مؤثريته كان حاصلا فى الأزل لزم أن يكون الأثر واجب الترتب عليه فى أزل لأن الأزل لو 
لم يكن واجب الترتب عليه فهو إما ممتنع الترتب عليه فهو ليس بمؤثر البته و قد فرضناه مؤثرا هذا خلف و إن كان ممكن الترتب 
عليه و ممكن اللاترتب عليه أيضا فلنفرض تاره مصدرا للأثر بالفعل و أخرى غير مصدر له بالفعل فامتياز الحيز الذى صار المؤثر 
فيه مصدرا للأثر بالفعل عن الحيز الذى لم يصر فيه كذلكك إما أن يتوقف على انضمام قيد إليه أو لم يتوقف فإن توقف لم يكن 
الحاصل قبل انضمام هذا القيد إليه كل ما لا بد منه فى المؤثريه و قد فرضناه كذلكك و هذا خلف و إن لم يتوقف فقد ترجح 
الممكن من غير مرجح البته و تجويزه يسد باب الاستدلال بالممكن على وجود الصانع و أما إن قلنا بأن كل ما لا بد 


ص: ۳۷۹ 


منه فی الموثربه ما کان حاصلافی الأزل فان استمر «ՏԱՏ‏ السلب وجب أن لا بصیر البته موثرا لکنا قد فرضناه موثرا في մ:‏ 
هذا خلف و إن تغیر فقد حدث بعض ما لا بد منه فى المؤثريه فان كان حدوثه لا لأمر فقد وقع الممکن لا عن مؤثر و هو محال 
و إن كان حدوثه لأمر لم يكن الشی ء الذی فرضناه حادثا ولا کذلک لأنه حصل قبله حادث آخر و كنا فرضناه حادثا أولا و 
هذا خلف و أيضا فانا ننقل الکلام إليه و يلزم التسلسل و هو محال. 


قالوا و هذا یقتضی استناد الممکنات إلى مؤثر تام المؤثريه فى الأزل و متی كان کذلک وجب کون الاثار آزلیه دائمه فهذا 
یقتضی أن لا بحصل فى العالم شى ء من التغیرات البته لکن التغیرات مشاهده قطعا فلا بد من حیله فنقول ذلك المؤثر القدیم 
الواجب لذاته إلا أن كل حادث مسبوق بحادث آخر حتی یکون انقضاء المتقدم شرطا لحصول المتأخر عن ذلك المبد! القدیم 
و على هذا الطریق يصير المبدأ القدیم مبدأ للحوادث المتغيره فاذن لا بد من توسط حرکه دائمه یکون كل جزء منها مسبوقا 
بالاخر لا إلى أول و هذه الح ركه یمتنع أن تکون مستقیمه و إلا لزم القول بأبعاد غير متناهیه و هو محال فلا بد من جرم متح رک 
بالاستداره و هو الفلک فثبت أن حر كات الأفلاكك کالمبادی القریبه للحوادث الحادثه فى هذا العالم و المدبرات الملاصقه بها 
فلا جرم قالوا بالهیتها و اشتغلوا بعبادتها و تعظیمها و اتخذوا لكل واحد կ‏ هیکلا مخصوصا و صمنا معینا فاشتغلوا بخدمتها فهذا 
هو دين عبده الأصنام و الأوثان ثم إن هولاء قالوا إن المبدأ الفاعلی لا یکفی وجوده فى حصول الفعل بل لا بد من حضور 
المبد! القابلی المنفعلی و لا یکفی حضوره آیضا ما لم تكن الشرائط حاصله و الموانع زائله و ربما حدث آمر مشکل غريب فى 
العالم الأعلى یصلح لافاده «ՀՔ‏ غریبه فى ماده العالم الأسفل فإذا لم تكن الماده السفلیه متهیثه لقبول تلك الهيئه من الأشكال 
العلویه لم تحدث تلك الهیثه ثم إن فوات تلك التهيؤ تاره تکون لاجل کون الماده ممنوه بالمعوقات المانعه عن قبول ذلكك 
الأثر و تاره لأجل فوات 


ص: ۳۸۰ 


بعض الشرائط لكن لو تهيأت لنا تقدمه المعرفه بطبيعه ذلك التشكل و بوقت حدوثه و بطبيعه الأمور المعتبره فى کون الماده 
السفليه قابله لذلک الأثر لكان يمكننا تهيئه الماده لقبول ذلك الأثر و إماطه الموانع عنها و تحصيل المعدات لها حتى يتم ذلكك 
الفيضان و يسرى فى القابليات لما تقرر أن الفاعل التام متى لقى المنفعل التام ظهر الفعل التام لا محاله فإذا عرفت هذا فالساحر 
هو الذى يعرف القوى العاليه الفعاله بسائطها و مركباتها و يعرف ما يليق بكل واحد من العوالم السفليه و يعرف المعدات ليعدها 
و العوائق لينحيها معرفه بحسب الطاقه البشريه فحینشذ يكون الانسان متمكنا من استجذاب ما يخرق العاده و من دفع ما يدافعها 
بتقريب المنفعل من الفاعل و هذا معنى قول بطلميوس علم النجوم منكك و منها فهذا هو الإشاره إلى خلا-صه قوله الفلاسفه 
الصابئه فى حقيقه السحر و ماهيته. 


الفريق الثالث الذين أثبتوا لهذه الأفلاكك و الكواكب فاعلا مختارا خلقها و أوجدها بعد العدم إلا أنهم قالوا إنه سبحانه أعطاه قوه 
عاليه نافذه فى هذا العالم و فوض تدبير هذا العالم إليهم قالوا الدليل على كون هذه الأجرام الفلكيه أحياء وجهان الأول أنه لا 
شكك أن الحياه أشرف من الجماديه فكيف يحسن فى الحكمه خلق الحياه فى الأجسام الخسيسه نحو أبدان الديدان و الخنافس 
و إخلا-ء هذه الأ-جرام الشريفه النورانيه الروحانيه عن الحياه الثانى أن هذه الأفلاكك متحر که بالاستداره فحركتها ما أن تكون 
طبيعيه أو قسريه أو إراديه لا جائز أن تكون طبيعيه لأن المهروب عنه بالطبع لا يكون بعينه مطلوبا بالطبع و كل نقطه فرضنا 
الفلك متحركا عنه فان حركته عنها هی عين حركته إليها فيستحيل کون تلک الح رکه طبيعيه و لا جائز أن تكون قسريه لأن 
القسر هو الذى يكون على خلاف الطبيعه فإذ قد بطلت الطبيعيه وجب بطلان كونها قسريه و لما بطل القسمان ثبت كونها إراديه 
فثبت أن الأفلاك و الكواكب أجرام حيه عاقله قالوا إذا ثبت هذا فنقول الوقوف على جميع 


ص: 1/4 


الطبائع العلويه و السفليه مما لا يفى به وسع البشر و طاقه النفس الناطقه لوجوه أربعه أولها أنه لا سبيل إلى إثبات الكواكب إلا 
بواسطه القوه الباصره و لا ارتياب أنها عن إدراك الصغير من البعيد قاصره فان أصغر كوكب مما فى القدر السابع من الفلكك 
الثامن و هو الذى يمتحن به حده البصر مثل كره الأرض بضع عشره مره و إن كره الأرض أعظم من العطارد كذا ألف مره فلو 
تكوكب الفلكك الأعظم بكواكب على قدر الكواكب الصغيره المذكوره من الثوابت فلا شكك أن الحس لا يدركه و البصر لا 
يمتد عليه فضلا عما يكون فى مقدار عطارد أو أصغر منه و على هذا التقدير لا يبعد أن يكون فى السماوات كواكب كثيره فعاله 


و إن كنا لا نعرف 
وجودها فضلا عن أن نعرف طبائعها و لهذا نقل صاحب كتاب تتكلوشا عن رواياى )١(‏ 
البشر أنه بقى فى الفلكك وراء الكواكب المرصوده كواكب لم ترصد إما لفرط صغرها أو لخفاء آثارها و أفعالها. 


و ثانيها أن الكواكب التى نراها ليست بأسرها مرصوده بل المرصوده منها ألف و اثنان و عشرون و البواقى غير مرصوده و مما 
يحقق ذلک ما ثبت بالدلاله أن المجرده ليست إلا أجرام كوكبيه صغيره جدا مرتكزه فى فلك الثوابت على هذا السمت 
المخصوص و ظاهر أن الوقوف على طبائعها متعذره. 


و ثالثها أن هذه الكواكب المرصوده مما لم يحصل الوقوف التام على طبائعها لأن أقوال الأحكاميين ضعيفه قليله الحاصل لا 
سيما فى طبائع الثوابت. 


و رابعها أنا بتقدير أن نعرف طبائع هذه الكواكب على بساطتها لكنه لا يمكننا الوقوف على طبائعها حال امتزاجها إلا على سبيل 
التقريب البعيد عن التحقيق. 


ثم إنا نعلم أن الحوادث الحادثه فى هذا العالم لا يصدر عن طبائعها البسيطه و إلا لدامت هذه الحوادث بدوام تلكك الطبائع بل 
إنما يحصل عن امتزاجاتها و تلك الامتزاجات غير متناهيه فلا سبيل إلى الوقوف عليها على سبيل القياس فقد ثبت 


YAY ص:‎ 


.١ -١‏ سيد البشر.( خ). 


بهذه الوجوه الأربعه تعذر الوقوف على طبائعها الفعاله و أما القوى المنفعله فالوقوف التام عليها كالمتعذر لأن القبول التام لا 
يتحقق إلا مع شرائط مخصوصه فى القابل من الكم و الكيف و الوضع و الأين و سائر المقولات و المواد السفليه غير ثابته على 
حاله واحده بل هی أبدا فى الاستحاله و التغير و إن كان لا يظهر فى الحس فقد ظهر بما قررنا أن الوقوف التام على أحوال 
القوى الفعاله السماويه و القوى الأرضيه المنفعله غير حاصل للبشر و لو حصل ذلكك لأحد لوجب أن يكون ذلكك الشخص عالما 
بجميع التفاصيل الحاصله من الماضيه و الآتيه و أن يكون متمكنا من إحداث جميع الأمور التى لا نهايه لها. 


ثم قالوا فهذه المباحث و الملامح )١(‏ 


مما يوهن العقل عن التمكن من هذه الصناعه إلا أنه نعم ما قيل من أن ما لا یدرک کله لا یترک كله فالقوى البشريه و إن 
قصرت عن اكتناه هذه القوى العاليه الفعاله و السافله المنفعله و لكن يمكنها الاطلاع على بعض أحوالها و إن كان ذلك القدر 
تافها حقيرا بالنسبه إلى ما فى الوجود لكنه عظيم بالنسبه إلى قدره الانسان و قوته لأن الأحكاميين من أهل النجوم قد وقفوا بسبب 
التجارب المتطاوله قرنا بعد قرن على كثير من أحوال السبعه السياره و كثير من الثوابت و عرفوا من أحوال البروج و الحدود و 
الوجوه و المثلشات ما يعظم الانتفاع بمعرفته لمن اطلع عليه و حاط به و ليس يلزمنا أنه لما تعذر علينا تحصيل اليقين التام بها 
بواسطه البراهين المنطبقه أن يترك الانتفاع بها مع ما تشاهد من صحه قوانينها الكليه كما لا يلزم من عدم قيام الدلائل 
الطبیعیه(۲) على طبائع الأغذيه و الأدويه البسيطه و المركبه أن لا ينتفع بها بل هذه الصناعه أولى بالرعایه من 


صناعه الطب و ذلكك لأنهما بعد اشتراكهما فى عدم البراهين المنطبقه على مطالبها امتازت هذه الصناعه عن صناعه الطب 
بوصف نافع و ذلكك أن الدواء المتناول لو لم ينفع يحصل من تناوله ضرر عظيم و أما هذه الصناعه فلو لن تنفع لم تضر 


YAY ص:‎ 


۱- ۱. الملاحم( خ). 
۲- ۲. المنطقه( ظ). 


و آما ظن حصول النفع فهو թն‏ فى الموضعين و إذا كان كذلك كانت هذه الصناعه أولى بالرعايه من صناعه الطب. 


فان قال قائل كيف السبيل إلى معرفه طبائع هذه الكواكب و البروج و آما التجربه فهی متعذره و ذلك لأن أقل ما لا بد منه فى 
التجربه أن يعود الأمر مرتين و عوده الفلكك إلى شکله المعين ممتنع عند بعض الفلاسفه و لو أمكن على بعده فإنما يقع لو عاد 
جميع الكواكب إلى الموضع الذى كان واقفا عليه فى المره الأولى و ذلك مما لا يحصل إلا بعد المده التى تسمى بعمر العالم 
فأى عمر يفى بذلک و أى عقل يصل «յյ‏ 


الجواب أنه لا حاجه فى هذه التجربه إلى عود الفلک إلى الشكل الأول من جميع الوجوه بل لما رأينا كوكبا حصل فى برج و 
صدر عنه أثر و شاهدنا هذا الأثر مع حصوله فى ذلكك البرج مده بعد أخرى غلب على ظننا أن حصوله فى ذلكك البرج مستعقب 
لهذا الأمثر و هذا القدر كاف فى حصول الظن و أيضا قد تحصل معرفه طبائع هذه الكواكب على سبيل الالهام بحکی عن 
جالینوس أنه عرف كثيرا من الأمور الطبيه برژیا رآها و إذا كان ذلكك ممكنا قلا سبيل إلى دفعه. 


قالوا إذا ثبت ذلكك فان التجارب التى مارسها الأحكاميون من المنجمين دلت على أن لكل اختصاصا بأشياء معينه فى هذا العالم 
من الأمكنه و الأزمنه و الأيام و الساعات و الأغذيه و الروائح و الأشكال التى يتعلق بها كوكب معين فى وقت يكون الكوكب فيه 
قويا على ذلك الفعل الذى يطلب منه لم يبعد أن يحصل ذلك الأثر الخارق للعاده لا سيما إذا كان المتولى لمباشره ذلك العمل 
القوى النفس (۱) صافى الروح بحيث يكون روحه فى الاستعلاء و الاستيلاء من جوهر الأرواح السماويه فهناک يتم الأعر و 
يحصل الغرض فهذا مجموع أقوال الصابئه فى تقرير هذا النوع من السحر. 
أما المعتزله فقد اتفقت كلمتهم على أن غير الله لا يقدر على خلق الجسم 


ص: ۳۸۳۴ 


.١ -١‏ قوی النفس( ظ). 


و الحياه و اللون و الطعم و احتجوا بوجوه ذكرها القاضى و لخصها فى تفسيره و فى سائر كبته و نحن ننقل تلكك الوجوه و ننظر 
فيها أولها و هو النكته العقليه التى عليها يقولون (۱) إن كل ما سوى الله إما متحيز أو قائم بالمتحيز فلو كان غير الله فاعلا للجسم 
و الحياه لكان ذلكك الغير متحيزا و ذلک المتحيز لا بد و أن يكون قادرا بالقدره إذ لو كان قادرا لذاته لكان كل جسم کذلک 
بناء على أن الأجسام متمائله لكن القادر بالقدره لا يصح منه فعل الجسم و الحياه و يدل عليه وجهان الأول أن العلم الضروری 
حاصل بأن الواحد ա‏ لا يقدر على خلق الجسم و الحياه ابتداء فقدرتنا مشت رکه فى امتناع ذلكك عليها فهذا الامتناع حكم مشت رک 
فلا بد 


له من عله مشتركه و لا مشت رک هاهنا إلا كوننا قادرين بالقدره و إذا ثبت هذا وجب فى من كان قادرا بالقدره أن يتعذر عليه 
فعل الجسم و الحياه. الثانى أن هذه القدره التى لنا لا شك أن بعضها يخالف بعضا فلو قدرنا قدره صالحه لخلق الجسم و الحياه 
لم يكن مخالفتها لهذه القدره أشد من مخالفه بعض هذه القدره للبعض فلو كفى ذلك القدر من المخالفه فى صلاحيتها لخلق 
الجسم (۲) لوجب فى هذه القدره التى يخالف بعضها بعضا أن تكون صالحه لخلق الجسم و الحياه و لما لم يكن کذلک علمنا 
أن القادر بالقدره لا يقدر على خلق الجسم و الحياه. 


و ثانيها أنا لو جوزنا ذلكك لتعذر الاستدلال بالمعجزات على النبوات (۳) لأنا لما جوزنا استحداث الخوارق بواسطه تمزيج القوى 
անակ‏ بالقوى الأرضيه لم يمكننا القطع ծն‏ هذه الخوارق التى ظهرت على أيدى («ագ‏ صدرت عن الله تعالى بل يجوز 
فيها أنهم أتوا بها من طريق السحر و حينئذ يبطل القول بالنبوات من كل الوجوه. 


ص: ۳۸۳۵ 


۱-۱. کذا و الصواب: «ջիջ»‏ 

باك ی المضدرة و الخاة: 

ق աաա‏ ال 

۴- ۴. فى المصدر: ايدى الأنبياء عليهم السلام. 


و ثالثها أنا لو جوزنا أن يكون فى الناس من يقدر على خلق الجسم و الحياه و الألوان لقدر ذلك الإنسان على تحصيل الأموال 
العظيمه من غير تعب لكنا نرى من يدعى السحر متوسلا إلى اكتساب الحقير من المال بجهد جهيد فعلمنا كذبه و بهذا الطريق 
يعلم فساد ما يدعيه قوم من الكيمياء فإنا نقول لو أمكنهم ببعض الأدويه أن يقلبوا غير الذهب ذهبا لكان إما أن يمكنهم ذلكك 
بالقلیل من الأ-موال فككان ينبغى أن يغنوا أنفسهم بذلک عن المشقه و الذله أو لا يمكن إلا بالآلات العظام و الأموال الخطيره 
فكان يجب أن يظهروا ذلک للملوك المتمكنين من ذلك بل كان يجب أن يفطن الملوك لذلک لأنه أنفع لهم من فتح البلاد 
التى لا يتم إلا با خراج الأموال و الكنوز و فى علمنا بانصراف النفوس و الهمم عن ذلك دلاله على فساد هذا القول قال القاضى 
فثبت بهذه الجمله أن الساحر لا يصح أن يكون فاعلا لشی ء من ذلكك. 


و اعلم أن هذه الدلائل ضعيفه جدا آما الوجه الأول فنقول ما الدليل على أن كل ما سوى الله تعالى إما أن يكون متحيزا أو قائما 
بالمتحيز أ ما علمتهم أن الفلاسفه مصرون على إثبات العقول و النفوس الفلكيه و النفوس الناطقه و زعموا أنها فى أنفسها ليست 
بمتحيزه و لا قائمه بالمتحيز فما الدليل على فساد القول بها. 


فان قالوا لو وجد موجود هكذا لزم أن يكون مثلا لله تعالى قلنا لا نسلم و ذلكك لأن الاشتراكك فى السلوب لا يقتضى الاشتراكك 
فى الماهيه سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون بعض الأجسام يقدر على ذلك لذاته قوله الأجسام متساویه(۱) فلو كان جسم 
کذلک لكان كل جسم كذلك قلنا ما الدليل على تماثل الأجسام. 


فإن قالوا إنه لا معنى للجسم إلا الممتد فى الجهات الشاغل للأحياز فلا تفاوت بينها فى هذا المعنى 


ص: ۳۸۶ 


۱-۱. فى المصدر: متمائله. 


قلنا الامتداد فى الجهات و الشغل للأحياز صفه من صفاتها و لازم من لوازمها ولا بد أن تكون الأشياء المختلفه فى الماهيه 
مشتركه فى بعض اللوازم سلمنا أنه يجب أن يكون قادرا بالقدره فلم قلتم إن القادر بالقدره لا يصح منه خلق الجسم و الحياه 
قوله لأن القدره التى لنا مشتركه فى هذا الامتناع فهذا الامتناع حكم مشت رک فلا بد له من عله مشتركه و لا مشت رک سوى كوننا 
قادرين بالقدره قلنا هذه المقدمات بأسرها ممنوعه فلا نسلم أن الامتناع حكم معلل و ذلك لأن الامتناع عدمى و العدمى لا يعلل 
سلمنا أنه أمر وجودى و لكن من مذهبهم أن كثيرا من الأحكام لا يعلل فلم لا يجوز أن يكون هاهنا كذلكك سلمنا أنه معلل فلم 
قلتم إن الحكم المشترك لا بد له عن عله مشتركه أ ليس أن القبح حصل فى الظلم معللا بكونه ظلما و فى الكذب بكونه کذبا 
و فی الجهل بكونه جهلا سلمنا أنه لا بد من عله مشت رکه لکن لا نسلم أنه لا مشت رک إلا کوننا قادرين بالقدره فلم لا يجوز أن 
تكون هذه القدره التى لنا مشتركه فى وصف معين و تلكك القدره التى تصلح لخلق الجسم تكون خارجه عن ذلك الوصف فما 
الدلیل علی أن الأمر لیس کذلک. 

آما الوجه الثانی و هو أنه ليست مخالفه تلكك القدره لبعض هذه القدره آشد من مخالفه بعض هذه القدره للبعض فنقول هذا 
آضعف (۱) 

لأنا لا نعلل صلاحيتها لخلق الجسم بکونها مخالفه لهذه القدره بل لخصوصيتها المعينه التى لأجلها خالفت سائر القدر و تلكك 
الخصوصیه معلوم آنها غير حاصله فى ساثر القدر و نظیر ما ذکروه أن يقال ليست مخالفه الصوت للبیاض آشد من مخالفه السواد 
للییاض فلو كانت تلك المخالفه مانعه للصوت من صحه أن یری لوجب لکون السواد مخالفا للبياض أن يمتنع رژیته و لما كان 
هذا الکلام فاسدا فکذا ما قالوه و العجب من القاضی أنه لما حکی هذه الوجوه عن الشعریه فى مسأله الرؤيه زیفها بهذه الأسئله 


ثم انه نفسه تمسكك بها فى هذه المسأله التى هی الاصل فى 


YAV ص:‎ 


إثبات النبوه و الرد على من أثبت متوسطا بين الله و بيننا. 


أما الوجه الثالث و هو أن القول بصحه النبوات لا يبقى مع تجويز هذا الأصل فنقول إما أن يكون القول بصحه النبوات متفرعا 
على فساد هذه القاعده أو لا يكون فان كان الأول امتنع إفساد هذا الأصل بالبناء على صحه النبوات و إلا وقع الدور و إن كان 
الثانى فقد سقط هذا الكلام بالكليه. 


و أما الوجه الرابع فلقائل أن يقول الكلام فى الإمكان غير و فى الوقوع غير و نحن لا نقول بأن هذه الحاله حاصله لكل أحد بل 
هذه الحاله لا تحصل للبشر إلا فى الأعصار المتباعده فكيف يلزمنا ما ذكرتموه فهذا هو الكلام فى النوع الأول من السحر. 


النوع الثانى من السحر سحر أصحاب الأوهام و النفوس القويه 


قالوا اختلف الناس فى أن الذى يشير إليه كل إنسان بقوله أنا ما هو فمن الناس من يقول إنه هو هذه البنيه و منهم من يقول إنه 
جسم سار فى هذه البنيه و منهم من يقول إنه موجود ليس بجسم و لا جسمانى أما إذا قلنا إن الانسان هو هذه البنيه فلا شك أن 
هذه البنيه مركبه من الأخلا-ط الأربعه فلم لا- يجوز أن يتفق فى بعض الأعصار النادره أن يكون مزاج من الأمزجه فى ناحيه من 
النواحى يقتضى القدره على خلق الجسم و العلم بالأمور الغائبه عنا و هكذا الكلام إذا قلنا إن الإنسان جسم سار فى هذه البنيه أما 
إذا قلنا إن الانسان هو النفس فلم لا يجوز أن يقال النفوس مختلفه فيتفق فى بعض النفوس أن تكون لذاتها قادره على هذه 
الحوادث الغريبه مطلعه على الأسرار الغائبه عنا فهذا الاحتمال مما لم يقم دلا-له على فساده سوى الوجوه المتقدمه و قد بان 
بطلانها. 


ثم الذى یو كد هذا الاحتمال وجوه أولها أن الجذع الذى يتمكن الإنسان 


ص: ۳۸/۸ 


من المشى عليه لو كان موضوعا على الأرض لا یمکنه المشى عليه لو كان كالجسر على هاويه تحته و ما ذاكك إلا لأن تخيل 
السقوط متى قوى أوجبه و ثانيها أجمعت الأطباء على نهى المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر و المصروع عن النظر إلى 
الأشياء القويه اللمعان و الدوران و ما ذاكك إلا لأن النفوس خلقت مطيعه للأوهام و ثالثها حكى صاحب الشفاء عن أرسطو فى 
طبائع الحيوان أن الدجاجه إذا تشبهت كثيرا بالديكه فى الصوت و فى الجواب مع الديكه نبت على ساقيها مثل الشی ء النابت 
على ساق الديكك ثم قال صاحب الشفاء و هذا يدل على أن الأحوال الجسمانيه «ան‏ للأحوال النفسانیه. 


و رابعها أجمعت الأمم على أن الدعاء مظنه للإجابه و أجمعوا على أن الدعاء اللسانى الخالى عن المطلب النفسانى قليل البركه 
عديم الأثر فدل ذلك على أن للهمم و النفوس آثارا و هذا الاتفاق غير مختص بمله معينه و نحله مخصوصه و خامسها أنكك لو 
آنصفت لعلمت ات المبادق القریبه الأفعال الحیوانبه لست ال التصورات الشسانبه 2-2 القوه المع که المخدرة المطبوعه 
المغروزه(۱) فى العضلات صالحه للفعل و تركه أو ضده و لن يترجح آحد الطرفین على الاخر الا لمرجح و ما ذاک الا تصور 
کون الفعل جمیلا أو لذیذا أو تصور کونه قبيحا أو مؤلما فتلكك التصورات هی المبادی لصیروره القوی العضلیه مبادی بالفعل 
لوجود الأفعال بعد أن كانت كذلكك بالقوه و |ذا كانت هذه التصورات هی المبادی لمبادی هذه الأفعال فأى استبعاد فى کونها 
مبادی للأفعال بأنفسها(۲) و الغاء الواسطه عن درجه الاعتبار و سادسها التجربه و العیان شاهدان ծն‏ هذه التصورات مبادی قریبه 
لحدوث الکیفیات فى الأبدان فان الغضبان يشتد سخونه مزاجه حتی أنه يفيد سخونه قویه يحكى عن بعض المل وک أنه عرض 
له فالج فأعيا الأطباء مزاوله علاجه فدخل عليه بعض الحذاق منهم على حين غفله منه و شافهه بالشتم و القدح 


ص: ۳۸۹ 


۱- ۰۱ المفروزه( خ). 
۲- ۲. فى المصدر: انفسها. 


فى العرض فاشتد غضب الملكك و قفز من مرقده قفزه اضطراريه لما ناله من شده ذلكك الکلام فزالت تلكك العله المزمنه و 
المرضه المهلكه و إذا جاز کون التصورات مبادئ لحدوث الحوادث فى البدن فأى استبعاد من كونها مبادئ لحدوث الحوادث 
خارج البدن و سابعها أن الإصابه بالعين أمر قد اتفق عليها العقلاء و ذلک أيضا يحقق إمكان ما قلناه. 


إذا عرفت هذا فنقول النفوس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قويه جدا فتستغنى فى هذه الأفعال عن الاستعانه بالالات و 
الأدوات و قد تكون ضعيفه فتحتاج إلى الاستعانه بهذه و تحقيقه أن النفس إذا كانت قويه مستعليه على البدن شديده الانجذاب 
إلى عالم السماوات كانت كأنها روح من الأرواح السماويه فكانت قويه على التأثير فى مواد هذا العالم أما إذا كانت ضعيفه 
شديده التعلق بهذه اللذات البدنيه فحينئذ لا يكون لها تصرف البته إلا فى هذا البدن فإذا أراد هذا الإنسان صيرورتها بحيث 
يتعدى تأثيرها من بدنها إلى بدن آخر اتخذ تمثال ذلك الغير و وضعه عند الحس ليشتغل الحس به فيتبعه الخيال عليه و أقبلت 
النفس الناطقه عليه فقويت التأثيرات النفسانيه و التصرفات الروحانيه و لذلكك اجتمعت الأمم على أنه لا بد لمزاول هذه الأعمال 
من الانقطاع عن المألوفات و المشتهيات و تقليله الغذاء و الانقطاع عن مخاطبه(۱) القلب فكلما كانت هذه الأمور أتم كان ذلكك 
التأثير أقوى فإذا اتفق أن كانت النفس مناسبه لهذا الأمر نظرا إلى ماهيتها و خاصيتها عظم التأثير و السبب اللمى (۲) 


فيه أن النفس إذا اشتغلت بالجانب الواحد استعملت جميع قوتها فى ذلك الفعل و ذا اشتغلت بالأفعال الكثيره تفرقت قوتها و 
توزعت على تلكك الأفعال فتصل إلى كل واحد من تلكك الأفعال شعبه من تلكك القوه و جدول من ذلكك النهر و لذلكك ترى أن 


إنسانين يستويان فى قوه الخاطر إذا اشتغل أحدهما بصناعه واحده و اشتغل الآخر بصناعتين فإن ذا 
ص: ۲۹۰ 


.١ -١‏ فى المصدر:« مخالطه الخلق» و هو الصواب. 
اد اراق التضلارة المعية: 


الفن الواحد يكون أقوى من ذى الفنين و من حاول الوقوف على حقيقه مسأله من المسائل فإنه حال تفكره فيها لا بد و إن يفرغ 
خاطره عما عداه «ն )١(‏ عند تفريغ الخاطر يتوجه الخاطر بكليته إليه فيكون الفعل آسهل و أحسن و إذا كان كذلكك فإذا كان 
الإنسان مشغول الهم و الهمه بقضاء اللذات و تحصيل الشهوات كانت القوه النفسانيه مشغوله بها مستغرقه فيها فلا يكون انجذابها 
إلى تحصيل الفعل الغريب الذى يحاوله انجذابا قويا لا سيما و هنا آفه أخرى و هى أن مثل هذه النفس اعتادت الاشتغال باللذات 
من أول أمرها إلى آخره و لم تشتغل قط باستحداث هذه الأفعال الغريبه فهى بالطبع حنون إلى الأول عزوف للثانى (۲) ծն‏ 
وجدت مطلوبها من النمط الأول فإنى تلتفت إلى الجانب الآخر. فقد ظهر من هذا أن مزاوله هذه الأعمال لا տե‏ إلا مع التجرد 
عن الأحوال الجسمانيه و ت رك مخالطه الخلق و الإقبال بالكليه على عالم الصفا و الأرواح و أما الرقی فان كانت معلومه فالأمر 
فيها ظاهر لأن الغرض منها أن حس البصر كما شغلناه بالأمور المناسبه لذلك الغرض فحس السمع نشغله Լայ‏ بالأمور المناسبه 
لذلك الغرض فان الحواس متى تطابقت نحو(۳) 


التوجه إلى الغرض الواحد كان توجه النفس إليه حينئذ أقوى و أما إذا كانت بألفاظ 


غير معلومه حصلت للنفس هناك حاله شبيهه بالحيره و الدهشه(۴) و يحصل للنفس فى أثناء ذلك انقطاع عن المحسوسات و 
إقبال على ذلك الفعل و جد عظيم فيقوى التأثير النفسانى فيحصل الغرض و هكذا القول فى الدخن. قالوا فقد ثبت أن هذا القدر 
من القوه النفسانيه مستقل 


ص: ۲۹۱ 


۱-۱. فى المصدر: عما عداها. 

۲- ۲. فی المصدر: عن الثانی. 

۳ ۳. فى المصدر: على التوجه. 

۴- ۴. فى المصدر: و الدهشه فان الانسان إذا اعتقد ان هذه الکلمات انما :2 للاستعانه بشی ء من الأمور الروحانیه و لا یدری 
کیفیه تلک الاستعانه حصلت للنفس هناک حاله شبیهه بالحیره و الدهشه. 


بالتأثير فإن انضم إليه النوع الأول من السحر و هو الاستعانه بالكواكب و تأثيراتها عظم التأثير بل هاهنا نوعان آخران الأول أن 
النفوس التى فارقت الأبدان قد يكون կտ‏ ما هو شديد المشابهه لهذه النفس فى قوتها و فى تأثيراتها թն‏ صارت هذه النفوس 
صافيه لم يبعد أن ينجذب إليها ما تشابهها من النفوس المفارقه و يحصل لتلكك النفوس نوع ما من التعلق بهذا البدن فتعاضد 
النفوس الكثيره على ذلكك الفعل و إذا كملت القوه تزايدت قوى التأثير الثانى أن هذه النفوس الناطقه إذا صارت صافيه عن 
الكدورات البدنيه صارت قابله للأنوار الفائضه من الأرواح السماويه و النفوس الفلكيه فتتقوى هذه النفوس بأنوار تلكك الأرواح 


فتقوى على أمور غريبه خارقه للعاده فهذا شرح سحر أصحاب الأوهام و الرّقى. 
النوع الثالث من السحر الاستعانه بالأرواح الأرضيه 


واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفه و المعتزله أما أكابر الفلاسفه فإنهم ما أنكروا القول به إلا أنهم 
سموها بالأرواح الأرضيه و هی فى أنفسها مختلفه منها خيره و منها شريره فالخير منهم الجن و الشريره هم كفار الجن و 
شياطينهم ثم قال خلق منهم (41 

هذا الأرواح جواهر قائمه بأنفسها لا متحيزه و لا حاله فى المتحيز و هی قادره عالمه مد ركه للجزئيات و اتصال النفوس الناطقه 
بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماويه إلا أن القوه الحاصله للنفوس الناطقه بسبب اتصالها بهذه الأرواح الأرضيه أضعف من 
القوه الحاصله لها بسبب اتصالها بتلک الأرواح السماويه إما أن الاتصال أسهل فلأن المناسبه بين نفوسنا و بين هذه الأرواح 
الأرضيه أرسل فان (۲) 


المشابهه و المشاكله بينها 
ص: ۳۹۲ 


.١ -١‏ فى المصدر: قال الخلف. 
۲- ۲. فی المصدر: اسهل و لان المشابهه. 


آتم و أشد من المشاكله بين نفوسنا و بين الأرواح السماويه و إما أن القوه الحاصله بسبب الاتصال بالأرواح السماويه أقوى فلأن 
الأرواح السماويه بالنسبه إلى الأرواح الأرضيه كالشمس بالنسبه إلى الشعله و البحر بالنسبه إلى القطره و السلطان بالنسبه إلى 
الرعيه قالوا و هذه الأشياء و إن لم يقم على وجودها برهان قاهر فلا أقل من الاحتمال و الإمكان ثم إن أصحاب الصنعه و أرباب 
التجربه شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضيه يحصل بأعمال سهله قليله من 87 و الدخن و التجريد ԱԹ‏ النوع هو المسمى 
بالعزائم و عمل تسخير الجن. 


النوع الرابع من السحر التخيلات و الأخذ بالعيون 


فهذا النوع مبنى على مقدمات أحدها أن أغلاط البصر كثيره فان راكب السفينه إذا نظر إلى الشط رأى السفينه واقفه و الشط 
متح رکا و ذلكك يدل على أن الساكن يرى متحرکا و المتحركك يرى ساكنا و القطره النازله ترى خطا مستقيما و الزباله التى تدار 
بسرعه ترى دائره و القبه ترى فى الماء كالإجاصه و الشخص الصغير یری فى الضباب عظيما و كبخار الأرض الذى یریک قرص 
الشمس عند طلوعها عظيما فإذا فارقته و ارتفعت صغرت و أما رؤيه العظيم من البعيد صغيرا فظاهر فهذه الأشياء قد هدت العقول 
إلى أن القوه الباصره قد تبصر الشى ء على خلاف ما هو عليه فى الجمله لبعض الأسباب العارضه. 


و ثانيها أن القوه الباصره إنما تقف على المحسوس وقوفا تاما إذا أدركت المحسوس فى زمان له مقدار فأما إذا أدركت 
المحسوس فى زمان صغير جدا ثم أدركت بعده محسوسا آخر و هكذا فإنه يختلط البعض بالبعض و لا يتميز بعض المحسوسات 
عن البعض و لذلكك فان الرحى إذا أخرجت من مركزها إلى محيطها خطوطا كثيره بألوان مختلفه ثم استدارت فان الحس يرى 
لونا واحدا كأنه 


ص: ۳۹۳ 


مركب من كل تلكك الألوان. 


و ثاللها أن اللفس إذا كانت مشغوله بشی ء فربما حضر عند الحس شی ء آخر فلا پشعر الحس به البته كما أن الانسان عند 
دخوله على السلطان قد «Ալ‏ انسان Ը)‏ و يتكلم «ա‏ فلا يعرفه و لا يفهم کلامه لما أن قلبه مشغول بشی ء آخر و كذا الناظر فى 
المر آه فانه ربما قصد أن یری قذاه فى عینه فیراها و لا یری ما هو آکثر(۲) 


منها إن كان بوجهه أثر أو بجبهته أو بساثر أعضائه التى تقابل المرآه و ربما قصد أن يرى سطح الم آه هل هو مستو أم لا فلا 
یری شیثا مما فى المرآه إذا عرفت هذه المقدمات سهل عند ذلك تصور کیفیه هذا النوع من السحر و ذلك لأن المشعبذ 


الحاذق یظهر عمل شى ء یشغل آذهان الناظرین به و يأخذ عيونهم إليه حتی إذا استفز عنهم (۳) 


الشغل بذلک الشی ء و التحدیق نحوه عمل شیئا آخر عملا بسرعه شدیده فیبقی ذلك العمل خفیا لتعلمون (۴) الشیئین آحدهما 
اشتغالهم بالأمر الأول و الثانی سرعه الاتیان بهذا العمل الثانی و حينئذ یظهر لهم شى ء آخر غير ما انتظروه فیتعجبون منه جدا و 
لو أنه سكت و لم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمل و لم تتح رك النفوس و الأوهام إلى غير ما يريد إخراجه 
لفطن الناظرون لكل ما يفعله فهذا هو المراد من قولهم إن المشعبذ يأخذ بالعيون لأنه بالحقيقه يأخذ بالعيون إلى غير الجهه التى 
يحتال و كلما كان أخذه للعيون و الخواطر و جذبه لها إلى سواء(۵) 


مقصوده أقوى كان أحذق فى عمله و كلما 


كانت الأحوال التى تفيد حس البصر نوعا من أنواع الخلل أشد كان هذا العمل أحسن مثل أن يجلس المشعبذ فى موضع مضى 
ء جدا فإن الضوء الشديد يفيد البصر كلالا 


ص: ۳۹۴ 


۱-۱. فى المصدر: انسان آخر. 
۲- ۲. فى المصدر: اکبر منها. 
*- ". فى المصدر: |ذا استغرقهم. 
۴- ۴. فى المصدر: لتفاوت. 
۵-۵. فى المصدر: سوی. 


و اختلالا وكذا الظلمه الشديده و کذلک الألوان المشرقه القويه تفيد البصر كلالا و اختلالا و الألوان المظلمه قلما تقف القوه 
الباصره على أحوالها فهذا مجامع القول فى هذا النوع من السحر. 


النوع الخامس من السحر 
الأعمال العجيبه التى تطرأ(١)‏ 
من ت ركيب الآلات المركبه على النسب الهندسيه تاره و على ضروب الخیلاء(۲) 


أخرى مثل فارسين يقتتلان فيقتل أحدهما الآخر و كفارس على فرس فى يده بوق كلما مضت ساعه من النهار ضرب البوق من 
غير أن يمسه أحد و منها الصور التى تصورها الروم و أهل الهند حتى لا يفرق الناظر بينها و بين الانسان حتى يصورونها ضاحكه 
و باكيه و حتى يفرق ԿՅ‏ بين ضحك السرور و ضحكك الخجل و ضحكك الشامت فهذه الوجوه من لطيف أمور التخائیل (۳) و 
كان سحر سحره فرعون من هذا الضرب و من هذا الباب تركيب صندوق الساعات و يندرج فى هذا الباب علم جر الأثقال و هو 
أن يجر ثقيلا عظيما بآله خفيفه و هذا فى الحقيقه لا ينبغى أن يعده من باب السحر لأن لها أسبابا معلومه تعبینیه(۴) من اطلع عليها 
قدر عليها إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسرا شديدا لا يصل إليه إلا الفرد بعد الفرد لا جرم عد أهل الظاهر ذلك من باب السحر 
و من هذا الباب عمل ارجعانوس (۵) 


الموسيقات (۶) فى هيكل أورشليم العتيق عند تجديده إياه 


ص: ۳۹۵ 


(Հ تظهر(‎ .١ -١ 

۲- ۲. کذا فى «Ն»‏ و فى نسخ البحار« و على ضروره الخلاء اخری». 
۳- ۳. فى المصدر: المخائیل. 

۴ ۴. يقينيه( خ). 

6-6 ارجیانوس( خ). 

۶- ۶. فى المصدر: ارجعیانوس الموسیقار. 


و ذلک أنه اتفق له أن كان مجتازا بفلاه من الأرض فوجد فيها فرخا من فراخ البراصل و البراصل هو طائر عطوف فكان يصفر 
صفيرا حزينا بخلاف صفير سائر البراصل فكانت البراصل تجیثه بلطائف الزيتون فتطرحها عنده فيأكل بعضها و يفضل بعضها عن 
حاجته فوقف هذا الموسيقات )١(‏ 


هناک و تأمل حال هذا الفرخ و علم أن فى صفيره المخالف لصفير البراصل ضربا من التوجع و الاستعطاف حتى رقت له الطيور 
و جاءته بما يأكله فتلطف لعمل آله تشبه الصفاره إذا استقبل الريح بها أدت ذلكك الصفير و لم يزل يجرب ذلكك حتى وثق بها و 
جاءته البراصل بالزيتون كما كانت تجی ء إلى ذلك الفرخ لأنها تظن أن هناك فرخا من جنسها 


فلما صح له ما أراد أظهر النسک و عمد إلى هيكل أورشليم و سأل عن الليله التى دفن فيها اسطرحن (۲) 
الناسكك القيم بعماره ذلك الهيكل فأخبر أنه دفن فى آول ليله من آب فأخذ0) 


صوره من زجاج مجوف على هيئه البرصله و نصبها فوق ذلك الهيكل و جعل فوق تلك الصوره قبه و أمرهم بفتحها فى أول 
آب فكان يظهر صوت البرصله بسبب نفوذ الريح فى تلك الصوره و كانت البراصل تجىء بالزيتون حتى كانت تمتلئ القبه كل 
يوم من ذلك الزيتون و الناس اعتقدوا أنه من كرامات ذلك المدفون و يدخل فى هذا الباب أنواع كثيره لا يليق شرحها فى هذا 
الموضع. 


النوع السادس من السحر الاستعانه بخواص الأدويه 
من آن (۶۴) 


يجعل فى طعامه بعض الأدويه المُبلّده المزیله للعقل و الدخن المسکره نحو دماغ الحمار إذا تناول الانسان تبلد «Ա»‏ و قلت فطنته 
و اعلم أنه لا سبیل إلى انکار الخواص فان آثر المغناطیس مشاهد إلا أن الناس قد آکثروا فيه و خلطوا الصدق بالکذب و الباطل 
بالحق. 


ص: ۳۹۶ 


1-1 الد րատ‏ 
رفن لصو Հար նա‏ 
عرق Հանման‏ 
۴ ۴. فى المصدر: مثل أن. 


النوع السابع من السحر تعليق القلب 


و هو أن يدعى الساحر أنه قد عرف الا-سم الأعظم و أن الجن يطيعونه و ينقادون له فى أكثر الأمور فإذا اتفق أن كان السامع 
لذلک ضعيف العقل قليل التميز اعتقد أنه حق و تعلق قلبه بذلک و حصل فى نفسه نوع من الرعب و المخافه فإذا حصل الخوف 
ضعفت القوى الحساسه فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعل حينئذ ما شاء و إن من جرب الأمور و عرف أحوال العالم (۱) 


علم أن لتعلق القلب أثرا عظيما فى تنفيذ الأعمال و إخفاء الأسرار. 

النوع الثامن من السحر السعى بالنميمه و التضريب من وجوه خفيه لطيفه 

وذلك شائع فى الناس فهذا جمله الكلام فى أقسام السحر و شرح أنواعه و أصنافه و الله أعلم. 
المسأله الحاديه عشر(؟) 


فى أقوال المسلمين أن هذه الأنواع هل هی ممكنه أم لا أما المعتزله فقد اتفقوا على إنكارها إلا النوع المنسوب إلى التخيل و 
المنسوب إلى إطعام بعض الأدويه المبلده و المنسوب إلى التضريب و النميمه و أما الأقسام الخمسه الأول فقد أنكروها و لعلهم 
كفروا من قال بها و جوز وجودها و أما أهل السنه فقد جوزوا أن يقدر الساحر على أن يطير فى الهواء و يقلب الإنسان حمارا و 
الحمار إنسانا إلا أنهم قالوا إن الله تعالى هو الخالق لهذه الأشياءعتل ما قرأ الساحر رقى مخضوصة:و كلمات معته فاما آن يكون 
المؤثر فى ذلك هو الفلك و النجوم فلا و آما الفلاسفه و المنجمون و الصابئه فقولهم على ما سلف تقريره. 


واحتج آصحابنا على فساد قول الصابئه أنه قد ثبت أن العالم محدث فوجب أن يكون موجوده قادرا فان الشی ء الذى حكم 
العقل بأنه مقدوره إنما يصح أن يكون مقدورا له لكونه ممكنا و الإمكان قدر مشتركك بين كل الممكنات فإذن كل الممكنات 


مقدور لله ولو وجد شىء من تلكك المقدورات بسبب آخر يلزم أن 


ص: ۳۹۷ 


۱-۱. فى المصدر: اهل العالم. 
۲- ۲. فى المصدر: المسأله الرابعه. 


يكون ذلك السبب مزيلا لتعلق قدره الله تعالى «ՏԱՆ‏ المقدور فيكون الحادث سببا لعجز الله و هو محال فثبت أنه يستحيل وقوع 
شى ء من الممكنات إلا بقدره الله و عنده يبطل كل ما قاله الصابئه. 


قالوا إذا ثبت هذا النوع فندعى أنه لا يمتنع وقوع هذه الخوارق بإجراء العاده عند سحر السحره فقد احتجوا(۱) 


على وقوع هذا النوع من السحر بالق رآن و الخبر أما القرآن فقوله تعالى فى هذه الآيه و ما هُم بضاژین به من ահ‏ إلا ان له و 
الاستثناء يدل على حصول الآثار بسببه و أما الأخبار(۲) فأحدها ما روى أنه عليه السلام سحر و أن السحر عمل فيه حتى قال إنه 
ليخيل إلى أنى أقول الشى ء و أفعله و لم آقله و لم أفعله و إن امرأه يهوديه سحرته و جعلت ذلك السحر تحت راعوفه البثر فلما 
استخرج «ՏՍՅ‏ زال عن النبى صلى الله عليه و آله ذلك العارض و نزلت (۳) المعوذتان بسببه. 


و ثانيها أن امرأه آتت عائشه فقالت لها إنى ساحره فهل لى من توبه فقالت و ما سحركك فقالت صرت إلى الموضع الذى فيه 
هاروت و ماروت ببابل آتعلم علم السحر(۴) فقالا لى يا أمه الله لا تختاری عذاب الآخره بأمر الدنيا فأبيت فقالا لى اذهبى فبولى 
على ذلك الرماد فذهبت لأبول عليه ففكرت فى نفسى فقلت لا فعلت )6 و جثت إليهما فقلت قد فعلت فقالا لى ما رأيت لما 
فعلت فقلت ما رأيت شيئا فقالا- لی آنت على رأس أمرك فاتقى الله و لا تفعلى فأبيت فقالا-لی اذهبى فافعلى فذهبت ففعلت 


فرأيت كأن فارسا مقنعا بالحديد قد خرج من فرجى فصعد إلى السماء فجتتهما فأخبرتهما فقالا 


ص: ۳۹۸ 


.١ -١‏ اجتمعوا( خ). 

۲- ۲. فى المصدر: فهى وارده عنه صلی الله عليه و سلم متواتره و آحاداء احدها 5 
۲ ری الد واو 

۴- ۴. فى المصدر: لطلب علم .... 

ه- ه. فى المصدر: لا آفعل. 


إيمانكك قد خرج عنكك فقد أحسنت السحر فقلت و ما هو قالا لا تريدين شيئا فتصورينه فى وهمكك إلا كان فصورت فى نفسى 
حبا من حنطه فإذا أنا بحب فقلت انزرع فانزرع فخرج من ساعته سنبلا فقلت انطحن فانطحن فقلت انخبز فانخبز و أنا لا أريد شيئا 
أصوره فى نفسى إلا حصل فقالت عائشه ليست لكك توبه. 


و ثالثها ما يذكرونه من الحكايات الكثيره فى هذا الباب و هى مشهوره أما المعتزله فقد احتجوا على إنكاره بوجوه أحدها قوله 
تعالى و لا یم الاجر ی اتی و ثانيها قوله تعالى فى صفه محمد صلى الله عليه و آله و 00 الطَالِمُونَ إن 5728 մյ‏ لا 
مشخوراً و لو صار صلی الله عليه و آله مسحورا لما استحقوا الذم بسبب هذا القول و ثالثها أنه لو جاز ذلك من الساحر فكيف 
يتميز المعجز من السحر ثم قالوا هذه الدلائل يقينيه و الأخبار التى ذكرتموها من باب الآحاد فلا تصلح معارضه لهذه الدلائل. 


المسأله الثانيه عشر(١)‏ فى أن العلم بالسحر ليس بقبيح و لا محظور 


اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف و أيضا لعموم قوله تعالی هل ժա‏ الِّينَيَعْلَمُونَ و الذِينَ 59752283 
السحر لو لم (۲) يعلم لما أمكن الفرق بينه و بين المعجز و العلم بكون المعجز معجزا واجب و ما يتوقف الواجب عليه فهو واجب 
فهذا يقتضى أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا و ما يكون واجبا كيف يصير حراما و قبيحا. 


المسأله «ՄԱ‏ عشر(۳) فى أن الساحر هل يكفر أم لا اختلف الفقهاء فى أن الساحر هل يكفر أم لا رو 23125 صلى الله عليه و 
آله 21 قَالَ: مَنْ 71 کاهنا أو عرافاً فَصَدَّقَهُمَا بقل فَقَدْ کفر بما آزل علی مُحَمّدِ. و اعلم أنه لا نزاع بين الأمه فى أن 


ص: ۳۹۹ 


۱-۱. فى المصدر: المسأله الخامسه. 


۲- ۲. فى المصدر: لو لم يكن یعلم. 


Հ-Ի‏ فى المصدر: المسأله السادسه. 


من اعتقد أن الكواكب هى المدبره لهذا العالم و هى الخالقه لما فيه من الحوادث و الخيرات و الشرور فإنه يكون كافرا على 
الإطلاق و هذا هو النوع الأول من السحر و أما النوع الثانى و هو أن يعتقد أنه قد يبلغ روح الإنسان فى التصفيه و القوه إلى حيث 
يقدر بها على إيجاد الأجسام و الحياه و القدره و تغيير البنيه و الشكل فالأظهر إجماع الأمه أيضا على تكفيره أما النوع الثالث و 
هو أن يعتقد الساحر أنه قد يبلغ فى التصفيه و قراءه الرقى و تدخين بعض الأدويه إلى حيث يخلق الله تعالى فى عقب أفعاله على 
سبيل العاده الأجسام و الحياه و القدره(۱) و تغيير البنيه و الشكل فهنا المعتزله اتفقوا على تكفير من يجوز ذلك قالوا لأنه مع هذا 


الاعتقاد لا يمكنه أن يعرف صدق الأنبياء و الرسل و هذا ركيكك من القول فان لقائل أن يقول إن الانسان لو ادعى النبوه و كان 
كاذبا فى دعواه فإنه لا يجوز من الله تعالى إظهار هذه الأشياء على يده لثلا يحصل التلبيس آما إذا لم يدع النبوه و ظهرت هذه 
الأشياء على يده لم يفض ذلك إلى التلییس لأن المحق يتميز عن المبطل بما أن المحق تحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوه و 
أما سائر الأنواع التى عددناه من السحر فلا شكك أنه ليس بكفر. 


فان قبل )5,415 لما آضافوا السحر إلى سلیمان قال انه تعالی تنزیها عنه وها کر ان و هذا یدل على ծի‏ السحر علی 
الاطلاق کفر و أيضا قال و 2580 السَّياطِينَ 125 يُعَلمُونَ لاس الشخر و هذا أيضا بقتضی أن یکون السحر على الاطلاق کفرا و 
حك عن الملکین آنهما لا ջան» Յեն‏ 22 عقولا انما تشر .5842 تكله و هو دل ل أن ال کفر عا الاطادق: 


قلنا حکایه الحال یکفی فى صدقها صوره واحده فنحملها على سحر من یعتقد إلهيه النجوم 
ثم قال بعد إيراد المسأله الرابعه عشر(۲) 
فى حکم قتل الساحر فهذا هو 


ص: ۳.۰ 


.١ -١‏ فى بعض النسخ و كذا فى المصدر: و العقل. 
۲- ۲. فى المصدر: المسأله السابعه. 


الکلام الكلى فى السحر و لنرجع إلى التفسير أما قوله تعالى و ՏՅ‏ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ النّاسَ السّحْرَ فظاهر الآيه يقتضى 
أنهم إنما كفروا لأجل أنهم كانوا يعلمون الناس السحر لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعليه و تعليم ما لا يكون كفرا لا 
يوجب الكفر فصارت الآ-يه داله على أن تعليم السحر كفر و على أن السحر أيضا كفر و لمن منع ذلك أن يقول لا نسلم أن 
ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعليه بل المعنى أنهم كفروا و هم مع ذلك يعلمون السحر. 

فان قيل هذا مشكل لأن الله آخبر فى آخر الآيه أن الملكين يعلمان السحر فلو كان تعليم السحر كفرا لزم تكفير الملكين و أنه غير 
جائز لما ثبت أن الملائكه بأسرهم معصومون و أيضا فلأنكم دللتم على أنه ليس كلما يسمى سحرا فهو كفر. 

قلنا اللفظ المشترك لا يكون عاما فى جميع مسمياته فنحن نحمل هذا السحر الذى هو كفر على النوع الأول من الأشياء المسماه 
بالسحر و هو اعتقاد إلهيه الكواكب و الاستعانه بها فى إظهار المعجزات و خوارق العادات فهذا السحر كفر و الشياطين إنما 
كفروا بإتيانهم بهذا السحر لا بسائر الأقسام و أما الملكان فلا نسلم أنهما إنما علما هذا النوع من السحر بل لعلهما يعلمان سائر 
الأنواع على ما قال تعالى 62213 مِنْهُما ما یرون به 254128 2333 و أيضا فبتقدير أن يقال إنهما علما هذا النوع إنما يكون 
كفرا إذا قصد المعلم أن يعتقد المتعلم حقيته و كونه صوابا فأما أن يعلمه ليحترز عنه فهذا التعليم لا يكون كفرا و تعليم الملائكه 
كان لأجل أن يصير المكلف محترزا عنه على ما قال تعالى حكايه عنهما و ԱՀՆ‏ من أي 22 474 نما ա‏ فة و أما 
الشياطين الذين علموا السحر الناس فكان مقصودهم اعتقاد حقيه هذه الأشياء فظهر الفرق. 


المسأله الخامسه عشر(۱) 
قرأ نافع و ابن كثير و عاصم و أبو عمرو بتشدید لكنّ و الشياطِينُ بالنصب على أنه اسم لکن و الباقون لکن بالتخفیه 
ص: ۳۰۱ 


۱-۱. فى المصدر: المسأله الثامنه. 


و الشياطين بالرفع و المعنى واحد 
أما قوله تعالی  մին‏ عَلَى Տ‏ بباپل هاژوت و ماژوت ففيه مسائل 
الأول շն.‏ قرله و اال 


فيه وجهان الأول أنه بمعنی الذی ثم هؤلاء اختلفوا فيه على ثلائه أقوال آولها أنه عطف على السحر أى یعلمون الناس السحر و 
یعلمونهم ما آنزل على الملکین (այ‏ و انیها أنه عطف على قوله ԲՆ‏ الشياطين 2 و اتبعوا ما تتلوا الشیاطین افتراء على «ՏՆ‏ 
سلیمان و ما أثرل عَلَى الْمَلكين لأن السحر منه ما هو کفر و هو الى تتلوا الشياطين و منه ما تأثيره بالتفريق بين المرء ء و زوجه و 
هو الذى أنزل على الملكين فكأنه تعالى آخبر عن اليهود بأنهم اتبعوا كلا الأمرين و لم بقتصروا على آحدهما. و ثالثها أن موضعه 
جر عطفا على ملكك سليمان و تقديره ما تتلوا الشياطين افتراء على ملكك سليمان و على ما أنزل على الملكين و هو اختيار أبى 
مسلم و أنكر فى الملكين أن يكون السحر نازلا عليهما. و احتج عليه بوجوه الأول أن السحر لو كان نازلا عليهما لكان منزله هو 
اله تعالی و ذلک غیر جائز هن السحر کفر و عبث و لا-بلیق باله تعالی انزال ذلکک. الشانی أذ قوله و لک ՖՆ:‏ منوا 
یعون النّاسَ الشخر يدل على أن تعلیم السحر کفر و لو ثبت فى الملانکه آنهم یعلمون السحر لزمهم الکفر و ذلك باطل. 
الشالث كما لا يجوز فى الأنبياء أن يبعثوا لتعليم السحر فكذلك فى الملائكه بالطریق الاولی. الرابع أن السحر لا يضاف إلا إلى 
الكفره و الفسقه و الشياطين المرده فكيف يضاف إلى الله ما ينهى عنه و يتوعد عليه بالعقاب و هل السحر إلا الباطل المموه و قد 
جرت عاده الله تعالى بإبطاله كما قال فى قصه موسى عليه السلام ما جنم به اسر إِنَّ 411 Հեա‏ ثم إنه سلكك فى تفسير الب 
مسلكا آخر يخالف قول أكثر المخالفين فقال كما أن الشياطين نسبوا السحر إلى ملک سليمان مع أن ملک سليمان كان مبرأ عنه 
فكذلك نسبوا ما أنزل على الملكين إلى السحر مع أن المنزل عليهما كان مبرأ عن السحر و ذلك لأن المنزل աքն‏ كان هو 
الشرع و الدين و الدعاء إلى 


ص: ۳۰۲ 


الخير و آنهما كانا يعلمان الناس ذلك مع قولهما نما نَحْنٌ 48 توكيدا لبعثهم على القبول و التمثل فكانت طائفه تتمثل و أخرى 
تخالف و تعدل عن ذلك یمن مِنْهُما أى من الفتنه و الكفر مقدار ما یرون به ی له و زَوْجِهِ و هذا تقرير مذهب أبى 
مسلم الوجه الثانى أن يكون ما بمعنى الجحد و يكون معطوفا على قوله و ما كمّرَ ՓԵ‏ كأنه قال لم يكفر سليمان و لم ينزل 
على الملكين سحر لأن السحره كانت تضيف السحر إلى سليمان و تزعم أنه مما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت فرد 


الله عليهم فى القولين و قوله و ما եա‏ من 121 جحد أيضا أى لا يعلمان أحدا بل ينهيان عنه أشد النهى و أما قوله عتّی یلا 
ա նյ‏ 45 أى ابتلاء و امتحان فلا 258 فهو کقولک ما أمرت فلانا بكذا حتى قلت له إن فعلت كذا نالک ԱՏ‏ أى ما أمرته 


و اعلم أن هذه الأقوال و إن كانت حسنه إلا أن القول الأول أحسن منها و ذلك لأن عطف قوله و ما آنزل على ما يليه أولى من 
عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل منفصل آما قوله لو نزل السحر عليهما لكان منزل ذلك السحر هو الله تعالى قلنا تعريف صفه 
الشى ء قد يكون لأجل الترغيب فى إدخاله فى الوجود و قد يكون لأجل أن يقع الاحتراز عنه كما قال الشاعر: 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 

قوله ثانيا إن تعليم السحر كفر لقوله تعالى و لک الَّياطِينَ كَمَرُوا يُعلّمُونَ لاس الشخر فالجواب أنا بينا أنه واقعه حال فيكفى فى 
صدقها صوره واحده و هی ما إذا اشتغل بتعليم سحر من يقول بإلهيه الكواكب و يكون قصده من ذلك التعليم إثبات أن ذلک 
المذهب حق قوله ثالثا إنه لا- يجوز بعثه الأنبياء لتعليم السحر فكذا الملائكه قلنا لا نسلم أنه لا يجوز بعثه الأنبياء لتعليمه بحيث 
يكون الغرض من ذلك التعليم التنبيه على إبطاله قوله رابعا إنما يضاف السحر إلى الکفره أو المَرّده فكيف يضاف إلى الله ما 


ينهى عنه قلنا فرق بين العمل و بين 


٣۰۳ ص:‎ 


التعليم فلم لا يجوز أن يكون العمل به منهيا عنه و أما تعليمه لغرض التنبيه على فساده فإنه يكون مأمورا به. 


المسأله الثانيه قرأ الحسن کین بكسر اللام و هو مروى أيضا عن الضحاک و ابن عباس ثم اختلفوا فقال الحسن كانا عجلین 
268 ببابل يعلمان الناس السحر و قيل كانا رجلين صالحين من الملو ک و القراءه المشهوره بفتح اللام و هما كانا ملكين نزلا 
من السماء و هاروت و ماروت اسمان لهما ثم قيل هما جبرئيل و ميكائيل عليهما السلام و قيل غيرهما أما الذين كسروا اللام فقد 
احتجوا بوجوه أحدها أنه لا يليق بالملائكه تعليم السحر. و ثانيها كيف يجوز Մ‏ الملكين مع قوله و لو մ:‏ ملكا չն չամ‏ 
թ‏ لا یرون و ثالثها لو أنزل الملكين لكان !ما أن يجعلهما فى صوره رجلين أو لا يجعلهما كذلك فان جعلهما فى صوره 
رجلين مع أنهما ليسا برجلين كان «ՏՅ‏ تجھیلا۔ و تلبيسا و هو غير جائز و لو جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون كل واحد من 
الناس الذين نشاهدهم لا يكون فى الحقيقه إنسانا بل ملكا من الملائكه و إن لم يجعلهما فى صوره الرجلين قدح ذلك فى قوله 
تعالى و لو جَعَلَناهُ ملکا لَجَعَلناة رجا و الجواب عن الأول أنا سنبين وجه الحكمه و إنزال الملائكه لتعليم السحر و عن الثانى أن 
هذه الآبه عامه و قراءه الْمَّكين بفتح اللام متواتره و خاصه و الخاص يقدم على العام و عن الثالث أن الله تعالى ينزلهما فى صوره 
رجلین و كان الواجب على المكلفين فى زمان الأنبیاء أن لا بقطعوا على من صورته صوره الانسان بکونه انسانا كما أن فى زمان 
الرسول صلی الله عليه و آله كان الواجب على من شاهد دحیه الکلبی أن لا يقطع بکونه من البشر بل الواجب التوقف فيه. 

المسأله الثالثه յ‏ قلنا աքն‏ کانا من الملائکه فقد اختلفوا فی سبب نزولهما فروی عن ابن عباس أن الملائکه لما قالت «աժ‏ 
թ‏ مَنْ 454 فیها و بث فك الدّماءَ فأجابهم الله تعالی بقوله إِنّى عم ما لا تون ثم إن الله وكل علیهم جمعا من الملائكه و 
هم الکرام الکاتبون فکانوا يعرجون بأعمالهم الخبيثه فعجبت الملائکه منهم و من تبقیه الله إياهم مع ما يظهر منهم من القبائح ثم 


أضافوا إليها 


ص: ع 


عمل السحر فازداد تعجب الملائكه فأراد الله تعالى أن يبتلى الملائکه فقال لهم اختاروا ملكين من أعظم الملائكه علما و زهدا و 
ديانه لإنزالهما إلى الأرض فاختبرهما فاختاروا هاروت و ماروت و ركب فيهما شهوه الإنس و أنزلهما و نهاهما عن الشرك و 
القتل و الزنا و الشرب فنزلا فذهب إليهما امرأه من أحسن النساء و هى الزهره فراوداها عن نفسها فأبت إلا بعد أن يعبدا الصنم و 
إلا بعد أن يشربا فامتنعا أولا ثم غلبت الشهوه عليهما فأطاعا فى كل ذلك فعند إقدامهما على الشرب و عباده الصنم دخل سائل 
عليهم فقالت إن أظهر هذا السائل للناس ما رأى منا فسد أمرنا فإن أردتما الوصول إلى فاقتلا هذا الرجل فامتنعا منه ثم اشتغلا 
بقتله فلما فرغا من القتل طلبا المرأه فلم يجداها ثم إن الملكين عند ذلك ندما و تحسرا و تضرعا إلى الله تعالی فخيرهما بين 
عذاب الدنيا و عذاب الآخره Ե-ն‏ عذاب الدنیا و هما معذبان ببابل معلقان بين السماء و الأرض یعلمان الناس السحر. 


ثم لهم فى الزهره قولا-ن أحدهما أن الله تعالى لما ابتلى الملكين بشهوه بنى آدم أمر الله الكوكب الذی يقال له الزهره و فلكها 
حتى هبط إلى الأرض إلى أن كان ما كان فحينئذ ارتفعت الزهره و فلكها إلى موضعها من السماء موبخين لهما على ما شاهداه 
منهما و القول الثانى أن المرأه كانت فاجره من أهل الأرض و واقعاها بعد شرب الخمر و قتل النفس و عباده الصنم ثم علماها 
الاسم الذى به كانا يعرجان إلى السماء فتكلمت به و عرجت إلى السماء و كان اسمها بيدخت فمسخها الله تعالى و جعلها هى 
الزهره. 


و اعلم أن هذه الروايه فاسده مردوده غير مقبوله لأنه ليس فى كتاب الله ما يدل عليها بل فيه ما يبطلها من وجوه الأول ما تقدم 
من الدلائل الداله على عصمه الملائكه عن كل المعاصى و ثانيها أن قولهم إنهما خيرا بين عذاب الدنيا و عذاب الآخره فاسد بل 
كان الأولى أن بخرا بين التوبه و العذاب لأن الله تعالى خر بينهما من أشرك به طول عمره فكيف թա‏ علیهما بذلکک و ثالثها 
أن من أعجب الأمور قولهم إنهما يعلمان الناس السحر فى حال كونهما معذبين و يدعوان 


ص: ۳۰۵ 


إليه و هما يعاقبان. 


و لما ظهر فساد هذا القول فنقول السبب فى إنزالهما وجوه أحدها أن السحره كثرت فى ذلك الزمان و استنبطت أبوابا غريبه و 
كانوا يدعون النبوه و بتحدون الناس بها فبعث الله تعالى هذين الملکین لأجل أن یعلما الناس آبوات السحر حتى يتمكنوا من 
معارضه أولئكت الذين كانوا يدعون النبوه كذبا و لا شک أن هذا من أحسن الأغراض و المقاصد. 


و ثانيها أن العلم بكون المعجزه مخالفا للسحر متوقف على العلم بماهيه المعجزه(۱) و الناس كانوا جاهلين بماهيه السحر فلا جرم 
تعذرت عليهم معرفه حقيقه المعجزه فبعث الله هذين الملكين لتعريف ماهيه السحر لأجل هذا الغرض و ثالثها لا يمتنع أن يقال 
السحر الذى يوقع الفرقه بين أعداء الله و الألفه بين أولياء الله كان مباحا عندهم أو مندوبا فالله تعالى بعث الملكين لتعليم السحر 
لهذا الغرض ثم إن القوم تعلموا ذلك منهما و استعملوه فى الشر و չն)‏ الفرقه بين أولياء الله و الألفه بين أعداء الله و رابعها أن 
تحصيل العلم بکل شى ء حسن و لما كان السحر منهيا عنه وجب أن يكون متصورا معلوما لأن الذى لا يكون متصورا امتنع 
النهى عنه و خامسها لعل الجن كان عندهم أنواع من السحر لم يقدر البشر على الاتیان بمثلها فبعث الله الملائكه ليعلموا البشر 
أمورا يقدرون بها على معارضه الجن و سادسها يجوز أن يكون ذلكك تشديدا فى التكليف من حيث إذا علمه ما أمكنه أن 
يتوصل به إلى اللذات العاجله ثم منعه من استعمالها كان ذلكك فى نهايه المشقه فيستوجب به الثواب الزائد كما ابتلى قوم طالوت 
بالنهر على ما قال فَمَنْ شرب مه فیس مِنّى و مَنْ لَمْ Հան:‏ لَه ն‏ فثبت بهذه الوجوه أنه لا يبعد من الله تعالى إنزال الملكين 


لتعليم السحر. 


المسأله الرابعه قال بعضهم هذه الواقعه إنما وقعت فى زمان إدريس عليه السلام 
ص: ۳۰۶ 


.١-١‏ فى المصدر: و بماهيه السحر. 


لأنهما إذا كانا ملكين نزلا بصوره البشر لهذا الغرض فلا بد من رسول فى وقتهما ليكون ذلك معجزه له و لا يجوز كونهما 
رسولين لأنه ثبت أنه تعالى لا يبعث الرسول من الملائكه إلى الإنس و الله أعلم. 

المسأله الخامسه هارُوتَ و ماژوت عطف بیان لملكين علمان لهما و هما اسمان أعجميان بدليل منع الصرف و لو كانا من الهرت 
و المرت و هو الكسر كما زعم بعضهم لانصرفا و قرأ الزهرى ماوت 3 Ա‏ بالرفع على هما هاروت و ماروت و أما قوله 
تعالى و ما يُعلّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى یرل Ն‏ نحن 45 فاعلم أنه تعالى شرح حالهما فقال و هذان الملكان لا يعلمان السحر إلا بعد 
التحذير الشديد من العمل به و هو قولهما اما ئَحْنٌ 25 و المراد هاهنا بالفتنه المحنه التى بها يتميز المطيع عن العاصى كقولهم 
فتنت الذهب بالنار إذا عرض على النار ليتميز الخالص عن المشوب و قد بينا الوجوه فى أنه كيف يحسن بعثه الملكين لتعليم 
السحر فالمراد أنهما لا يعلمان أحدا السحر و لا يصفانه لأحد و لا يكشفان له وجوه الاحتيال حتى يبذلا له النصيحه فيقولا له ալ‏ 


نَحْنٌ 225 هذا الذى نصفه لكك و إن كان الغرض فيه أن يتميز السحر(١)‏ 


من المعجز و لكنه يمكنكك أن تتوصل إلى المفاسد و المعاصى فإياكك بعد وقوفكك عليه أن تستعمله فيما نهيت عنه أو تتو 


به إلى شى ء من الاغراض العاجله 
آما قوله فيتعَلمُونَ նգե‏ ما یرون به ա‏ الْمَوْءِ وَ زَّوْجِهِ ففيه مسائل 


المسأله الأولى ذكروا فى تفسير هذا التفريق وجهين الأول أن هذا التفريق إنما يكون بأن يعتقد أن ذلك السحر مؤثر فى هذا 
التفريق فيصير كافرا و إذا صار كافرا بانت منه امرأته فيحصل التفريق بينهما الثانى يفرق بينهما بالتمويه و التخييل (۲) و التضريب 
وسائر الوجوه المذ کوره. 


المسأله الثانيه أنه تعالی لم یذ کر ذلك لأن الذی یتعلمون منهما لیس 


ص: ۳۰۷ 


ای الحصدر و الها .. 


الا هذا القدر لكن هذه الصوره تنبيها على سائر الصور فان استنامه المرء(۱) 


إلى زوجه و ركونه إليها معروف زائد على كل موده فنبه بذكر ذلكك على أن السحر إذا ما أمكن به هذا الأمر على شدته فغيره 
به أولى. 


ما قوله و ما هُمْ աշա‏ به من أت د فإنه يدل على ما ذكرناه لأنه أطلق الضرر و لم بقصره على التفريق بين المرء و زوجه فدل 
ذلك على أنه تعالى إنما ذكره لأنه أعلى مراتبه أما قوله بإِذْنِ اه فاعلم أن الإذن حقيقه فى الأمر و الله لا يأمر بالسحر و لأنه 
تعالى أراد عيبهم و ذمهم و لو كان قد أمرهم به لما جاز أن يذمهم عليه فلا بد من التأويل و فيه وجوه أحدها قال الحسن المراد 
منه التخليه يعنى الساحر إذا سحر إنسانا فان شاء الله منعه منه و إن شاء خلى بينه و بين ضرر السحر و ثانيها قال الأصم المراد إلا 
بعلم الله و إنما سمى الأذان أذانا لأنه إعلام الناس وقت (۲) 


الصلاه و سمي الاذن أذنا لأن بالحاسه القائمه بذلک يدرك الادن و کذلک له آدان من الله 2 شرا ای لاس أى إعلام 
و قوله فَأَدّنُوا بحب من الله معناه فاعلموا و قوله فقل 25551 یعنی آعلمتکم و ثالثها أن الضرر الحاصل عند فعل السحر إنما 
بحصل بخلق الله تعالی و ایجاده و إبداعه و ما كان كذلكك فانه يصح أن يضاف إلى إذن الله تعالی كما قال إِنّما قَولّنا 20 إذا 
أَرَدْناهٌ أن تقول لَه كن 7553 رابعها أن يكون المراد بالإذن الأمر و هذا الوجه لا يليق إلا بأن يفسر التفريق بين المرء و زوجه 
بأن يصير كافرا و الكفر يقتضى التفريق فان هذا حكم شرعى و ذلكك لا يكون إلا بأمر الله 

آما قوله و لد عَلمُوا لمن اشتراة ما له فى الا خرو مق خلاق ففیه مسائل 

المسأله الأولى إثما ذكر لفظ الشراء على سبيل الاستعاره لوجوه أحدها 


ص: ۳۸ 


.١ -١‏ فى المصدر: استکانه المرء. 
۲ ا المصدر: بوقت. 


أنهم لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم و أقبلوا على التمسكك بما تتلوا الشياطين فكأنهم قد اشتروا ذلك السحر بكتاب الله و ثانيها 
أن الملكين إنما قصدا بتعليم السحر الاحتراز عنه ليصل بذلكك الاحتراز إلى منافع الآخره فلما استعمل السحر فكأنه اشترى بمنافع 
الآخره منافع الدنيا و ثالثها أنه لما استعمل السحر علمنا أنه إنما تحمل المشقه ليتمكن من ذلكك الاستعمال فكأنه اشترى بالمحن 
التى تحملها قدرته على ذلك الاستعمال. 


المسأله الثانيه قال الأكثرون الخلاق النصيب 


قال Սաո‏ يشبه أن يكون أصل الكلمه من الخلق معناه التقدير و منه خلق الأديم و منه يقال قدر الرجل كذا درهما رزقا على 
عمل كذا و قال الآخرون الخلاق الخلاص قال أمّیه(۱) 


يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم***إلا سرابيل قّطران و أغلال 


بقى فى الآيه سؤال و هو أنه كيف أثبت لهم العلم أولا فى 11745 ՀԹ‏ ثم نفاه عنهم فى قوله لو کاوا يَعْلْمُونَ و الجواب من 
وجوه أحدها أن الذين علموا قير الذين لمبيعلموا قالذين علموا مالين علموا الجر ԹԱ‏ النائن. إلى تمه و هم الذين قال 
الله فى حقهم تب ریق من 31 توا الكتدات کاب 41 էջի ո)‏ 8148 لا شون و آما الجهال الذين يرغبون فى تعلم 
السحر فهم الذين لا يعلمون و هذا جواب الأخفش و قطرب و ثانيها لو سلمنا أن القوم واحد و لكنهم علموا أشياء(؟) و جهلوا 
أشياء أخر علموا أنه ليس لهم فى الآدخره خلاق و لكنهم جهلوا مقدار ما فاتهم من منافع الآخره و ما حصل لهم من مضارها و 
عقوباتها و ثالثها لو سلمنا أن القوم واحد و المعلوم واحد و لكنهم لم ينتفعوا بعلمهم بل أعرضوا عنه فصار ذلك العلم كالعدم 
كما سمى الله تعالى الكفار صما و بکما 


ص: ۳۹ 


Վա فى المصدر: و منه قول‎ .١-١ 
فى المصدر: شيئا‎ .۲ -۲ 


و عمیا إذ لم ينتفعوا بهذه الحواس و يقال للرجل فى شی ء يفعله لكنه لا يضعه موضعه صنعت و لم تصنع انتهى Ը)‏ 


و إنما آوردت آکثر کلامهم فى هذا المقام مع طوله و اشتماله على الزوائد الکثیره لمناسبته لما ساي فی بعض الأبواب الهو 
لتطلع على مذاهبهم الواهیه فى تلک الأبواب و سأل شیخنا البهائی رحمه الله بعض أخلائه عن قول البیضاوی فى تفسیر هذه الآيه 
حيث قال و ما روی من آنهما مثلا- بشرین و رکبت فیهما الشهوه فتعرضا لامرآه يقال لها الزهره فحملتهما على المعاصی و 
الش رك ثم صعدت السماء بما تعلمت منهما فمحکی عن البهود و لعله من رموز الأوائل و حله لا يخفى على ذوی البصائر بینوا 
حتی نصير من ذوی البصاثر فأجاب الشیخ رحمه الله بعد أن آورد هذه القصه نحوا مما رواه الرازی فى هذه القصه هى ما رواه 
قدماء المفسرین من العامه عن ابن عباس و لم يرتض بهذه الروایه متأخروهم و آطنب الفخر الرازی و غیره فى تزييفها و قال إنها 


فاسده مردوده غير مقبوله لوجوه ثلاثه إلى آخر ما نقلناه من الوجوه فى عرض کلامه ثم قال و فى کل من هذه الوجوه نظر آما 
الأول فلأنه لم يثبت بقاژهما على العصمه بعد أن مثلهما الله سبحانه بصوره البشر و ركب فیهما قوتی الشهوه و الغضب و جعلهما 
کسائر بنی آدم كما بظهر من القصه و آما الشانی فان التخییر بين التوبه و العذاب و إن كان هو الأصلح بحالهما لکن فعل 
الأصلح مطلقا غير واجب عليه سبحانه على مذهب هذا المفسر بل فعل الأصلح الذی من هذا القبیل غير واجب عندنا آیضا فانا لا 
نوجب عليه سبحانه کل ما هو أصلح بحال العبد كما ظنه مخالفونا و شنعوا علینا بما شنعوا بل إنما نوجب عليه سبحانه کل أصلح 
لو لم یفعله كان مناقضا لغرضه كما ذكرته فى الحواشی التی علقتها على تفسیر البیضاوی و لعله سبحانه لم يلهمهما التوبه و 
آغفلهما عنها لمصلحه لا یعلمها الا هو فلا بخل منه سبحانه على هذا التقدیر. 


و آما الثالث فلأن التعلیم حال التعذیب غير ممتنع و ظنی أن تزییف الفخر 
ص: ۳۱۰ 


۱- ۱. مفاتيح الغيب: ج 3 ص ۳۵- ۶۵۴. 


الرازى لهذه الروايه هو الباعث على عدول البيضاوى عن حمل هذه القصه على ظاهرها و تنزيلها على محض الرمز و الذى سمعته 
من والدى رحمه الله فى حله أنه إشاره إلى أن شخص العالم العامل الكامل المقرب من حظائر القدس قد يوكل إلى نفسه 
الغراره و لا يلحقه التوفيق و العنايه فينبذ علمه وراء ظهره و يقبل على مشتهيات نفسه الخبيثه الخسيسه و يطوى كشحه عن اللذات 
الحقيقيه و المراتب العليه فينحط إلى أسفل سافلين و الشخص الناقص الجاهل المنغمس فى الأوزار قد يختلط بذلكك الشخص 
العالم قاصدا بذلک الفساد و الفحشاء فيدر كه بذلک التوفيق الإلهى فيستفيد من ذلك العلم ما يضرب بسببه صفحا عن آدناس 
دار الغرور و أرجاس عالم الزور و يرتفع ببركه ما يعلمه عن حضيض الجهل و الخسران إلى أوج العزه و العرفان فيصير به المتعلم 
فى أرفع درج العلاء و المعلم فى أسفل درک الشقاء و رأيت فى بعض التفاسير أن المراد بالملكين المذكورين الروح و القلب 
فإنهما من العالم الروحانى اهبطا إلى العالم الجسمانى لاقامه الحق فافتتنا بزهره الحياه الدنيا و وقعا فى شبكه الشهوه فشربا خمر 
الغفله و زنیا ببغی الدنيا و عبدا صنم الهوى و قتلا نفسهما بحرمانهما من النعيم الباقى فاستحقا أليم النكال و قطيع العذاب هذا و 
هذه القصه كما رواها علماء العامه عن ابن عباس فقد رواها علماؤنا رضوان الله عليهم عن الإمام أبى جعفر الباقر عليه السلام و 
ذكرها الشيخ الجليل أبو على الطبرسى فى مجمع البيان (۱) لكن بين ما رواه العامه و ما رواه أصحابنا اختلاف يسير فان الروايه 
التى رواها أصحابنا ليس فيها أنهما يعلمان الناس السحر فى وقت تعذيبهما بل هى صريحه فى أن التعليم كان قبل التعذيب و 
كذلكك ليس فيها أن تلكك المرأه تعلمت منهما الاسم الأعظم و صعدت ببركته إلى السماء و الحاصل أن هذه القصه مرويه من 
طرقنا و من طرق العامه معا و ليس من جمله الحكايات الغير المسنده كما يظهر من کلام الفاضل الدوانى فى شرح العقائد 
العضديه حيث قال إن هذه القصه ليست فى كتاب الله و لا فى سنه رسول الله ما يدل على صدقها ثم إنه 


فين 11م 


.۱۷۷ -۱۷۰ مجمع البيان: ج ۱ ص‎ .١ -١ 


استدل على أنه من جمله الأكاذيب بأن تمكن تلكك المرأه من الصعود إلى السماء بما تعلمته من الملكين أعنى الاسم الأعظم و 
عدم تمكنهما من ذلك مع علمهما به غير معقول و لا يخفى أن دليله هذا إنما يتم لو ثبت أنه جل اسمه لم ينسهما الاسم الأعظم 
بعد اقترافهما تلك الكبائر العظيمه و استحقاقهما الطرد و الخذلان و دون ثبوته خرط القتاد انتهى كلامه رحمه الله. 


յ‏ بد لکت أى لم يأنف و لم يمتنع المیتیخ ان يَكونَ أى من أن يكون عدا 1 Համ:‏ قرو أى و لا هم يستكبرون 
من الإقرار بعبوديه الله سبحانه قال الطبرسى رحمه الله استدل بهذه الآيه من قال إن الملائكه أفضل من الأنبياء قالوا إن تأخير ذكر 
الملائكه فى مثل هذا الخطاب يقتضى تفضيلهم لأن العاده لم تجر بأن يقال لن يستنكف الأمير أن يفعل كذا ولا الحارس بل 
يقدم الأدون و يؤخر الأعظم فيقال لن يستنكف الوزير أن يفعل كذا و لا السلطان (۱) 


و أجاب أصحابنا عن ذلك بأن قالوا إنما أخر ذكر الملائكه لأن جميع الملائكه أفضل و أكثر ثوابا من المسيح و هذا لا يقتضى 
أن يكون كل واحد منهم أفضل منه و إنما الخلاف فى ذلكك و أيضا فإنا و إن ذهبنا إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكه فإنا نقول 
مع قولنا بالتفاوت լ‏ لا تفاوت كثيرا فى الفضل بينهما و مع التقارب و التدانی يحسن أن يقدم ذكر الأفضل ألا ترى أنه يحسن 
أن يقال ما يستنكف الأمير فلان و لا الأمير فلان թյ‏ كانا متساويين فى المنزله أو متقاريين (7) 

و قال البيضاوى لعله أراد بالعطف المبالغه باعتبار التكثير لا باعتبار التكبير كقولكك أصبح الأمير لا يخالفه رئيس و لا مرءوس 
اس" 

لد الّذِينَ عِنْدَ ریک أى مطلق الملائكه أو المقربين منهم و له يَشْجَدُونَ أى يخضعون بالعباده أو التذلل و لا یش رکون به غيره. 


ص: ۳۲ 


.١ -١‏ فى المصدر: و هذا یقتضی فضل الملائکه على الانبیاء. 
۲- ۲. مجمع البيان: ج ۳ ص 182 
۳- ۳. آنوار التنزیل: ج ۱» ص ۳۱۹. 


այ‏ ما فى այա‏ و ما فى الْأَرْض قال البيضاوى أى ينقاد انقيادا يعم الانقياد لإرادته و تأثيره طبعا و الانقياد لتكليفه و 
أمره طوعا ليصح إسناده إلى عامه أهل السماوات و الأرض و قوله مِنْ 45 بيان لهما لأن الدبيب هو الح ركه الجسمانيه سواء كان 
فى أرض أو سماء و الملائكه عطف على المبين به عطف جبرئيل على الملائكه للتعظيم أو عطف المجردات على الجسمانيات و 
به احتج من قال إن الملانکه أرواح مجرده أو بيان لما فى الأرض و الملاتکه تكرير لما فى السماوات و تعيين له إجلالا و 
تعظيما و المراد بهما ملائکتهما من الحفظه و غيرهم و ما لما استعمل للعقلاء كما استعمل لغيرهم كان استعماله حيث اجتمع 
القبيلا.ن أولى من إطلاق من تغليبا «ամ‏ و هم لیکو عن عبادته يَحاقُونَ رَبَهُمْ من فَوْقِهِمْ يخافون أن يرسل عذابا من 
فوقهم أو يخافونه و هو فوقهم بالقهر و قوله (۱) و هُوَ الَْاهِرٌ 33 عباده و الجمله حال من الضمير فى لا تَكيرُونَ أو بیان له و 
تقرير لأسن من خاف الله لم بستکبر عن عبادته و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ من الطاعه و التدبیر و فيه دليل على أن الملائكه مکلفون 
աան ամանն‏ ال ԱՆՆ‏ 


وال տամ անման ամրանա եկան‏ الله عله اله لما سكل عن اصعات 


الكهف و ذى القرنين و الروح و لم يدر ما يجيب و رجا أن يوحى إليه فيه նան‏ عليه خمسه عشر يوما و قيل أربعين 


حتى قال المشركون ودعه ربه وقلاه ثم نزل تبيان ذلك و التنزل النزول على مهل لأنه مطاوع نزل و قد يطلق بمعنى النزول مطلقا 
كما يطلق نزل بمعنى أنزل و المعنى و ما نتزل وقتا غب وقت إلا بأمر الله تعالى على ما تقتضیه حکمته له աա յան‏ ما ԱԷ‏ 


وشا يق ذلكه و هو ما نحن فیه من الأماکن و الحایین لا تنتقل (۳) 
من مکان إلى مکان أو لا تنزل (۴) فى زمان دون زمان الا بأمره و مشیته 
ص: ۴۳۱۲ 

2.14 الع ا 

۲- ۲. آنوار التنزیل: ج 24 ۶۶۸. 


۳- ۳. فى المصدر: لا ننتقل. 


Ամ «ԱԽՆ Մա «ՏՅ նգ‏ کان عنم ال رل الا لعتم الامر علدو ل یک لكلف عم کت اه لك و ده اا 
بک نید م الا لعدم الامر ب 1 عن تر تودیعه اب 


كما زعمت الكفره و إنما كان لحكمه رآها فيه (۱) و لا يَسْتَحْسِرُونَ أى لا يعبئون منها لا یرو حال من الواو فى يسبحون. 


و قالوا تخد Ա Հա‏ نزلت فى خزاعه حيث قالوا الملائكه بنات الله ՀՆ‏ تنزيه له عن ذلک بل عِبادٌ أى بل هم عباد من 
حبك هم مخلوقون و لیسوا بأولاد 822354 مقربون 828.533 بالقول لا بقولون شینا حتی يقوله كما هو دیدن اليد المقربین 
2502( بره يَْمَلُونَ و لا یعملون قط ما لم يأمرهم به یلم مان أيهم و ما حَلْفَهُْ لا تخفی عليه خافیه مما قدموا و آخروا 
أو هو كالعله لما قبله و التمهيد لما بعده فإنه لإحاطتهم بذلک يضبطون آنفسهم و يراقبون أحوالهم و هُمْ من ته من عظمته و 
مهابته ծն:‏ مرتعدون و صل الخشيه خوف مع تعظيم و لذلكك خص بها العلماء و الإشفاق خوف مع اعتناء فان عدى بمن 
فمعنى الخوف فيه أظهر و إن عدى بعلى فبالعكس. 


5:3 یل مهم أى من الملاشکه أو من الخلاتی ك ذلك نَجْزَى الظَالِمِينَ أى من ظلم بالإشراك و ادعاء الربوبيه و على تقدير 
إرجاع الضمير إلى الملائكه لا ينافى عصمتهم فان الفرض لا ينافى امتناع الوقوع كقوله تعالى لین 5781« մեչ‏ عملک 2( 
علیها أى على النار مَلائِكةٌ يلى أمرها و هم الزبانيه غلاظ داد غلاظ الأقوال شداد الأفعال أو غلاظ الخلق شداد الخلق أقوياء 
على الأفعال الشديده لا يَعْصُونَ ամն‏ أَمَرَهُعْ فيما مضى و یعون ما یرود فيما يستقبل أو لا يمتنعون عن قبول الأوامر و 


التزامها و يؤدون ما يؤمرون به 
ص: ۳۱۴ 
.١ -١‏ آنوار التنزيل: ج ۲ ص ۴۲. 


۳- ۲. المؤدبين( خ). 
۳- ۲. الزمر: ۶۵. 


قال الطبرسى رحمه الله فى هذا دلاله على أن الملائكه الموكلين بالنار معصومون عن القبائح لا يخالفون الله فى أوامره و نواهيه و 
قال الجبائى إنما عنى أنهم لا يعصونه و يفعلون ما يأمرهم به فى دار الدنيا لأن الآخره ليست بدار تكليف و إنما هى دار جزاء 


المؤمنين و إنما أمرهم الله تعالى بتعذيب أهل النار على وجه الثواب لهم بأن جعل سرورهم و لذاتهم فى تعذيب أهل النار كما 
جعل سرورهم )١(‏ و لذاتهم فى الجنه(۲) 


انتهی. 


و آقول کون الآدخره دار جزاء الملاانکه غير معلوم و |نما المعلوم آنها دار جزاء الإنس فلا տա‏ کون الملائکه مكلفين Կտ‏ بل 
یمکن أن یکون جزاژهم مقارنا لأفعالهم من حصول اللذات الحقيقيه و رفع الدرجات الصوریه و المعنویه بل أصل خدماتهم و 
جزاؤهم كما ورد أن طعامهم التسبیح و شرابهم التقدیس و قال الشیخ المفید رحمه الله فى کتاب المقالات آقول إن الملانکه 
مکلفون و موعودون و متوعدون قال الله تبارک و تعالی و مَنْ یل مهم یال مِنْ دونه ذلک «շա‏ جهنم کذلک تجزی 
الظالِمينَ و أقول إنهم معصومون مما يوجب لهم العقاب بالنار و على هذا القول جمهور الامامیه و سائر المعتزله و أكثر المرجته 
و جماعه من أصحاب الحديث و قد أنكر قوم من الإماميه أن تكون الملائكه مكلفين و زعموا أنهم إلى الأعمال مضطرون و 
وافقهم على ذلك جماعه من أصحاب الحديث. 


#*#[ترجمه ]دو ام فكوا ما كلوا الشاطية + إو آتيحه را كه قطان ام صفت ]ها خوانده [و درس گرفته] بودند» پیروی کردند.) گویم: 
اين آيه به نظر آرد كه فرشته ها معصوم نیستند» و علماء را در تاويل آن چند راه است كه ما به برخى اشاره كنيم كرجه به 
درازا كشد: 


سيد مرتضى- رحمه الله عليه- در كتاب «غرر و درر» كفته: اگر کسی از قول خدا عز و علا: «و انوا ما لوا الساطینْ.» و [ و 
آنچه را كه شیطان[صفت ]ها خوانده [و درس گرفته] بودنده بيروى کردند.) - تا فرموده- ووَ Ա‏ ما روا به գա‏ لَو كانُوا 
يَْلْمُونَ.) وه که جه بد بود آنچه به جان خریدند- گر می دانستند.) پرسد و كويد چگونه خدا به فرشته ها جادو فرو فرستد يا 
چگونه فرشته ها آن را به مردم آموزند و ميان زن و شوهر جدائى افکنند؟ و چگونه Փե)‏ ناشی از آن به اذن خدای تعالی 
ولس ا رحد ا ا 
لَمَن اشْئَراهُ ما له فى الْآخِرَهِ من خلاتی.» (و ة قطعا [يهوديان] دريافته بودند که هر کس خریدار اين [متاع] باشد» در آخرت بهره 
ای قدارى وکر جمله دیگر خود: « لو کائوا 82882« (اگر می‌دانستند.) آن را تفی کرده զավ‏ 


جواب: گوئیم: در آيه چند راه است و هر کدام شبهه ای که بر ناواردی که خوب انديشه نکرده است» درآيدء از ميان ببرد . 


مع و ما رل على մնա մ Հնի‏ دهي وو فرش մանակ‏ که كد اشير ն «տավա‏ اهل کاب رو 
دروغی هستند که شیاطین به ملک سلیمان بسته اند و جادوئی که بدان نسبت دادند. و خدا عر و جل او را از آنچه دروغ در 
اور دو تیه که ات که Լան Հարա‏ 25 ان و لک նխ ՆՆԵ‏ ولان کل رت لک ٢ن‏ 


شيطان[صفت ]ها به كفر گراییدند.) برای جادو گری و ظاهرسازی بر مردم. 


سپس فرموده: لوا الشخر و ما 07 عَلَى իա ՀԱ‏ به مردم سحر می آموخنند. و [نيز از] آنچه بر آن دو فرشت 
فرو فرستاده شده بود.] و همانا آنچه بر آن‌ها فرو شده بود جادو گری نبود بلکه بیان خفيقت جادو و نیرنگ آن بود برای اینکه 
مردم از آن دوری کنند. چنانچه خدا انواع گناهان و احوال زشتی‌ها را برای ما بیان کرده تا از آن‌ها دوری کنیم نه اينكه آن‌ها 
را انجام دهیم» جز اينكه دیوها چون جادو را دانستند» بكار بستند و انجام دادند» و دیگران که مؤمن بودند چون آن را 


فهمیدند. از آن حذر کردند» و از دانستن آن سود بردند. 


سپس فرمود: )3 ما بُلمان مِنْ آخد.» إبا اینکه آن دو [فرشته] هيج كس را تعلیم [سحر] نمی ՆԱՅ‏ و علم در کلام عرب به 


معنی اعلم آمده چنانچه قطامی می گوید: 

تعلم انّ بعد الغی رشدا و ان لتانک الغمر انقشاعا 

اعلام کن که به دنبال گمراهی رهجوئی است 

و راستی برای اين گرفتاری زوال است 

و کعب بن زهير گوید: 

تعلم رسول الله انكك مد رکی و ان وعيداً منک كالأخذ بالید 
اعلام كن ای رسول خدا که تو مرا دریابی 

و راستی که تهدید تو چون دستگیری است 


و آنچه دلیل است که در اینجا به معنی اعلام است نه تعلیم» قول او است: «و ما بُعلمان :1215 حتّی يفولا اما نَحْنٌ فته فلا 
28« یعنی برای کسی جادو را وصف نکردند جز اينكه չո‏ گفتند. وسیله امتحانیم. كه امری برای مکلفین القاء کردند تا از 
آن دوری کنند و دست بکشند با اينکه می توانند به کار برند و مرتکب شوند» و آن‌ها به هر كس از آن آ گهی دادند؛ 
گفتند: با به کار بردن آن کافر مشو» و از هدف اعلام بدان رو مگردان؛ چون هدف اين است که از آن دوری کنی نه اينكه 


بدان عمل کنی. 


سپس فرمود: اقَيِتَعَلمُونَ منهُما ما يُمَرَقَونَ به بين الْمَْءِ 333« (و[لى] آنها از آن دو [فرشته] چیزهایی می آموختند که به 
وسیله آن ميان مرد و همسرش جدایی ՄԱՏԱ‏ كرجه مقصود فرشته ها اين نبود که آن را در اين باره به کار ա»‏ و از اين 


رو گفت: «وَ یلم ما يض رهم و لا ՀՎԱ:‏ [و [خلاصه] چیزی می آموختند که برایشان زيان داشت. و سودی بدیشان نمی 


رسانيد.1 چون قصدشان عمل بدان بود نه دوری از آن» و به سوء اختیارشان از آن زیان بردند. 


مقصود اين باشد كه: پیروی می کنند از آنچه ديوها بر ملک سليمان می‌خوانند و بر آنچه با دو فرشته فرود آمده. که «ما انزل» 
عطف بر ملک سلیمان است و «علی» به معنی مع يعنى نما 931 «աԺ «ՑԱ չն‏ بر آن دو فرشته فرو فرستاده شده بود 
هد اس رود تاد تا هی تف لكايه ال ان ۱۹ يدر شود كاراندق انوا که وس 
فرستاد گانت به ما وعده داده ای به ما عطا کن.) یعنی بر Ծե)‏ آن‌ها و به همراه آن‌ها و واسطه شدن لفظ دیگر ميان معطوف و 
معطوف عليه جاتز است و نظائر آن در قرآن و کلام عرب بسیار است» خداوند فرموده: لد 77231 على عَوده 
الکتاب و لغ یجعل له عوجا قیْما. -. کهف /۱- մա)‏ خدایی را که اين کتاب [آسمانی] را بر بنده خود فرو فرستاد و 
هيج گونه كزى در آن ننهاد.) و قيم در اینجا صفت کتاب است نه صفت عوجء هر چند بين آن دو فاصله افتاده است. و مانند 
آن «شرتلوتک عن الشَّهْرِ اْحرام قتال فيه مل قتال فيه کبیژ و رد عَنْ سبل الله و كر به و ԿՆԱ‏ -. بقره / ۲۱۷ -» 
افقو وكا رجاه EE‏ درام ԱԱ a‏ زور اننا گام ور մատակա:‏ 
كفر ورزيدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام [ححج ]...] مسجد الحرام در اينجا به الشهر الحرام عطف شده. و یکی از زبان.. 
شناسان عربى گفته كه عدهاى از عرب دو خبر را يكجا ذكر كرده و سپس به تفسير آن می‌پردازند و بر این باورند كه شنونده 
خبر هر کدام را خود تشخيص می‌دهده مانند اين قول خدا: و من 2-3« جل 13022 و اهاز لق كوا فيه 22885 
فض له. - . قصص /۷۳ -» [و از رحمتش ծան‏ شب و روز را قرار داد تا در اين [يكك] بياراميد و [در آن يكك] از فزون 


بخشى او [روزى خود] بجویید. باشد كه سياس 
بداريد.) واين در سخن عرب واضح است و فراوان يافت مىشود. 


سپس خدا فرموده: ջր‏ یمان من أَحَدٍ حى بولا ԱՆՈ‏ 28( قد [فرشته] هیچ کس را تعلیم [سحر] نمی کردند مگر 
آنكه [قبلا به او] می گفتند: «ما [وسيله] آزمایشی [برای شما ]هستيم] بلکه به سختی از آن قدغن کردند تا آنجا که «يَقُولا 
)2 گفتند.) ما خود وسيله آزمودنيم 053158« [پس زنهار كافر نشوى.) به جاد و گری» چنانچه مردى گوید: من فلانى را 
جنين فرمان ندادم بلكه در قدغن از آن اصرار كردم تا به او كفتم: اگر اين كار كنى جنين و چنان می‌شوی» و اين نهايت 
بلاغت در سخن است و كوتاه گوئی است كه با لفظ اند ک» معانى بسيار بفهماند» زيرا با همین جمله كوتاه شرح مفصلی را 
كه ما كفتيم بیان كرده و برای آن در قرآن مانندهائى است. 


خدا فرموده: «مَا 411122 مِنْ ولد و ما كانّ 42 مِنْ «ոմն մլ‏ کل له بما خَلقَ -. مؤمنون / աշ) ». - ٩۱‏ فرزندی اختیار 


اله | 
نکرده و با او معبودی [دیگر ] نیست» و اگر جز اين بود قطعاً هر خدایی آنچه را آفريده [بود] باخود می برد.] و مانند قول خدا 
تعالی: (يَْمَ بض وجُوةٌ و تسود وجوة اما الّذِينَ شود 24421 أ کفزئم بغ إيمانكم 14713 աժ‏ بما 5 تَكفْرُونَ. -. 
آل عمران / ۱۰۶ -» ([در آن] روزى كه جهره هايى سپید» و جهره هایی سياه گردد. اما سياهرويان [به آنان گویند:] آيا بعد 


از ايمانتان كفر ورزيديد؟ يس به سزاى آنكه كفر می ورزيديد [اين] عذاب را بچشید.) 


يعنى كفته شود: بدان‌ها كه کافرند» آيا يس از ايمان خود كافر شدید. و مت بيشتر از آن است كه بياوريم» سپس خدا فرموده: 


«َيتَعَلْمُونَ ագե‏ ما يُقَرّقَونَ به շր‏ الْمَوْءِ و رَوْجه.» [و[لی] آنها از آن دو [فرشته] جيزهايى می آموختند كه به وسيله آن ميان 


مرد و همسرش جدايى بیفکنند.) و نمی توانند آن دی فرشته ها باشند زيرا خدا تعليم را از آن‌ها نفى كرد بلكه بايد كفر و 
جادو باشند كه ذكر آن‌ها گذشته» چون از «و كفروا» كفر فهم شود و جادو خود ذكر شده و مانند آن است قول خدا: Ցե‏ 
من بخشی» و ճեն կտան‏ -. أعلی ا (آن كس که ترد ر ودی عبرت کرد و نکون بخت؛ :137752 


دور می دارد.) که ضمیر به ذكرى بر گشته. چون فعل آن در کلام است كرجه خودش نیست. 


و ممکن است مقصود اين باشد که به جای تعليم» آن دو فرشته می آموختند» یعنی از تعلیم فرشته ها که از جادو نهیشان کرده 
بودند» عدول می<کردند و آن را به کار می بردند» چنانچه کسی گوید: كاش برای ما از فلانی» فلانی بود یعنی به جای او 
بود چنانچه شاعر گفته: 


փա» رطا و له اوضر الات‎ թմ «ամա 
و من کل آخلاق الکرام تمیمه و سعیا على الجار المجاور بالبخل‎ 


یعنی از تمام اخلاق پسندیده و نیکو» تو بک مشک و یک کیسه آ کنده از اخلاقیات نکوهیده جمع کرده ای» و از تمام اخلاق 
نیکان طلسمی جمع آورده-ای و بر همسایه دیوار به دیوارت بخل ورزیدن 42 کرده‌<ای. و منظورش از آوردن اين اشعار» 


و بعد گفته: ما 557 به 254158 و رَوجه.» (چیزهایی که به وسیله آن ميان مرد و همسرش جدایی بیفکنند.] دو وجه دارد 
یکی اينكه شوهر يا زن را گمراه می کردند و به بت پرستی می کشیدند و او را از همسر مؤمنش که دیندار و خداپرست بود 
برای اختلاف در دين» جدا می کردند» و دوم اينكه ميان آن‌ها به ناحق سخن چینی و بد گوئی می کردند تا کار آن‌ها به جدائی 
کر 


8 


مقصود این باشد که «و ما آثرل على الملكين» به فرشته چیزی فرو فرستاده نشده و گویا خدا فرمود: از آنچه دیوان بر عهد 
ملک سلیمان می‌خواندند» پیروی می کردند. و سلیمان کافر نبود و جادو بر دو فرشته فرود نیامده بود» ولی دیوان کافر شدند و 
شارت ما روت در بابل به مردم جادو آموختند و قول خدا: «ببابل فا روت وا روت سرد کر تام یفنم بقن տնա‏ 
بنابراین تأویل هاروت و ماروت نام دو مرد از مردم است و ذکر آن‌ها پس از ذکر مردم برای امتیاز مکان است و دو فرشته که 
خدا جادو را از آن‌ها نفی کرده جبرئیل و میکائیلند؛ چون يهود مدعی بودند كه خدا جادو را به زبان جبرئیل و میکائیل به 


سلیمان فرو فرستاده و خدا اين گفته آن‌ها را دروغ شمرده است. 


و ممکن است هاروت و ماروت از دیوان باشند و گویا خدا فرموده: ولی دیوها كه هاروت و ماروت اند کافر شدند و اين 
تعبیر رواست. چنانچه خدا فرموده: «و كنا գտան‏ شاهدیق -. آنیاء /۰-۷۸ "و [ما] شاهد داوری آنان بودیم. ) و منظور 
همان داود و سلیمان است» و بنابراین تأویل قول بو ما یمان من أَحَدٍ سی يَقُولا ما خن .48 فلا تکفر.؛ [آن دو فرشته جادو 
به کسی ياد ندادند تا آنجا می گفتند ما خود وسیله آزمودنیم مبادا کافر شوی.) به همان هاروت و ماروت که ديو يا شا گرد او 


بودند و از او جادو آموخته بودند و جاد و گری می کردند؛ برمی گردد. 


و گفته آنها که: Լաթ‏ 553 45 فلا تکفو» («ما [وسيله] آزمایشی [برای شما ]هستيم.) بر اين تفسیر شوخی و لود گی است؛ 
چنانچه یک بازیگر به شوخی می گوید: من کار زشتی می كنم یا بيهوده می كويد اين کار کسی است که رستگار نشود و 
گفته‌ی کسی که راه نجات ندارد» و به خدا س وگند. جز زیان به دست نیاوردم» و اينها از راه اندرز به مردم و حذر دادن آن.. 


ها نیست. بلکه شوخی و لود گی است. 


و بنا بر اینکه مقصود نفی نزول است رواست که هاروت و ماروت نام دو فرشته باشد كه جادو گری از آن‌ها نفی شده. «وّ ما 
ُلمان «1-ի‏ تا آخر بر گردد به دو تیره از جن و انس که لفظ 25« با آن مناسب است. و این تأویل نفی نزول از ابن عباس 


و جز او نقل شده است. 


و از او Հայ‏ است که می‌خوانده: «ملکین: دو پادشاه» به کسر لام و می گفته کی اين دو کافر عجمی پادشاه بودند» «ՏԱ‏ مانند 


یادشاه بودند. 
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و بر این قرائت هم مانعی ندارد که: նջ‏ یمان مِنْ 


12« آن‌ها بر گردد و بر این قرائت لازم نیست هو ما نله نفی باشد 
بلکه معنی اين باشد که آنان كه گزارش حال آن‌ها شدء پیرو شیاطین و پیرو آنچه بر این دو پادشاه فرو شده ازجادو گری 
باشند» و نزول آن وابسته به خدا نباشد به قرینه اينکه خدا جادو گری نازل ԿՏ‏ و از برخی گمراهان و گنهکاران بدان‌ها فرو 
آمده باشد. و معنی نزول حمل باشد از سرزمین‌های بلند و از شهرها و مانند آن نه از آسمان؛ زیرا کسی که از جای بلند به 
زمين پستی رود. كويند فرو شدء و اما اينكه خدا فرموده: «و ما 68 بضارينَ به من "40155կ մ ա-ի‏ اهر Արմատ նան‏ 


نمی توانستند به وسيله آن به احدى زيان برسانند.) چند وجه دارد: 


اذن يعنى علم خداء و سخن عرب نيز مانند آن است آنگاه كه گویند: أذنت فلاناً بکذا: يعنى به او اعلام كردم و بدو اجازه 


دادم و نمونه آن در شعر زیر است: 
فى سماع يأذن الشیخ له و حدیث مثل ماذی مشار. 


و یک وجه آن اين است که إلا را زانده در نظر بگیریم» و معنایش اين است که نمی توانند به کسی آسیب برسانند» مگر اينكه 


خدا بخواهد و اگر خدا اراده کند می‌تواند آنها را علاوه بر نهی کردن به زور نیز منع کند. 


زيانى كه در جادو به كسى رسد از اثر داروها است كه به جادو شده می‌خورانند و او را كول می‌زنند واين گونه زيان از خدا 


است که آن‌ها را آفریده» كرجه نباید آن‌ها را به کسی دهند و اگر دهند کیفر دارند و بايد زیان را جبران کنند. 


زیان مورد نظر آیه همان جدائی زن و شوهر است که به زیان هر دو است. و این جدائی يس از اثر جادو در اختلادف ميان 
آن‌ها بايد به اذن خدا باشد و به فرمان او است که زن و شوهر ناساز از هم جدا می‌شوند» چون یکی از آن‌ها دنبال جادو رفته 
و کافر شده» از اين رو خدا فرموده: «و ما هُمْ بضاژین به مِنْ أَحَدٍ մլ‏ ادن الَ.» یعنی اگر حکم خدا نبود که بايد زن و شوهر به 
اختلادف دين از هم جدا شوندء اين زيان در ميان نبود» مؤيد آن است روایتی كه كويد از دين سلیمان بود که هر که جادو 
کند از زن خود جدا شود. 
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و اما قول خدا: «وَ لْقَدْ عَلِمُوا لمن اشتّراه.» (و قطعاً [یهودیان ] 5 «ՅՆ‏ بودند که هر كس خریدار اين [متاع | باشد» در آخرت بهره 


ای ندارد. نالتفزموة: ولو ա‏ تشن زا کرام ةاعد و این دو به ظاهر با هم منافات دارند دوع لجيه وه است: 


آنان که دانستند جز آن‌ها بودند که نمی‌دانستند. دانایان دیوان بودند» يا کسانی که قرآن از آنان سخن گفته است: «نبذ فریق 
من الذین أوبُوا الکتاب کتاب الله وراء ظهُورهم كأَنّهُمْ لا يَعْلْمُونَ »9843 ما 8 ԽԵՆՀ‏ على «ՀԱ‏ شُلیمان» -. بقره / 
۱۰۲-۱ - 


[گروهی از اهل کتاب» کتاب خدا را يشت سر افکندند» چنانکه گویی [از آن هیچ ] نمی دانند. و آنچه را که شیطان[صفت ]ها 


در سلطنت سلیمان خوانده [و درس گرفته ] بودند» پیروی کردند.] و نادانان جاد و گرانی بودند که خود را بدان فروختند. 


داناها همان نادان‌ها بودند؛ چون دانش خود را بكار نبستند و از آن سود نبردند» خدا فرمايد: آن‌ها دانا بودند كه هر كه آن را 


بخرد و بكار برد و به خود پسندد بهره ندارد ولی به کیفر معنوی و بی անն‏ دانا نبودند. 


چون به دانش خود عمل نکردند در حکم نادان بودند. و این مانند اين گفته Հան‏ که به دیگری بگوییم آنچه من تو را بدان 
فرامی‌خوانم» اگر نیک در آن انديشه كنىء و به فرجام آن بينديشىء برای تو بهتر است» او بدین سخن تو كوش فرا می دهد 
ولی به کار درنمی‌بندد و در اینجا می‌توان مانند این قول را برای او د کر کرد و این ան‏ سكن کعب بن زنير است که گر گت 


إذا حضرانی قلت لو يعلمانه 


ألم تعلما أنى من الزاد مرمل. 


ابتدا علم ايشان را نفى می کند و سپس با بيت آوردن بيت دوم علم آنها را اثبات می كند. 


اینکه اينان مىدانستند كه در آخرت بهره خوب ندارند چون کار زشت كنند جز اينكه طمع در خوراک و زيور Ա»‏ آن‌ها را 
فریفت و بدان کشانید و خدا فرمود: وو یس ما روا անա‏ 2731 يَعْلْمُونَ.) وه كه جه بد بود آنجه به جان خریدند- 
اگر می دانستند.] یعنی آنچه خود را بدان فروختند برای آن‌ها نماند و از ميان برود و باطل گردد و همه این‌ها روشن است 
بحمد اه (ԾԵՆ)‏ 


گویم: در صحاح آمده است كه الغمره یعنی شدت و جمع آن غمر است و در توصییف کشتی نوح آمده است که آن شدت و 
بزرگی را انحسار در رسید و انحسار همان انکشاف است و گفته: قشعت الریح السحاب یعنی باد ابر را كنار زد و وطب ظرف 
شير است و علبه ظرف شیری است که از يوست است. و صررت الناقه: یعنی پستان‌بند آن را محکم بستم و آن نخی است که 
پستان شتر را با آن می‌بندند تا بچه شتر شير نخورد. و بازل ماده شتری است که نه سالش تمام شده باشد و المافی عسل سفید 


را گویند و شرت العسل: یعنی عسل را برداشت کردم 


رازی در تفسیرش گفته: در تفسیر این آیه: او انوا ما ՀԵՆՑ‏ علی تلك شرلیمات.» [و آنچه را که شیطان[صفت ]ها در 
«Հել»‏ سلیمان خوانده [و درس گرفته | »135« پیروی کردند.) چند Մնա‏ دارد؛ ۱- پیرو شدند حکایت از بهود است که 
پیش تر گفته و آنا کدام بهود؟ چند قول است یکم: بهود زمان پیغمبرند صلی الله علیه و آله բ):‏ بهودان پیش اند» سوّم: 
ردان ادو كن ومان سلیما تن ամա‏ ود هگر يعمترى لا ند و او راز Այն 2 Անան:‏ و عون تست که 
ՆԱր‏ ا Աա աԱ ԱԱ‏ ل աբա‏ و کیره ՀՔ‏ 
است چون دليلى بر اختصاص نیست. پنجم: اينكه همان‌ها باشند كه يبشتر فرموده: :48:18 Հատ‏ -. بقره / 
۰-۱ [گروهی از اهل کتاب» کتاب خدا را يشت سر افکندند] -. تفسیر رازی ۱: ۶۳۵- ۶۵۴ - 


على کین مشو سان նմա աա տամ աա‏ تورات با از ساره کد ی ون զնա‏ راوس اف 
درآمدند» تورات را كنار گذاردند و با کتاب آصف و سحر هاروت و ماروت با او معارضه کردند که موافق قرآن نبودند. و 
این ست معنى قول Այրա‏ جاعم ول بن لد اله شت ق لما هم د تیش ամն‏ أوثوا کاب کت اله وه 
ظَهُورِهِمْ.) أو անա նատ‏ حاتت كد اسان امد كه ات رها եո աա խանն‏ 
کتاب. کتاب خدا را يشت سر افکندند. چنانکه گویی [از آن هيج] نمی دانند) سپس از آن‌ها گزارش داده که بيرو کتاب‌های 


در تفسير « تتلو: می‌خواندند دو وجه گفته اند: يكم: می خواندند فا می‌دادند» دوم: دروغ می‌شمردند ابو مسلم گفته: 


يعنى بر ملک سليمان دروغ می بستند (گواه از لغت بر آن آورده) و اقرب همان معنى كلمه است؛ زيرا حقيقت تلاوت خواندن 
و گزارش است جز اينكه خبرگزار راستگو نمی گوید: می كويد بر فلان تا معلوم باشد كه راست است و می كويد روايت کرد 


گزارش می‌دادند خواندنی بود و دروغ و همه اوصاف در آن جمع بوده . 


در شياطين اختلاف است. گفته اند: مقصود شياطين جن اند و آن قول بيشتر مفسران است. و گفته اند: شياطين انس و آن قول 
متكلمين است از معتزله و گفته اند: هر دو با هم آن‌ها كه شياطين دانند» گفته اند: جن از آسمان كوش كيرى می كردند و 
دروغهائى هم با آن جفت می کردند و به كاهنان القاء می کردند و آن‌ها در كتابى می‌نوشتند و به مردم می آموختند و در 
عهد سلیمان شهرت یافت تا گفتند: چن غيب می‌داند و دانش سلیمان از آنجا است و پادشاهی او از آن کامل شده و جن و 


انس و باد را بدان مس خود کرده که به فرمان او است. 


و آنان كه شیاطین انس دانند» گفتند: در خبر است که سلیمان بسیاری از علومی که خدایش بدان مخصوص کرده بود زیر 
تختش نهفته بود تا اينكه اگر آنچه از آن‌ها پدیدار است از ميان برود آنچه نهفته است بماند» و چون مدتی گذشت منافقان 
مطالبی مناسب آن علوم نهفته از جاد و گری در ميان آن‌ها نوشتند و چون وی د رگذشت و مردم بر آن کتاب‌ها دست یافتند 


ينداشتند كه همه آن‌ها كار سليمان است وآن مقامی که بدان رسیده تنها برای آن‌ها بوده و معنی «ما تلا ՀԵՆԱ‏ اين است. 


و دلیل آوردند بر رد قول يكم به اينكه اگر شياطين جن می‌توانستند كتب و شرائع انبياء را دك ركون كنند به طوری که 


تحريف آن‌ها بر مردم نهان ماند اعتماد به شرائع انبیاء از ميان مىرفت و اين خود مايه طعن بر همه اديان است. 


اگر شما كوئيد كه اين را به شياطين انس روا مىداريد جرا به جن آن‌ها روا نباشد» كوئيم فرق اين است كه كار آدمى به یک 
راهى روشن می شود و اگر بر جن روا باشد که به تقلید از خط سليمان در كتب او دست برند راه فهميدن ندارد و مايه طعن بر 


على «ՏԱ‏ سلیمادَ» از ابن جريح است كه يعنى در ملک سليمان و گفته اند: در عهد سليمان. و بهتر اين است كه مقصود از 
آنچه را شياطين مى خواند ند افتراء بر ملک سليمان است. باشد؛ زيرا آن‌ها كتب جادو را می‌خواندند و می گفتند: سليمان به 
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در معنى ملک سليمان اختلااف است. قاضى كفته: مقصود نبوّت است و يا شامل آن است و كتابى كه بر او نازل شده و 


شريعتى كه برای او آمده» و بدين وجه درست آيد که چون آن مردم صحيفه جادوكرى را كه زیر تخت سليمان نهان كرده 


بودند و درآوردند و اشتباه كارى كردند که از او است» به ملک او دروغ بستند» و درست تر نزد من اين است كه چون مى.. 
گفتند سليمان به جادو گری اين يادشاهى را بدست آورده بر ملكك سليمان دروغ سند :و الله أعلم. 


سبب اينكه جادو را به سليمان بستند وجوهى دارد: 
يكم: براى بز ركداشت آن و تشويق مردم بدو آن را از سليمان دانستند. 
دوّم: يهود به نبوت سليمان معترف نبودند و می گفتند: پادشاهی او بر اثر جادو است. 


سوّم: چون خدا جن را برای سليمان مسخر كرد و با آن‌ها درآ ميخت رموز عجیبی از آن‌ها دريافت و گمان شد كه وى جادو 
هم از آن‌ها آموخته و اما اينكه فرمود: «و ما کفر Փեյ.»‏ [و كافر نشد سليمان.1 برای تبرئه او بود از كفر و این دليل است كه 
آن قوم كفر و جادو به او بسته بودند و در اين باره جيزها گفته اند: 

يكم: از برخى دانشمندان يهود روايت شده كه می گفت: تعجب نداريد از محمد صلی الله عليه و آله كه يندارند سليمان پیغمبر 


بوده واو تنها یک جادو گر بوده؟ و خدا اين آيه را فرو آورد. 
دوّم: اينكه جاد و گران از يهود بودند» می‌پنداشتند که جادو گری را از سلیمان دريافته اند و خدايش از آن تبرثه کرد. 


سوّم: مردمی معتقد بودند که مايه پادشاهی او جادو بوده و خدا از آنش تبرثه کرد؛ زیرا پیغمبر بودنش با اينكه کافر و جادو گر 
باه درست دی ا تلصو سس سا کرد که اجه نازیر شدای یراق اش که وی سای ره 
[ولی شياطين کافر شدند.1 اشاره دارد بدان‌ها که جاد و گری پیشه نموده و آن را به سلیمان بسته اند» و بیان کرد که کفر آن‌ها 


به جادو گری و تعلیم آن به مردم است. 
و بدان که سخن درباره سحر از چند راه است: 


يككث: در معنی لغوی آن و گوئیم أهل لغت گفته اند: معنی اصلی آن یک نازكك کاری است که سبب آن نهان است» و سحر 
به فتح همان خوراک است که نهان است و مجاری آن لطیفند. لبید گفته: (و نسحر بالطعام و بالشراب) فریب خوریم به 


خوراک و نوشابه يا غذا خوریم به خوراك و نوشابه و به هر دو معنی مقصود نهانی است و در شعر دیگر گفته: 
اگر از ما پپرسی از جه باشیم 


جه گنجشکیم از اين قوم مسخر - . فان ԱՍՆ:‏ م Ար չա‏ عصافیر من هذا الأنام المشحر 


و اكلم مرا ամա‏ عو در سار( وان ده که فص رمرم ابح دارج رت سین 
است و آنچه به حلقوم بند است» و اين هم به همان نهانی برگردد و از | «թն Կանա ա‏ که فرسول دا صل الله غا 
و آله و سلم ميان سحر و نحر من جان داد» و قول خداى تعالى كه ما ՀՅ‏ لین - N‏ 
افسون شد كانى.1 یعنی توخالی» که می‌خوری و می‌نوشی و دلیلش گفته آن‌ها است: سا أَنْتَ لا : بش مثلنا. - . شعراء / ۱۵۴ - 
աՆ‏ رى هاا اس اف E‏ نتسش كا افر د e‏ «ما Հ5-‏ به الخ إنَّ الله 
د ور سر [آنچه را شما به ميان آوردید سحر است. به زودی خدا آن را باطل خواهد کرد. )و فرمود: دفلا 
لوا کرو أن الاس و اس تَرهَبُوهُمْ -. آعراف /۱۱۶ -.» زو چون افکندند» دید گان مردم را افسون کردند و آنان را به 


ترس انداختند.]» اين اصل معنی سحر در لغت است. 


دو: لفظ سحر در عرف شرع هر کاری که سببی نهانی دارد و یک حقيقت بر دیگران نموده شود. و ظاهر سازی و فریب است 
و چون مطلق آید و قیدی ندارد مفید نکوهش است. خدا فرموده: 725.2 251 الثامن.) [ دید گان مردم را افسون کردند.] 
a ԱԱ ՀԱ Վան.‏ 

بخ ل اه من ستخرهم أنّها تشعی -. طه / ۶۶ -.) إبر اثر ستخرشان» در خيال او [جنين] می نمود كه آنها به شتاب می 
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روايت شده كه زبرقان بن بدر و عمرو بن اهتم نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم آمدند و به عمرو كفت: از زبرقان 
گزارش بده» گفت: در انجمن قومش مطاع است و سخت روء و حمايت کش است» زبرقان گفت: به خدا او مىداند كه من از 
او برترم» عمرو گفت: او را جوانمردی 511 است و آستانه անտ‏ پدر نابخرد اسك و 25 پست. ն‏ رسول الله صلّی الله 
عليه و آله در هر دو راست گفتم: خشنودم کرد و بهتر چیزی که دانستم گفتم به خشمم آورد و بدترین چیزی هم که مى.. 
دانستم گفتم. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: برخى گفته ها جادویند و پیغمبر صلی الله عليه و آله برخحی گفته 
ها را جادو «Ան‏ چون گوینده مشکلی را با سخن كيرا و شیرین بیان کرد. 


اگر گفته شود: چگونه توضیح حقيقت و گزارش از آن جادو است با اينكه گوینده نهانی را يديد کرده» نه پدیدی را نهان 
کرده باشد» و لفظ جادو برای نهان كردن پدیدار است. 


گویم: آن را جادو نامیده از دو راه: 

یکم: اينكه شیرین و 2125 و كيرا و دلربا است مانند جادو که دلربا است. 

دوّم: اينكه سخنور شیوا می‌تواند زشت را نیکو جلوه دهد و نیک را زشت و از این رو به جادو «են‏ 
اقسام جادو 


و بدان که جادو چند قسم است: 


قسم يكم: سحر كلدانىها 


سحر كلدانىها و دروغ‌زن‌ها كه در دوران ديرين بودند و ستاره يرست بودند» و معتقد بودند كه ستاره ها مدبّر اين جهانند و 
خير و شر و خوشى و ناخوشى آثر آن‌هاست و آن‌هایند كه خدا ابراهيم عليه ال لام را برای ابطال عقيده و )5 كيش آنان 


فرستاد» و اینان سه دسته اند: 


الف: آن‌ها كه ينداشتند اين افلا -ک و كواكب به خود هستند و در هستى خود نياز به سرپرست و آفریننده ندارند» و علت 


نخواهند و خودشان سرپرست عالم کون و فسادند و اينان صابئه دهریه اند . 


ب: آنان که گفتند: محال است جسم واجب الوجود «Լեն‏ چون مركب است و نیازمند اجزاء و هر جزء آن جز كل است و در 
ذات خود ممکن است. و هر ممکنی موثری دارد و اجرام فلکی و اختران را مؤثرى باید. و گفتند: اين مؤثر با حادث است يا 
قدیم» و اگر حادث باشد مؤثر دیگری بايد و تسلسل محال لازم شود؛ و اگر قدیم است يا همه شرانط اثر بخشی را در ازل 
دارد يا نه جه گفته شود: خلق عالم در اين خیری كه هست برای آن است که اصلح است يا كويد برای آن است که ازل 


بگذرد با برای حضور وقت مقر با محققی است: 


به هر حال اگر علت تامّه در ازل موجود است بايد اثر هم از ازل موجود شود؛ زیرا اگر نشود يا ممتنع الترتب است و علت مؤثر 
نیست و خلف لازم آید» و اگر ممکن الترّب است و نسبت بدان بی تفاوت و گوئیم يكك بار بی اثر است و یک بار با اثره يا 
ترتب اثر در اين بار مشروط به انضمام چیزی است يا نه» اگر مشروط است يس مؤثر تام نيست و باز هم خلف است چون 
فرض کردیم مؤثر تام است و اگر مشروط نیست ترجح بی مرجح لازم آيد و تجویز آن راه استدلال به وجود ممکن بر صانع 


را می بندد. 


و اگر گوئیم در ازل علت تامه وجود نداشته و اگر اين فقدان پیوسته باشد لازم آید که اصلا مؤثرى نباشد ولی ما یک مؤثر 
ازلی را قبول کردیم و خلف لازم آید و اگر وضع تازه ای يبدا شود بايد شرط تأثير حادث شود و اگر اين شرط خود به خود 
اه ی مهالا هن ود كر ԱՏ‏ سادق ՆԱՆԱ արտա‏ شا ا ون و ی شد ای این او اه 
علاوه نقل کلام بدان کنیم تسلسل لازم آید که محال است. 


و گفته اند: اين دلیل بایست کند که ممکنات مستند به یک علت تامه ازلی باشند و لازم آید که همه آثار» هم ازلی باشند و 


هیچ تغييرى در جهان يديد نشود ولی تغییر مشهود و قطعی است و ناچار بايد راهی جست. يس گوئیم مؤثر نخست قدیم است 
و واجب الوجود جز اينكه هر حادثی را حادث دیگر در پیش است و گذشت آن شرط حدوث متأخر است از مبدأ قدیم و از 


اين راه مبدأ قدیم سبب حوادث متغیره است. 


و در اینجا یک حرکت دائم لازم است که هر جزء آن پیش از دیگری بی آغاز باشد» و این حرکت نشود که مستقیم باشد 
وگر نه بعد بی نهایت لازم آید که محال است و ناچار بايد جرم متح رک دورانی Վեն‏ که فلک است و ثابت شد که حرکت 


افلاک مبادی نزدیکند برای حوادث جهان و از اين رو آن‌ها را معبود دانند و پپرستند و برای هر کدام هیکلی مخصوص و بتی 


معين ساخته و به خدمت آن پرداختند» واين كيش بت پرستان است. 


سپس اينان گفته اند: وجود مبدأ فاعلى برای حصول آثر بس نیست. بلكه بايد اثريذيرى هم باشد و شرائط موجود و موانع 
مفقود گردد. و بسا كه امر مشكل و غريبى در عالم أعلى يديد آيد ولى چون ماده زمينى آن را نيذيرد آن هيئت حاصل نشود» 
واين ناآمده كى بسا براى مانعى از يذيرش اثر است و بسا براى نبود شرائط است ولى اكر ما طبع اين تشكل آسمانى را بدانيم 
و وقت حصول آن را و طبع امورى كه شرطند در پذیرش ماده زمينى برای آن اثر» ممكن است ماده را آماده اثريذيرى كنيم و 
مانع را از ميان برداريم تا فيض بخشی به كمال رسد و به ماده سرايت کند. چون ثابت است كه با وجود فاعل تام و قابل تام 


فعل تام يديد مى شود. 


چون این را دانستى يس بدان که ساحر آن است که قواى عاليه فعاله را از بسيط و مركب می‌شناسد و لياقت هر یک از عوالم 
زمينى را هم می‌داند و معدّات و عوائق را هم به حسب طاقت بشريه تشخيص می‌دهد» و سحر اين است كه انسان مى تواند 
خارق عادت را جذب کند. و مانع آن را به وسيله نزديكك كردن اثر يذير به اثر بخش از ميان ببرد» و اين است معنى كفته 


بطلمیوس: « دانش نجوم از تو و از آن‌ها اسٿ.) اين اشاره است به خلاصه گفتار فلاسفه صابئه در حقيقت سحر و جادو. 


دسته سوّم: برای افلاک و کواکب خالق مختاری معتقدند. ولی گفتند: خدا بدانها جان داده و نیرو و کار و تدبیر اين جهان را 


بدان‌ها وانهاده» گفته اند دليل بر زنده بودن اجرام فلکیه دو چیز است: 


اين اجرام شریفه روحانیه بی‌جان باشند. 


افلاءكك حرکت دارند و به دور خود می‌چرخند و این حرکت يا طبعی است يا به زور يا به اراده» نمی‌شود طبعی باشد؛ چون 
حرکت طبعی ميل به یک جهت است و بايد برود و برنگردد يا به عکس و نمی‌شود برود و بيايد» و هر نقطه فلك که حرکتش 
از او فرض شود حرکت به سوی او است و محال است اين گونه حرکت طبعی باشد و چون طبعی باطل شد قسری و به زور 
هم نمی‌شود؛ چون حرکت قسری یعنی بر خلادف طبیعت و در این صورت بايد ارادی باشد و Հան‏ شود که افلاک و اختران 


همه اجرام زنده و با شعورند» بعداز آن گوئیم بشر به چهار دلیل نتواند بر همه طبائع عالی و دانی احاطه کند: 


اثبات كواكب راهی جز دیدن ندارد» و تردید نیست که او چیز کوچکک را از دور نتواند د رک 55 خردترین ستاره که در 
فلك هشتم است و تیزی چشم را را با آن امتحان کننده ده و چند برابر زمين است. و ستاره عطارد هزار بار کوچک‌تر از زمين 
است» و اگر در فلكك اعظم ستاره ها باشد به اندازه کوچک‌ترین ستاره فلكك ثوابت دیدن آن‌ها میشر نیست تا جه رسد که 


اندازه عطارد باشند. 


بنابراین ممكن است در آسمان ستاره هاى فعالى باشند كه ما از خود آنها آكاهى نداريم تا جه رسد به اثر آنهاء از اين رو 
مؤلّف كتاب « تنكلوشا » از رواياى (سيد خ ب) بشر نقل كرده كه در يشت اختران شماره شده فلک» اختران بی‌شماری است 
كه رصد نشدند؛ براى اينكه بسيار خردند يا اينكه اثر و كارشان نهان است. 


همه اختران ديدرس» رصد نشدند و تنها ۱۰۲۲ تا از آن‌ها رصد شدند. و دليلش اين است كه كهكشان خود ستاره هایی 


خردند كه در فلكك ثوابت به دیدن وضع مخصوص مركوزند و دانستن طبع آن‌ها دشوار است. 


اطلاع كافى از طبع همین كواكب رصد شده هم در دست نيست؛ زيرا گفته حكماء درباره آن‌ها ضعيف و بی‌حاصل است. 


اگر طبع یک یک را بدانيم طبع مجموع را مگر به طور تقريب دور از تحقيق نمی‌دانیم» و مىدانيم كه حوادث اين عالم اثر 
طبع بسيط آن‌ها نيست و گر نه هميشه بايد باشند بلكه از تركيب آن‌ها است كه نهايتى ندارند و از قياس فهم آن‌ها ميسر نيست 
و به اين چهار وجه Հան‏ شد كه دانستن همه طبائع فعال» نشدنى است. و دانستن اثريذيرى همه جيزى هم دشوار است؛ چون از 
اندازه و چگونگی» و وقوع وجا و مقولاءت ديكر وابسته به شرائط مخصوصی است و مواد زمينى یک حال ثابت ندارند و 
پیوسته د كركون می‌شوند و كرجه به ديد نيايد» و اگر کسی وقوف تام به همه طبائع فعاله و منفعله يبدا کند. داناى به همه 


تفاصيل خواهد بود كه گذشته باشند يا بيايند» و مى تواند امور بی نهايتى را احداث كند . 


سپس گفته اند ايخ ملاحظات عقل بشری را از اين کار سست کند ولی گفته اند (مالا یدرک كله لا یترک کله) و قوای تشر 
كه اطلاع از همه جيز را نتوانند و اطلاع بر بعضی را تواننده اين گر جه نسبت بدان جه هست. ناچیز است ولی توانائی بزرگی 
در آدمی است که به تجربه های طولانی گذشته بسیاری از احوال اختران سیاره و ثوابت را دانسته و احوال بروج و حدود و 
مثلشات را فهمیده که بهره مهمی دارد برای کسی که بر طبائع آن‌ها مطلع شود و برای آنکه يقين کامل به دست نيايد نباید 
بهره از اين قوانین آماده را وانهيم» چنانچه برای نبودن برهان يقينى بر همه طبائع غذاها ودواهای بسیط و مركب نباید بهره 
گیری را از آنها را وانهیم. بلكه صنعت نجوم بهتر از پزشکی است؛ زیرا هر دو در اينكه برهان قاطع برای قضاوت‌های خود 
ندارند» شریکند؛ زیرا در طب اگر دارو عوضی Վեն‏ زیان بزرگی دارد و اما در نجوم اگر هم خطا شود زیانی ندارد و ظن به 


اگر کسی گوید: راهی برای شناخت طبائع اختران و بروج نیست. چون تجربه نشدنی است. برای آنکه در تجربه بايد ناچار 


دوبار ملابحظه شود و فلكك دو چرخش برابر ندارد و نزد برخى فلاسفه نشدنی است و اگر هم بشود» اختران در جای خود 


نباشند و اين تجربه بايد با دو دوره عمر عالم انجام شود و كدام عمر و كدام عقل بدان مىرسد؟ 


جواب: ب ركشت فلكك به شكل نخست لازم نيست كه از همه جهت باشد. بلكه چون اخترى در برجى بود و اثری داد و چند 
بار آن را مشاهده كرديم گمان می آيد كه آن اختر در اين برج اين اثر را دارد و همین كافى است بعلاوه بسا که طبائع و آثار 
اين كواكب الهام می‌شوند. 


از جالينوس حكايت است كه بسيارى از امور طب را در خواب ديده است. گفته اند: چون اين ثابت شد البته تجربه هائى كه 
منجمان داشته اند دلالت دارند كه هر مكان و زمان و روز و ساعت و غذا و بو و شكلى وابسته به ستاره ای در وقت شرف و 
قوت او» است و چون از او خواهند دور نيست که عمل خارق عادتى را انجام دهد خصوصا اكر مباشر اين كار داراى نفس 
نيرومند و پاک باشد و روحش از جوهر ارواح آسمانی باشد که كار تمام است و غرض حاصل می شود. اين مجموع اقوال 


صائبه در بیان اين گونه سحر است . 


اما معتزله از مسلمانان به اتفاق گویند جز خدا توانا بر آفرینش جسم نيست و نه بر زندگی و رنگ و مزه» و دلیل‌ها آوردند که 


قاضی آن‌ها را ذ کر کرده و در تفسیر و دیگر کتب خود خلاصه نموده و ما برخی را با اعتراض بر آن‌ها بیاوریم: 


یکم: یک نکته عقلی است. می گویند هر جه جز خداء در مکان است يا وابسته به آن است و اگر جز خدا جسم يا زندگی 
آفریند باید در مکان باشد. و هر چه در مکان است نیروی او جدا از ذات او است و اگر از ذاتش بود մն‏ هر جسمی چنین 
باشد؛ زیرا همه اجسام یک ذات دارند و آنچه قدرت جدا از աթ‏ خود دارد نمی‌تواند جسم يا زندكى بسازد و دلیلش دو وجه 


است: 


یکم: ما همه به بداهت می‌دانيم که نمی‌توانیم ابتکار خلق جسم و زند گی داشته باشیم و قدرت ما در ناتوانی مشت رک است و 


وجه دوّم: قدرت ماها بی تردید با هم تفاوت دارد و اگر می‌توانستيم جسم و زند گی بسازیم آن هم یک تفاوتی بود که بيش 
از تفاوت‌های موجود نبود و اگر صرف تفاوت. نیروی خلق جسم و زندگی را به وجود می 5231« بايد در این قدرت متفاوت 


ما هم اين نیرو Վեն‏ و چون نیست می‌دانیم که قادری که قدرتش جدا از ذات است قادر به خلق جسم و زندگی نیست. 


دوّم: اگر آن را روا دانیم معجزه دلیل نبوت نشود؛ زیرا ممکن است خرق عادت به واسطه ترکیب نیروهای آسمانی با زمینی 
انجام شود و ممکن نیست علم به اينكه به دست پیغمبران Վեն‏ و از خدا صادر شده Վեն‏ و بسا که آن را به سحر فراهم کردند 


و در این صورت عقيده به نبوت از هر راه بسته شود. 


سوّم: اگر در آدمیان کسی Վեն‏ که جسم و زندگی و رنگ آفريند بايد بی رنج اموال بسیاری بدست آورد؛ ولی ما به چشم 
می‌نگریم که مدعیان سحر و جادو برای به دست آوردن پول کمی رنج فراوان می کشند» پس می‌دانيم دروغ می گویند» و از 
همین راه دروغگوئی مدعیان كيمياء ثابت شود؛ زیرا اگر می‌توانستند با دارو طلا بسازند در صورتی که هزینه کمی داشت 


برای خود می‌ساختند و از رنج می‌رهیدند و اگر برای ابزار کار هزینه بسیار لازم بود از سرمایه داران می گرفتند و برای آن‌ها 


صرف آن شود» و چون مىدانيم کسی بدان اقدام ندارد مىفهميم كه نادرست است» قاضى گفته از اينجا ثابت شد كه 


جاد و گر نمى تواند كار غير عادى انجام دهد. 


بدان كه اين دلائل همه سست هستند. اما دليل اول اعتراضش اين است كه جه دليلى داريد بر اينكه هر جه جز خدا در مكان 
است يا وابسته بدان» مگر ندانيد كه فلاسفه به اثبات عقول و نفوس فلكيه و نفوس ناطقه اصرار دارند و می گویند همه مجرد از 


اكر كويند: اگر موجودى جنين باشد بايد مثل خدا باشد و آن نمی‌شود. 
گوئیم: اين را نبذيريم زیرا اشتراک در اوصاف سلبى ملازم اشتراک در ماهیت نيست تا مثل ثابت شود و اگر اين را بپذیریم 


گوئیم: چرا برخى اجسام قادر بالذات نباشند اينكه گفته: اجسام متساویند و اگر یکی چنین باشد بايد همه چنین باشند. گوئیم: 
جه دلیلی دارید که همه اجسام مثل هم باشند. 


اگر گویند: جسم معنائی ندارد جز اينكه از هر جهت کشش دارد و جاگیر است و در اين معنا تفاوتی ميان آن‌ها نیست. 
گوئیم: کشش و جاگیری از اوصاف و لوازم جسمند و بسا که چند ماهیت مختلف در برخی لوازم مشت رک باشند. 


بيذيريم که قدرت آن‌ها جدا از ذات است. چرا بدین قدرت نتواند جسم و زند گی آفریند» اينكه «ԱՏ‏ قدرت همه ماها در 
ناتوانی مشت ركند و اين ناتوانی حکمی است مشت رک و علتی مشت رک لازم دارد و آن جز این نیست که قدرت ما ذاتی نیست؛ 
گوئیم همه اين مقدمات ممنوع باشند» ما نيذيريم كه ناتوانی را علتی باید؛ چون امری است عدمی و عدم علت نخواهد» كو 


ييذيريم که امر وجودی است ولی آن‌ها معتقدند كه بسیاری از احکام را علتی نیست چرا اینجا چنین نباشد. 


بيذيريم که آن علت خواهد. چرا می‌گوتید حکم مشت رک را علت مشت رک «ան‏ آیا قبح یک حکم نیست با اينكه چند علت 
چون ستم» دروغ و جهل »)5 يذيرفتيم که علت مشترک بايد ولی نيذيريم که هیچ وجه اشتراکی نیست جز اينكه همه قدرت 
ذاتى نداريم ولى جرا اين قدرت در برخى وسيله خلق جسم و زند گی نباشد. 


اين سخن است كه گفته شود مخالفت آواز با سفيدى سخت تر از مخالفت آن با سياهى نیست» و اگر اين مخالفت مانع از آن 


است كه هوا ديده شود بايد سبب شود كه سفيدى هم ديده نشود. 


و چون اين سخن Վան‏ است. آن سخن آن‌ها هم ման‏ است و عجب است از قاضى كه چون اين وجوه را از اشعريه در مسأله 
رؤيت حكايت کرده همه را با اين اعتراض‌ها انتقاد کرده» سپس خودش در اين مسأله كه يايه اثبات نبوّت و رد بر منكران 
رسالت است بدان تمسكك جسته است. 


و اما وجه سوم كه اگر اين اصل درست باشد دليلى برای اثبات نبوت نماند» كوئيم: يا قول به صحت نبوت فرع فساد اين اصل 
است يا نیست. اگر باشد نمی‌شود فساد اين اصل را فرع صحت نبوت دانست؛ زيرا دور لازم آيد و اگر نيست اين سخن بيهوده 


گردد. 


و اما اعتراض در وجه آخر اين است که سخن در امکان غير از سخن در عمل است و ما نمی گوئیم اين حالت برای هر مدعی 
حاصل است بلکه بسا در هزارها سال یکی به جنين مقامی رسد و اين که شما گوئید لازم نيايد» اين سخن در نوع يكم سحر و 


جادو بود. 


نوع دوم از سحر و جادو: سحر وهم پرستان و نفوس توانا است. 


گفتند: مردم درباره آنچه هر كس به کلمه (من) بدان اشاره کند اختلاف دارند که چیست؟ برخی گویند همین پیکره 
جسمانی است. و برخی گویند جسمی لطیف است و در آن روان و دوان «Հայ‏ و برخی گویند موجودی است آسمانی نه 
جسم و نه جسمانی» اگر گوئیم انسان همین ساختمان جسمانی است تردید نیست که مر کب از اخلا-ط اربعه است چرا روا 
نباشد که در یک دورانی» در یک سرزمین مزاجی باشد که جسم آفرین و دانا به امور نهان از ما باشد و اين سخن بنا بر اینکه 


انسان جسم Հան)‏ روان در تن است هم می آید. 


و اقا اگر بگوئيم انسان نفس ناطقه است و جدا از تن» چرا روا نباشد که نفوس مختلف باشند و برخى نفوس خود بخود توانا بر 
اين حوادث و آگاه بر اسرار نهان باشند و دلیلی بر خلاف اين احتمال نیست جز وجوه گذشته که بطلان آن‌ها روشن شد. 


از آن پس جیزی که این احتمال را ման‏ کند» وجوه մաշ‏ است: 


يكك: آدمی می‌تواند بر سر یک تیری که روی زمين است راه برود و اگر آن را روی یک پرتگاه پل کنند نمی‌تواند بر آن راه 


رود و این علتی ندارد جز اينكه توهم سقوط سبب آن شود. 


دوّم: همه پزشکان دچار به خون‌دماغ را از نگاه بر چیزهای سرخ منع كنند» و غشی را از نگاه به چیزهای درخشان و چرخان» و 


سوّم: مؤلف شفاء در طبائع الحیوان از ارسطو نقل کرده که جوجه مرغ چون بسیار با خروس آوازه خواند بر ساق او مانند 


خروس چیزی بروید و مؤلف شفاء گفته اين دلیل است که احوال تن پیرو احوال نفس است. 


پنجم: اگر انصاف دهی, دانی که علت نزدیک همه کارهای جانوران جز خاطره هاى دل آنان نیست؛ زيرا نیروی حرکت 


طبعی و منش‌وار در اندام برای کار و بیکاری هر دو آماده است و ترجیح یکی بر دیگری جز تصور زیبائی و لذت يا تصور 
زشتی و آزار و زبان نیست و همین خاطره هايند که اندام را برای کار به حرکت آرند يس از آمادگی که دارند» و چون 


خاطره ها مبدء مبادى کارهایند دوو تست ման Հրա‏ کار شوند. 


ششم: اين خاطره ها به حکم تجربه و دید سبب چگونگی‌هائی در ابدان شوند. چنانچه در خشم مزاج بسیار داغ شود از یکی 
پادشاهان حکایت است که فلج شد و همه پزشکان از درمانش درماندند و یک پزشک استاد بی اجازه براو وارد شد و او را به 
باد دشنام و بد گوئی كرفت و فحش ناموسی به او داد و او سخت خشمگین شد و از خوابگاهش یکباره جستن کرد و آن 
بیماری مزمن و مهلک درمان شدء و چون رواست خاطره ها علت پدیده های تن باشند» دور نیست كه علت پدیده های برون 


از آن شوند . 
هفتم: چشم زخم مورد اتفاق خردمندان است و آن هم »)| امکان گفته ما است. 


چون اين را دانستی گوئیم نفوس جاد وگر گاهی به خودی خود بر کارهای جادوثی توانایند و نیازی به کمک ابزار و وسائل 
ندارند و گاهی توانائی آن‌ها کم است و نیازمند به آنند و تحقیقش اين است که چون نفس نيرومند و چیره بر تن باشد و به 
خوبی پیوسته به جهان آسمانی است گویا یک روح آسمانی است و می‌تواند در مواد اين جهان اثر بخشد و اگر ناتوان و 
دچار لذت‌های اين بدن است هیچ تصرفی جز در همان بدن ندارد؛ و چون خواهد در بدن دیگر تصرف کند تمثال او را كيرد 
و در برابر خود نهد تا دیده بدان مشغول شود و خيال به دنبالش آید و نفس ناطقه هم بدان رو کند و اثر نفس و روح در آن 
يكين کرک از انق رو همه յր Թալա‏ که که աան «նանտ‏ انحا اس ان دل واه گر مهو նչ‏ کشرز 
کم بخورد و از مردم کناره گیرد» و هر جه اين امور کامل‌تر باشد اثرش بیشتر است. در صورتی که نفس از نظر ساخت خود 
با این کار هم آهنگ باشد اثر بزرگی دارد. 


و علتش اين است که چون نفس به یکسو رو کند همه نیرویش در آن به کار رود و چون به كارهاى بسیار پردازد نیرویش 
پراکنده شود و بر آن‌ها و به هر کدام اند کی رسد و از این رو دو آدمی که ذهن برابر دارند اگر یکی به یک صنعت پرداخت 
و دیگری به دو صنعتء یک صنعتی نیرومندتر از دیگری شود و کسی که خواهد حق در یک مسأله را بداند بايد خاطر خود 
را از مسائل دیگر برهاند تا کارش آسان‌تر են‏ 


آدمی که هم و همتش دنبال لذت و شهوت است نفسش غرق در آن است. و نتواند کار خارقی انجام دهد. در اینجا آفت 
دیگر هم هست از اين نظر که اين نفس از نخست عادت به لذت کرده و به کار يديد نمودن اعمال غریبه نپرداخته و به منش 
خود نسبت به اولی شوق دارد و از دومی نفرت. و تا اولی را به دلخواه بیابد کجا به دومی گراید و روشن شد که ارتکاب 
چنین کارها مگر با تجرد از احوال جسمانیه میشر نیست مانند گوشه گیری و یکباره دل دادن به عالم աշ‏ ارواح. 


و اما اوراد برای اين است که چون دیده را بايد به امور مناسب اين عرض واداشت كوش را هم بايد بدان گماشت؛ زیرا چون 
همه حواس رو به یک عرض آرند نفس بهتر بدان متوجه گردد» و اگر اوراد الفاظ نامفهوم باشند» نفس را حيرت و دهشت 
رخ دهد و در این میانه از محسوسات رو بركيرد و بدان کار رو آورد و بکوشد و اثر نفسانی نیرومند شود و غرض حاصل 


گردد» و دود كردن نيز جنين است. 


گفته اند: البته ثابت شده كه اين اندازه از نيروى نفسانی خود به خود اثر بخش است. و اگر نوع اول جادو که استعانت به 


اختران است بدان پیوندد اثرش بیش شود و در اینجا دو نوع اثر بخش دیگر هم هستند: 


یکم: جان‌ها که از تن جدا شدند بسا در قوت و اثر بسیار مانند اين نفس اند و چون اين نفس پاک شود بسا که آن ارواح 


مجذوب او گردند و در انجام آن کار به او کمک دهند. 


دوم: نفوس ناطقه چون از كدورت بدن پاک شوند از ارواح آسمانى فيض كيرند و به کمک آن‌ها به كارهاى خارق العاده 


دست يابند» اين شرح جادوى وهم جويان و وردخوانان است. 
نوع سوم سحر و جادو: استعانت به ارواح ارضیه استت: 


برخى از فلاسفه متأخر و معتزله منکر جن شده اند, اما فلاسفه بز رگ آن را منکر نشدند جز آنکه آن‌ها را ارواح ارضیه نامند 
که در گوهر خود از هم جدایند برخی خوبند و برخی بد و آزاردهنده خوب آن‌ها پری و بدشان کفار جن و دیوان‌اند. سپس 
جمعی از آن‌ها گفتند: اين ارواح جواهریند خوددار» نه مکان دارند و نه در مکانی جا دارند» تواناء داناء مد رک امور جزئیه اند 
و پیوست نفس ناطقه بدان‌ها آسان‌تر است از پیوست او به ارواح آسمانی» ولی نیروی حاصل از پیوست با آن‌ها از نیروی 


پیوست با ارواح آسمانی سست تر است. 


اما اينكه پیوست با آن‌ها آسان‌تر است برای بیش بودن رابطه است و هم شکلی کامل‌تر با آن‌ها از هم شکلی با ارواح 
شعله و چون دریا با قطره» و شاه با رعیت است. گفته اند: اگر جه برهان قطعی به وجود اين چیزها نیست ولی احتمال و 
امکانش هست و اصحاب اين فن به تجربه يافته اند که پیوست با ارواح ارضیه به کارهای آسان و اند کی از ورد و دود و 
نوع چهارم از سحر: خیال گیری و چشم بندی است 

و این نوع چند مقدمه دارد: 

یکی: خطای بسیار ديد» چنانچه کشتی‌نشسته بیند کشتی ایستاده و شط روان است و اين دلیل است که ایستاده را در حرکت 
بیند و به عکس» یک قطره فر و گیر را خطى راست بیند و یک آتش گردان سریع را داثره ای از آتش» یک گنبد را در ميان 
«ՆՆ:‏ و چون از آن بگذرد و بالا کرو خرد باشد و اما اینکه چیز يز رگ از دور خرد دیده شود که روشن است این چیزها 
رهبری کردند که بسا چشم به یک سببی چیزی را بر حلاف واقع بیند. 


دوّم: دیده چون در فرصت کافی چیزی را بیند آن را خوب درك کند. و اگر به دنبال هم آيند و بی فرصت Վեն‏ به هم 
آمیزند و از هم ممتاز نگردند. از این رو اگر سنگ آسيا از مركز تا محيط به رنگ‌های مختلف رنگ آمیزی شود و بچرخد به 


یک رنگ ديده شود كه تركيبى از همه اين رنگ‌ها است. 


سوّم: اكر دل و نفس به طور كامل مشغول جيزى باشد بسا جيز دیگر برابر حس آيد و آن را نيابد. چنانچه کسی در ورود به 
پادشاه به آدم دیگر برخورد كه با او سخن كويد ولى او را نشناسد و سخنش را نفهمد» چون دلش به دیگری مشغول است و 
یکی در آينه می‌نگرد كه خاشاک چشم خود را بيند و آن را بيند و آنچه در جاى دیگر جهره اش از آن بز رگ‌تر است نبیند» 


چون اين مقدمه ها را دانستى برايت آسان است كه بفهمى اين نوع جادو جيست و شعبده باز استاد» کاری كند که حاضران را 
سر گرم سازد و جشم آنها را بگیرد» و چون خوب آن‌ها را فريفت و چشم آنها را به خود دوخت شتابانه كارى ديكر كند كه 
بر آنها نهان ماند» و به كار يكم آن‌ها را س ر گرم کرده و دومى را شتابانه انجام داده و جيزى بر آن‌ها يديد گردد که بر 
خلاف انتظار آن‌ها است» و از آن در شگفت ԱՅՆ‏ و اگر خاموش باشد و سخن دلفريبى نگوید که حاضران را سر گرم نمايد 


به ضدٌ آنچه خواهد کرد بيننده ها همه كارهايش را بفهمند و تعجبى نکنند. 


و این معنى سخن آن‌ها است كه شعبده باز چشم بند است يعنى ديده ها را بجز آن كارى كه قصد دارد می کشاند» و هر جه 
چشم و دل آن‌ها را بهتر ببرد كارش استادانه تر است. و هر جه ديد را يريشانتر كند كار او را بهتر سازد» چنانچه شعبده باز در 
یک جاى درخشان باشد و ديده را خيره كندء يا در تاريكى باشدء و رنگ‌های روشن تند هم چشم را می‌زنند و رنگ‌های 


سياه را ديده خوب ند تشخيص نمىدهدء اين كليات سخن درباره اين نوع سحر است. 
نوع ينجم از سحر: تركيب ابزارى به نسبت هندسى 


جنکند: տյան‏ كه يؤقى Հա,‏ 52 يشت շա‏ و در هر ساعت روز وق می‌زنلابی آنکه. كسى մաշա‏ زنكو 
چون صورت‌ها که نقاشان روم و هند بكشند و بسازند و بيننده آن‌ها را با آدمى زنده فرق نگذارد و آنها را در حال خنده و 


يا كريه می‌سازند» تا آنجا که خنده شادی و خنده شرم و خنده شماتت را هم مجشم می‌نمایند. 


و این‌ها نیرنگ‌های صنعتی است و جادوی جاد و گران فرعون از اين نوع »4655 و ساعت سازی و جر اثقال از اين باب است و 
ՆԱ‏ جزء سحر شمرده شوند؛ چون به وسیله صنعت است و هر كس می‌تواند سبب آن‌ها را بفهمد ولی چون در اين زمانه 


و از این باب است آنچه که ارجعانوس موسیقار در هیکل قدیم اورشلیم هنكام تجدید ساختمان آن ساخت و داستانش اين 
است که در بیابانی گذر کرد و به یک جوجه پرنده براصل برخورد که پرنده مهربانی است. آن جوجه سوت اندوه باری می.. 
زد به خلادف سوت براصل دیگر» و براصل «թ.‏ های لطیف زیتون را می آوردند و نزد او می‌انداختند» برخی را می‌خورد و 
مقداری هم بجا می‌ماند که بیش از نیازش بود و اين موسیقار آنجا ایستاد و انديشيد که سوت او بر خلاف پرنده های دیگر 


حزن آور است و مهرانگیز که پرنده ها را به کمک خود هی کشاند و թն‏ خوراک می آورند. 


لذا ابزار سوتى ساخت كه در برابر باد همان سوت را می‌داد و آن را آزمايش كرد تا آنجا كه براصل را به خود جلب كرد و 
ԵԽ‏ زيتون می آوردند به گمان اينكه از جنس آنها استء و چون كارش درست درآمد خود را به صورت ناسکان 
درآورد و وارد هيكل اورشليم شد. و از شبى كه اسطرخن در آن دفن شده بود يرسيد: آن ناسکی که هيكل را ساخته بود و به 
او كفتند شب يكم ماه آب بوده است. 


او يرنده مجوّف به شكل برصله ساخت و بالاى هيكل واداشت و رويش قبه ای نهاد و فرمود تا در يكم آب در آن را باز کنند» 
و برای وزيدن باد بدان مجسمه آواز برصله بلند می‌شد و يرنده هاى براصل زيتون می آوردند و در آن گنبد می‌ریختند و هر 
روز پر از زيتون مىشدء و مردم معتقد شدند كه اين از كرامات مدفون درآن است. و در این باب انواع بسيارى وجود دارد كه 


شرح آن‌ها مناسب اينجا نيست. 
نوع ششم از جادو: بكار بردن دارو 


بكار بردن دارو است. مانند داروئى كه عقل را ببرد يا ذره هاى سکرآور چون مغز خر كه چون به خورد کسی دهند كم خرد 
شود» و نمی‌توان منكر خاصيتها شد چون خاصيت كهرباء روشن است» ولى مردم درباره آن پر گفتند و راست و دروغ را به 


نوع هفتم جادو: تسخير دلها 


تسخير دلها است. مانند اينكه جادو كر كويد من اسم اعظم را مىدانم يا جن فرمان مرا مى برند» و اگر شنونده ضعيف العقل و 
بی تجربه باشد بدان فريفته شود و هراسى او را كيرد و حواسش ناتوان گردد» و جادوكر با او هر جه خواهد كند. کسی که 


تجربه اندوخته» می‌داند تسخير دلها وسيله انجام كارها و يرده يوش رازها اسنيت: 


سخن جينى و دو بهم زنى است با نیرنگ‌های گوناگون و آن ميان مردم شايع است و اين خلاصه ای است در بیان اقسام جادو 


و شرح انواع و اصناف آن و خدا داناتر است . 
اقوال مسلمانان در باره جادو 
مسأله ۱ اقوال مسلمانان درباره اينكه اين انواع جادو ممکن هستند يا نه؟ معتزله همه را منکرند جز جادوی خیال انگیزی و 


تأثير برخى داروهاى خردبر و دو بهم زنى و سخن چینی» و بسا کسی را كه معتقد به آن‌ها است و آن‌ها را جائز داند كافر 
Յո‏ 


و اهل سنت روا دارند كه جادوكر در هوا بپرد و آدم را به صورت خر درآورد و خر را به صورت آدم جز اينكه كويند: هنكام 
ورد خواندن جادوكر خالق همه اين جيزها خدا است نه اينكه فلكك يا اختر مؤثر باشد و اما فلاسفه و منجمين و «աԼ»‏ همان را 


و اصحاب ما در رد قول صابثه دليل آرند که عالم يديد شده است و بايد آفريننده اش قادر باشد؛ زيرا مقدور او بايد ممكن 
باشد و امكان در همه ممكنات يكسان است و همه ممكنات مقدور خدايند و اگر یکی از آن‌ها سبب دیگری داشته باشد لازم 
آید که مقدور خدا نباشد و اين مستلزم عجز خدا است و آن محال است و ثابت شد که وقوع هر ممکنی جز به قدرت خدا 
محال است و بنا براین عقیده صابثه باطل است. 


گفته اند: چون اين نوع ثابت شد. گوئیم وقوع اين خوارق عادت مانعى ندارد كه خدا را عادت با Վոն‏ شد هنگام جادوی 
جاد و گران چیزی آفریند» و بر وقوعش از قرآن به اين آيه دلیل آورده اند که: و ما هُمْ بضاریق به من آعد حَدٍ إلا بإذْنِ الله.» إو 


زیان رسان نیستند به کسی جز باذن خدا.) و استثناء بر حصول اثر به سبب آن دلیل است. 


روایت شده که پیغمبرصلی الله عليه و آله را جادو کردنده و در او اثر کرد تا فرمود: ١‏ به نظرم آید كه چیزی را گفتم و کردم با 
اینکه نه گفتمش» و نه انجامش دادم.» و روایت است که زنی بهودی او را جادو کرد و طلسم را زیر سنگ چاه نهاد» و چون 


زنی نزد عائشه آمدء به او كفت من جادو گرم آيا توبه دارم از او پرسید جادویت چیست؟ گفت: رفتم در بابل هاروت و 
ԱՍ վկան |‏ لك و ا و 
بر این خاكستر بشاش» رفتم بشاشم و با خود فكر كردم ل Աա‏ 0 گفتند: براى کارت جه 
دیدی؟ گفتم: جيزى نديدم» گفتند: تو بر سر كار خودى از خدا بترس و مكن و نيذيرفتم» گفتند: برو و همان را بکن» و رفتم 


و کردم و ديدم یک سوار با روپوش آهن از فرجم بیرون آمد و به آسمان بالا رفت. و آمدم و به آنها گزارش دادم. 


گفتند: ايمان از دل تو بیرون رفت و خوب جاد و گری شدی» گفتم: چگونه است» گفتند: هر جه بخواهی و در خاطر آوری می 
شود من گندم در خاطر آوردم و ناگاه گندمی حاضر شد. گفتم: کاشته شو» کاشته شدء و همان ساعت خوشه 55 گفتم: 


آرد شود آرد شدء گفتم: نان شوء نان شد» و من هر جه خواهم در دل خود آرم و موجود شود عائشه گفت: تو աջ‏ نداری. 
حکایات بسیاری که در اين باب آورده اند» و مشهورند. اما معتزله به چند دلیل آن را منکرند: 
یکم: قول خدا «لا یل الاجر ժթ‏ -. طه / ۶۹ -.» [و افسونگر هر جا برود رستگار نمی شود.) 


دوّم: خدا در وصف աա‏ صلی الله عليه و آله فرموده: بو قال الطَالِمُونَ إِنْ تبون մլ‏ رجا 2 كلك ور -. إسرا ٩-۴۷۱‏ (وقتی 


که ستمگران گویند: «جز مردی افسون شده را پیروی نمی کید و اگر جادو شده بود این گفته مذمتی نداشت 


سوّم: اگر جادو اثر کند امتیازی ميان معجزه و جادو نباشد» سپس گفته اند اين دلائل يقين آورند» و آنچه شما آوردید اخبار 


آحادند و معارض با اين دلائل نتوانند بود. 
در عدم قبح و منع جادو گری 


مسأله ۲ در اينكه علم جاد وگری نه زشت است و نه ممنوع» محققان بر آن اتفاق دارند؛ زیرا دانش در ذات خود شریف و 


برای عموم استء قول خدا «هَلَ 498.5 մմ‏ يَعْلَمُونَ و الْذِينَ لا 388 -. زمر Հատ աա տատ ա: ԱՄ »-٠١/‏ 
که نمی دانند یکسانند؟ Վ‏ و برای آنکه اگر جادو را ندانند امتیاز دادن ميان آن و معجزه را نتوانند» و علم به معجزه واجب 


است و مقدمه آن هم واجب است. و اين دلیل است بر اينكه تحصیل علم به سحر واجب است و واجب چگونه حرام باشد. 
در کفر جادو گر 


Մն.‏ ۱۳:جادو گر کافر است يا نه؟ فقهاء در آن اختلاف دارند. از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله روایت شده که فرمود: «هر که 
نزد کاهن يا جادو گر رود و او را باور دارد البته بدان جه بر محمد صلی الله عليه و آله و سلم فرود آمده کافر است.» بدان که 
نزاعی ميان امت اسلام نیست که هر که اختران را مدبر و خالق جهان و حوادث جهان داند از خوب و بد کافر است» و اين 


همان نوع يكم از سحر است. 


و اما نوع دم که معتقد شود روح آدمی نیرومند گردد تا آنجا كه جسم و زندگی و قدرت و تغییر شکل يديد آرد اظهر اين 
است که امّت اسلام بر کفر او اجماع دارند. و اما نوع سوم که معتقد شود جادوكر از تصفیه و خواندن ورد و دود كردن برخی 
داروها به آنجا رسد که خدا در دنبال کار او بر سبیل عادت آن‌ها را يديد کند» معتزله همه او را کافر دانند و گفته اند: با اين 


عقیده ممکن نیست پیغمبران برحق را شناخت. 


و این گفته زشتی است؛ زیرا کسی را رسد که گوید: اگر مدّعى نبوت دروغگو باشد ՆԱ‏ خدا اين چیزها را به دست او يديد 
آورد تا مايه اشتباه گردد؛ ولی اگر مدعی نبوّت نشود و اين امور را يديد آورد اشتباهی به ميان ՆԱ‏ و امتیاز ميان حق كو و 
باطل جوابی است که برای حق گو اين امور به ՍԱ»‏ دعوی نبوّت «աջը թա‏ و اما انواع 555 جادو که شمردیم شک نیست 
که مايه کفر نباشند. 


اگر گویند: چون بهود سحر را به سلیمان بستند خدا در تبرئه او فرمود: «وَ ما کفر «ՅԱՅ‏ سلیمان کفر نورزید.) و اين دلیل 
است که هر جادو و سحری کفر است بعلاسوه فرمود: و لكي الشياطين 2828 وة الاس «շար‏ (لیکن آن 
شیطان[صفت ]ها به کفر گراییدند که به مردم سحر می آموختند.! و این هم مقتضی است که هر سحری کفر «ան‏ و از دو 
فرشته هم حکایت کرده که آن‌ها به کسی جادو نیاموختند جز اينكه گفتند: ی يَقُولا ما لخن 285418« (مگر آنکه 


[قبلا به او] می گفتند: «ما [وسیله] آزمایشی [برای شما ]هستيم» پس زنهار کافر نشوی) و اين هم دلالت دارد که هر سحری 
كفر است . 


كوئيم: حكايت حال را بس كه یک صورت کفر وجود داشته باشد و آن را حمل كنيم بر کسی كه معتقد به خدائى ستا ر كان 
است سپس يس از ايراد مسأله ۱۴ درباره حكم كشتن ساحر گفته: اين كليات سخن درباره سحر و جادو است و اكنون به 


قول خدا: «عتی يَقُولا نما نَحْنٌ فته فلا تکفز.» ظاهر آيه اين است که كفر آنها برای آموختن جادو بوده؛ زيرا وصف مُشعر به 


وصف مشعر به عليت نيست و معنا اين است كه شياطين كفر آوردند» و جادو هم می آموختند. 


اكر گوئی: اين مورد اشكال است؛ زيرا خدا در اين آيه خبر داده كه دو فرشته به مردم جادو می آموختند و اگر آموختن 
جادو كفر باشد لازم شود دو فرشته را كافر دانند با اينكه همه فرشته ها معصومند و بعلاوه شما دليل آورديد كه هر جادو كفر 


ست. 


گوئیم: لفظ مشت رک همه نامدارانش را نگیرد و ما اين جادو که کفر است همان نوع اول دانیم که عقیده به خدائی اختران 
است و آن جادونی است كه کفر است» شياطين هم برای اينكه اين جادو را آوردند کافر شدند نه به انواع دیگر و راجع به دو 
فرشته گوئیم: نيذيريم که اين نوع از جادو را آموختند بلکه بسا از اقسام دیگر آن بودم چنانچه خدا فرموده: مون Ձե‏ ما 
57528 بين الْمَْءِ 3 رَوجه.» (و[لی] آنها از آن دو [فرشته] چیزهایی می آموختند که به وسیله آن ميان مرد و همسرش 
جدایی بیفکنند. 


و بعلاوه اگر مقصود تعلیم اين نوع جادو هم باشد در صورتی کفر است که مقصود آمو زگار اين باشد كه شاگرد آن را حق و 
درست داند و اما اگر آن را بیاموزد برای اينكه از آن کناره كيرد کفر نیست. و آموختن فرشته ها برای اين بوده كه مكلف از 
آن دوری کند» که فرموده: بو ما ցեա‏ أَحَدٍ عى يفولا ما لش 28 ն)‏ اینکه آن دو [فرشته] هيج كس را تعلیم [سحر 
نمی کردند مگر آنکه [قبلا- به او ] می گفتند: «ما [وسیله] آزمایشی [برای شما] هستیم.] و اما قصد شیاطین از آموختن آن 


اعتقاد حق بودن اين چیزها بوده است. و فرق روشن است . 


مسأله ۱۵: نافع و ابن كثير و عاصم و ابو عمرو « لكنّ) با تشدید خواندند و «شیاطین» را ա‏ اسم لکن بودن منصوب «նալ»‏ 
ولی دیگران به تخفیف نون خواندند و مرفوع و معنا در هر دو وجه یکسان است» اما اينكه فرموده: «و ما آنزل عَلَى کین 
ՔՆ‏ ماوت و առջե‏ إو [: نيز از ] آنچه بر آن دو فرشته هاروت و ماروت. در بابل فرو فرستاده شده بود [ [پیروی کردند]) 


چند مسأله دارد؛ 


دو فرشته هم نازل می‌شده تعلیم می‌دادند» يا عطف باشد بر «ما 128 «ՀԵՆՑ‏ يعنى يبرو خواندن افتراء شیطان بودند و پیرو «ما 
آنزل على الملکین» آنچه بر دو فرشته فرو شده بود؛ زیرا سحر یک قسم آن کفر بود و آن همانی بود که شیاطین می‌خواندند و 
یک قسم آن چون تأثیر در تفرقه زن و شوهر کفر نبود و آن نازل بر ملکین بود و خدا گویا از يهود گزارش داده که پیرو هر 


دو بودند. 


ويا اينكه عطف باشد بر ملک سلیمان. یعنی آنچه شیاطین می‌خواندند افتراء بر ملک سلیمان بود و هم بر آنچه به دو فرشته 


نازل بود ابو مسلم اين را اختیار کرده و منکر است که سحر بر دو فرشته نازل باشد» و چند دلیل بر آن آورده اند: 


اينكه قول خدا: بو 287 «ՖՆ:‏ 28 بعلمو لاس Տ) շաք‏ آن شیطان[صفتآها به كفر گراییدند كه به مردم سحر 
می آموختند.] دلیل است که آموختن جادو کفر است. و اگر ثابت شود که آن‌ها چنین کردند بايد کافر باشند و آن ՎԵՆ‏ 


- 


است. 


چنانچه روا نيست پیغمبران جادو آموزند فرشته را به طريق اولى روا نباشد. 


جادو را جز به كافران و فاسقان و ديوان س رکش نسبت ندهندء و چگونه كارى كه خدا از آن نهى كرده و بدان سزاى كيفر 
نويد داده به خدا بسته شود جادو ԿԱՏԵ ՀԻ»‏ كارى Ա‏ ارم ااال آن است. جنانجه در داستان موسى 


عليه الس لام فرموده: «ما جِنتم 42 2550 إنَّ الله معدل تمدن كلما նեա‏ آوردید سحر است. به زودى خدا آن را باطل 


خواهد كرد.) 


سپس در تفسير آيه به راهى رفته كه با اكثر مخالفين مخالف است» گفته: چنانچه شياطين جادو را به ملک سليمان بسته اند با 
اينكه «ՏՆ‏ سليمان از آن بدور است» همچنان جادو را نسبت دادند به «ما ի‏ عَلَى الْملَكين.» و آن هم از جادو بدور است» 
براى اينكه نازل بدانها شرع و دين و دعوت به نيكى است و آنان همينها را به مردم ياد مىدادند و براى تأكيد در يذيرش و 
فرمانبری می گفتند: ما وسیله آزمون «թա‏ ولی برخی پذ یرفتند و دیگران از آن رو گرداندند նտր‏ 8 منهُما.» .و آموختند 


)12591 یعنی فتنه و کفر به اندازه ای که ميان مرد و جفتش جدائی اندازند. اين تقریر مذهب ابی مسلم است. 


وجه دوّم: اين است که «ما» نفی باشد و عطف باشد به «ما کر ՆՅ.»‏ يعنى سلیمان کافر نشد و به دو فرشته هم جادو نازل 
ترجو يواح و ی ی ی 
ماروت بودند و خدا هر دو گفته آن‌ها را رد کرد و پس از آن فرمود: E‏ اعنم زو به هیچ كس جادو 
نیاموختند.] بلکه از آن به سختی قدغن كردندء و اينكه گفتند: 22 يَقُولا ما حن فته 25358« (مگر آنکه [قبلا به او] 
می گفتند: «ما [وسیله] آزمایشی [برای شما ]هستيم» يس زنهار کافر نشوی] یعنی وسیله آزمونيم که شما را از جادو نهی کنیم 


تا شادا کافر شود 


از عطف بر آنچه از آن دور است مگر دلیلی آید واينكه گفته اند لازم آيد خدا جادو نازل کرده باشد» گوئیم: شرح چیزی 


گاهی برای تشویق به انجام آن است و گاهی برای جلو گیری از آن و دور كردن مردم از آن چنانچه شاعر گفته: 


Ժա)‏ را دانستم نه برای آنكه دنبالش بروم بلكه تا از آن يرهيز كنم. - . عرفت الشر لا للشر لکن لتوقيه. - ) اينكه دوباره گفته 
آموختن جادو كفر است چون خدا فرموده: « لک «եե:‏ كمَرُوا يعَلَمُونَ لاس الشخر.» لیکن آن شیطان[صفت]ها به كفر 
كراييدند که به مردم سحر می آموختند.] كفتيم: در صدق اين جمله كافى است یک نوع جادو كفر «են‏ و آن تعليم جادو 
است با اعتقاد به اینکه كواكب خدايند و با قصد اثبات اين عقیده» و اينكه درباره سوم گفته آموختن جادو برای انبياء هم روا 


گوئیم: اكر مقصود از آن آ گاهی بر ابطال آن باشد جرا بر پیغمبران روا نباشد و اينكه گفته جادو را به كفار و سركشان 
وابندند و چگونه به خدا كه از آن نهى كرده نسبت توان داد؟ كوئيم: فرق است ميان عمل و تعلیم» علاوه ممكن است به یک 
نظر حرام باشد و به يكك نظر جائز. 


مسأله دوّم: حسن «ملکین» بلام كسره دار خوانده و از ضحاكك و ابن عباس هم روايت است و در مقصود آن اختلاف است؛ 
حسن گفته دو عجمى نبريده در بابل بودند كه جادو ياد می‌دادند و گفته شده: دو يادشاه خوب بودند ولى قرائت مشهوره با 
لام فتحه دار است یعنی دو فرشته به نام هاروت و ماروت که از آسمان نازل شدند و سپس گفتند: همان جبرئيل و میکائیل 
بودند و دیگران را هم گفته اند» برای کسر لام چند էթ‏ آوردند: 


چگونه رواست فرشته نازل شود با اينكه خدا فرماید: «وَ )21 ملكا թ 21 շա‏ لا յեն‏ -. آنعام ٩‏ -) [و اگر فرشته 


ای فرود می آوردیم» قطعا کار تمام شده بود؛ سپس مهلت نمی پافتند.) 


اگر دو فرشته فرو شوند يا به صورت دو مرد باشند يا نه در صورت يكم جلوه دادن آن‌ها به صورت دو مرد اشتباه کاری است 
و روا نیست و در صورت دوم مخالف قول خدا است که: ջ‏ لو جَعَلْناهٌ ملكا ՀԱՀ‏ - . آنعام / ۱۰ -.» ژو اگر او را فرشته 
ای قرار می دادیم حتما وى را [به صورت | مردی در می آوردیم.] و جواب از اعتراض يكم در بیان حکمت نزول فرشته بیاید 


و جواب از دوم اين است که اين آيه با قرائت ملکین به معنی فرشته خاص است و متواتر و بر آن آيه عام مقدم می شود. 


و جواب از سوم اين است که به صورت دو مرد بودند و بر مکلفان زمان انبياء لازم بود که هر که به صورت آدمی بینند به 
طور قطع او را آدمی ندانند و در ծե)‏ رسول صلی الله عليه و آله هر که دحیه کلبی را می‌دید نباید او را یک آدمی شناسد و 


بايد در تردید باشد . 


مسأله سوم: گفتیم آیا فرشته اند چرا فرود آمدند؟ از ابن عباس روایت است که برای پاسخگوتی به فرشته ها بود که از گناه 


آدمیزاده و از اينکه خدا به آن‌ها مهلت می‌دهد و خصوصا يس از جادو گری آن‌ها تعجب کردند. و خدا از آن‌ها خواست تا 


داناتر و زاهدتر و ديندارتر خود را برای فرو شدن به زمين انتخاب كنند و آن‌ها از ميان خود هاروت و ماروت را انتخاب 
كردند و خدا شهوت آدمى بدان‌ها داد و آن‌ها را به زمين فرستاد» و شرك و آدم كشى و زنا و ميخوارى را بر آن‌ها قدغن 


کرد. 


فرو شدند و زیباترین زن‌ها به نام زهره نزد آن‌ها رفت» و وی را به خود خواندند و او نپذیرفت جز يس از آنکه بت پرستند و 
می نوشند و آنان در آغاز سر باز زدند ولی شهوت بر آن‌ها چیره شد و همه را انجام دادند» و چون می نوشیدند و بت 
پرستیدند گدائی نزد آن‌ها آمد» زهره گفت: اگر او بیرون رود و آنچه از ما دیده به مردم بگوید کار ما تباه شود اگر خواهید 


نخست خودداری کردند» ولی او را هم کشتند. و چون از کشتن او فارغ شدند و آن زن را خواستند او را نیافتند» و آنگه 
پشیمان شدند و افسوس خوردند ويه درگاه خدا لابه کردند» و خدایشان مبان عذاب Ատ‏ و عذاب آخرت مخیر کرد و عذاب 


دنیا را بركزيدند» و آن‌ها در بابل ميان آسمان و زمين آویخته شدند و جادو به مردم می آموزند. 
و درباره زهره هم دو قول دارند: 


یکی اینکه: چون دو فرشته را خداوند به شهوت آدمیزاده آزمود» ستاره زهره را با فلکش به زمين فرود آورد تا شد آنچه شد. 


و باز زهره و فلکش به جای آسمانی خود بر گشتند و آن دو را بدان جه از آن‌ها دیدند سرزنش می کردند. 


دوم اينكه: آن زن یک بد کاره بود از مردم زمين و يس از میخواری و آدم کشی و بت پرستی با او مواقعه کردند» و اسم اعظم 


که به وسیله آن به آسمان بالا می‌رفتند به او ياد دادند و او آن را خواند و به آسمان بالا رفت. نامش ՀՀ-Ն‏ بود و خدا او را 


مسخ کرد و زهره اش نمود. 
و بدان که اين روایت Վան‏ و مردود و ناپذیرفتنی است؛ زيرا در قرآن بر آن گواهی نیست بلکه آن را از چند راه باطل داند: 
یکم: آنچه در آن دلیل بر عصمت فرشته ها از هر گناه است . 


دوّم: اينكه گفته اند: ميان عذاب Ա5‏ و آخرت مخیر شدند. فاسد است بلکه بهتر اين بود که ميانه توبه و عذاب مخیر شوند؛ 


زيرا خدا از کسی که عمری بت پرستیده توبه پذیر است و چگونه از آن‌ها دریغ می کرد. 
سوّم: عجب‌تر از همه اينكه گویند: در حالی که معذبند به مردم جادو آموزند و بدان دعوت کنند و هم کیفر بینند. 
و چون فساد اين گفته روشن شد گوئیم: سب فرود آوردنشان چند چیز بوده است: 


يكك: جاد و كران در آن زمان بسیار »135« و جادوهای ناشناخته ای بكار می‌بردند و خود را پیغمبر می‌نامیدند و آن را معجزه 
خود وانمود می کردند و خدا اين دو فرشته فرستاد تا فرمول‌های جادو را به مردم آموزند و آن‌ها بتوانند با مدعیان دروغی 


աննա‏ ی ی خر رز ی ری 


دوّم: اينكه امتياز معجزه از جادو بر دانستن حقيقت معجزه و جادو توقف دارد و مردم بدان نادان بودند و شناخت حقيقت 


معجزه برای آن‌ها نشدنى بود» و خدا اين دو فرشته را فرستاد تا ماهيت جادو را برای همین بشناسانند. 


سوّم: دور نيست كه گفته شود: جادو تا آنجا كه مايه جدائى ميان دشمنان خدا و دوستى ميان دوستان خدا بوده براى آن‌ها 
مباح يا مستحب بود و خدا برای همین دو فرشته را فرستاد که جادو را بدین غرض بیاموزند و مردم آن را از آن‌ها ياد گرفتند و 


در بدی بكار بردند و مايه جدائی دوستان خدا و الفت دشمنان او شدند. 


چهارم: اينكه دانستن هر چیزی خوب است و چون از جادو قدغن شده بايد آن را فهمید تا از آن دوری کرد چون نهی از آن 


پنجم: شاید جن چند نوع جادو می‌دانستند که آدمی به مانند آن‌ها توانا نبود و خدا فرشته ها را فرو فرستاد تا به آدمی ياد دهند 


آنچه را بتواند با آن به معارضه جن پردازد. 


ششم: ممکن است برای سخت گرفتن در تکلیف Վեն‏ که بفهمد و به دشواری از آن خودداری کند و از لذت آن چشم پوشد 
و ثواب بیشتر برد چنانچه خدا قوم طالوت را به جوی آب آزمود مَل شرب مِنْهُ لیس չո‏ و من لَمْ يَطعَمهُ ամն‏ - . بقره 
۰ —.« اس هن كن از ԱԹԱՆ‏ زسرواة هه سس هی كني ار ان تور ی وا وان امن ی و 


این‌ها روشن شد که دور نیست خدای تعالی دو فرشته را برای ياد دادن جادو به زمين فرو آورده باشد. 


مسأله چهارم: برخى گفتند اين واقعه در زمان ادریس عليه (Ցա‏ رخ داده است؛ زیرا چون آن دو فرشته برای اين غرض به 
صورت آدمی فرو شدند» بايد در آن وقت پیغمبری باشد که اين معجزه او گردد» و نمی‌شود خود آن‌ها پیغمبر بشر باشند چون 


ثابت شده که خدا از فرشته ها به آدمی پیغمبر نفرستدء و الله اعلم. 


مسأله پنجم: هاروت و ماروت که بیان دو فرشته است نام عجمی آن‌ها است که منصرف نشده اند و اگر از کلمه هرت و مرت 
به معنی شکستن بودند به پندار برخی بايد منصرف باشند» و زهری (هاروت و ماروت) به رفع خوانده یعنی «هما: هاروت و 
اروا وقول كنذا که ا աննա‏ سی ՆԱՅ,‏ نحن 645 [با اينكه آن دو [فرشته] هيج كس را تعلیم [سحر] نمی 
کردند مگر آنکه [قبلا به او] می گفتند: «ما [وسیله] آزمایشی [برای شما] هستیم.) شرح اين است که آن‌ها به سختی از به کار 
بردن جادو بر حذر می‌داشتند که می گفتند: ما تن 42 و مقصود از آن امتحان و تشخیص فرمانبر از نافرمان است و البته ما 
راه‌های اينكه فرستادن دو فرشته برای تعلیم جادو نیکو بوده» بیان کردیم که به همراه آموختن جادو اندرز می‌دادند که مبادا 
آن را بكار زنید بلکه از آن فرق ميان معجزه و جادو را بدانید و بس» و مبادا به دانستن آن به گناه و فساد و اغراض Ա»‏ 


بگرائید. 


اما اينكه فرمود: ا«قَيتَعَلمُونَ նգե‏ ما Յամ‏ به 222128 و رَوْجه.» [چیزهایی می آموختند که به وسیله آن ميان مرد و همسرش 


یکم: اينكه با اعتقاد به اينكه اين جدائی اثر جادو است. شوهر کافر می‌شد و از همسر خود به حکم شرع جدا می‌شد. 


دوم: اينكه اشتباه كارى و نيرنكك و دوبهم‌زنی آن‌ها را از هم جدا م ىكرد. 


مسأله دوم: اينكه مقصود اين نیست که جادوی آن‌ها به همین کار منحصر بوده بلکه آگاهی بدین صورت. كاهى به 
كارهاى دیگر هم هست؛ زيرا آرامش مرد به همسر خود معروف است و بيش از هر دوستى است و اگر با جادو بتوان آن را بر 


هم زد کارهای دیگر آسان‌تر است 


اما اينكه فرموده: «وّ ما هُمْ بضارّین به من آخد.» յ»)‏ چند نمی توانستند به وسیله آن به احدی زیان برسانند.) دلیل بر گفته ما 


است که Ն.)‏ را مطلق آورده و منحصر به جدایی زن و شوهر نکرده است و ذکر آن برای نمونه است. 


اما اینکه فرموده: «یإذن الله» اذن به معنی فرمان است و خدا جادو را نکوهش کرده و عیب آن‌ها شمرده» بدان فرمان ندهد و 
گرنه نباید نکوهش آن‌ها کند و بايد آن را به چند وجه تاویل کرد: 


حسن گفته: مقصود اين است که چون جادو شود خدا جادو گر را آزاد گذاشته و جلو او را نبسته است. 


զ‏ گفته يعنى با علم خدا جادو اثر می کند و خدا دواعي ی و و آمده و 
TT‏ نامیده شده» چون انسان با آن اذن ան‏ ا و فول روت )3 أَذانٌ له 4,253 ای النّاس) یعنی 
E E E E‏ اوا حب «Աշ»‏ يعنى اعلام كردندء و این قول خدا: 


1 5351 يعنى به شما اعلام كردم. 


- 
3 


ՍԱ» ԾՆ:‏ جادو را خدا آفریده و از اين رو به اذن او است. چنانچه خدا فرموده: «إنّما աջ‏ 2 یی ء اذا أَرَدْنَاهُ أن تقول لَه كنْ 


ليكو صف Ն) հարի‏ وقتی چیزی را اراده کنیم» همین قدر به آن می گوییم: «باش» بی درنگ موجود می شود.] 


هر 88241585 که فى اوه ین لاق [و قطعا Աա անչա տակոարամ‏ 


اين [متاع] باشد» در آخرت بهره ای در آن چند مسأله است: 


مسأله یکم: لفظ خرید در اینجا استعاره است به چند وجه» یکم: چون کتاب خدا եչ‏ يشت سر انداختند و به آنچه شیاطین مى.. 


خواندا ند دک 351 Վ‏ گویا جادو را به بهای کتاب خدا خریدند. دوّم: فرشته ها می‌خواستند آن‌ها جادو را وانهند و سود 


آخرت ببرند و چون به عوض سود آخرت. جادو بكار بستن եջ‏ کردند» سود دنيا را خريدند. سوّم: جاد وگری را به رياضت 


خريدند جون بى آن ميسر نبود . 


مسأله دوّم: بيشتر مفسرين كفتند: خلاق» بهره است» و از خلق به معنى اندازه كيرى است و ديكران گفتند به معنى خلادص 
است. چنانکه در بيت اميه بن ابی صلت به معناى آن آمده است: 


يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم 
إلا سرابيل قطران و أغلال. 
يعنى: به جنگی فرامى خوانند كه هيج بهره‌ای جز زره‌های آتشین و زنجير برايشان نخواهد داشت 


در ايه یک پرسش دیگر مانده و آن این است که چگونه نخست براق آن‌ها در قول خود 127 علموا» [و قطعا أ [يهوديان] 
دراه ووس ! دای کات کردولی آن زا با فرل وى لذ كانوا նձա «ազան‏ نف كدو راب آن عفد واه 


دارد: 


یکم: بسن ی سای داناها استادان جادو گر بودند که خدا در حق آنها فرموده است: աի‏ 
Հն‏ وا الكتاب کتاب ال وراه աչք‏ كلهم لا يعون - . بقره / ٠١‏ ۰ - ) [گروهی از اهل کتاب» کتاب خدا را پشت 
سر افکندند. جنانكه گویی [از آن هيج] نمی دانند) و نادان‌ها مردم ديكر که شاكرد آن‌ها بودند» اين جواب اخفش و قطرب 


است. 


دوّم: دانا و نادان یکی است و آنچه دانستند جز آنچه است که ندانستند. دانستند كه از آخرت بهره ندارند» ولى اندازه سودى 


كه از دست دادند و زيانى که دجار شدند» ندانستند. 


سوّم: دانا و نادان یکی و معلوم هم یکی است. ولى چون از دانش خود بهره نگرفتند و بدان عمل نكردند و از آن رو 
گردانیدند؛ دانش آنان چون نادانی شد. چنانچه خدای تعالی کفار را کران لالان و کوران خوانده برای آنکه از این حواس 


خود بهره نبرند» و نیز به مردی که کار بيجا کند» می گویند: کردی و نکردی. (پایان) 


و همانا من بیشتر سخن دراز او را که فزونی ها دارد» در اینجا آوردم؛ چون مناسب مطالب باب‌های آینده است. و برای اينكه 


بر عقائد Վան‏ آن‌ها در اد ين ابواب آ گاه شوی. 


یکی از دوستان شيخ بهائی ما- رحمه الله علیه- از او درباره‌ی گفته‌ی بیضاوی در تفسیر اين آیه پرسیده آنجا که گفته: و 
آنچه روایت شده که آن دو فرشته شکل آدم شدند» و شهوت‌دار شدند. و به زنی به نام زهره در آویختند و وی آن‌ها را بر 
گناه و بت پرستی واداشت و سپس ՅԵՆ‏ جه از آن‌ها آموخت به آسمان برآمد؛ از بهود حکایت شده و شاید یکی از 


معماگوئی پیشینیان است و حل آن بر روشنفکران نهان نیست» شما آن را شرح دهید تا ما هم روشنفکر شویم. 


شيخ يس از نقل داستان به مانند آنچه رازى در آن روايت کرده» گفته: قدماء مفسران عامه آن را از ابن عباس روايت کردنده 
ولى متأخرانشان آن را نيسنديدند و فخر رازی و دیگران در انتقاد آن سخن بسيارى دارند و گفته: به سه دليل فاسد و مردود و 


اما يكم: براى آنكه دليلى نيست كه يس از اينكه خدا آنها را به شكل آدمى كرد و نيروى شهوت و خشم بدان‌ها داد و چون 
آدمیزاده شدند» دیگر معصوم مانده باشند» چنانچه از داستان روشن است. و اعتراض بر وجه دوم اين است كه تخيير ميان توبه 
و عذاب كرجه برای آن‌ها اصلح است ولی به مذهب مفسر رعایت اصلح بر خدا لازم نیست. «ՏԱ‏ رعایت اصلح بدین معنا نزد 


ما هم واجب نیست. 


زيرا ما هر جه به حال بنده اصلح است. به خدا واجب ندانيم چنانچه مخالفان به ما بسته اند و بدان بر ما طعن زنند بلکه آن 
اصلح را به خدا واجب دانیم که تركش نقض غرض او باشدء چنانچه در حواشی تفسیر بیضاوی آن را تحقیق نمودم» و بسا 


می شود که تعلیم در حال عذاب دیدن نشدنی نیست. 


و كمانم اين است که انتقاد فخر رازی از این روایت باعث شده که او آن را حمل به رمز نموده و آنچه از پدرم- رحمه الله 
عليه - در حل آن شنیدم اين است که عالم عامل کامل مقرب به در گاه خدا كاه شود که به نفس فریبنده خود اعتماد کند و 
342 فنا نت خدایشی از راا كيرف و دست յան‏ شود کد و هلر اه تفس بلید و نمك زر دازدو از تذات աաա‏ 
چشم پوشد و به پائین ترین در کات فرو افتد. و آنکه نادان و غرق پلیدی است بسا که با اين دانشمند هواپرست و هرزه 
برخورد و توفیق الهی او را فرا گیرد» و از دانش او بهره ور شود و از پلیدی‌های عالم ماده برهد و به اوج عرفان رسد و 
شا گرد در بالاترین درجه سعادت برآید و استاد به پائین تر درجه شقاوت گراید. 


و در برخی تفاسیر دید مقصود از دو فرشته مذ کور جان و دل است که از عالم روحانی به عالم جسمانی فرو شدند تا حق را 
به پا دارند» و فریفته شکوفه زند گی دنیا شدند و در دام شهوت افتادند و می غفلت نوشیدند و با دنیای هرزه د رآ ميختند و بت 


هوا را پرستیدند» و از نظر نعمت جاودانی خود کشی کردند و سزاوار شکنجه درد آور و عذاب سخت شدند. 


و اين داستان را که علمای عامه از ابن عباس روایت کردند. علمای ما هم از امام پنجم عليه الس لام روایت کردند و شيخ 
بزركوار ابو على طبرسی- رحمه الله عليه- آن را در مجمع البيان آورده» ولی ميان دو روایت اندكك اختلالفی است؛ زیرا در 
روایت اصحاب ما نیست كه هنكام عذاب دیدن جادو می آموختند» بلکه صریح است در اينكه تعلیم پیش از عذاب بوده» و 
همچنان در آن نیست که آن زن اسم اعظم از آن‌ها ياد كرفت و به برکت آن به آسمان برآمد - . مجمع البیان ۱ ۷۰- ۱۷۱ 


و حاصل اينكه اين داستان از طرق ما و طرق عامه هر دو روایت شده و از حکایات بی سند نیست. چنانچه از سخن علامه 


دليلى بر درستى آن است. 


و دليل آورده که از دروغ‌ها است به اينكه اين زن به واسطه آنچه از دو فرشته آموخت؛ يعنى اسم اعظم به آسمان برآید ولی 
آنها با اينكه آن را دانند این کار با دانستن اسم اعظم نتوانند. 


و نهان نيست كه اين دليل او در صورتى تمام است كه خدا- جل اسمه- يس از اينكه مرتكب گناهان كبيره شدند اسم اعظم 


را از بادشان نبرده باشد واثبات آن دشوار است. (يايان سخن او- رحمه الله عليه-) 


Տր‏ يَسْتَنكفٌ الْمَسیځ. » [مسيح از اينكه بنده خدا باشد هر گز ابا نمی ورزد.) «و لا الملائكه المقربون» و فرشتگان مقرب نیز از 
ها افضل از پیغمبرانند» گفتند پس انداختن ذكر فرشته ها در جنين خطابى دليل تفضیل آن‌ها است؛ زيرا شيوه بر اين نيست که 
كويند: امير از اين كار سر نتابد و بلكه ياسبان همء بلكه فروتر را پیش دارند و بزرككتر را به دنبال آرند و كويند: وزير از این 


كار سر نتابد و نه يادشاه - . مجع البيان ۳: ۱۴۶ - . 


و اصحاب ما از آن پاسخ دادند كه: فرشته ها را پس انداخته برای آنکه همه فرشته ها افضل و پرثواب ترند از یک شخص 
مسیح و اين را نبايد دليل كرفت كه هر یک از او برترند» و این مورد خلاف است. و بعلاوه با اينكه ما می كوئيم: انبياء برتر از 


فلان امير و فلان امیر» در صورتى كه هم پایه باشند يا در يايه به هم نزديكك باشند. 


بيضاوى در تفسيرش گفته: بسا تقديم مسيح در عطف برای تكثير فرشته ها است نه بزرككتر بودن آن‌هاء چنانچه گوئی امیر به 
جائى رسيده كه نه رئيس مخالف او است و نه زيردستان. - . أنوار التنزيل ۱: ۳۱۹ - 


ի, «Փջեու: 4 3 مقربان آن‌ها‎ Ն يعنى همه فرشته ها‎ աթար տա يقين» كسانى كه نزد‎ եյ 5373. ոի ծք 
و خوارى او را بيرستند و دیگری را با او شريكك نسازند.‎ տն) برای او سجده می كنند.) يعنى با‎ 


3 


«وَ لله بث جد ما فى աե‏ و ما فى الْأَرْض.) و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است» برای خدا سجده می کنند) یعنی 
هم به آفرينش و منش خود فرمانبر اويند و هم فرمان او را ببرند و پیشانی بر خاک نهند. تا همه اهل آسمان‌ها و زمين را فرا 
گیرد» هر آنچه جنبد» جه در آسمان باشد و جه در زمين» و مجردات به امور جسمانى عطف شده و هر كه معتقد است که 
فرشته ها مجردند بدين آيه دليل آورده با مقصود از آنچه در آسمان‌ها و در زمين از فرشته ها چون حافظان و جز آن‌ها است» 


و «ما» كه در غير عقلاء اطلاق شود و بر عقلاء هم شده؛ چون هر دو تيره با هم جمعند و اين بهتر از آوردن لفظ «من» است. 


و هم لا پشرتکبژون.» زو تكبر نمی ورزند.) از پرستش او «یخافونَ 062 من فَوْقِهِمْ.) [از پرورد گارشان که حاكم بر آنهاست 
می ترسند) که مبادا عذابی بر سرشان آيدء يا اينكه بر آن‌ها قهر نماید» و قول خدا است که: «و هُوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عباده. - . أنعام 
Համա Գազա կիկ‏ وی وه ات توا کی کر ترمد موس دی کرت 
يُؤْمَرُونَ.) [و آنچه را مأمورند انجام می دهند.] از طاعت و تدبیر» و این است که فرشته ها مکلفند و ميان թթ‏ و رجاءاند. -. 


آنوار التنزیل ۱: ۶۶۸ - 


و درباره قول خدا: «و ما 178 ջե Սլ‏ رَبَكك.) و [ما فرشتگان] جز به فرمان پرورد كارت نازل نمی شویم.) گفته: اين حكايت 
از گفتار جبرثیل است که وقتى از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم از اصحاب کهف و ذی القرنین و روح پرسیدند 25 
آمد و او ندانست جه پاسخ دهد و اميد داشت به او وحی شود و ۱۵ روز تا ۰ روز دير آمد و مشرکان گفتند: پرورد كارش با 
او وداع کرد و او را ناخوش داشت و سپس بیان آن‌ها فرود آمد» و مقصود اين است که ما كاه كاه به فرمان خدا فرو شویم نه 


به دلخواه. - . آنوار التنزیل ۲: ۴۲ - 


الاك ազանի‏ ماه شاک رپ ی هش ای SSD‏ ات هر 
اختصاص دارد.] از اماکن و اوقات. نه از جایی به جائی و نه درگاهی و گاهی فرو نشویم جز به فرمان و خواست ای « و ما 
كان رک «Մամ‏ (و هیچ كاه پرورد كارت فراموشکار نیست.) و فرو نیامدن ما برای نبودن فرمان او بود نه برای اينكه تو را 
وانهاده است. چنانجه کفار پندارند» و حکمتی در آن »65 )3 لا «ջրամ:‏ «لا يَفتّدَون.) ծ,‏ درمانده نمی شوند) و [بی 


آنکه سستی Նան‏ 


մյ Հ աՆ իմի‏ و گفتند: «[خدای] رحمان فرزندی اختیار کرده».) درباره خزاعه فرو شد که فرشته ها را دختران 
خدا دانستند و او را از آن تبرئه کرد که فرمود: فاا (منزه است او.) վր‏ اد مُکرمون.» (بلكه [فرشتگان] بند گانی 
ارجمندند.)» نه فرزندان او لا يَسْبِقَوتَه اقول که دوشن زر او سی نمی رنت ւն այ ՀԱՆ‏ هُمْ بِأَمْرِِ یلو لو 
خود به دستور او کار می کنند.) و کاری بی‌فرمانش نکنند « չե‏ ما بیق քւ‏ و ما Հան:‏ [آنجه فراروى آنان و آنچه 
يشت سرشان است می ՆԹ‏ هیچ چیز بر او نهان نیست از آنچه پیش داشتند يا پس گذاشتند» و برای همین است که كاملا 


«وَ هُمْ مِنْ خشیته.» زو خود از بيم او) از عظمت و هيبت اوء می‌لرزند. اصل خشیت خشیت ترس با تعظیم است و از اين رو مخصوص 
ا ا ا ا ا 


«على») متعدى شود. بر خلاف معناى من خواهد بود. 
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Ժա مِنْهُغ.) [و هر كس از آنان بگوید.] جه فرشته باشد و یا جز او که من معبودم؛ سزايش دوزخ است» «کذلک‎ ա» 
با عصمت فرشته‎ անն» - خانی: و این‎ Թթ [آری] سزای ستمکاران را این گونه من دهیم از میقم وات ک او‎ Դ الظالمین»‎ 
).- ۲۵۷ ملک - . زمر‎ մնում شر کت‎ ն E ԱԱ ی ی ات ی یه ی‎ 


ا گر شر کف ووز كما Հատ‏ تباه و مسلماً از زیانکاران خواهی شد.) 


«عليها: بر آن» یعنی یعنی دوزخ ١‏ «ملائكة : فرشته ها گماشته اند.» که كارش را تصدی دارند و آن‌ها زبانبه اند ۱ «غلاظٌ شداد: : خشن و 
قوی سنت كفنا ومست յետ‏ با سخت ا ست خلق و رود بر هر کاو دشوار اند الا يَفضوة الله «Արին‏ 
[از آنچه خدا به آنان دستور داده ريق نمی كيد ա‏ انهه در گذشته بديشان امر كرده وزو تاو نها աան‏ 1 


آنچه را که مأمورند انجام می دهند. ) «و يَفْعَلُونَ ما 6728« در آينده و فرمان را بيذيرند و انجام دهند. 


طبرسى- رحمه الله عليه- در مجمع گفته: اين آيه دليل است كه فرشته هاى گماشته بر دوزخ از گناه معصومند و نافرمانى خدا 


نکنند» - . مجمع البیان ۰ - جبائی گفته: 


همانا مقصود اين است که نافرمانی او نکنند و هر جه در دنیا به آن‌ها فرمان دهد؛ انجام دهند» زیرا آخرت تکلیف ندارد و 
همانا سرای سزا است [برای مومنان] و خدا واب آن‌ها را عذاب كردن دوزخیان مقرر داشته که از آن شادند و کامیاب» 


چنانچه شادی مومنان و لذت آن‌ها را در بهشت مقرر کرده است. (پایان) 


անա Նանան արանի տն‏ نها هراد کی آوها انيت Ց‏ أن للت کو درت یو و مر با 


«ՏՆ‏ خود خدمت آن‌ها سزای آن‌ها است. چنانچه وارد است که خوراکشان تسبیح و نوشابه شان تقدیس است. 


و شيخ مفید- رحمه الله عليه- در مقالات گفته: گویم: فرشته ها مکلفند و نويد و تهدید دارند. خدای تبارک و تعالی فرموده: 
و من بل ملع ای له من دونه ذلک تجزیه جهن کذلک تجزی «Հայ‏ و هر كس از آنان بگوید: «من [نيز] جز او 
خدایی هستم» او را به دوزخ کیفر می دهیم. [ آری] سزای ستمکاران را اين گونه می دهیم.] و گویم: آن‌ها بر کنارند از آنچه 
کیفر دوزخ 625 و این قول جمهور امامیه و همه معتزله و اکثر مرجثه و جمعی از اصحاب حدیث است» و گروهی از امامیه 
تکلیف فرشته ها را منکرند و پندارند به هر کاری واداشته اند و جمعی از اصحاب حدیث با آن‌ها موافقند. 


| جمه‎ թո 

روایات 
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ԻՆ Առ‏ علی بن Հնչա‏ عن الْمَظَمْر بن :42 31 ան‏ يك أن Տա»‏ جغفر اده 


ՆՎ‏ ت یل و ره[ երա‏ ا لفبخر տանան‏ مؤي له وتف یه حيلة 3 هما 
Չայ‏ الْمَذّكُورَانِ فى أَضَْافٍ اشوخ و Է| Թրա նն‏ 


ص: ۳۵ 


۱-۱. فى المصدر: سرور المومنین و .. 


كن مجع البيان: ج :1« ص իմի:‏ 


الكؤكبان (۱) 


و و کانا ملکتر لعو ما َم یمیا و نما اما ال عرو جل فى այք ա տեվ‏ لا لیکونا کین کما قال الله عر 
و جل 112423 الله عليه و آله نک այծը Հր‏ تفن کون Bg‏ 


#*[ترجمه ]علل: مح د بن جعفر اسدى كوفى كفته: كه سهيل و زهره دو جانورند در درياى محيط به جهان كه كشتى بدان 
نرسد» و دسترسى بدان نیست» و آن‌ها در اصناف مسخ شده ها نام برده شدند» و غلط گفته کسی كه آن‌ها را دو ستاره دانسته 
(آن دو ستاره كه به سهيل و زهره معروفند» و هاروت و ماروت دو روحانى فرشته نما بودند و در زمينه اين بودند كه فرشته 
شوند و در حدٌ فرشته نبودند» و محنت و ابتلاء را بر گزیدند و كارشان به آنجا رسيد که رسيد (در ياورقى از مصدر روايت 


نقل شده) و اگر دو فرشته بودند معصوم بودند و گناه نمی کردند. - . علل ۲: ۱۷۵ - 


و لا انها را دوق ان :دز ملک كه يعن آماده ودند که ور شه شر تد تانجه دا عا وعدا بيه متسر قن فرموده لكك 


3 
مت 


: ميت و اه یو تون -. زمر / 7١‏ -» اتو مسلما خواهی مرد و آن‌ها نیز بی‌تردید خواهند مرد.] 
* | ترجمه | 


بيان 


المطيف بالدنيا على بناء الافعال أى المحيط يقال فلا-ن يرشح للوزاره أى يربى و يؤهل لها ثم إن هذا الكلام إن كان قاله 
الأسدى من قبل نفسه فيرد عليه أن الملائكه ليست أمرا تحصل لذات بعد أن لم تكن بل الظاهر أنها من الحقائق التى لا تنفكك 
كالإنسانيه و الحيوانيه إلا أن يكون مراده أنهما لم يكونا من الملائكه بل كانا مما يصلحان ظاهرا أن يخلطا بالملائكه كالشيطان. 


*#[ترجمه ]من گویم: «در زمینه اين بودند که فرشته شوند» اگر اسدى از خود «ԱՇ‏ مورد اعتراض است؛ زيرا فرشته شدن 
امری نیست که عارض ذاتی شود. بلکه از حقائق ذاتی است مانند انسائیت و حیوانیت؛ مگر مقصود اين Լեն‏ که فرشته نبودند 


و فرشته نما بودند و می‌شد مانند شیطان با فرشته ها در آمیزند . 
չխո‏ جمه | 
«Ծ‏ 


تفیتیژ علی بن տ գալ‏ أيه عَنِ اسن بن مووب عن 111 رگاب 1442 814 عليه السلام قال: 
أله عط و تن ب عکه عن کراژوت و ماوت كنال أ رجف عليه السلام إن الملانكة كانُوا 57 الشماء ایض فى 
3 بم و یله يَْفَظونَ 41221 ֆազի‏ هل ւ250‏ من وُلْدٍ 851 و الجن 5488 ملع و غر جو بها إلى մն աա‏ ضح 
չի‏ السَمَاءٍ ین անշ‏ أَهْلٍ أَوْسَاطٍ 2250 فتوامروا(۳) ԱՅ‏ بيهم ա‏ حَعُونَ 93213 من افتانهم )218 عَلَى له تبازک و 
الى و مجرآتهع عليه و روا الله مما ول فيه له و مه من աաա‏ العانکه یا را ما աան‏ لک فى 


يك ار یک ի Անա Ա‏ زر كر الاي رقا جوع ԱՄԱՑ ԱԱ‏ هم وام نی ویک 
وک و خلمال عافیک ն‏ ال بو جغفر عليه السلام Հ-ն‏ له آن ری Ցա)‏ ره و اف آقر قرو فى جییع - خلقه و بت 
العانکه امن به عله 


Տ». 


ص: ۳۶ 


.١-١‏ فى المصدر: الكوكبان المعروفان بسهيل و الزهره وان هاروت و ماروت كانا روحانيين قد Ա»‏ و رشحا للملائكه و لم 
يبلغ بهما Ն-‏ الملائكه فاختارا المحنه و الابتلاء فكان من امرهما ما كان .. 

۲- ۲. العلل: ج ۰۲ ص ۱۷۵. 

Աա‏ بعض النسخ! فتغامزوا» و فى المصدره فتاً مروا. 


يھا( دل عم م وح و و تا ع له ین الطاعه و չեւ‏ به ین ددر ՍԱ‏ از عى الله ی իայ‏ 
بر )منکن չն‏ ی هتا إلى աթ յամ 4 ան‏ طبع այ‏ - و مشب و سره وَ الجزص و մե տմ‏ 
Ար նան‏ ی ی ای و ول یآ بو 
սնան‏ ا یه را کاب و 21135823 
عم الله و لا تا و لا تشرا ՀՀկ‏ قال ل م նտ‏ عَن ար աայ‏ یرما قذرته تم յլ պերի‏ 5230 صُورَه ابر و 
ایغ تبط اجه بابل فرق لها ا شرت )8( Ա38‏ 7 وة ادا بعض وته له جميلة عستاه مر Վարչ: չես‏ نَحْوَهُمَا 
قال ան‏ نظرا կ)յ‏ و ԱՍԵՆ‏ و Հր ան‏ عت فى فلوبهما «մատ աջ‏ اه Հե» մ‏ فيهما فرجعا یا جوع فت و 
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خ ذَْلَانٍ و رَاوَدَامَا عَنْ Կմ Հա կա‏ اد ٍى Ա»‏ دی به 2134 4241 دینی علی أن 52« եմ‏ تیان լ‏ 1 أن تذخا 


1١م‎ 


و 
o‏ 


են յ ن لى اله لا أنْ أجيبة إا‎ E վոմ| CERT 
دینی الذى آدین به فقالا ینک قال لِى اله من عَبِده لَه کار‎ 


-ծ‏ مر مه 


قلا ھا ا ھک اٹ ی لش ال طرش حاب ا نانح تان یت و وال 


م و عبدئاة أَشْرَكنَا «Ակ‏ و ما نش رکه զա‏ إِلَى الا و ُو ذا تح تلب انا یس չեմ‏ ال باکت 
را هه کبس ն‏ فاك زیم 


5 


۴ 


.օ 


11 
E 
1: 
էւ 


ص: ۳۷ 


١-١‏ . فى المصدر: و ممما اعد. 

۲- ۲. ان اندبوا( خ). 

۳ ۳. فى المصدر: من اشد. 

۴- ۴. فى المصدر: فوقع لهما بناء مشرق. 


و 


eee‏ شربا رنه الْحَمرَ له فان تکما و به تصدلان ای ما ցեա‏ مرا بَنَهُمَا ال 
15 تات حضال նկա‏ را կջ‏ الشرك وا رتا و شرب الختر و نما ذل فی شب الجر و زک 22 تَصل ոյ‏ 
աջը 1230‏ فقالا ما عظم [أغْظم] امھ بک ند آجبتاک ای ما «ԱՆ‏ قَالتْ فَدُونَكمَا اذ EE‏ 
այա աւա‏ و عیدا թար թ Թայ‏ تفا فا هيات թ: կ ատամ‏ علیهما անալ նշ փա‏ 
Հե 25407 աէ‏ فال ամ‏ انکما بان )2( 


ذعران 13 «ե:‏ تما ةذه الم الْمَعَطَره نام الک այ‏ موم و زج عتما تال ما از هی ما مان ال ال و قد 
اطع مدا ան յտ‏ ایکا و غرف مکانکتا ویر ان و یخی بخ ر كتا و لَكنْ تادزا لیذ ժբ)‏ فقلة قل أن 
فف حکما و يفف حبی م ذوتکما կան‏ عاجتکما و ما میا مان قال اما ی الول ا در كا فتاه تم رجعا կալ‏ فلغ 
աայ անչ‏ لها գեն) աքա ա‏ و أ شقطا فی أَيْدِيهمَا قال ما عی له یهن شک ی انیت ی 
աա‏ من اهار عي شمان ازع ین ععاصن ավտ‏ كما Հոն կա‏ |لیکما فيها تلم تراقبانی (۲) و ل نه تشتشییا منى و قد 


كما اس م من نَم َلَى կշա 250 լյ‏ و نو نی արգի ա:‏ جعت فیکما ِن մն‏ ی و جضعتی ակ‏ 
Արա ԱԿԱՆ ԱՆԱ Ա ԱՅՆ.‏ ررم 6174 


2 


E‏ ذ صو یا ی էծ‏ یز إلى عَددَاب الآ خره فا :2-0 ان عاب الدَنْيا له م مه و 


تا إل 


27 52 


նար 4 շա:‏ 282 عذاب الآخره աայ Թեմ‏ عَلَى عذاب չայ Հոյ աայ‏ قَالَ 17620 111512 063 անչ‏ لاس 


السّحْرَ فى أزض بابل م մաշա‏ 


ص: ۳۸ 


۱-۱. فی المخطوطه: لمرءان. 
۲- ۲. فى المصدر: فلم ترقباه. 


السّحْرَ رُفِعَا من الْأَرْض إِلَى الْهَوَاءِ աշ‏ مُعَذَبَانِ متَكصَانٍ مُعلْمَانِ فى الْهَوَاءِ إِلَى (շաա) ոչ‏ 


العیاشی؛ عن محمد بن قیس: مثله بیان أن انتدبوا فى بعض النسخ أن اندبوا و هو أصوب إذ الظاهر من كلام أكثر اللغويين أن 
الاتتداب لازم قال الجوهری ندبه إلى الأنمر فانتدب أى دعاه فأجاب و نحوه قال الفيروزآ بادى لكن قال فى المصباح المنير 
انتدبته فى الأمر فانتدب يستعمل لازما و متعديا و قال كشطت البعير كشطا من باب ضرب مثل سلخت الشاه إذا نحيت جلده و 
كشطت الشی ء كشطا نحيته و قال الفيروزآ بادى الكشط رفعكك الشى ۲(۶) 


عن الشی ء قد غشاه و إذا السماء كشطت قلعت كما يقلع السقف و كشط الجل عن الفرس كشفه و فى النهايه فيه يراود عمه 
على الإسلام أى يراجعه و يراوده و فى القاموس سقط فى يده و أسقط مضمومتين ذل و أخطأ أو ندم و تحير و قال نكسه قلبه 
على رأسه كنكسه انتهى و أقول يمكن حمل الخبر على التقيه بقرينه كون السائل من علماء العامه. 


**|ترجمه ]تفسیر على بن ابراهيم: از محمد بن قيس است كه در مكه بوديم و عطا از امام ينجم عليه թայ‏ از هاروت و 
ماروت يرسيد و او فرمود: فرشته ها در هر روز و شب از آسمان به زمين فرو شوند» و كردار ساكنان زمين رااز آدمی و يرى 
نگهبانی كنند و بنویسند و به آسمان برند» فرمود: اهل آسمان از كناهان اهل زمين شيون كردند و ն‏ هم در اين باره گفتگو 
كردند و سخن جينى نمودند از آنچه از دروغ و از جرأت آن‌ها بر خدا می‌شنیدند و می‌دیدند» و خدا را منزه مىدانستند از 


آنچه خلقش بدو بستند و او را بدان وصف کنند. 


گروهی از فرشته ها گفتند: پرورد گارا خشم : نکنی از آنچه خلقت در زمین کنند و از اينکه آنها تو را به دروغ توصیف می.. 
کنند و آنچه به ناروا گویند» و گناه ورزند. با اينکه آن‌ها را نهی کردی» سپس بردباری کنی با آنکه آن‌ها در قبضه قدرت 


تواند و آسایش از تو دارند؟ 


امام عليه ال لام فرمود: خدا خواست به فرشته ها قدرت و نفوذ فرمان خود را در همه خلقش بنماید» و به فرشته ها بفهماند که 
جه منتی بر آن‌ها دارد از اينكه آنچه با خلقش کرده؛ از آن‌ها بر گردانده و جه آمادگی به آن‌ها ارزانی داشته از طبع اطاعت و 
عصمت آن‌ها از گناهان فرمود: خدا به فرشته ها وحی کرد که از ميان خود دو فرشته انتخاب كنيدء تا به زمين فرستم و به 


آن‌ها منش خوردن و نوشیدن و شهوت و حرص و آرزو که خوی آدمیان است. بدهم و آن‌ها را در فرمانبری خود بیازمايم. 


فرمود: دو فرشته به نام هاروت و ماروت که بیش از دیگران از آدمیان نکوهش م ىكردند و برای خدا خشم داشتند بر انسان 
انتخاب کردند» و خدا به آن‌ها سفارش کرد که به شما خوی خوردن و نوشیدن و شهوت و حرص و خود را بپائید که بت 


فرو فرستاد» در گوشه بابل فرو شدند و یک ساختمان مجلل کنگره داری به نظر آن‌ها جلوه کرد و به سوی آن رفتند و ناگاه 
در آن زنی نيكوء زیباه خوشبوء و آرايش کرده آن‌ها Ս‏ پیشواز کرد و چون او را دیدند و با او سخن گفتند و به او خیره شدند 


سخت دل آن‌ها را به غریزه شهوتی که داشتند ربود و عاشق او شدند و از او كام خواستند . 


گفت: من كيشى دارم و جز با هم كيش خود هم بستر نشوم مگر اينكه شما هم به كيش من در آئید» گفتند: دين تو جيست؟ 
گفت: من یک بت دارم هر كه آن را پرستد و به او سجده كند از من كام تواند برد» گفتند: معبود تو كدام است؟ گفت: اين 
بت» فرمود: به هم نگاه كردند و گفتند: اين دو كار است كه خدا ما را از آن نهى کرده» بت يرستى و زنا» چون سجده و 


فرمود: با خود مشورت کردند» و شهوت بر آن‌ها غلبه كرد و از آن يذيرفتند و او گفت: اين می است بنوشيد که شما را آماده 
کار کند. باز هم با هم شور کردند که اين سه کار که خدا ما را از آن نهی کرده» ش رک» زنا و میخواری» بت پرستی و 
میخواری برای زنا است. با هم شور کردند و گفتند: ای زن تو جه بلائی! خواهشت را يذيرفتيم» گفت: بسیار خوب از اين می 


بنوشید» و این بت را بپرستید و بر او سجده كنيد و این کارها را نمودند. 


و چون از او كام خواستند و او هم آماده شد و آن‌ها آماده شدند» یک گدا بر آن‌ها درآمد و درخواست چیزی کرد و از 
دیدن او ترسیدند و وی به آن‌ها گفت: شما دو مرد ترسوئید و با اين زن عطر زده و زیبا خلوت کردید» شما دو مرد بد هستید 


:111 انها يووا وفت: 


به دیگران می گوید» زود بروید او را بكشيد تا شما و مرا رسوا نکرده و آنگه کار خود را با دل آرام و آسوده انجام دهید. 


فرمود: برخا ستند و آن مرد را گرفتند و ۷ کشتند و نزد او بر كك کشتند و او را ندیدند. و ա‏ پشیمان شدند و پرهاشان ريخت و յը‏ 


شد ند. 


فرمود: خدا به آن‌ها وحی کرد من شما را یک ساعت به زمين فرستادم و از چهار گناہ بخصوص نهی کردم و شما مرا منظور 
نداشتید و از من شرم نکردید و شما از همه بیشتر بر اهل زمين عيب می کردید و از افسوس و خشم من بر آن‌ها دم ատ)»‏ 


چون شما را معصوم ساخته و از گناه به دور داشتم» چگونه خواهید من شما را کیفر دهم يا عذاب دنيا را بخواهید يا آخرت . 


یکی به دیگری گفت: اکنون که به اين دنیا آمدیم از دلخواه‌های آن بهره بريم تا روزی که به عذاب آخرت رسیم» دیگری 
گفت: عذاب دنیا اندازه دارد و բե:‏ شدنی است و عذاب آخرت پیوسته و بی نهایت است و نباید عذاب آخرت را بر عذاب 
دنیا بركزينيم که تمام شدنی است» فرمود: عذاب دنیا را اختیار کردند» در زمين بابل به مردم جادو ياد می‌دادند» و چون ياد 


دادند از زمين به هوا برآمدند و آن‌ها تا روز ՀԹ‏ وارو در هوا آویزانند. - . تفسیر قمی: ۴۹-۴۷ - 
عياشى: از محمّد بن قيس آن را آورده است. 


تفسير: در بعضی از نسخدها به جاى «آن إنتدبوا» فعل «أن آندبوا» آمده است» ولى همان اولى درست است زيرا از كلام زبان.. 
شناسان عرب برمىآ يد كه انتداب لازم است. جوهرى گفته: ندبه إلى الأمر فانتدب: يعنى او را فراخواند و او نيز ياسخ داد. و 
فيرو زآبادى گفته: صاحب مصباح المنير گفته كه انتداب به صورت لازم و متعدى به كار می‌رود و فیرو زآبادی گفته: الكشط: 


يعلى اینکه پوشش چیزی را برداری و Թթ)‏ السماء کشطت: يع آنگاه که آسمان بر کنده شود و کشف الجل عن الفرس: یعنی 


Խանին շատանան նաւն ատա‏ كرف و աձ‏ اسقط مض کی شوه اشفاء كرد ويا فسان قد وش 


ماند. 

گویم: ممکن است اين خبر حمل بر تقیه شود» چون پرسش کننده از علمای عامّه است. 
**[ترجمه] 

«f» 


9.53 222 الام بالإشتاد լ‏ أبى ՎԱԿ‏ الَْسْكرِىٌ عَنْ آبائه 8 الصادتی جغفر بن مد عليهم السلام: فی 524109 
84175 توا ՀԵՅ‏ عَلى «ՀԱ‏ 14401512 تا 8 825 الاين ین الشخر و اللَرنْجَاتِ عَلَى Ցան «Հն‏ 
لین عمو أن Տամ»‏ به ملک و نج Լա‏ به «կա յցի‏ عَنَّى یناد نا الاس 22:43 عَن 2451 و الوا كان 
ծամ:‏ کافرا ساجراً مَاهِراً ببتخره ملک ما مک و قَدَرَ علی ما در رد للع و جل علیهم فقال و ما کفر شلیمان و لا մաշա‏ 
الشخر كما 01 ما الکافزون و لک این نوا مرن الاس الشخر الى تسیو إَِى سما و إِلَى ما 


ص: ۳۹ 


۱-۱. تفسیر القعی: ۴۷- .۴٩‏ 
ادف մենակ‏ 


علی կ տն)‏ هارُوتٌ و ماژوت و کان بغ نُوح عليه السلام 8 کنر سکره و مروت قبت اله عر و جل ملين إلى 
ب ذلك ժայ‏ ما بجر به اجره و کر ما يتل به وهم و بد به يدهم فقن َه ال عن الْمَلَكينٍ و اه ی بد 
շեք‏ لو جل و ممع أن بر على شخ و أن يطو و تام آن نیمز ان و هذا كما َل على اشم م 
و و لی ما مخ پو բամ Սաթ ՀԱՅԱ‏ الک خیذا الم فم Ց‏ یسم Թե‏ اه بکذا و إِيَاك أن تفل تفتل աՆ‏ أحداً 
م قال عر و جل و ما بُعَلٰمانِ من ای ی يَقُولا- نما 24584552 يَعنى أَنَّ دک ال մ‏ الملکین أَنْ یه ناس 
بضوزه ազն տաճա) ք‏ الله مِنْ دک 112 73541 جل و ما یمان من 12 ذلك ա‏ و ճայ‏ كى یلا 
Նվ բրոն‏ یالتعا չեմ‏ لیطیغوا الله այ‏ یعون من هذا و (եժ‏ به كيد الاجر( 


و ا ب թշ»‏ قلا تَكمّر باشرتغمَالٍ هذا الشخر و طلب 521 په و دُعَاءِ الاس պ ՄՆԱՅ ՅԻ‏ ميت و تفعل ما 
ا شیر عله إ0 الله عر و جل 80560« 06227 الله رو جل تیتعلمون ա‏ طالبى الشخر مها بَنى ا ՀՅ‏ اسان على 
ملک سلیمان بن ایونجات و ما մ)‏ على کین լկ‏ ماژوت و ماژوت وت ین :211 لین ما يرود به بين 9224 
جه عذا من 50 يعم هضور باس 28854« شروب ال նիչ‏ همه قذ هن فى تؤضيع كذ و عیل 
كذ لیب المزأة ای الیل و الول إِلَى الْمزأه أو رَد ای اقفاق ما تم قال َر و جل و ما هم بضائیل په ین ود | 
55 الله أن ما اون لک پضازین به من أعدب մլ‏ نله بغي بتخلیه اله و مه از شاه لمعه بالجبر و الم 
قَالَ و ծն:‏ ما يَف دُهُمْ و لا یه :ա1‏ دا تعلموا ذلك الشخر لیت روا به و یروا 82 28 ما یرهم فى دینهم و 
Վան‏ فيه بل ینسلخون عَنْ دين الله 


Oa 
١م‎ 


0 "Ե. 


ص: ۳۳۰ 


.١ -١‏ فى المصدر: السحره. 
اب کف Նուն‏ 


یک ود علم عوك մտնա‏ اشكراة ہیی նագ‏ ما له فى աան‏ َلاق أي بن تیدیب فى اب 
الله ثم 200 و جل 17« ما روا به أَنْفُسَهُعْ ونوا( 

ال ذاب 1 267 6225 48 ذ يَاعُوا اجره و کر كوا ամ‏ من 2« 61 لْممعَلّمِينَ 118 هم ամի‏ :438 و آنا 
رشول و لا մլ‏ و لا بَعْتَ و لا نشور فقال و لد عَلِمُوا لمن اذ ره ما فى لاجرو بن ادق ع وت أن ابوه 
دون انا لا تم تكن آخرة فلا حَلَاقَ لَهُمْ فى کار 414 و ٍن ان :211412 هم مع کفرجم մկ,‏ حَلَاقَ لَهُم ԿՅ‏ ثم 
قل وى ما شوذا به آرم عو لايو بف و وهو ليذب یم أن هع کارا برد مب شم 
ման‏ و لکن մա մ‏ لک لکفرهع به لما 77 ار فى բթ‏ 2-4 یلوا չն: չքա‏ اغتمادهم الباطل و جخدهم 


ծ. 6 


العو 


օ 
- 
ն) 


bx 


eS E 
)۷( لَهُمَا إِلَى‎ ամ ما کر عِضْيَانُ 512 أرما الله مع‎ Ցավ աշա و ماوت مَلکان‎ շյա أنَّ‎ 


2 ۵ 


عندنا یعون 


- -2 
| و أن 


117 و نما فا باز هرو و أراداالرنا بها و شرا ամի‏ و 13 243 22 و أن الله ارک و վա արտ մա‏ 
թ:‏ میا 62224 الشخر و أن الله متخ تلك الْمزأة كردا الک کب ای هو ره تال 820 عليه السلام յրա‏ 
دک إِنَّ ملائكة الله եա‏ معضومون مَحفُوظُونَ ین الکثر ‏ ایح ան‏ ال ال لله رو ل فيهغ لا بصو الله ما رم و 
علو ما مروت و قال عر و رل و له مَنْ فى السَّماواتٍ و الَْرْض و مَنْ عِنْدَهُيَْنى من Սայ‏ لا یکیو عَنْ Ջան‏ 
րյա‏ یځو الیل و اهار 5753 و قال عر و جل فى Տայ‏ أنضاً بل باد مكرمُون لا یله بقل و هُم արն‏ 
يَعْمَلُونَ یلم ما ین չքա‏ و ما هم و لا يَشْمَعُونَ إلا لمن ازتضی و هُمْ ա‏ خفیته 


ص: ۳۳۱ 


۱-۱ فى المصدر: و رهنوها. 
اسع فى المضدرة الى ذار Լա‏ 


مُنْفِقُونَ :2 قَالَ عليه السلام لو کات كما يَقُولُونَ کان له قذ جَعَلَ «ճայ, ւմ:‏ خُلََءَ عَلَى 2250( 


ԱՆՆ‏ اه ك 0 م و الا تم كال عليه السلام أ و مت تفلم 


رجالا وجی لت ين قل لقرى تب ամմայ,‏ ری پر 4 كام ۶ մյա‏ نيا اله قلا 
սատա‏ هم يكن الیش ա‏ ملک ال بل کان می اجنآ عا دم ن الله عر و جل 57174 للْمَلائِكهِ اش լեր‏ 


لدم ف جوا մ‏ إتليس كاد من الجن ն‏ برغز و یل اله کات من 61123221 قال | 7284 جل و الجان خلقناه من قبل 
من نار السَّمُوم. 


` 


- 


ال الْإِمَامُ لسن )2 28 عليهما السلام نی 
صلی الله عليه و آله: تلع ول اختَارَنَاَ مَعَاشْدرَ 


۹ 


»55 212 عن الرضا عَنْ ՀԵԼ‏ عن علی عليهم السلام Կ‏ قال سول ال 
آل م Վա‏ و اختاز տան չա: Հո‏ الْمََرَيينَ و ما احَارَهُمْ ավ‏ 
علم مت بهم نلا يوَاِعُونَ ما رون به عل وی و نون به عن عط مه و تشون به 1 امین لاب 257« قالا 


2 
- 3 2 


- و ۱۳ امه عرض الله عر و جال Հմ‏ 
سا لسَمَاواتٍ عَلَى ام (1) 


` 


ین لاس و فام من انكو աջն‏ مت خَهُم الله ص اوح ՍԹ‏ عليه السلام յա‏ اون[ ՀԱՀ) ան 5,424) Մ‏ 
هم رل 28:41 كسائر ناء اله و 455 | ای تیکون 225 284 մկ‏ فا 46 0384« Տայ‏ إنَّ չեմ «Ճայ ծն,‏ 
الإختجاخ» بالاشاد إلى أبى مُكل المشكرىٌ عليه السلام: من قَولِه Հա մԱ‏ 

ص: ۳۲۲ 

۱-۱ فى المصدر: فى الأرض. 


۲- ۲. الفئام: الجماعه من الناس و لا واحد له من لفظه. 
1-Ի‏ العبون: ج ۰ ص ۶- ۲۷۱. 


أبى թնի‏ ٍلی آخر (շթ‏ 


չիրը‏ جمه آعیون تن صادق عليه الّر لام در تفسیر قول خدا عر وجل :»172813 ما كوا ՊԵԼԵ‏ على 
ملک سلیمانّ.» ա)‏ را که شیطان[صة صفت ها خوانده [و درس گرفته ] «ԱՅ»‏ پیروی کردند.) فرمود: پیرو شدند آنچه را دیوان 
کافر از جادو و نیرنگ بر ملک سلیمان می‌خواندند» آنان که پنداشتند سلیمان بدان پادشاه شد و ما هم اکنون به وسیله آن 


عجائب پدیدار کنیم تا مردم فرمانبر» شوند. [و بی نیاز شویم از فرمانبری علی] - . عیون الأخبار ۱: ۲۶۶ - 


و گفتند: سلیمان کافر و جادو گر استادی بود و به جاد و گری چنان پادشاهی به دست آورد و چنان نیروئی يافت» و خدا عر و 
جل آن‌ها را رد کرد و فرمود: سلیمان کافر نبود و جادو نکرد ولی دیوها کافر شدند و جادو به مردم ياد دادند و آن را به 


سلیمان بستند و بدان جه به دو فرشته در بابل هاروت و ماروت نازل شد. 


پس از نوح جادو گر بسیار شد و خدا عر و جل دو فرشته به پیغمبر آن زمان فرستاد که وسیله جادو را بیان کنند و وسیله دفع 
آن را به مردم بیاموزند تا جادو را از خود دفع کنند و آن پیغمبر آن را از دو فرشته كرفت و به فرمان خدا عر و جل به مردم 
رساند و به آن‌ها فرمود جادو را بفهمند و باطلش کنند و از جادو كردن مردم قدغن 5,5« چنانچه زهر و تریاق را ياد دهند و به 
شاگرد گویند: اين زهر است و اين Ժե‏ و مبادا با زهر کسی را بکشی. 


سين فلا عفر «و ما یمان من أي 26 يَقُولا ما لح 48 فلا تکفو» إبا اينكه آن دو [فرشته] هیچ كس را 
تعلیم [سحر] نمی کردند مگر آنکه [قبلا به او] می گفتند: «ما [وسیله] آزمایشی [برای شما ]هستيم» يس زنهار کافر نشوی.»1 
یعنی به امر پیغمبر آن دو فرشته خود را به صورت آدمی به مردم نمودند و آن‌ها را ياد دادند و خدا فرمود: ջ‏ ما ժեշ‏ من 
أ د.» هیچ كس كس را تعلیم | سحر] نمی کردند.] جادو و ابطالش» ՒԻՉԻ2‏ [مكر آنکه [قبلا به او] می گفتند.) به شا گرد 
մթ մաախ‏ يعنى آزمایش بنده هائیم تا خدا را فرمان برند و به آنچه ياد گیرند جادوی جادو گر را باطل کنند و خود جادو 
نكنندء «و فلا تکفز.» پس زنهار كافر نشوی.] با بكار بردن جادو و زيان زدن به مردم و دعوت مردم به اينكه به تو معتقد 


وقد کہ چان ھی و چاق كر وير اتج هذا خر بو جل عزانا اس و اتی که ایی كثر الست 


خدا عر و جل فرمود: طالبان جادو از آن‌ها كه دیوان «علی եան «Տ‏ [بر ملک سلیمان) «եջ‏ بودند از ثیرنگ‌ها یاد می- 
گرفتند» بو ما ازل على کین իկ‏ ماژوت و Տրա‏ » او[ نيز از | آنچه بر آن دو فرشته» هاروت و ماروت. در بابل فرو 
فرستاده شده بود) و از هر صنف می آموختند» «ما ա: ածան‏ [چیزهایی می آموختند که به وسیله آن ميان 
مرد و همسرش جدایی بیفکنند.]» اين آنچه برای زیان رساندن به مردم ياد می گرفتنده از دو بهم زدن و نیرنگ و سخن‌چینی و 


وانمودن اينكه طلسم را در کجا زیر خاک کرده تا مرد عاشق زن شود و يا به عکس يا اينكه از هم جدا شوند . 


Ա 0 


سپس թա‏ و جل فرمود: بو ما هُمْ بضازین به من أ حب մյ‏ بان لّه. ۱ [هر چند بدون فرمان خدا نمی توانستند به وسیله آن به 
احدى زيان برسانند.] , یعنی شاگردان به کسی زیان‌رسان نبودند» جز به اينكه خدا آن‌ها را وانهد و بداند؛ زيرا اگر خدا می.. 


سپس فرمود: : بو يَتَعلْمُونَ ما يَف دُهُمْ ولا գան‏ لو[ [خلاصه] جيزى می آموختند كه برايشان زيان داشت» و سودى بديشان 
نمی رسانيد] چون به قصد زیان زدن ياد می گرفتند و جاد و گری و آن زیان به دين آن‌ها بود و سودی نمی‌بردند بلکه از دين 
خدا به وسیله آن بیرون می‌شدند و البته این شاگردان که آنچه را با دين خود عوض کردند در آخرت بهره ای از بهشت 
ԲԱՀ շատն յի:‏ وجا Տա‏ بو شش ما شووا به օյ) շամի‏ که جه بد بود آنچه به جان خریدند-گر می دانستند) و 
ՆՅԱՆ 5 gS‏ زا کر ՆՎՅԱ«գ‏ که ۲ خر աչք մարն Ատամ‏ تهشت ود زا او دست 


دادند؛ زيرا ياد كيران جادو هم آنانند كه عقيده دارند نه پیغمبری هست. و نه خدائی» نه قيامتى نه زنده شدنى. 


فرمود: : «و لد عَلِمُوا لَمَن اذ شْتَراةُ ما له فى ال خره من خلاتی.» و قطعا ودا دراه يدقن كد عر كبن (ա‏ ين [متاع] 
باشد» در آخرت بهره ای ندارد.! چون عقيده به آخرت ندارند» زيرا معتقدند كه آخرتی نيست و پس از دنيا برای آن‌ها بهره 
ای وجود ندارد و اگر هم آخرتی باشد با کفر آن‌ها بهره ای از آن ندارند» سپس فرمود: «وَ لس ما شُروا به انف هُم.» که 
آخرت را به دتا فروختند و خود را به عذاب ابد كرو کردند؛ ولو کائوا يغلقوة: (اگر می‌دانستند.) با خود چه کردند» ولی 


چون کافرند آن را ندانند؛ زیرا در حجج خدا انديشه نکردند تا عذاب خود را بفهمند و بدانند که منکر حق شدند. 


یوسف بن محمّد بن زياد و على بن محمد بن ستار از پدرانشان گفته اند كه آنان گفتند: ما به امام حسن عليه ال لام يدر امام 
قائم عليه الشلام كفتيم: كروهى نزد ما هستند که پندارند هاروت و ماروت دو فرشته بودند كه چون گناه آدميزاده ها فزون شد 
خدا آنان را با یک سوّمی به دنيا فرستاد و زهره آن‌ها را فريفت و آن‌ها دنبال ն)‏ رفتند و می نوشيدند و آدم كشتند و خدای 
تبارک و تعالی آن‌ها را در بابل عذاب کرد و جاد و گران از آن‌ها جادو می آموختند و خدا آن زن را به صورت اين اختری 


درآورد که زهره است . 


ی ՀԱ‏ به خدا يناه از | بن گفتار, البته فرشته ها معصومند و محفوظ از کفر و گناه به لطف خداء خدا عر و جل 
فرموده: «لا- يَعْصُونَ له ما Հա‏ يَفْعَلُونَ ما մտոք‏ [از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپیچی نمی کنند و آنچه را که 
ՄՆԱՐ ԱԱ ա ԱՄՆ‏ وی و 
و هر که نزد او است.) يعنى از فرشته ها «لا 622582 52 2512 و لا يسْتَحدرُونَ »62223 80 و اهاز لا 52« (از 
پرستش وی 58 نمی ورزند و درمانده نمی شوند شبانه ووو իա‏ سکس ور تابن مین کته ۰ و باز درباره فرشته ها 
فرموده: بل عِبادٌ مُكَرَمُونَ : * لا فونه لول و م هُمْ بره يَْمَلُونَ + ա մա»‏ آندیهع و ما حَلْفَهُم و لا يَفْمْعُونَ ال لمن 
)225 تضی و هُمْ من «Հե:‏ مُْفقون.» [بلكه [ [فرشتگان] بند گانی ارجمندند» که در سخن بر او پیشی نمی «ԱՏ‏ و خود به دستور 
او كار می كنندء آنچه فراروى آنان و آنچه يشت سرشان است می داند. و جز برای کسی كه [خدا] رضايت دهد شفاعت 


نمی كنند و خود از بيم او هراسانند.) 


سپس امام عليه ار لام فرمود: اگر چنان Վեն‏ كه كويند خدا اين فرشته ها را خليفه زمين ساخته و چون پیغمبران باشند در دنيا 
يا چون امامان عليهم الترلام؛ لازم آید پیغمبر و امام هم آدم كشد و زنا کنده سپس فرمود: آيا ندانی كه خدا ع و جل هركز 
دنيا را از پیغمبر يا امامى از بشر تهى ننهد؟ آيا خدا نفرموده: յ ազ Ատե‏ پیش از تو [: نيز] نفرستاديم] - يعنى به 


Ա.-ը»,‏ رجالا وی ایهم միֆ‏ ای -. بوسف / ۱۱۰ - .» [ جز مردانى از اهل شهرها را كه به آنان وحى مى 


کردیم) و خبر داده كه فرشته ها به زمين نفرستاده است تا امام و حاكم باشند و بسء فرشته ها به پیغمبران فرستاده شدند. 


آن دو گفتند: به آن حضرت كفتيم: بنا براين ابليس هم فرشته نبود؟ فرمود: نه بلكه از جن بوده» آيا نشنيديد خدا عر و جل 
فرمايد: «و Ճա «ՀՏ Ա85լ‏ 151 جوا إثليس کانمن الجن -. كهف / ۵۰ -.» واد աԱ նար ԿԱՐ‏ 
فرشتگان كفتيم: «آدم را سجده کنید»» يس [همه] -جز ابليس- سجده کردنده كه از [كروه] جن بود و خبر داده که از جن 
بوده و همان است كه خدا عر وجل فرموده: «وَ الا علَفناة من 18 مِنْ نار السّمُوم -. حجر / ۲۷ - .» إو بيش از آن» جن را 


امام حسن بن على عليه الشلام به روایت پدرانش از على عليه الشلام فرمود: كه رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: كه خدا 
عر و جلء گروه آل مح د صلی الله عليه و آله را ب رگزید» و بيغمبران را بركزيد و فرشته هاى مقرّب راء و آن‌ها را برنكزيد 
مگر می‌دانست کاری نکنند که از او ببرند و از عصمت او جدا شوند و به سزاواران عذاب و نقمتش گرایند. گفتند: برای ما 
روایت شده که چون رسول خدا صلی اه عليه و آله به امامت على عليه التدلام تصریح کرد خدا عر و جل ولايت او را در 


آسمان‌ها به گروه‌ها از مردم و گروه ها از فرشته عرضه کرد و از آن سرباز زدند و خدا آن‌ها را قورباغه کرد. 


عليه ال لام فرمود: يناه بر خداء اینان دروغ بند و افتراء زن بر مايند» فرشته ها هم رسولان خدایند و چون پیغمبران و رسولان 
دیگر به مردم می شود کافر باشند؟ گفتیم: نم فرمود: فرشته ها چنین باشند. راستی مقام فرشته ها البته بز رگ است و کار آن... 
ها والا است. 


در احتجاج از ابی محقد عسکری عليه الشلام است آنجا که گوید: «گفتيم به امام حسن عليه الشلام يدر امام قائم عليه الشلام» 


تا آخر نقل کرده است -. إحتجاج: ۵ -. 
** | تر جمه | 


توضیح 
قال فى النهایه الفئام مهموزا الجماعه الکثیره انتهی و آقول قد فسر فى خبر فضل يوم الغدیر بمائه آلف. 


** | ترجمه |در النهایه آمده اش که الفئام بعنی جماعت انبوه. پابان. گویم: در خبر فضل روز غدير به صد هزار از آن تعبير 


شده است. 
** | تر جمه | 


«f» 


ք 


ليون عَنْ ميم ٿن عد الله القرشتی عَنْ أبيه 12-38 بن տյան ան‏ عَنْ علی بن مُحَمَدِ بن الجهم قال: سمغت ծն)‏ 
يشال الرّصًا عَلِىَ չտ‏ عليه السلام «ջը ԱԺ‏ 20 من آفر )5782 و آنها کانت مره 38 بها هَارُوتَ و مَاروت و ն‏ يَرْوُوتَه 


3 اس و‎ ն» ل ین من :20 البخر‎ աա աուն. 
ما قیباشعاه و لض ود مشوخ ی کر من تاه‎ ԱՀ Տանք եչ کو کان و ما ان الله لیفت خ‎ 1221 
ارو و اي‎ ան نوع على وجو لض ام مخ و یو علا اد‎ անկե یم ی تا نكما تتاشل‎ 
alga مخ ال علی صُوَرِهَا قماً عضب علیهم له پانکارهع توح ال و تكذيهة رمل‎ ւն و لب و أَشْبَاهِهَا ما هی مثل‎ 
կնք ماوت ان ملگ عم ام الشخر توب ین تخر اشعوه یوب شم و تا ما‎ մոն 


قالا- له ما تفه فلا تکفو 222 باشتفمانهم Ա)‏ یو الا ածա Սթեյթ‏ بَعْرِقُونَهُ (1) یی له ء و زوجه 


- 


ال الله عر و جل و ما هم بِضَارّينَ به مِنْ Սյ ա-ի‏ بإ ادن الله 228 (Զան,‏ 


2 


** | ترجمه ]عیون: على بن »12 بن جهم گفته که: شنیدم مأمون از امام رضا عليه ال لام از آنچه مردم درباره زهره روایت 
کنند که زنی بود كه هاروت و ماروت بدو فریفته شدند. و آنچه روایت کنند از سهیل که یک گمر کچی در یمن بوده 
پرسید. فرمود: دروغ گفته اند که اين دو ستاره اند» همانا دو جانور دریائی اند و مردم به غلط آن‌ها را دو ستاره «աթ‏ خدا 


دشمنانش را به صورت نور بخش تابان درنیارد که تا آسمان و زمين باشند بمانند. 


مسخ شده ها بیش از سه روز زنده نمانند و بمیرند» و نژادی از خود نگذارند. امروز در روی زمين مسخ شده Հաջ‏ و آنچه از 
میمون و خ وک و خرس و مانند آن ها از مسخ‌شده‌ها شمرده شده همانا شبیه مسخ شده هايند كه خدا مردمی را از خشم خود 


برای اينكه منکر توحید خدا بودند و پیغمبران را دروغ دانستند به صورت آن‌ها در آورد و لعن کرد. 


و اما هاروت و ماروت دو فرشته بودند که به مردم جادو آموختند تا بدان از جادوی جاد و گران دوری جویند و نیرنگ آن‌ها را 
باطل كنند و به هر كس آموختند گفتند: نما تن 13 قلا تکف.؛ ն)‏ [وسیله] آزمایشی [برای شما آهستیم» پس زنهار کافر 
نشوی] و مردمی کافر شدند که آنچه بايد از آن دوری جویند بكار بستند» و جدائی ميان مرد و همسرش افکندند. خدا عر و 
جل فرموده: «وَ ما ԷՔ‏ بضارین به من أعب لا باذن 641 (هر چند بدون فرمان خدا نمی توانستند به وسیله آن به احدی زیان 


برسانند.) یعنی به علم او. - . عیون الأخبار ۱ ۷۷ - 
* | تر جمه ] 


«A» 


ال عن տամ‏ رايم عَنْ یهن إشرمَاعِيلَ :8 عَنْ محمد لسن رَعْلَانَ عَنْ أب اکن عليه السلام: :أنه 


- 
՛ (255 


عَدَّ لوح Հաաա ժայ‏ إِلَى آن կ, 24 431234 ԱԱ 247243 Սեծ‏ مَارُوتٌ و مَارُوتٌ (۴). 


ص: ۳۳۳ 


.۲۵۵ الاحتجاج:‎ .۱ -١ 
«ան ամմա اك انرق‎ 


۳-۳ العيون: ج 3 ص ۳۷ 


ركان العلل: ج ۲ ص Ո‏ 


** | ترجمه ]علل: أبى الحسن عليه ال لام فرمودند كه مسخ شده ها را شمرد و حديث را كشيده تا گفته: و زهره مسخ شد برای 


آن که زنى بود و هاروت و ماروت بدو فريفته شدند. -. علل ۲: ١/ا١-‏ 


ا الزّهَرَهُ انا کات 411 اکن هبو هم ال رن لاس اه اف بها 


իու‏ جمه |علل: امام صادق عليه الس لام فرمودند: اما زهره زنی بود به نام «ناهيد) که مردم گویند: هاروت و ماروت بدو فریفته 
فد ال 11۳۳۸۴ 


* | تر جمه | 


«» 


- 
5 


و 42« بإِشمَادٍ آخر ء عن الرّضّ ا عليه السلام: տայ‏ 31844 
:0475( 


Էշ 


ه فتنت [فتِنَ] با ماوت و ماوت فم خها الله عر و جل 


**| ترجمه اعلل: امام رضا عليه الس لام فرمودند: و اما زهره رنی بود كه هاروت و ماروت بدو فريفته شدند و خدا او را به 


صورت زهره در آورد. -. علل ۲ ۱۷۳ - 
* | تر جمه | 


«փ» 


- 
Aa‏ .2 3 ی قي 


04085815 موک نی الیل و ی ایی ین يها عاژوت و ماوت وا اش یل و الاس 8123 اهدر 


**[ترجمه ]علل: امام صادق عليه الشلام از پدرانش از پیغمبر صلی الله عليه و آله نقل كرده. و اما زهره یک زن ترسا از یکی از 
پادشاهان بنی اسرائیل بود؛ همان که هاروت و ماروت بدو فريفته شدند» نامش «ناهیل» بود و مردم می گویند «ناهید.» - . علل 


- ۱۷۴ ۲ 


* | تر جمه | 


5 


آقول 


تلك الأخبار بأسائيدها فى باب المسو ات إن شام اش 

**[ترجمه ]اخبار را با سندهاشان در باب مسخ شد گان ذ کر خواهم كرد ان شاء ال 
##[ ترجمه ] 

«Ֆ 


الْحيَاشْديُء عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبى յե‏ قال: كنت فی مش جد الکوفه فَسَمِعْتٌ عَلِياوَهُوَ علی աԱ‏ و اداه ان الْكوَّاءِ و هُوَ فى مُوّخَرِ 


Հաշ ԱԱ "<<‏ تون اعنی ۱39 ت قال له անաչ‏ 
اه عَنْ آَشیاء ء فا :17 ԱՐԱՐ ԱՆԱ‏ 28 8525 ال الله طلع مَلاكتة علی Հան այան‏ 


ل ام مر 


,5 معاصیه ال الملكاة غازوت و ات ای لفت ااه . يدك و անչա‏ له تلانکتک هم ی 


ال لادی ابتلوهم هم ] به عص تمونی کک ا عصونی قالا۔ لا و جرک قال Հի ել ատմ‏ اتی به کی > 


5 


3 
- 
- 
3 


E ١ 


و 


ال e‏ له و ا یزیا و لا بشربا الْحَمْرَ ثم نها ای لض تا 
եր‏ نت Աաաա‏ تخاصم یه ՅՐ:‏ 
اس Հայան‏ الق لک و ամ‏ ی لک کے کے مش سک 121 ետ‏ 


ՍԱՀԱ:‏ ین ن الّاس ՅԱ2‏ اجه و ذا فی ناحیه 66 «ՏԱՆ‏ حّی 


وَقَعَتْ فى نفیه و 
ص: ۳۳۴ 
۱- ۱. العلل: ج 4 ՊՐ Մ»‏ 


۲- ۲. العلل: ج ۲ ص ۰۱۷۳ و الروایه عن الصادق لا عن الرضا علیهما السلام. 


۳۳ العلل: ج ۲ ص ۱۷۴. 


ԱՆԱՆ 22‏ ا Ա‏ وار ۰ انق جمیعاً ղթ‏ فى تلک ՀԼ‏ 
Ան‏ کل واجد من صاحبه ن حت 185717 այր‏ تکسا 2 ՍԱՎ‏ ا ա‏ 
جاء بک قَالَ ثم 8 رَاوَدَاهَا عَنْ نَفِْهَا فك علیهما حَتَّى بسجدا لوننها و ؛ یشربا من شرابها و ابيا علیها و Ամե‏ ََبتْ ث ال آن : ا 


: شرابها Աճ‏ شَربَا Ա2‏ لها 1:53 مشکین كَرَآهُمَا فقالث մաթ ԿՄ‏ كما قاتا لي عة م ازا 


عَنْ աաաշք 2: Հոն կմ‏ دان به إلى ԱՐԵԱՆ մյան ,Այ‏ ی ագրե:‏ و ծն.շ2‏ 
կլ աա 33‏ را ի‏ الشماء مُشْرِفِينَ ծեն աքն‏ إِلَيِهِمَا و تاقث إلى չայ‏ فتكت فهن الکو که البى 62 


** | ترجمه ]ابی طفيل می كويد كه: در مسجد كوفه بودم و شنيدم على عليه ال لام بر منبر بود» و ابن كواء از ته مسجد فرياد 
زد» يا امير المؤمنين» هدايت چیست؟ آهسته فرمود كه نشنود: خدا تو را لعنت کند. هدايت نخواهى و كورى خواهى» سپس به 


او فرمود: نزديكك آی» نزديكك او شد و از جيزهائى يرسيد و به او خبر داد. 


پس گفت: به من خبر ده از اين ستاره سرخ- يعنى زهره- فرمود: خدا فرشته ها را به خلق خود آگاه كرد و آنها در یک 
كناهى بودند» و هاروت و ماروت دو فرشته بودند و گفتند: اینانند كه يدرشان را به دست خود آفریدی و فرشته ها را به 


سجده او واداشتی و اکنون نافرمان تواند. 


فرمود: : شاید شما اكر مانند آن‌ها آزموده شوید و شهوت داشته باشید مرا چون آن‌ها نافرمانی کید گفتند: به عر تل سو گند 
که نه» فرمود: خدا آن‌ها را به مانند آدمیزاده گرفتار شهوت کرد و به آن‌ها فرمود: بت نپرستید» آدم به ناحق نکشید. زنا نکنید 


و می ننوشید و آنکه آن‌ها را به زمين فرو کرد. 


آن‌ها ميان مردم قضاوت می کردند. هر کدام در یک ناحیه و بدين کار بودند تا اين ستاره که زیباترین مردم بود نزد یکی از 
آن‌ها به مرافعه آمد و او را خوشامد. به او گفت: حق با تو است ولی حکم به تو ندهم تا خود را به من واننهی» روزی را با او 
وعده گذاشت و نزد دیگری رفت و مرافعه به او برد و دل او را مانند آن یکی برد و همان وعده را در همان ساعت با او 
گذاشت. و در آن ساعت هر دو با وی ملاقات کردند» و هر کدام از رفیق خود خجالت داشت و سرها را به زیر انداختند و 
آنگه شرم از آن‌ها رفت و یکی به دیگری گفت: من برای مقصدی آمدم که تو آمدی و با هم از او كام خواستند» گفت: نه 


تا بت او را بيرستند و از می او بنوشند و چون نوشیدند به بت او نیاز بردند. 


و گدائی وارد شد و آن‌ها را دید و زن به آن‌ها گفت: این می‌رود و گزارش شمارا می‌دهد. برخاستند و او را کشتند و از او 
كام خواستند. گفت: نه تا به من نیاموزید وسیله‌ای را که با آن به آسمان بالا روید. و آن‌ها گفتند: نه» و او هم گفت: نه تا به 
او خبر دادند و آن را برای آزمایش كفت و به آسمان بالا رفت و دیده بدو برداشتند و دیدند اهل آسمان سر بسوی آن‌ها 


کشند و آن‌ها را می‌نگرند» و آن زن هم به آسمان رسید و به صورت اين ستاره که بینی در آمد. 
* | تر جمه | 


«ն» 


با نم مك 


و مه عن 2 مخبوب 2 ولد ال 128 عبد الله عليه السلام مت Տլ տա‏ رجا من ՆԱՆ) Աէ‏ 


و 


کییر 412 մր‏ بحب الهو و هُوَ Հա‏ مع Հայան‏ ذلك من الشلء لآ ین صَْمٍ أذ من :58 مريض Թր)‏ 
چاه أذ يار 418181 يَختمة دک | չա‏ و الب قال Սա‏ هذا من ցման այե‏ 3:25 525.4« إِنْ 
شاء الله قم قال ծ)‏ 

մ: 


շք 


մյան الحا لس الْتحرام قال‎ 285: չառան չրուն ածան ա: 
فا‎ տարն و الاب کی ییون‎ ամ «ՅԱՍ «Տ. دم من تَغير المکایکه لهم ال ای له فی مه‎ 1 Մաա 
ԱԱ 21 له‎ նար ردنا الی‎ Ցա տատ دنک مِنْ همهم عجو یاه من دک شلوا‎ ԵՄ: 


و ۳ 
ی أ 


أن نير فى 2202 الله دبک من աոա‏ قدا کا ا و ی و وليك 
الْمائكة علی هل 042 هم فیذخلون علیهم فیس لمون علبهم و يَقُولُونَ هم س لام علیکم بما صَبَر هه فى Մյ‏ عن աայ‏ 
و اسْهَوّات ԱՀ‏ 


3 


ار 
1 


ص: ۳۳۵ 


ا جما از همان ای ولاه مي كويد به امام ششم عليه الّلام گفتم: قربانت» راستى كه مردى از ياران ما يارساء مسلمان و 
بسيار نمازخوان گرفتار لهو شده و كوش به سرود می‌دهد» فرمود: اين كارش از نماز در وقت و از روزه و از عيادت بيمار و از 
حضور در جنازه و ديدار برادر باز می‌دارد؟ گفتم: نه» او را از کار خير و نیک باز نمی دارد» فرمود: اين از وسوسه هاى شيطان 


اعدو անսա աան գաի‏ بده شوم 


سپس فرمود: گروهی از فرشته بر آدميزاده عيب گرفتند در لذت و شهوت او يعنى از حلال نه از حرام فرمود: خدا درباره 
آدميزاده هاى مؤمن سرزنش فرشته ها را نپسندید» فرمود: خدا در خاطر آن فرشته ها لذت و شهوت افكند تا بر مؤمن عيب 
كير تله و چون 01 աան‏ کر دیف از Լանա ան‏ كامارا كش զատ‏ و همان آ و بض کو Մետ‏ که برای ما 


اختیار کرده بودی بر گردان که می ترسم در كار يريشان و ناروائى درآئیم» فرمود: خدا آن را از خاطر آن‌ها زدود. 


فرمود: چون رستاخیز آید و اهل بهشت در بهشت درآیند همان فرشته ها اجازه گیرند و نزد اهل بهشت روند و بر آن‌ها درود 
گویند و گویند: درود بر شما در برابر شکیبائی شما در دنیا از لذت‌ها و شهوت‌های حلال. 


:5 [ ترجمه ] 
بیان 


آنف من الشی ء کعلم استتکف و مرج الدین و الأمر خلط و اضطرب. 


#* ترجمه ]آنف من الشیء: بر وزن علم و به معنای استنکاف و خودداری است. و مرج الدين و الامر: یعنی مخلوط و مشوش 


| جمه‎ թու 


«1» 


لاقرال عَنْ زَيْن العابدین عليه السلام: فی 44142225 إن ملانکترک مُشفقون من خشیتک امعو مُطِيعُونَ لك وَهُمْ 


بش رک يَعْمَلونَ մ‏ :622 اللیل و 5Կ21‏ ییون (۱). 


| 
**[ترجمه ]اقبال: امام جهارم عليه الت لام در دعاء عرفه فرمودند: بار خدايا البته فرشته هايت از ترست نگرانند» شنوا و فرمانبر 


تواند» و به فرمان تو كار کنند» در شب وانگیرند و روز تسبيح كويند - . اقبال: ۳۶۶ -. 


* | ترجمه | 


۰۳ 


ل نها مَوْضمٌ 113 و موقف (۲) 


ազո» «8‏ لیم لو قعل نان کذا و کذا لگان کا ԱՏ. արի‏ 121857« كذ ام تاف | لسر یعون աշե‏ ما 
خر ԱՀ.‏ فیقولان 8 Թ 43 2 ալ‏ تأخذوا عنا مَا يضر كم 7 (۳) 


ص: ۳۳۶ 
.١ -۱‏ الاقبال: ۲۶۶. 


1-7 فك المصدر: موقع. 
۳ ۳. الاحتجاج: ۱۸۵. 


*: | ترجمه ]احتجاج: زنديق از امام ششم عليه ال لام پرسید: درباره دو فرشته هاروت و ماروت جه كوئى جه مردم كويند که 
آن‌ها به مردم جادو مى آموختند؟ فرمود: آن‌ها وسيله آزمايش بودند» تسبيح آنها در هر روز اين بود كه اگر کسی جنين و 
چنین کند چنان می شود اگر به چنین و چنین معالجه کند جه می شود اصنافی از جادو بود و آنجا اظهار می کردند مردم از 
آن‌ها ياد می گرفتند و آن دو به آن‌ها می گفتند: همانا ما وسیله آزمایشیم» از ما دریافت ԵՏՀ‏ چیزی را که زیان برای شما دارد 


و سود ندارد. - .احتجاج: ۱۸۵ - 

#[ ترجمه ] 

أبواب العناصر و كائنات الجو و المعادن و الجبال و الأنهار و البلدان و الأقاليم 

اشاره 

أبواب العناصر و كائنات الجو(١)‏ 

و اهاد وا لاله هار و ման‏ و الأقاليم 

**[ترجمه ]آبواب العناصر و كائنات الجو و المعادن و الجبال و الأنهار و البلدان و الأقاليم 

#[ ترجمه ] 

باب ۲۶ النار و أقسامها 

الآيات 

بس الذي جعل کم جر اضر نار اذا )28 مه توقدُونَ (۲) 

الواقعه: أ نب ار الى ُوزون أشم ճն‏ شجرتها 1 نحن الْمَنْشِؤُنَ Ճա‏ جعلناها 271 و Նե:‏ لِْمْفوِينَ (۳) 
eta 60‏ ;ا" اذى جَعَلَ كم من :0« ուն‏ نار اذا مه تُوقِدُونَ. -. يس ۸۰۱ - 
[همو كه برايتان در درخت سبزفام اخگر نهاد كه از آن [جون نيازتان افتد] آتش می افروزید.] 


-22121 النَارَ التى توژون * أ )351 տն‏ شجرتها ա է|‏ شون * خن جَعَلناها تذ کرة و متاعاً ԱՄ‏ - . واقعه / ۷۱- ۷۳ 


[آيا آن آتشی را كه برمى افروزيد ملاحظه كرده ايد؟ آيا شما [چوب] درخت آن را يديدار كرده اید» يا ما يديدآورنده ايم؟ 


ما آن را [مایه] عبرت و [وسيله] استفاده برای بیابانگردان قرار داده ايم.] 


* | تر جمه | 


.- 


թաց 


قال الطبرسی رحمه الله فى قوله جَعَلَ 659 من الشجر Սն ,2-Մ‏ أى جعل لكم من الشجر الرطب المطفی للنار نارا محرقه يعنى 
بذلک المرخ و العفار و هما شجران تتخذ الأعراب زنودها منهما فبين سبحانه أن من قدر على أن يجعل فى الشجر الأخضر 
الذى هو فى غايه الرطوبه نارا حاميه مع مضاده النار للرطوبه حتى إذا احتاج الانسان حك بعضه ببعض فخرج منه النار و ینقدح 
قدر على الإعاده و تقول العرب فى كل شجر نار و استمجد المرخ و العفار و قال الكلبى كل شجر تنقدح منه النار إلا العناب 
(۴ 


ص: ۳۳۷ 


۱-۱. فى بعض النسخ: البحر. 


اك Հա‏ 
۳- ۳. الواقعه: ۷۱- ۷۳ 


أفْرَأْتُمُ النّارَ التی تورُونَ أى تستخرجونها(۱) 


بزنادكم من الشجر أ انتم Նա‏ شرتها التى تنقدح النار منها | թ‏ المُنْشِوْنَ لها فلا يمكن أحدا أن يقول إنه أنشأ تلك 
الشجره غير الله تعالى و العرب تقدح بالزند و الزنده و هو خشب يحكك بعضه ببعض فتخرج منه النار تن جعلناها تَذكِرَةٌ أى 
نحن جعلنا هذه النار تذكره للنار الكبرى فإذا رآها الرائى ذكر جهنم و استعاذ بالله منها و قيل تذكره لقدره الله تعالى على المعاد 
و مَتاعا لِلمُمَوينَ أى بلغه و منفعه للمسافرين يعنى الذين نزلوا الأرض القى و هو القفر و قيل للمستمتعين بها من الناس أجمعين 
المسافرين و الحاضرين و المعنى أن جميعهم يستضيئون بها فى الظلمه و يصطلون فى البرد و ينتفعون بها فى الطبخ و الخبز و 
على هذا فيكون المقوى من الأضداد أى الذى صار ذا قوه من المال و النعمه و الذاهب ماله النازل بالقواء من الأرض أى متاعا 
للأغنياء و الفقراء(۲) انتهى. 


و قال الرازى فى شجره النار وجوه أحدها أنها الشجره التى تورى النار منها بالزند و الزنده و ثانيها الشجره التى تصلح لإيقاد النار 
كالحطب فإنها لو لم تكن لم يسهل إيقاد النار لأن النار لا تتعلق بكل شى ء كما تتعلق بالحطب و ثالثها أصول شعلها و فروعها 
شجرتها و لو لا آنها ذات (۳) 


و قال البیضاوی نَحْنٌ جعلناها تذ رَه أى تبصره فى أمر البعث أو فى الظلام أو تذ کیرا أو آنموذجا لنار جهنم و եա‏ أى منفعه 
وین للذین ینزلون القوی و هى القفراء و للذین خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام من آقوت الدار إذا خلت من 
سا کنیها(۵) انتهی. 


ص: ۳۳۸ 


۱-۱. فى المصدر: و تقدحونها: 

۳- ۲. مجمع البيان: ج «Վ‏ ص ۴. 

۳- ۳. فى المصدر: و وقود شجرتها و لو لا کونها ذات شعل ... 
۴-۴. مفاتیح الغیب: ج ۸ ص .٩۳‏ 


۵- ۵. آنوار التنزیل: ج ۲» ص ۴۹۳. 


و قال الجوهرى و فى المثل فى كل شجر نار و استمجد المرخ و العفار أى استكثرا منها كأنهما أخذا من النار ما هو جسمهما و 
يقال لأنهما يسرعان الورى فشبها بمن يكثر من العطاء طلبا للمجد و قال المرخ شجر سريع الورى و العفار الزند و هو الأعلى و 
المرخ الزنده و هی الأسفل. 


**[ترجمه آطبرسی در مجمع گفته: վտ‏ كم يِن الجر ԵՑԱ աաա յն չն‏ سامون كو امك اشن 
سوزان ساخت» و مقصود دو درخت مرخ و عفار است كه عرب با آن‌ها چون سنكك چخماق آتش روشن می‌کردند؛ و خدا 
بیان کرده است. کسی که از درخت تر به سائیدن آتش بر ارد تواند که مرده را زنده «ԱՏ‏ عرب گوید: در هر درختی آتش 


است و مرخ و عفار را نمایش کلبی گفته از هر درختی آتش فروزد جز عتاب. -. مجمع البیان ۸: ۴۳۵ - 


هه 


ար‏ توژون» [آيا آن آتشی را که برمی افروزید ملاحظه کرده اید؟] یعنی با سائیدن آن را از درخت شعله ور 


ն 


1 بآ اا شر تھا այ‏ نك ԼԱՏ‏ با نا a‏ دوعت اندرا يديدار كرده ايدء Ն‏ ما يديد آورنده ایم؟] هيج 
Հարին‏ ی من آن درخت را آفریدم جز خدای تعالی» عرب با زند و زنده 71 تش فروزد و آن چوبی است که به هم 
او ان Հաաա‏ ها ند كوف زعا ایا ԹԹ ԵԱ‏ ها هرا [مايه] عبرت قرار داده ايم] براق آتش بز ر گت 
دوزخ كه هر كه آن را بيند از دوزخ به خدا يناه برد و گفته اند: يادآورى برای قدرت خدا بر معادء առան եա. ջ‏ 3 
[وسيله] استفاده برای بیابانگردان.] آواره و بينوايان همه كه جمعى از آن‌ها در تاريكى آن را جراغ سازند» و در سرما خود را با 
آن كرم كنند و در يخت خوراكك و نان بكار زنند» يس متاع توانكر هم هست. (يايان) 


رازى در ته تفسيرش گفته: در درخت آتش جند وجه افيت: 


درختى است كه از آن به نام زند و زنده آتش افروز كيرند. 


هر درختى كه می‌سوزد و هیزم شود؛ زيرا اكر نبود افروختن آتش آسان نبود» زيرا آتش به هر جيزى چون هيزم در نگیرد. 


بن آتش است و شعله های منتشر از آن که ան‏ درخت است و اگر توه 578 نمی‌شد برای پخت اشیاء خوب نبود. -- . مفاتيح 
الغیب ۸: ٩۳‏ - 


تاز در رشن که ماهتا كذ 1 مش واه نشاف մաթ այյ»‏ ما ور عارك Հա ժական‏ 


دوزخ «و ջամ են:‏ - . واقعه / ۷۱- ۷۳ - .» یعنی آواره ها و گرسنه ها. - . آنوار التنزیل ۲ ۴۹۳ - 


جوهری گفته: ضرب المثل است که «فی کل شجر نار و استمجد الفرخ و العفار» یعنی این دو درخت آتش ա‏ دارند که 


دود الى ا کنیس کی ور گواری پر ببخشد» عفار» زند بالا و مرخ» زند زيرين است. 
| تر جمه | 

روایات 

«» 


الخال 32 تضهن սաա‏ عَلِىٌّ ماجیلبه عَنْ مُحمّد : بن یخی العطار عَنْ ճա‏ 


- 
ք 2 


بن محمد بن بخبی الْأشْعَرىٌ عَنْ صالح یر پا »2 قَالَ: 4251 الیل գե‏ کثيڙ الا կե աի‏ کنیژ و الم الیل مه کنر و 
Հե աի 222‏ كثيرٌ و الْعَدَاوَُ կե ԼԱ)‏ 255( 

##[ترجمه]خصال: أشعرى «ԱՇ‏ كه: چهارند كه كمشان بيش است» آتش» خواب» بیماری و دشمنی كه كم همه بيش است. 
ص ا 


* | ترجمه | 


بيان 


النار أى نار القيامه القليل منها كثير فى الضرر أو الأعم من نار الدنيا و نار الآخره فالقليل منها كثير فى النفع و الضرر معا فإن 
قليلا من النار يضى ء كثيرا من الأمكنه و ينتفع بها فى جميع الأمور و يحرق قليل منها عالما و النوم القليل منه كثير فى المنفعه و 
المرض و العداوه فى الضرر فقط و إن احتمل التعميم فى الأول بل فى الثانى أيضا على تكلف شديد. 


* | ترجمه إيعنى آتش قيامت كه كمش زيان بسيار دارد» يا هر آتشی كه سوزد و زيانش بيش است كرجه كم باشد؛ زيرا 


آتشى اندك بسيارى جاها را روشن كند و در همه كارها سود دارد و جهانى را بسوزاند» خواب کم» سود بسيار دارد» و 


بيمارى و دشمنى زيان بسيار دارند كرجه ممكن است سود بيمارى هم بيش باشد بلكه سود دشمنى هم. 
* | ترجمه | 
«Ծ‏ 


لص اله عن աա տյա աաա‏ 26 محمد بن «ԵԿ 2 ար յնա շաա‏ بن է, 3 աի‏ الخطاب عن معشد نن 


رفع و 


եշ‏ ن ամ մեան լամ‏ اله عليه السلام ع عَن 912 շն ՍԹ‏ اکل و Աաաա‏ ل شرت و ا 
اکل و تاو کت ل و لا شرت فَالنَارُ اتی تاک و تفرت ئاز ان 51م و جمیم 72881797 شرت قا وود و ال 


ث فار «-Լայ‏ و الخباحب (۳) 
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**[ترجمه آخصال: مفضل می كويد: كه از امام ششم عليه ال لام از آتش پرسیدم » فرمود: آتشی است که می‌خورد و مى.. 
نوشد» آتشی كه می‌خورد و ننوشد» و آتشی كه بنوشد و نخورد» و آتشی که نخورد و ننوشد» آتشی که بخورد و بنوشد از آن 
آدميزاده و همه جانوران است» و آنکه بخورد و ننوشد» آتش هيزم است و آنکه بنوشد و نخورد» آتش درخت است. و آنکه 


151784 تبرش اش درون سكه մարմն‏ اشر «խիա մկան‏ شال ۷۴۰ 
* | ترجمه | 


بيان 


فنار ابن آدم أى الحراره الغريزيه فى بدن الحيوانات فإنها تحلل الرطوبات و تخرج الحيوان إلى الماء و الغذاء معا و نار الوقود 
النار التى 


ص: ۳۲۹ 
۱-۱. فی المصدر: عن Աշա‏ بن آحمد بن بخ بن عمران. 


۲- ۲. الخصال: ۱۱۱. 
۳ ۳. الخصال: ۱۰۶. 


تتقد فى الحطب و تشتعل فإنها تأكل الحطب مجازا أى تكسره و تفنيه و تقلبه و لا تشرب ماء بل هو مضاد لها و نار الشجره هی 
الکامنه مادتها أو أصلها فى الشجر الأخضر كما مر فانها تشرب الماء ظاهرا و تصير سببا لنمو شجرتها ولا تأكل ظاهرا و إن كان 
للتراب أيضا مدخل فى نموها أو المعنى أن عند احتکاک الغصنين الرطبين يظهر الماء فكأن النار الظاهر منها կ,"‏ و القداحه و 
القداح الحجر الذى يورى النار ذكره الجوهرى و قال الحباحب (۱) 


بالضم اسم رجل بخيل كان لا يوقد إلا نارا ضعيفه مخافه الضيفان فضربوا بها المثال حتى قالوا نار الحباحب لما تقدحه الخيل 
بحوافرها و ربما قالوا نار أبى حباحب و هو ذباب يطير بالليل كأنه نار و ربما جعلوا الحباحب اسما لتلكك النار و قال 
الفیرو زآبادی الحباحب بالضم ذباب يطير بالليل له شعاع كالسراج 


و منه نار الحباحب أو هی ما اقتدح من شرر النار فى الهواء من تصادم الحجاره أو كان أبو حباحب من محارب و كان لا يوقد 
ناره إلا بالحطب الشخت لثلا ترى أو هى من الحبحبه الضعف أو هی الشرر يسقط من الزناد انتهى و المراد بهذه النار ما کمن 
منها أو من مادتها فى الحجر و الحديد فإنها لا تصل إليها ماء و لا غذاء أو عند قدحها قبل اتقادها فى قطن أو حطب لا تصادف 
ماء و لا شيثا آخر. 


**[ترجمه |مقصود از آتش يكم حرارت غريزيه آدم و جانور است كه غذا را تحليل برد و باز غذا و آب طلبد. و مقصود از 
دوم آتش افروخته است كه هيزم را نابود کند و مقصود از سومى حرارت غريزى درخت و كياه است که آب طلبد و جذب 
کند و نمو کند» كرجه خاک هم در آن وارد شود يا آبی که در سائیدن از آن برآید نوش آتش آن شود و قداح و قداحه طبق 
گفته جوهری» سنگی است که آتش فروزد و الحباحب به ضم اسم مردی بخیل بوده است که از بيم مهمان» فقط آتشی 
ضیف برمی‌افروخته تا اينكه به او مثل زده و گفته‌اند: «نار الحباحب» جرقه‌ای است که از سم اسبان برخیزد» و شاید «نار آبی 
حباحب» باشد و أبو حباحب حشره‌ای است که شب هنكام پرواز می کند و تو گویی پاره‌ای اخگر است. و شاید حباحب را از 
آن جهت اسم آتش گذاشته‌اند که در برخورد سنگ‌ها جرقه‌ای در آسمان ایجاد می‌شود و شاید هم منظور از ابوحباحب؛ 
محارب بوده است که تنها با هیزم شخت آتش برمی‌افروخت تا از ديده ها نهان ماند» و شاید هم اين کلمه از حبحبه به معنای 


ضعف گرفته شده باشد با پاره‌های آتش باشد که از آتش زنه بیرون جهد. پایان. 


و منظور از اين آتش» آن است که در جنس سنگ و آتش پنهان مانده و آب و غذا بدان نمی‌رسد مگر اينكه با پنبه و هیزم در 


Ցան 
] جمه‎ չխո 
«Է» 


ختجاج عَنْ هسام : ناکم عن ա‏ عي اله عليه السلام قال :قال لرْندیق له آخبزنی غن الشواج | ա անն 51 եք 5լ‏ 
Սմ‏ بت و لا یود ال ما نت | :5,5 յե ծայր‏ دیک إِذَا مات 67710203 المد لَمْ 2-7 մ Հ‏ 


2 - 


չն‏ تصب աի‏ اد الا فى Հան Հա-Ա Հմ լաւն‏ بأغيانها کالعجر و الْحَدِيدٍ 60 ضرب անէ‏ ال خر( سَطَعَتْ 


3 


من بتنهما ار تس կե‏ سراح 252214 70 تابه فى أُجْسَامِهَا و 8527 26 (۴ 222 
ص: ۳۳۰ 


ات ارق الاو الجا 


۲-۲. فى المصدر: كما لا يرجع ضوء السراج إليه ابدا إذا انطفى. 
۳ ۳. فى المصدر: بالآخر. 
۴- ۴. الاحتجاج: ۱۹۱. 


**|ترجمه |احتجاج: هشام بن حكم می گوید: زنديق به امام ششم عليه الشرلام كفت: به من بگو جراغ كه خاموش می شود 
روشنيش كجا مىرود؟ فرمود: می‌رود و برنمى 655 گفت: پس چرا تو نپذیری كه آدمى هم مانند آن است چون مرد و جان 
از تنش رفت ديكر هر گز برنگردد» فرمود: خوب نسنجيدى آتش در درون جسم است و خود جسم تاريك است چون سنكك 
و آهن و هرگاه یکی به ديكرى زده شد از ميان آن‌ها چراغی برآيد كه پرتو دارد» آتش در جسم ثابت است و پرتو آن مى.. 
رود. (الخبر) - . إحتجاج: ۱٩۱‏ - 


E‏ [ترجمه] 
«f»‏ 


تفیتیر علی بن ٳټراهیم»: الذی جعرل لکم من الشجر الح ر ناراً Թե‏ 63 مه تُوقِدُونَ و هو امرخ و لا 8884 نَاحِيَهِ بلاد 
الب (Մ)‏ 


فاذا أَرَادُوا أن يَسْتَوْقِدُوا ՍԽԱ‏ من ذلک الشجر ثم آخذوا عودا 45529 فيه فيَسْتَوْقِدُوا مِنْهُ «Սմ‏ 


فائده اعلم أن المشهور بين الحکماء و المتکلمین أن العناصر أربعه النار و الهواء و الماء و الأرض كما تشهد به الشواهد الحسیه 
و التجربیه و التأمل فى آحوال التركيبات و التحلیلات و لقدماء الفلاسفه فیها اختلافات فمنهم من جعل آصل العناصر واحدا و 
البواقى تحصل بالاستحاله فقيل هو النار و قيل الهواء و قيل الماء و قيل الأرض و قیل البخار و منهم من جعله اثنين فقيل النار و 
الأأرض و قیل الماء و الأرض و قيل الهواء و الأرض و منهم من جعله ثلاثه فقيل النار و الهواء و الأرض و إنما الماء هواء 
متکاثف و قيل الهواء و الماء و الأرض و نما النار هواء شدید الحراره و هذه الأقوال عندهم ضعیفه و قد مر فى الأخبار ما يدل 
على کون أصل العناصر بل الأفلاک الماء أو هو مع النار أو هما مع الهواء و بالجمله لا ريب فى وجود تلك العناصر الأربعه 
تحت فلك القمر و إنما الاشکال فى وجود کره النار و على تقدیر وجودها هل كانت هواء انقلبت نارا بح ركه الفلكك أو كانت 
فى الأصل نارا و المشهور أن هذه الأربعه عناصر المر کبات التامه و سطقساتها و منها تت ركب و إليها تنحل و قيل النار غير 
موجوده فى الم رکبات لأنها لا تنزل عن الأثير إلا بالقسر و لا قاسر هناكك. 


ثم المشهور أن صور البسائط باقیه فى الم رکبات و قال الشیخ فى الشفاء لکن قوما اخترعوا فى قريب من Ան)‏ هذا مذهبا غريبا 
قالوا إن البسائط إذا امتزجت و انفعل بعضها من بعض تأدى ذلك بها إلى أن يخلع صورها فلا تکون لواحد منها صورته الخاصه 
و ليست حينئذ صوره خاصه واحده فيصير لها هیولی 


ص: ۳۳۱ 


۱-۱. فى المصدر: بلاد المغرب فإذا أرادوا ان یستوقدوا نارا .... 


۲- ۲. تفسیر على بن إبراهيم: ۵۵۴. 


واحده و صوره واحده فمنهم من جعل تلكك الصوره أمرا متوسطا بين صورها و منهم من جعلها صوره أخرى من النوعيات و 
احتج على فساد هذا المذهب بوجوه تركناها. 


و ذهب انكساغورس و صحابه إلى الخلط و الكمون و البروز و أنكروا التغيير فى الكيفيه و الصوره و زعموا أن الأ ركان الأربعه 
لا يوجد شى ء منها صرفا بل هی تختلط من تلك الطبائع النوعيه كاللحم و العظم و العصب و التمر و العسل و العنب و غير ذلكك 
و نما سمى بالغالب الظاهر منها و يعرض لها عند ملاقاه الغير أن يبرز منها ما كان كامنا فيها فيغلب و يظهر للحس بعد ما كان 
مغلوبا غائبا عنه لا على أنه حدث بل على أنه برز و یکمن فيها ما كان بارزا فيصير مغلوبا و غائبا بعد ما كان غالبا و ظاهرا و 
بإزائهم قوم زعموا أن الظاهر ليس على سبيل البروز بل على سبيل النفوذ من غيره فيه كالماء مثلا فإنه إنما يتسخن بنفوذ أجزاء 
ناريه فيه من النار و المجاوره له و هذان القولان سخيفان و المشهور عندهم أن العناصر تفعل بعضها فى بعض فيستحيل فى 
كيفيتها و تحصل للجميع كيفيه متوسطه متشابهه هی المزاج فتستعد بذلكك لإفاضه صوره مناسبه لها من المبد!. 

ثم المشهور بينهم أن النار التى تسطع عند ملاقاه الحجر و الحديد أو عند احتكاكك الخشبتين الرطبتين أو اليابستين إنما هى 
بانقلاب الهواء الذى بينهما Սն‏ بسبب حراره حدثت فيه من الاصطكاك و الاحتكاكك لا بأن يخرج من الحجر أو الحديد أو 
الشجر نار و ظواهر الآيات و الأخبار المتقدمه لا ينافى ذلكك. 

و آما قوله عليه السلام فى حديث هشام أن النار فى الأجسام كامنه فالمراد بها ما النار التى تركب الجسم منها و من سائر العناصر 
أو المعنى أن ما هو سبب لإحداث النار حاصل فى الأجسام و إن انطفت النيران المتولده منها و انقلبت هواء و الأول أظهر و 


الحاصل أن قياسكك الروح على نار الفتيله و غيرها حيث لم يمكن إعادتها إلى الأجسام قياس مع الفارق فان الروح اما جسم أو 
جوهر مجرد ثابت محفوظ يمكن إعادته و النار الذی (۱) ذكرت انقلبت هواء و ذهبت فعلى تقدير استحاله 


ص: ۳۳۲ 


۱-۱. التی( ظ). 


إعادتها لا تورجب إعاده الروح بل ما يشبه الروح هو النار الكامن فى الجسم الموجود فيه لا هذا الضوء الذاهب و أما نار الشجره 
فذات احتمالات أومأنا إليها سابقا. 


իու‏ ترجمه |تفسیر على بن ابراهيم: «الذى قل لكم من Են: 51 ՒՆ‏ فاذا 22 «ա‏ ولون همو که برایتان در درخت 
سبزفام اخگر نهاد كه از آن [جون نيازتان افتد] آتش می افروزید.] آن درخت مرخ است و عفار و در ناحيه بلاد مغربند و 


چون خواهند آتش افروزند از آن درخت بگیرند و شاخه ای بر آن سایند و آتش از آن افروزند. -. تفسیر ققی: ۵۵۴ - 
فائده در باره عناصر ձա)‏ 


مشهور میان حکماء و متکلمین ابن است که عناصر چهارند: اتش մ»‏ آب و زمین. چنانچه گواه از حس و تجربه دارد و با 
انديشه در تركيب و تحلیل به دست آید» در ميان فلاسفه قدیم درباره آن‌ها اختلاف است. برخی یک عنصر را اصل աթ‏ 
دیگران تراویده از آن. و آن یکی به قولی آتش است و به قولی هوا و به قولی آب و به قولی خاک و به قولی آب و خاک هر 
دو» و به قولی هواء و خاک» و در قول دیگر آتش و هواء و خاک» ولی آب همان هوا است که در هم شده در برابر آن گفته 


اند: 
هوای آب و خاک» و آتش همان هوا است که داغ شده باشد. 


و این اقوال همه نزد آن‌ها ضعیف است. و در اخبار گذشت که اصل همه عناصر و افلاك آب است يا به همراه آتش و يا هر 
دو با هواء و حلاصه شک نیست که اين چهار عنصر زیر فلكك ماه وجود دارند و اشکال در وجود کره آتش است. و بر فرض 
وجودش آيا هوائی است که از حرکت فلكك آتش شده يا خودش اصالت دارد» و مشهور اين است که اين چهار عنصر اجزاء 
مركبات تامه و جوهر آن‌هایند از آن‌ها تر کیب شوند و بدان‌ها تجزیه گردند» و گفته اند آتش در مرکبات نیست؛ زیرا بايد به 


وسیله فشار از اثير فرود آید و فشاری در آنجا نیست. 


سپس مشهور اين است که بسائط در مركبات به صورت خود می‌مانند» شيخ در شفاء گفته: جمعی در اين عصر نزديكك 
مذهبی غریب در آورده اند» گفته اند: بسائط در تر کیب و فعل و انفعال صورت و شخصیت خود را از دست می‌دهند و دیگر 
وجود خاص خود را ندارند و به یک صورت و هیولای دیگر وجود دارند که ميانه ای است در صور خاصه آن‌ها يا صورت 


نوعیه دیگری است و چند دلیل بر نادرستی اين عقيده آورده که آن‌ها را رها کردیم. 


انکساغورس و پیروانش گفتند: همه جيز به صورت خود در کمون هم وجود دارند و در آمادگی زمینه بروز می کنند و 
دك ركونى در صورت و کیفیت را منکرند و پندارند که هیچ کدام عناصر بسيط و صرف نیستند بلکه همه چیز چون گوشت و 
استخوان و پی و خرما و عسل و انگور به عينه در آن‌ها وجود دارند» و نام عنصر غالب را به خود گیرند که پدیده آن‌ها است؛ 
و در برخورد با هم آنچه در درون آن‌ها است يديد شود و غالب گردد و چشمگیر شود پس از آنکه مغلوب و نهان بوده» نه 


اينكه يديد شده بلکه بيدا شده» و آنچه عیان بوده نهان گردیده و مغلوب شده. 


و در برابر آن‌ها دیگران گفتند: آنچه عیان شده از درون بروز نکرده بلکه از جای دیگر در آن نفوذ کرده چنانچه آب به ... 


واسطه اجزا آتشين که در آن نفوذ كند داغ شود و اين هر دو گفته سخيف اند و ياوه» و مشهور هم اين است كه عناصر در 
هم اثر كنند و كيفيت آن‌ها از ميان برود و به مناسبت كيفيت ميانه ای يديد گردد كه آن را مزاج گویند» و بدان سزاوار افاضه 


سپس مشهور اين است كه آتشی كه از سنكك چخماق يا جوب جهد. هوائى است ميان آن‌ها كه از سايش گرم شده و آتش 


شده نه اينكه از درون سنگ و آهن و چوب برآید» و ظواهر آیات و اخبار گذشته با آن مخالف نيستلك. 


و اما اینکه امام عليه الس لام در حديث هشام فرموده: آتش در درون اجسام است. مقصود از آن يا آتشی است که با عناصر 
دیگر جزء جسم است يا اينكه مايه تولیدش در جسم می‌ماند كرجه درخشش آن می‌رود و هوا می شود و يكم اظهر است و 
خلاصه سنجیدن روح به آتش فتیله و جز آن که می‌رود و برنمی گرد قياس مع الفارق است؛ 123 روح يا جسم است يا جوهر 
مجرد Հան‏ و محفوظ كه ب ركشت آن ممکن است و آن آتش که تو گفتی هوا شد و رفت و بر فرض که محال Վեն‏ باز گردد 
ربطی به روح ندارد و مانند روح همان است که در درون جسم است نه اين درخشش گذراء و اما آتش درخت چند احتمال 


دارو که دن سانش انها անան‏ 

**[ترجمه] 

باب ۲۷ الهواء و طبقاته و ما يحدث فيه من الصبح و الشفق و غيرهما 
الآيات 

الأنعام: فالق الإضباح () 

المدثر: و البح إذا أَسْفَرد؟) 

التكوير: وَ اصح إذا تفس (۳) 

الإنشقاق: ما یم ای و الیل و ما وَسَقَ و الْقَمَرِ | مق (۴) 
الفجر: ճայ)‏ 

- ۹۶ / الإضباح. -. أنعام‎ 3ն-"ՎԵՈԲԵ info 

([هموست که | شکافنده صبح است. 

- و البح նլ‏ -. مدثر ۳۴۸ - 


- و الب إذا تفس -. تكوير / ۱۸ -. 


[س و گند به صبح چون دمیدن گیرد. 


- - 


- قلا فيم بالق »017 و ما وَس 2895 9 -. إنشقاق / ۱۸-۱۶ -. 


[نه» نه» سو گند به شفق» سو گند به شب و آنجه [شب] فرويوشاند» سو گند به ماه چون [بدر] تمام شود] 


جو նիան Հար‏ 
اس و كند به سبيده دم.] 


* | ترجمه | 


0 


کسر 


إذا 748 قال الرازى إشاره إلى تكامل طلوع الصبح و فى كيفيه المجاز قولان أحدهما أنه إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح و 
نسيم فجعل ذلك نفسا له على المجاز و الثانى أنه شبه الليل المظلم بالمكروب المحزون الذى خنق بحيث لا يتح رك و اجتمع 
الحزن فى قلبه و إذا تنفس وجد راحه فهاهنا لما طلع الصبح فكأنه تخلص من ذلك الحزن فعبر عنه بالتنفس و هو استعاره 


فلا سم 2421 أى بالحمره التى عند المغرب فى الأفق و قيل البياض 


ص: ۳۱۲ 


.۹۶ الأنعام:‎ .۱ -١ 
ا المد‎ 
.۱۸ التکویر:‎ ۳-۳ 
.۱۸ -۱۶ الانشقاق:‎ .۴ -۴ 


۵- ۵. الفجر: 1 
۶-۶. مفاتیح الغیب: ج 4 ص ۴۸۴. 


َ الیل و ما وَسَقَّ أى و ما جمع و ما ضم مما كان منتشرا بالنهار و قيل و ما ساق لأن ظلمه الليل تسوق كل شى ء إلى مسکنه و 
قيل و ما طرد من الكواكب فانها تظهر بالليل و تخفى بالنهار و القمر إِذا اق أى إذا استوى و اجتمع و تكامل و تم و الفجر 
أقسم بفجر النهار و هو انفجار الصبح كل يوم و قيل أراد بالفجر النهار كله. 


على كره البخار قالوا المستضی ء بالشمس من 228155 آکثر من نصفها دائما لما بین فى محله أن الكره الصغری |5| قبلت 
الضوء من الکبری كان المستضی ء منها أعظم من نصفها و ظل الأرض على هیثه مخروط یلازم رأسه مدار الشمس و ینتهی فى 
فلك الزهره كما علم بالحساب و النهار مده کون المخروط تحت الأفق و الليل مده کونه فوقه فإذا ازداد قرب الشمس من شرقی 
الأأفق ازداد ميل المخروط إلى غربیه و لا يزال کذلک حتی بری الشعاع المحیط به و أول ما یری منه هو الأقرب إلى ՀՅ»‏ 
الناظر لأ-نه صدق رژیته و هو موقع خط یخرج من بصره عمودا على الخط المماس للشمس و الأرض فیری الضوء مرتفعا عن 
الأفق مستطیلا و ما بینه و بين الأفق مظلما لقربه من قاعده المخروط الموجب لبعد الضوء هناك عن الناظر و هو الصبح الکاذب 
ثم إذا قربت الشمس جدا یری الضوء معترضا و هو الصبح الصادق ثم يرى محمرا و الشفق بعکس الصبح يبدو محمرا ثم مبیضا 
معترضا ثم مرتفعا مستطیلا فالصبح و الشفق متشابهان شکلا و متقابلان وضع لأن هیثه آخر غروب الشمس مثل أول طلوع الفجر 
و یختلفان لونا بسبب اختلا.ف کیفیه الهواء المخلوط فان لون البخار فى جانب المشرق مائل إلى الصفا و البیاض لا کتسابه 
الرطوبه من بروده اللیل و فى جانب المغرب مائل إلى الصفره «եյ‏ الجزء الدخانی المکتسب بحراره النهار و الجسم الکثیف 
كلما کثر صفاژه و بياضه ازداد قبوله للضوء و كان الشعاع المنعکس منه آقوی من المنعکس من غيره و قد عرف بالالات 


ص: ۳۱۳ 


الرصديه أن انحطاط الشمس من الأفق عند طلوع الصبح الأول و آخر غروب الشفق يكون ثمانى عشره درجه من دائره الارتفاع 
الماره بمركز الشمس فى جميع الآفاق و لكن لاختلاف مطالع قوس الانحطاط تختلف الساعات التى بين طلوع الصبح و الشمس 
و كذا ن غروت الف و الشفق: 


قال العلامه رحمه الله فى كتاب المنتهى اعلم أن ضوء النهار من ضياء الشمس و إنما يستضى ء بها ما كان ԱՏ‏ فى نفسه كثيفا 
فى جوهره كالأرض و القمر و أجزاء الأرض المتصله و المنفصله و كلما یستضی ء من جهه الشمس فإنه يقع له ظل من ورائه و 
قد قدر الله تعالی بلطف حکمته دوران الشمس حول الأرض )2( 


فإذا كانت تحتها وقع ظلها فوق الأرض على شکل مخروط و یکون الهواء المستضی ء بضیاء الشمس محيطا بجوانب «ՏՏ‏ 
المخروط فتستضی ‏ نهایات الظل بذلک الهواء المضی ء لکن ضوء الهواء ضعیف |5 هو مستعار فلا ينفذ كثيرا فى آجزاء 
المخروط بل كلما ازداد بعدا ازداد ضعفا فاذن متی تکون فى وسط المخروط تکون فى آشد الظلام فإذا قربت الشمس من الأفق 
الشرقی مال مخروط الظل عن سمت الرأس و قربت الأجزاء المستضیثه فى حواشی الظل بضیاء الهواء من البصر و فيه أدنى قوه 
فیدر که البصر عند قرب الصباح و على هذا كلما ازدادت الشمس قربا من الأفق ازداد ضوء نهایات الظل قربا من البصر إلى أن 
تطلع الشمس و آول ما یظهر الضوء عند قرب الصباح بظهر مستدقا مستطیلا کالعمود و یسمی الصبح الکاذب و يشبه بذنب 
السرحان لدقته و استطالته و یسمی الأول لسبقه علی الثانی و الکاذب لکون الأفق مظلما أى لو كان بصدق أنه نور الشمس لكان 
المنیر مما یلی الشمس دون ما يبعد منه و یکون ضعیفا دقبقا و یبقی وجه الأرض على ظلامه بظل الأرض ثم یزداد هذا الضوء 
إلى أن يأخذ طولا و عرضا فینبسط فى أرض الأفق کنصف دائره و هو الفجر الثانی الصادق لأنه صدقک عن الصبح و بينه لک. 


*** | ترجمه آرازی گفته: «إذا «ար‏ اشاره است به کامل شدن طلوع صبح» در این تعبیر مجازی دو قول است. -. مفاتیح الغیب 
۸ ۴۸۴ - 


یکم: با بامداد وزش نسیمی است که آن را دم صبح نامیده . 


دوم: شب تاریک را چون غمگینی به حساب آورده که نفس او بند آمده و دلش گرفته و چون دم زند» آسوده شود و طلوع 


صبح رهائی از اين اندوه است و از آن به دم زدن تعبیر كرده؛ و آن استعاره لطیفی است. 


«فلا- سم ԱՅՆ,‏ ون سرك افق در آغاز شب و گفته اند: سفیدی آن او اليل و ما وشق4 يع աշն‏ در تاریکی خود 
فراهم آرد که در روز پراکنده اند يا آنکه براند. چون شب هر چیزی را به مسکنش այլ»‏ يا بدان جه از اختران در پرتو روز 
براند و «و الْقَمَرِ إِذَا انَسَقَا یعنی آنگاه که کامل شود و مراد از «و الفجر» انفجار صبح در هر روز است و گفته شده که مراد 


تمام روز است. 


و بدان که در کتب حکماء و ریاضی ԺԱ‏ سپیده صبح و سرخی و سپیده آغاز شب از اين است که پرتو خورشید به کره 
بخاردار هوا افتدء گفته اند: هميشه بر اثر پرتو خورشيد نيم بيشتر کره زمين روشن است؛ چون تابش کره بز رگ تر بر كوجكك.. 


تر بيش از نیم آن را فرا گیرد» و سايه زمين چون مخروطی است که قاعده آن بر مدار خورشید در سطح زمين است و تا زهره 


می‌رسد» چنانچه حساب شده روز مدتى است كه اين مخروط زیر زمين افق است و شب مدتى كه بالاى آن است. و چون 


جاى آن به چشم بيننده نزدیک‌تر باشد» زودتر ديده شود. 


و آن يرتوى كشيده بالاى افق است که ميان آن و افق تکه تاريكى فاصله است که به قاعده مخروط نزدیک‌تر و از ديد دورتر 
است» و آن فجر كاذب است. و چون خورشيد خوب در زیر زمين به افق نزديكك شود آن سبيده در افق يهن ديده شود سپس 


سرخ به نظر آید. 


و شفق واروی آن است» نخست سرخی دیده شود و پس از آن سفیدی يهن در افق و آنگاه سپیده دراز بالای افق» و صبح و 
شفق در شکل به هم مانند و در وضع برابر هم باشند» و رنگ شفق و سپیده صبح برای فرق کیفیت هواء مجاور افق با هم فرق 
دارند؛ زیرا بخار سمت مشرق به واسطه خنکی هوای شب پاک و سفید است ولی در سمت مغرب به واسطه اجزاء دودی اثر 


خورشید زرد است» و جسم تار هر جه پاک و سفید Վեն‏ پرتو گیرتر است» و پرتو را بهتر بازده می‌کند . 


و با ابزار رصد معلوم شده که خورشید در همه جا در آغاز سپیده دم و هنكام غروب شفق ۱۸ درجه زیر داثره افق است و بر اثر 
اختلاف مطالع قوس. انحطاط ساعت ميان سپیده دم و برآمدن خورشید و هم ميان غروب خورشید و غروب شفق کم و بیش 


می‌شوند. 


5 ا‎ ի 5. 5 5 3 . | ° ا دق‎ 5 3 մ 

علا-مه- رحمه الله- در كتاب المنتهى گفته: روشنى روز از يرتو خورشيد است. و هر جه خودش تار باشد از خورشيد پرتو 
ح « .۰ ۰ « .۰ ۵ 27 Ա‏ 

گیرد؛ چون زمين و ماه و اجزاء پیوسته و جدای زمين» و هر جه از خورشيد پرتو كيرد سايه ای از پس خود 7255 خدا به 
۰ .. م է ۰ ۰ ۰ 5 ٠. 55 ۰ ۰ 27 5 ٠.‏ 
لطف حکمتش مقدّر کرده که خورشید گرد زمين بچرخد و چون زیر زمين باشد سایه مخروطی زمين بالای زمين باشد و 

2 ۰ ۰ : 27 5 ۰ 27 ը 
هوائى كه در گرد اين مخروط پرتو گرفته پایان اين مخروط تاريكك است» ولی يرت و گیری هوا سست است. و هر جه دورتر‎ 


باشد» سست تر است و در ميان مخروط յն‏ 55« است. 


و چون خورشيد در زير زمين به افق شرق نزديكك 5չե‏ مخروط سايه به بالاى سر كج شود و اجزاء پرتو دار كناره سايه به 
ديدرس آيند و در نزديكك صبح ديده شوند و بنابراين هر جه خورشيد به افق نزدیک‌تر شود» پرتو كناره هاى سايه ديدرس تر 
و روشنتر كردد تا خورشيد برآید» و نخستين بار که پرتو نزديكك به صبح ديده شود باريكك و دراز است؛ چون عمود و صبح 
كاذب نام دارد؛ و مانند دم گرگ است؛ در باریکی و درازی و سپیده نخستش «Վան‏ چون پیش از دومی است و کاذبش 
گویند؛ چون هنوز افق تاریک است. برای آنکه اگر راست بود بايد نزدیک‌تر به خورشید روشن‌تر باشد و ضعیف است و 
باریک و روی زمين در تاریکی خود است و این پرتو ԽԹ‏ تا در كنار افق چون نیم دائره يهن شود و آن سپیده دم دوم و 


صادق است که به راستی صبح شده. 
* | تر جمه | 


روايات 


«» 


աաա յա տած‏ ی زا ان 


ص: ۳۳۵ 


-١‏ ۱. على ما كان يراه مشهور قدماء اله لفلکیین. 


մ 02‏ و ی - م2 مب 2 - - 


ثوب 28 أبى ولاو ال 10 بو عتد الله عليه السلام: ان 41 թր ճե 53:42:27 ան նա» շն:‏ عبت 
السَّمْسٌ اغْتَرَقَ ذلك الْمَلَك 85 بيديه )١(‏ 


[ییده] ثم اشتقیل بها յ)‏ 34:65 وَ يَحْرّح من «Ն տ‏ قليلا ԱՔ‏ و یَمضدی 938 այ.)‏ عِنْدَ قوط الشفق 26225 
բ «Հեյ‏ یود إِلَى المشرق ادا طلغ 20 نشر جناعیه فاشتاق անյ‏ من المشرق إِلَى فرب 393122 بها الْمَغْرْتِ عِنْدَ 


**| ترجمه ] کافی: امام ششم عليه الس لام فرمودند: كه خدا يرده اى از تاريكى در يهلوى مشرق آفريده و بدان فرشته اى 
گماشته» چون خورشيد فرو شود آن فرشته تا دو کف خود از آن تاريكى بركيرد و به مغرب آيد و به دنبال شفق باشد. و 
خرده خرده از ميان دو كفش برآید و بگذرد تا هنگامی كه شفق فرو شود و تاریکی يهن 555 سپس به مشرق باز گردد و 


* | تر جمه | 


بيان 


هذا الخبر من معضلات الأخبار و لعله من غوامض الأسرار و من فى قوله عليه السلام من ظلمه يحتمل البيان و التبعيض و 
الاستياق السوق و لعل الکلام مبنى على استعاره تمثيليه لبيان أن شيوع الظلمه و اشتدادها تابعان لقله الشفق و غيبوبته و كذا 
العكس و أن جميع ذلك بتدبير المدبر الحكيم و بتقدير العزيز العليم و ربما يؤول الخبر بأن المراد بالحجاب الظلمانى ظل 
الأرض المخروطى من الشمس و بالملک الموكل به روحانيه الشمس المح ركه لها الدائره بها و بإحدى يديه القوه المحركه لها 
بالذات التى هى سبب لنقل ضونها من محل إلى آخر و بالأخرى القوه المح ركه لظل الأرض بالعرض بتبعيه تحريكك الشمس 
التى هى سبب لنقل الظلمه من محل إلى آخر و عوده إلى المشرق إنما هو بعكس البدء بالإضافه إلى الضوء و الظل و بالنسبه 
إلى فوق الأرض و تحتها و نشر جناحيه كأنه كنايه عن نشر الضوء من جانب و الظلمه من آخر و أقول لعل السكوت عن أمثال 
ذلكك و رد علمها إلى الإمام ع أحوط و أولى. 


**[ترجمه ]این حديث از اخبار مشکل و از اسرار نهان است و شايد داستانى است برای بیان اينكه تاريكى كامل شب به دنبال 


نهانى شفق است و برعكس و همه اينها به قدرت خداوند նթ‏ است. 


و بسا خبر را ջե‏ کردند به اينكه مقصود از حجاب و پرده ظلمانی همان «ա‏ مخروطی زمین است. و فرشته م وکل به آن 
جان خورشید است که او را می‌چرخاند و یک دست او خود خورشيد را جابجا می کند و دست دیگرش سایه را جابجا می کند 
و با ز گشتش به مشرق برعکس آغاز است. نظر به پرتو و سايه و نظر به بالای زمين و زیر زمين و پر کشیدنش کنایه از نشر پرتو 


از یکسو و نشر تاریکی از سوی دیگر است. 


من گویم: در اين اخبار خموشی و رد علم آن به امام احوط و اولی است. - . کافی ۳: ۲۷۹ - 


| ترجمه | 


«Ծ 


الکافی عَنْ 152 ِن یخی 12-28 ِن ՎԵ‏ عن ար‏ آخمد بن آشیم عَنْ بتغض 


- - 


فال 452 يقول: وفك 2721 ادا 85« 12222 من المشرق و تذری کیت ذلك Հն‏ قال 80( 


-- ոզ 


ան.»‏ 58 أبى عَثِدٍ الله عليه السلام 
مشرق مُطِل 


- 


ص: ۳۳۶ 


-١‏ 2.1 المصدر: بيده. 
۲- ۲. الکافی: ج ۲ ص ۲۷۹ 


علی المفرب هَكدذًا و رَفع يَمِينَهُ فق یساره فاذا ԱՆ ՀԵԱ‏ 235« الَْمْرَهُ من (ԹԱ‏ 


مشرق برود» می‌دانی که آن چگونه است؟ گفتم: نه» فرمود: برای آن است که مشرق همچنین بر مغرب بالاگیر است و دست 


راستش را بالای چپش بر آورد چون خورشيد در آنجا فرو شود سرخی از آنجا برود. 


:5 | ترجمه ] 
بيان 


أطل عليه أى أشرف و فى بعض النسخ بالظاء المعجمه و المعنيان متقاربان و المراد بالمشرق إما النصف الشرقى من السماء أو ما 
قرب من الأفق الشرقى منها و الحاصل أن المغرب و المعتبر(؟) 


فى دخول وقت الصلاه و الإفطار هو غيبوبه القرص و ذهاب آثاره من جانب المشرق مطلقا سواء كانت على الجدران و الجبال 
أو على كره البخار و سيأتى تمام القول فى ذلكك فى كتاب الصلاه إن شاء الله تعالى. 


չիթ:‏ جمه آدر یک نسخه«مظلّ» بظاء نقطه دار است. يعنى سايه انداز و در مقصود با «مطل) فرق ندارد و حاصل اين است كه 
مغرب معتبر برای نماز و افطار نهانی خورشید و رفتن آثارش از افق مشرق است جه از سر دیوارها و کوه‌ها و چه از کره «Ա»‏ 
و سخن تمام دراین باره در کتاب صلاه آید ان شاء الله. - . کافی ۳: ۲۷۸ - 


:5 | تر جمه | 
«Էէ»‏ 


)326 1:15 بخبی عَنْ 1ա-‏ بن مُحَمّدٍ عن الحجال عَنْ 414 ِن میمون عَنْ عِمْرَانَ الحلبی قال: لت Մ‏ عَمِدِ الله عليه 
السلام 2 4« 4221 فقال إذاغات التق و الق الح 014 غ د الله آض لعک 411 اه 45 تشد ذكاب الخفره 152 
دید مُعترض ԱՏ‏ | عبد الله عليه السلام )31815 ալ‏ هو الْحَمْرَةُ و لیس الضّوْءٌ من الق (). 

* | ترجمه ] کافی: عمران حلبي 51 كفت كه: از امام 1 ششم عليه ال لام يرسيدم: نماز عشا كى لازم شود؟ فرمود: جون شفق كه 
سرخی است نهان گرد عبيد الله عليه الت لام» گفت: «اصلحک الله» پس از رفتن سرخى سپیدی شدید در پهنای افق می‌ماند. 


امام عليه الشلام فرمود: همانا شفق سرخی است و سپیدی شفق نیست. -. کافی ۳: ۲۸۰ - 
* | تر جمه | 


«f» 


و مه عَنْ علی بْنِ راهيم عَنْ շն‏ بن محمد القَاسانِىٌ عَنْ شرلیمان بر حفص الْمَرْوَزِىٌ عَنْ أبى Հա‏ شِكرىٌ عليه السلام 
َالَ: إا 81« իյ‏ ظهر بییاض فى ճանա քայ‏ عمود من ը 2ածտ4Ա114:ամ աա‏ یدعب و یلم فاذا بقی 
ثلث الل طَهَرَ بیاض من قبلٍ الْمَشْرِقٍ فاضاءث له ادنيا قیکون ماع թ‏ یدعب فيكو (۴) وف ص «տառը յմ‏ 
Թայ Հեյ Բ‏ الصَادق من قبل الْمَشْرِقِ و ال و من أرَادَ آن بُصَلىَ صَلَاة اللیل فى نضفٍ اللیل فداک لَه (ه). 


ص: ۳۳۷ 


۱-۱ الکافی: ج ۳ ص ۲۷۸. 
۲- ۲. الغروب المعتبر( خ). 
۳ ۳. الکافی: ج ۳ ص ۲۸۰. 
۴- ۴. فى المصدر: و هو. 

۵- ۵. الکافی: ج ۳ ص ۲۸۳. 


իչ»:‏ ترجمه | کافی: امام دهم عليه الت لام فرمود: چون نیمه شب رسد یک سپیدی عمود مانند در ميان آسمان يديد گردد که 
جهان را روشن کند یک ساعت بماند و برود و تاریک شود. چون یک سوم شب بماند از سمت مشرق سپیدی يديد شود و 
دنیا را روشن کند و ساعتی بماند و برود و هنكام نماز شب رسد سپس پیش از سپیده تاريكك گردد [و آنگه سپیده بدمد] که 


از سوی مشرق صادق است و فرمود: هر که خواهد نماز شب را از نیمه شب بخواند می‌تواند. 
* | تر جمه | 


بيان 


قوله و يظلم أى البياض مجازا و فى بعض النسخ بالتاء أى الدنیا و یمکن أن يكون المراد بالإضاءه ظهور الأ-نوار المعنويه 
للمقربین بسبب فتح أبواب سماء الرحمه و نزول الملائكه لإرشاد العباد و تنبيههم و ندائهم إياهم من ملكوت السماوات كما ورد 
فى سائر الروایات و يمكن أن تکون أنوارا ضعيفه تخفى على أكثر الناس فى أكثر الأوقات و تظهر على أبصار العارفين الذين 
ينظرون بنور الله كما أن الملانکه يراهم الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام و لا يراهم غيرهم و قد يقال ظهور البياض كنايه عن 
نزول الملك الذى ينزل نصف الليل إلى سماء الدنيا لينادى العباد فتضى ء له الدنيا أى يقوم الناس للعباده فيظهر له نور من 
الأرض بسبب عبادتهم كما ورد فى الخبر أنهم يضيئون لأهل السماء ثم يذهب لأنهم ينامون قليلا كما ورد من سيره رسول الله 
صلى الله عليه و آله ثم يقومون إذا بقى ثلث الليل و ظهور البياض من قبل المشرق لأن الملک «յլ թա‏ ثم يظلم قبل الفجر أى 
ينامون قليلا و بالجمله الخبر من المتشابهات و علمه عند من صدر عنه إن لم يكن من الموضوعات. 


# ]| ترجمه մտնի‏ «یظلم» بياض است و در بعضى نسخه ها كه با تاء «تظلم» آمده است. فاعل آن الدنيا است. بسا مقصود از اين 
روشنی ظهور انوار معنوی برای مقزبان ն‏ گشودن درهای آسمان رحمت و فرو آمدن فرشتگان «Համ‏ چنانچه در روایات دیگر 
است و بسا روشنی ضعیفی است که بیشتر اوقات بر بیشتر مردم پدیدار شود و به دید عارفان آید که به نور خدا می‌نگرند 


چنانچه انبیاء و اوصیاء فرشته ها را Վա‏ و دیگران نبینند. 


و بسا گفته اند: پدید شدن روشنی کنایه از فرود امدق فرشته است که نیمه شب به آسمان دنیا آید و بنده ها را فریاد زند و 
دنیا بدو روشن گردد یعنی بنده ها به عبادت برخیزند و از عبادتشان نوری «ԵԼ,‏ چنانچه در خبر است که برای اهل آسمان 
می‌درخشند «سپس مى رودا چون يس از عبادت اند کی مىخوابند» چنانچه در روش رسول خدا արթ‏ عليه و آله و سلم 
وارد است سپس در ثلث آخر شب برخیزند و سپیدی از سوى مشرق برآيد چون فرشته بدان سو كرايد «باز پیش از سبيده دم 
تاريكك شود.)؛ زيرا باز اند کی بخوابند» و خلاصه خبر متشابه است و علمش نزد اهل آسمان است» اگر درست باشد. - . كافى 
۳ ۲۸۳ - 


* | تر جمه | 


«A» 


8 ա աալ و ال‎ Հ: عليه السلام اد بل‎ մոա 6: ՀԱՎ մայ وى عَنْ ص وَانَ‎ ԵՑ 


Հեք) Ե 


SS ԱՆ ՄԱՆ ԱՑ Է Մ ոնն 32 لت 227 الالع زاف 11 ال‎ 512 5141 
«աջն كلقا ی‎ շի տանն :ԱՏՅ 5285 الْأَغْرَاتِ روا‎ 5 ց «Ն ك‎ արամ ոռ 


ծոտ آخبزنی عر َنِ لاه را فيه قال فی‎ ար e E EG 
نبو سحاد ا نم قان وما كال ل حل دهم تن و زرم وس انرو هع ره ار‎ ոն 
ՀԵՑ Հեր մեյ չն Հ յատ, اه‎ Ն.ԷՆՈշչ0|Տ0 


ص: ۳۳۸ 


قال یا Հաշ‏ هذا الشجا المُغترض فى حلم من أغلم الناس. 

#*| ترجمه آخرائج: صفوان جال كفت كه: در حيره به همراه امام صادق عليه الشلام بودم» ناكاه ربيع حاجب آمد و گفت: كه 
امير المؤمنين را اجابت کن» و درنگی نشد كه آن حضرت با ز گشت. گفتم: زود ب رگشتی» فرمود: او جيزى از من پرسید. تو از 
عربهاى بيابان رفته بودند سماروغ بچینند. مخلوقى در بيابان افتاده بود» نزد منش آوردند» و من آن را نزد خليفه بردم چون 


آن را «ե»‏ كفت: از من دورش كن و جعفر عليه الشلام را بخوان» او را خواندم . 


ազա ատկ ն Աո 14. դառա‏ کر فاو هوا حسف ؟ قم دوه مر արարման‏ کا وو ا با کی یه 
فرمود: آری» گفت: سكانش جه باشند؟ فرمود: خلقى كه بدنشان چون ماهى است. و سرشان چون پرنده» و مانند خروس يال 


دارند و نغنغ (سوراخ‌های برآمده در گردن) و بال‌های بسيار سفيد چون پرنده ها به مانند نقره زلال شده. 


خلیفه گفت: طشت را بیاور آوردم و همان در وی بود» به خدا همچنان بود كه جعفر عليه النّ لام وصف کرده بود و چون او 
بیرون شدء به من گفت: ای ربیع اين که در گلویم كير کرده از اعلم مردم است. 


| تر جمه | 


بیان 


قال الفیرو زآبادی الكم ء نبات معروف و الجمع أكمؤ و كمأه أو هى اسم للجمع أو هى للواحد و الكم ء للجمع و قال النغنغ 
الفرج ذو الربلات و موضع بين اللهاه و شوارب الحنجور و اللحمه فى الحلق عند اللحام (۱) و الذى يكون عند(۲) 


عنق البعير إذا اجتر تح رك و قال الديكك بالكسر معروف و الجمع دی وک و أدياكك و ديكه كقرده و قال الشجا ما اعترض فى 
الحلق من عظم و 


نحوه انتهى و لما كان ع مستحقا للخلافه متصفا بشرائطها دونه و لم يمكنه دفعه شبهه بالشجا المعترض فى الحلق الذى لا يمكن 
إساغته و لا دفعه و لعل المراد بالموج المكفوف البحر المواج المكفوف عن السيلان و يحتمل أن يكون إشاره إلى البحر 
المحيط و يكون هذا الحيوان مما ارتفع منه مع السحاب لكن ظاهر هذا الخبر و الخبر الآتى أنه بحر بين السماء و الأرض غير 
المحيط. 


իո:‏ ترجمه إفيروزآ بادى گفته: الكمء كياهى معروف است كه به أكمؤ و كمأه جمع بسته می‌شود و يا اسم جمع است يا بر مفرد 
اطلاق مى شود و منظور از نغنع نيز ظاهرا آويخته كوشتى حلق است و«الديكك» يعنى خروس و معروف است و جمع آن 
أدياكك و دی وک و ديكه است و مراد از «شجا» جيزى است که در كلو كير كرده باشد. يايان. 


جون آن حضرت سزاوار خلافت بوده و شرائط آن را داشته نه منصور و نمى توانسته او را دفع كند به استخوانى تشبيه كرده كه 


در كلو كير كرده باشد نه می شود فرو داد و نه بيرون انداخت» موج مكفوف درياى امواجى است كه خوددار است و فرو 
نريزد» و بسا اشاره به درياى محيط باشد و ابر اين ¿ جانور را از آنجا با خود آورده. 


ولى ظاهر اين خبر و خبر آينده اين است که آن دريائى ميان آسمان و زمين جز محيط است. 
* | ترجمه ] 


«$» 


كشت العم قال ո աա‏ طلحه: إِنَّ أب یا جغقر مُحَمّدَ بْنَ علی عليهما السلام © ա‏ تَوْفى 2247 221 عليه السلام و قدم 


تق أنه توج إلى այա յան անմ‏ 42 طریقه و اسان մարկ‏ محم وَاقِتْ مَعَهُمْ 
و کال էա‏ یذ إخدّى عَشْرَةَ ատա‏ لها ան‏ بل ծջչնի‏ امَف յն ծայ‏ و وَقَفَ աաա‏ 


۹ ).1 إِلَى بداد 45 Հայն‏ 


.2 رخ مك انه فرب աայ‏ 83 یه و كان ال عر و աաա‏ حه من 128 فوقف այ‏ و قال 1 له یا لام ما 
արան‏ راب نع لین 8 له محمد مدعا ا րամ եժ ակտն մ մամ ամ‏ بدَهابى و لم يكن 
لى ֆյա ԱՀՀ‏ بكك ամա գա‏ تا دنت له աան մազան ան աան շատ‏ وال فش وال 
ان من نت قال աԱ‏ العومنین آنا ان على الوت | تم 33541226 حَوَادَهُ ای وجته و کال مع بر لا ب عن 

العمازه أَحَدََازِيا 


ص: ۳۳۹ 


.١ -١‏ فى القاموس: عند اللهازم. 


۲- ۲. فيه: فوق عنق. 


չն Վայն‏ ذرّاجه قفاب عن նջա‏ ماد يِن ال و فى ملقاره س که ص يره و بها با لاه فعجب الْحَلِيَهُ مِنْ 
ան «51:‏ اجب Ց‏ أله دعا فى Թռ այա‏ الطريق 8121 مه نما وَصَلَ ای دیک المكان وعد ԱԱ‏ 


- 
وام مد د 2 


ամն‏ 04142 مرو մ ճա Մ‏ يلمر مرف 293« 24 وَقّت 17 Ան‏ نا Հե‏ )4421 ذال با مد فال فيك ا 


" 


- 
2 2 


یی մմ‏ 52:48 أن قال ا մամ կ տանն մ‏ عمق , مدق نع الاج میک Ա‏ 
ص يدها براه «յե‏ و ԱՆ)‏ فَيحْتَِرُونَ بها مر ال أل الوه فا مرمع الْمَأْمُونُ که ճատ‏ و جعل تطيل لكلدة اه و ما 
أ اا ԱՀ‏ 3 ضاعت Հալ‏ إل 


قال على بن عيسى إنى رأيت فى کتاب لم يحضرنى الآن اسمه أن البزاه عادت و فى أرجلها حیّات خضر و أنه سئل بعض الأثمه 
فقال قبل أن يفصح عق اشوال ان من السماء و الأرقن անչ‏ یر Հարա վեմ նոնա‏ نيا أرلاة الا تاو ما هلا اد 
لله أعلم (۱). 


** | ترجمه ] کشف الغمّه: محمّد بن طلحه گفت: چون امام رضا عليه الشلام يدر امام نهم عليه الشلام د رگذشت. یک سال يس 
از آن مأمون به بغداد آمد و روزى به شکار مىرفت در یک سوى شهر بر سر راهش کودک‌ها بازى می کردند و امام نهم كه 
در حدود ۱۱ سال داشت با آنان »5« چون مأمون رسيد همه كودكان گریختند» و او ايستاد و از جاى خود نجنبيد. خليفه 
نزديكك او شد و به او نگاهی کرد و خدا مهر او را به دلش انداخت. و نزد او ايستاد و گفت: ای پسر چرا به همراه بچه ها 
نرفتی؟ بی درنگ گفت: يا اميرالمؤمنين راه تنگ نبود که با رفتن خود آن را برایت توسعه دهم» جرمی نداشتم که از تعقييش 
نگران باشم و به تو خوشبینم که بی گناه را نیازاری» سخن و چهره وى او را خوش آمدندء به او گفت: نامت چیست؟ گفت: 


مک کت աա‏ کد 
گفت: يا امير المؤمنين من پسر على الرضایم» بر يدرش رحمت فرستاد» و اسبش را نزد او ԵՍ‏ و بازى همراهش بود. 


چون از شهر دور شد او را به دنبال دراجى روانه کرد و مدّتى طولانى نهان شد و سپس از فضا بازكشت و ماهى خردى که 
هنوز رمقى داشت در نوكش بود» خليفه از آن بسيار تعجب کرد و آن را در مشت كرفت و از همان راه به خانه بركشت و 
چون به همانجا رسيد كودكان را بر حال خود ديد و همه با ورود او ՎԵՆ‏ بار يكم به كنارى رفتند و امام نهم عليه السلام نرفت 


و مانند بار يكم ايستاد. 


چون خليفه به او نزديكك شدء گفت: ای محهد. فرمود: لبیک يا امير المؤمنين» گفت: اين جيست در كف من؟ و خدا به او 
الهام كرد كه گفت: ای امير المؤمنين خدا بخواستش در دريا به قدرتش ماهيان خردى آفريده كه بازهاى شاهان و خلفاء 
شکارشان كندده و سلاله خاندان برت را بدان بیازمایند» چون مأمون سخن او را شنید عجب کرد و از او خوشش آمد و پر 


بای մ առատ‏ گت بارا سر ركنا هس و نله دو فان لحان Ցա‏ 


على بن عیسی گفته: در کتابی که اکنون نامش در یادم نیست ديدم که بازها بر گشتند و در چنگالشان مارهای سبزی بود» و از 
یک امام پرسش شد و پیش از آنکه موضوع سؤال گفته شود. فرمود: ميان آسمان و زمين مارهای سبزیند که بازهای سرخ 
آن‌ها را شکار کنند» و پیغمبرزاده ها را با آن آزمايش کنند و آنچه معنایش اين بوده است» و الله اعلم. 


] ترجمه‎ | 2 
«Մ» 


الڏلائلء للطبرىٌ عَنْ .2 بن هبه الله عن الصَدوق عَنْ مُحمّد بن موی 82127 كل عَن عَلِىٌ بن الخسین السَعد آبادی عَنْ آخمد 
الق عَنْ أبيه عَنْ ԱԵ:‏ بن متتان عَنْ 538 بن :22155( عَنْ أبى عَدٍد الله عليه السلام: أنه ա‏ خرج مِنْ عند մշ ջն‏ 


Ա 


جير ԱՅ‏ 8 بها 5 أن بیغ َقَالَ أجب آمیز աա‏ ف رکب այ‏ 143 12356 فی الصَّحْرَاءِ 822 عجية تغرف جلها 


رها 13961741 س مَطتْ مع المطر Ան‏ دخل علیه قال لَه یا آبا عد الله آخبزنی ՓԵՏ‏ شین ۽ فيه قال بر م فُوفٌ 
قال لَه له شکان قال չա‏ قال و ամեն‏ قال أَبدَانهعْ Յա‏ الحیتان و رُعُوسُهُمْ زغوس الطیر و لَهُمْ 


۱-۱. و فى مفتاح الفلاح كما سيأتى نقله فى الباب الآتى١‏ ان الغیم حين اخذ من ماء البحر تداخله سمک صغار فتسقط منه 
فیصطادها المل وک فیمتحنون بها سلاله النبه». و الروایه كما تقدم مرسله على ان نظاثرها لا تخلو غالبا عن ضعف او ارسال و الله 
اعلم بحقيقه الحال. 


غرقة کأغرفه ՏՂԱ‏ ۾ و انع کتانغ الدّيكه و أَخْنِحةٌ 2:47 الطير من أَلْوَانِ 1.31 بياض [بياضاً] مق الْفضَّهِ هَدَعَا չեի‏ 


بالطست فَإذاً ال يها لا زد ամ:‏ ون لَه Թան‏ م ان بيع ویلک يا دیع لالج الشترض فى حَلقى ِن ألم 


النّاس. 


- 


** | ترجمه ادلائل طبری: امام ششم عليه الشلام چون از نزد منصور بيرون آمد و به حيره منزل كرد در اين ميان كه آن حضرت 
در حيره بود» ربيع نزد او آمد و گفت: امير المؤمنين را اجابت کن» و به سوى او سوار شد كه در بيابان صورت عجيبى يافته 
بود و از خلقت آن بی خبر بود و کسی كه آن را يافته بود» گفته بود كه: ديده با باران فرو افتاده و چون امام عليه ار لام نزد 
ورف كلكا انا ی اله تفن կՎ յեա‏ تیا هرد ورياك رفاک دسا ե աաա ններ‏ 
كفت: آنها جيستند؟ فرمود: تنشان جون ماهى و سرشان جون يرنده و يال و نغنغ خروس دارند و بالها جون بالهاى يرنده 


سفيدتر از نقره . 


منصور طشت را خواست همان بی كم و بیش در آن بود و به امام اجازه بر گشت داد و به ربيع گفت: واى بر تو ای ربیع» اين 


استخوان که گلوی مرا گرفته داناترین مردم است. 
թու‏ جمه | 
«փ»‏ 


Այ եթ و‎ 495812» տարա «127 բ ین الکیذرق و ان‎ այ لمحم بن‎ Ss 
ليس‎ Սա يَخْتَلِفُونَ‎ ՄԵՀ. آزی‎ ն այ Բշ» Վայր عليه السادم غص‎ աւա فى الهوَاء أ موم رن م نرق‎ 
ցմ: بخلاف دی إِلَى اتکثر‎ ՒԷ 


| ترجمه ]شرح نهج كيدرى و ابن ميثم: روایت شده که زراره و هشام درباره هوا اختلاف داشتند که مخلوق است با نه؟ و 
یکی از مواليان آن را به امام صادق عليه السّ.لام رسانيد و گفت: من در اين باره سر گردانم» چون اصحاب درباره آن اختلاف 
دارند» فرمود: اين خلافى نيست که مايه كفر و گمراهی باشد. 


| ترجمه‎ թու 


بيان 


يدل على أن الخطاء فى Սալ‏ تلك الأمور التى لا تعلق لها بأصول الدين و لا فروعه لا يوجب ضلالا و وبالا بل يومئ إلى أن 
العلم بها ليس مما يورث للإنسان فضلا و كمالا : ثم إنه يحتمل أن يكون اختلافهما فى وجود الهواء بمعنى نى الخلا و البعد الذى 
هو مكان عند المتكلمين كما ذكره ابن ميثم و قد تقدم كلامه فى ذلك فى الباب الأول و يحتمل أن يراد به الهواء الذى هو 
أحد العناصر. 


فائده اعلم أن فى عدد طبقات الهواء مع طبقات سائر العناصر بين الحكماء خلافا فقال نصير المله و الدين فى التذكره طبقات 
العناصر ثمان طبقه للنار الصرفه ثم طبقه لما يمتزج من النار و الهواء الحار التى تتلاشى فيه الأدخنه المرتفعه من السفل و تتكون 
կ2‏ الکواکب ذوات الأذناية و الننار كه و ما بشبههما من الأعمده و ذوات القرون و نحوها و ریما بوجد هذه الأعون المتکونه 
فى هذه الطبقه متحر که بح ركه الفلک الأعظم ثم طبقه الهواء الغالب التی تحدث فیها الشهب ثم طبقه الزمهریریه البارده التی هی 
منشأ السحب و الرعد و البرق و الصواعق ثم طبقه الهواء الحار الکثیف المجاور للأرض و الماء ثم طبقه الماء و بعض هذه الطبقه 
منکشفه عن الارض عنایه من الحضره الالهیه لتکون مسکنا للحیوانات المتنفسه ثم طبقه الأرض المخالطه لغیرها التى تتولد فیها 
الجبال و المعادن و کثیر من النباتات و الحیوانات ثم طبقه الأرض الصرفه المحیطه تالم کر 


ص: ۳۴۱ 


و قيال إنها تسع ثامنها الطبقه «Հեյ‏ التى بخلط فيها الأرض بالماء و تاسعها طبقه الأرض الصرفه و باقى الطبقات على النحو 
المذكور و قيل إنها سبع الأولی طبقه النار الصرفه ثم الطبقات الخمس التى تحت النار الصرفه على النحو المذكور و سابع 
الطبقات هى طبقه الأرض و قيل إنها سبع الأولى طبقه للنار و طبقه للماء و الطبقات الثلاث الأخيره التى تعلقت بالأرض بحالها 
على النحو المذكور و الهواء ينقسم إلى طبقتين باعتبار مخالطه الأبخره و عدمها إحداهما الهواء اللطيف الصافى من الأبخره و 
الأدختنه و الهيئات المتصاعده من كرتن الارض و الماء بسبب أشعه الشمس و غيرها من الکواکب لأن تلک الهيئات تنتهی فى 
ارتفاعها إلى 


حد لا یتجاوزه و هو من سطح الأرض و جمیع نواحیها أحد و خمسون ميلا و کسر قريب من تسعه عشر فرسخا فمن هذه النهایه 
إلى کره الأثير هو الهواء الصافی و هو شفاف لا یقبل النور و الظلمه و الألوان كالأفلاك. 


و انيتهما هى الهواء المتکاثف بما فیهما من الأجزاء الأرضيه و المائیه و شکل هذا الهواء شکل کره محیطه بالأرض و الماء على 
مرکزها و سطح مواز لسطحها لتساوی غايه ارتفاع الهیثات المذ کوره عن مركز الأرض فى جمیع النواحی المستلزم لکریه هذه 
الطبقه لکنها مختلفه القوام لأن الأقرب إلى الأرض أكثف من الأبعد لأن الأ.لطف یتصاعد آکثر من الا کثف لکن لا يبلغ فى 
التکاثف بحيث بحجب ما وراءه عن الابصار و هذه الکره تسمی کره البخار و عالم اللسیم یعنی مهب الریاح لأن ما فوقها من 
الهواء الصافی ساکن لا بضطرب و تسمی کره اللیل و النهار إذ هی القابله للنور و الظلمه بما فیها من الأجزاء الأرضيه و المائیه 
القابله لهما دون ما عداهما من الهواء الصافی. 


و قال بعض المحققین منهم الأولى أن يقال طبقات العنصریات سبع آولاها طبقه النار الصرفه و انیتها طبقه الهواء الصافی الذی 
یصل إليه الدخان و ثالثتها طبقه الهواء الذی یصل الدخان إليه و لم يصل «յյ‏ البخار و یتکون فى الطرف الأعلى منه التبا زک و 
شبهها و فى الطرف الأدنى منه الشهب و رابعتها طبقه الهواء 


FY ص:‎ 


الذى يصل إليه البخار و يبقى على برودته الحاصله و هى الطبقه الزمهريريه التى تتكون فيها السحب و الرعد و البرق و الصواعق 
و خامستها طبقه الهواء الكثيف المجاور للأرض و الماء و سادستها طبقه الماء و سابعتها طبقه الأرض و هو الترتيب المختار عند 
بعض فى تفسير قوله تعالى الله 631 حَلَقَ سب سَماواتٍ و مِنّ 250 مهن ծն‏ يكون المراد بالأرض غير السماوات و ما فيها و 
قالوا إن الزرقه التى يظن الناس أنها لون السماء فانها تظهر فى كره البخار لأنه لما كان الألطف منه أشد صعودا عن الأكثف 
كانت الأسجزاء القريبه من سطح كره البخار أقل قبولا للضوء لكثره البعد و اللطافه من الأجزاء القريبه من الأرض و لهذا تكون 
كالظلمه بالنسبه إلى هذه الأجزاء فيرى الناظر فى كره البخار նջ‏ متوسطا بين الظلام و الضياء لأن الناظر | رأى شيئا مظلما من 
خلف شى ء مضى ء رأى لونا مخلوطا من الظلمه و الضياء أو لأن كره البخار مستضيئه دائما بأشعه الكواكب و ما وراءها لعدم 
قبول الضوء كالمظلم بالنسبه إليها فإذا نفذ نور البصر من الأجزاء المستنيره بأشعه الكواكب و وصل إلى المظلم رأى الناظر ما 
فوقه من الجو المظلم بما يمازجه من الضياء الأرضى و الضياء الكو كبى لونا متوسطا بين الظلام و الضياء و هو اللون اللاجوردى 
كما إذا نظرنا من وراء جسم مشف أحمر مثلا إلى جسم أخضر «Թ‏ يظهر لنا لون مركب من الحمراء و الخضره و هذا اللون 
اللاجوردى أشد الألوان مناسبه و تقويه بالنسبه إلى الأبصار فظهوره للأبصار إنما هو من العنايه الإلهيه ليكون للناظرين المتأملين 
فى السماوات لذه و قوه للأبصار فى النظر كما يكون لعقولهم لذه عقليه فى التأمل فيها. 


**| ترجمه آدلالت دارد که خطاء در این گونه اموری که ربطی به اصول و فروع دين ندارد سیب گمراهی و عدات تیست:و 
اشاره دارد كه دانستن آن‌ها برای آدمی فضل و كمال نیست. و بسا که اختلاف آن‌ها در وجود هوا به معنی خلاء بوده و تعدى 
که متکلمان آن را مکان دانند چنانچه ابن میثم گفته» و يا مقصود هوائی باشد که از عناصر است. 


فانده در طبقات هوا و عناصر دیگر 
ميان حکماء خلاف است. خواجه نصیر در تذ کره گفته طبقات عناصر هشت است. 


طبقه مخلوط از آتش و هوای سوزان که دودهای برآمده از زمين در آن نابود شدند. و ستاره های دنباله‌دار و تير شهاب و 


مانند آن از ستون‌های سوزان و شاخ‌دار در آن يديد شوند» و بسا که به همراه فلك اعظم بچرخند. 


طبقه هوای غالب که در آن شهاب‌ها يديد آیند. 


طبقه زمهرير سرد كه منشأ بيدايش ابر و رعد و برق و صاعقه است. 


هوای گرم و درهم مجاور زمين و آب. 


طبقه آب که مقداری از کره آن باز است و زمين خشكك بيدا است به عنایت خداوند برای آنکه مسکن جانداران نفس کش 


باشد. 


طبقه زميق آميخته با دیگر عناصر که در آن كوه و معدن و بسیاری از گیاهان و جانوران پدید آیند. 


طقا زميق صرف گرد م արո‏ نه رده اند 
طبقه گل که خاک مخلوط به آب است و نهم طبقه خاک صرف. 


برخى ۷ شمرده يكم طبقه آتش خالص و ۵ طبقه زیر آن و طبقه خاک خالص و گفته اند: ۷ طبقه جنين استء ۱ طبقه آتش 
خالص و ۲ طبقه آب و ۳ طبقه از زمين و ۲ طبقه هواء. 


يكى: هواء خالص لطيف که آلوده به بخار و دود كه از زمين و آب برآیند. 


دوم: هواء درهم با اجزاء زیر زمين و آب كه دود و بخار است» و شكل اين طبقه از هواء چون كره ای است گرد زمين و آب 
كه مركزش همان است و سطح زبرينش از هر سو در ارتفاع مساوى است و كم و بيش ندارد چون كره است ولى در قوام خود 
اختلااف دارد؛ زيرا نزديككترش به زمين درهم تر از دورتر است » چون لطيف تراز درهم تر بيشتر بالا رود » ولى درهم 


بودنش تا آنجا نيست كه پرده يس از خود گردد و مانع ديد آن باشد. 


اين كره راء كره بخار و جهان نسيم نامند؛ چون وزش بادها از آن است و هواى بالاتر خالص و آرام است و جنبشى ندارد» و 


كره شب و روز هم نام دارد؛ زيرا روشنى روز و تاريكى شب در آن نمودارند نه در هواى خالص. 
و یکی از محققان آن‌ها كفته: بهتر اين است كه عناصر را هفت طبقه دانيم به اين ترتيب: -١‏ آتش خالص. -١‏ هواى خالص 


بی دود. ۳- هوا: با دود و بی بخار که در بالايش جرقه ها و مانند آن يديد گردند و در زيرش تيرهاى شهاب. ۴- طبقه هوا با 


بخار که بسیار سرد است و آن طبقه زمهریریه است که در آن ابر و رعد و برق و صاعقه يديد شوند. ۵- طبقه هواء درهم 


مجاور زمين و آب» ۶- طبقه آب» ۷- طبقه زمين. 


و این ترتيب را برخى يسنديدند در تفسير قول خداى 115 :114117 Յե:‏ سبع այե‏ و من الْأَرْض مِثْلَهُنَ. -. طلاق / ۱۲ 
-» إخدا همان کسی است كه هفت آسمان و همانند آنها هفت زمين آفرید.] 


و گفتند: کبودی كه مردم گمان برند رنكك آسمان «Հայ‏ نمودى است در كره بخار هوا برای آنكه چون هواى لطيف تر بيشتر 
از درهم تر بالا می‌رود» آن قسمتى كه نزدیک روى كره بخار است کمتر از قسمت زيرين روشنی يذير است و تاريكك مى.. 
نمايد و بيننده چون در كره بخار نگاه کند» رنگی ميان تاريكى و روشنى بیند» يا برای اينكه كره بخار هميشه در درخشش 
اک ان استا و տեն‏ يس أن اسه و حون يرت ատամ ոն‏ ها تاريكى ها اس و از سن اخزاء تور يدير هوا ونگی 
ميان روشنى و تاريكى نشان مىدهد که رنكك لاجورد است. چنانچه اگر از يشت آينه سرخ جسم سبزى را بنكريم به نفس 
نمايد كه تر کیبی از سرخ و سبز است. 


و رنكك لاجوردى برای چشم از همه رنگ‌ها بهتر است و ظهورش برابر جشمها یک لطف خداداد است تا بينندكان از نگاه به 


آسمان لذت برند و چشمشان نيرو كيرد جنانجه عقلشان از انديشه در آن لذت معنوی برد. 

| ترجمه‎ իո: 

أقول 

هذا ما قالوا فى ذلكك رجما بالغيب و أخذا بالظن و الله يعلم حقائق مخلوقاته و حججه الكرام عليهم السلام. 


٣۴۳ ص:‎ 


#*[ترجمه ]این‌ها است كه به گمان پردازی درباره آن گفته اند و خدا و حجج گرامش عليهم السلام به حقائق آفريده هايش 


داناتر است . 

* | ترجمه | 

باب ۲۸ السحاب و المطر و الشهاب و البروق و الصواعق و القوس و سائر ما بحدث فى الجو 
الآيات 


| 


ندادا 3 


` 
ՊՆ 


البقره: الى جل 25020 .0156 031724 من الشماءماة فارج به ین ارات ,1464 فلا لرا 
َو لل و قال تعالی إِنَّ فى յեր‏ الشماواتِ 25015 و թթ:‏ الیل و هار 21:01 تجرى فى الْبخر بما ی 
الا وها 031 الت տեն‏ اه اا بقرت ها وی اه كل اه لض ريف الرّياح و السحاب الم خر 
55 السّماء و لاض لا لِقَْم يَعقِلُونَ 0( 

الأنعام: و هُوَ ای انَل من الگماءِ ماء ԱՀ-ն‏ تبات كل سى ء(۳) 

لأعراف: و ای 1-2 الزياع بر ب ین يَدَْ رخمیه عى إذا «Աէ‏ سَحاباً մտ‏ شفناة لر مت اننا به الماء ամն‏ به من 
کل «Տ ան‏ 254.270 کم 28751 

տ բայա տայ‏ فا و طمعاً ون 3 2 السَحاب ՍԱ‏ و աա 1չյյ Հա‏ و الملائكة مِنْ خیفته و վաշ‏ الصَّواعِقٌ 


یمیت بها تن شاه و م بجاو فی ال و و شب Թեմ‏ 


Fe 


۱- ۱. البقره: ۲۲. 

۲- ۲. البقره: ۶۴. 
۳-۳ الأنعام: 44 

۴- ع. الأعراف: ۵۷. 
ه- ه. الرعد: ۳۲ 


إبراهيم: و أَنْرّلُ من السّماء ماءً فأخْرَجٍ به مِنَ الْمراتِ ,05 لكم (۱) 


5 


ا :إلا من اشترق ամ‏ فنع هابٌ مب () و قال تعالى و | من شى ء الا عندنا .»251 و Ն‏ 228 إلا 15 مَغلوم و Առ‏ 
քե:‏ لواقح اا الشماء ماء قأشقينا موه و ENE‏ 


թա‏ :21128 أَنْرّلَ من الشّماء ماء کم مله شراب و :25.24 فيه 5822 (۴) و قال تعالى و الله رل من السّماء ماءً Ա-ն‏ به 
250 بغ կյա‏ إن ى 14414825 մոա‏ ف 


- -. 
:51 .. 
الم تر ان 


الحج: »25065 اقا نا ժույ կա‏ و وَبتْ و انت ա‏ کل وج بهیج (۶) و قال تعالى 


շշ‏ الّماء 1Ն‏ صخ 1250 مَحضَرة إن الله أطي حَبِيرٌ(/0 


جعه ماع - 


المزمنون: 0317 مق الماء չն‏ بر شاه فى الَأزض ոմ)‏ هاب به رون نا کم به جات من تخیل أغناب ա‏ 
کم فیها فواكة كثيرَةٌ وَ منها تأكلونَ (۸) 


- 


النور: أ لم 411512 بر جی س حابا ք‏ اوح جك يهن ركاب N ԱՆԱՐ ԱՄ ԱԱՀ‏ ء منْ جبال ԿՅ‏ 
من չը:‏ َيصِيبُ به مَنْ :26 و يَصْرفُهُ عَنْ مَنْ يَساءً يَكادٌ سنا بوقه يَذْهَبُ بالأبْصار ریب الله الیل و لها اد فی ذلك 


ص: ۳۴۵ 


۰۱-۱ ابراهیم: ۳۲. 

۲- ۲. الحجر: ۱۸. 
NRE‏ 
۴ ۴. النحل: ۱۰ 

۵- ۵. النحل: ۶۵. 
۶-۶ الحخ: ۵. 

ԻԹ .۷ -۷ 


۸-۸ المومنون: ۱۸- 14 


رة لأولى لیصا ر(۱) 


الفرقان: و و ای Ա‏ اليا شراب 28 61 زغعیه 1317 من الشماء ما Նջգի‏ لين به بده مت Ն Ար ագայ‏ 
ճանի)‏ کییرا وق صََفناهُ هم 51 ան‏ ار الاس انا کفورآ(۲) 


44:13 لکم ین الّماء ماء ՋԱ‏ به ջեւ»‏ ذات - بهجه ما کان 28522 رها أ إل مع الله إلى قوله تعالی و مَنْ 
:285 ین الشماء وَالََرْضٍ (۳) 


العنکیوت: 543 مهم من 94 من الشماء ماء Ա-ն‏ به اض من تقد موتها لَيَقُولَنَ اللهُ (۳) 


الروم: و مِنْ آیاته يكم 327 وف و معا و برل ین ՆՅ‏ مءقیخبیبه رض بغ Մթ‏ 26 ذلک ابات لموم يَْقُونَ 
(۵) و قال تعالی الیل الرياح 28 ԲԱՏ»‏ یبط فی الشماء کیف ցյա‏ بجع کنا ری الوذق یخن خلاله 
فذا أصاب به من شاه ین عباده إذا م یسیون و إن كاثوا ین قبل أن رل علیهم ین 44 ليلب ی الظز إلى آثار رَختتِ 
41 کیت չա‏ 238 بغ مَوْتِها 8լ‏ ذلک لَمَخى المؤتى و هُوَ علی کل شئ ۽ قییر و ین انا ربحا كرَأَوْه مط را لوا ین 
ده يَكفْرُونَ (۶) 


لقمان: و 21 من السّماءِ ՅԱ :Ն‏ فيها من كل زَوْج كريم (۷) 


فر ۳۳۶ 


۴۴-۴۳ النور:‎ . ۱-١ 
.۵۰ -۴۸ الفرقان:‎ .۲ -۲ 
۶۴-۶۰ النمل:‎ ۳۲-۳ 
۶۳ العنکیوت:‎ .۴ ۴ 
.۲۴ الروم:‎ .۵ -۵ 

۶- ۶. الروم: ۴۸- ۵۱. 
۷-۷ لقمان: ۱۰. 


فاطر: و الل 241 أَرْسَلَ ՆԵ.» 225 ն)‏ 123 إلى մմ‏ ميت ան‏ به 270 بَعْدَ متها 5235« 2:83( 


الصافات: إلا فخ خطت եչ)‏ فا عه شهات اقك 2( 


2 5 2 5 


اله تن من ա‏ ماء قترككة ينابيع فى Թան‏ بخرخ به زَرْ مُختلفا 


-2 - 
- ان ' 


նամ واه نم ييخ ترا مط ًا‎ Մ) 


تر 
خطاماً إِنَّ د فی ذلک لذ کری لأولی الاب (۳) 
المؤمن: مر الى بریکم 60443201 ین الشماء 0637( 
լանի «գակ»‏ ل եսա‏ قطوا و تققد 24257 ԱՆՀԱ‏ 
الزخرف: و الى برل مِنَ الّماء ماء ِدر ամ. չան‏ کذلک تُخْرَجُونَ (۶) 


الجائيه: و الحلا اللو و اهار و ما رل الله ین التماء مِنْ رژق قأخيا به اض 18 مَوْتِها و ريف الرّياح آياتٌ لَِوْم 
يَغقلونَ (۷) 


ق: :: اا با رکا աշն‏ به جات و حب ա:‏ و նան ԷՅ‏ لها 46 աէ 75.1 037 Նա‏ به بل معد 
گذیک الْكرُوجٌ 0 


2 


الذاریات: و الذاریات 155 فالحاملات )5 | فالجاریاتِ 15 ՀՏՀ‏ 


ص: ففرا 


.٩ فاطر:‎ .۱ -۱ 

.۱۰ الصافات:‎ .۲ -۲ 
Սեւոյի իշի 
ՀԱՏ ԻՄ 
.۲۸ الشورى:‎ ծ-ծ 
.١١ ع-ع. الزخرف:‎ 
.۵ الجائیه:‎ ۷-۷ 
۰1۱-٩ ف:‎ ۰۸-۸ 


9- 4 الذاريات: ۴2۱ 


القمر: ففتخنا أبواب السّماء بماء مُهُمر(۱) 


الواقعه: 25121 11211 تشر رَبُونَ أ اسم أ չի: ԵՂԻ‏ تحن 52223 َو تشاء մեչ‏ أجاجاً قو لا تَفْكدونَ (6 
الجن: و 152111 2121 فوع اه ماس یز و شب و آنا ند մանակ‏ ع نوع ان جذ له هابا 
22 إلى قوله تعالى و أن لو اشتقا ستَقامُوا عَلَى الطریقه َأَسْمَيناهُْ ماء (Օա:‏ 


0 هأ1|-"- الذی جعل لکم الْأْرْض فراشاً و السّماءَ بناء و أَنْرّلَ من السّماءِ ماء فأخرج به مِنَ ارات رزقاً لَكم قلا 
ԵՑ‏ له اد و نم 2922 - չմ.‏ / ۲۲ -.(همان [خدایی] که زمین را برای شما فرشی | گسترده]» و آسمان را بنایی 
[افراشته ] قرار داد؛ و از آسمان آبی فرود آورد؛ و بدان از میوه ها رزقی برای شما بیرون آورد؛ يس برای خدا همتایانی قرار 


ندهد در حال که خود دانید.) 
9 2 جود رهی ذا 


- 
- 


الشماء ین աա ճյա» մայն չանե‏ 83348( 
لِقَوْمِ يَعْقِلونَ. -. بقره / ۱۶۴ - 


[راستی كه در آفرينش آسمانها و زمین؛ و در بى يكديكر آمدن شب و روز» و كشتيهايى كه در دريا روانند با آنچه به مردم 
سود می رساند» و [همجنين] 1 بی كه خدا از آسمان فرو فرستاده» و با آن» زمين را د يس از مردنش زنده گردانیده» و در آن هر 
«յք‏ جنبنده ای پراکنده کرده» و [نيز در] گردانیدن بادهاء و ابرى كه ميان آسمان و زمين آرميده است. برای گروهی که می 


انديشند. واقعاً نشانه هایی [ گویا] وجرد دارد.) 
- و هُوَ الذٍی رل من الگماءِ ماء فَأْخْرَجْنا به بات كل سى ۽ -. آنعام / ۹۹ -. 


[و اوست کسی که از آسمان آبی فرود آورد؛ լ‏ پس به وسیله آن از هر «ք‏ گیاه برآورديم.] - و هُوَ الى بوسل ՆՏ: Հե‏ 
قل یر هه ی Սս: ՈԷ Եր թյ‏ هاه لد میت չայ մտե‏ خر جنا په ِن کل مرا ک ذلکک نخرخ Է‏ 
کم ند کژون. -. آعراف / ۵۷ - 

97 اوست که بادها را անա‏ [باران] رحمتش مژده رسان می فرستد تا آن كاه که ابرهای گرانبار را بردارند آن را به سوی 
سرزمینی مرده برانیم» و از آن» باران فرود آوریم؛ و از هر گونه ميوه ای [از خاک ]برآوریم. بدینسان مرد گان را [نیز از قبرها] 
خارج می سازیم Վեն‏ که شما متذ کر شوید.] 


- و الَذِى بریکم اوق وف و طععا 3 تنو الشحات الفقال : 2221 127 ՏՅԱ չու աա‏ من خیفته و بل الصّواعِقَ 
فبصیبٍ بها م اح شاه و نم یوت قی له شو قور یال - . رعد / ۱۳-۱۲ -. 


[اوست کسی كه برق را برای بيم و اميد به شما می «ԱՆԵ:‏ و ابرهاى گرانبار را يديدار می كند. رعد به حمد او و فرشتگان 


[جملگی] از بيمش تسبيح می گویند» و صاعقه ها را فرو می فرستند و با آنها هر كه را بخواهد» مورد اصابت قرار می «թ»‏ در 


حالى كه آنان در باره خدا مجادله می کنند» واو سخت كيفر است.) 

عاو لوخ ԱՑ‏ ماه ناخ شین Բանին աՆ‏ 

[خداست که آسمانها و زمين را آفرید» و از آسمان آبى فرستاد» و به وسيله آن از ميوه ها برای شما روزى بيرون آورد.] 
- إلا من اشرق աա‏ عة شهابٌ مُبِينٌ -. حجر / ۱۸ - 


إمكر آن كس كه دزدیده كوش فرا دهد که شهابی روشن او را دنبال هی کند) 
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- و ان مِنْ شئ նե Սլ,‏ زاین و ما 45 չա վ‏ مغلوم » »26211251 لواقح فأرلنا مق الشماء ւն ն‏ مهنا كموة و ما أ 


۳ - 


ان دور رو الع կԱ‏ كوو نم فك اكد كيهان آن نزد ماستء و ما آن را جز به اندازه ای معين 
فرو نمی فرستيم. و بادها را بارداركننده فرستاديم و از آسمان» آبى نازل کردیم» يس شما را بدان سيراب نمودیم» و شما خزانه 


دار آن نيستيد.] 
- هو الى մ‏ من السّماءِ ماء لكغ مه شراب و مِنْهُ سجر فيه تَسِيمُونَ -. نحل / ۱۰ -. 


[اوست کسی كه از آسمان» آبی فرود آورد که [آب] آشامیدنی شما از آن است» و روییدنی[هایی] که [رمه های خود را| در 


آن می جرائید [نیز] از آن است.) 


- 


حو الله 0214 من الشماء ماء فأخیا :2301 بَعْدَ Կտ‏ اد فى ذلک لا ِقَوْم يَسْمَعُونَ. -. نحل / ۶۵ - 


و خدااز آسمان آبی فرود آورد و با آن زمين را د پس از پزمردنش ژنده گردانید: قطعا در | ين [امر] براى مردمى كه شنوايى 


دارند անտ‏ ای انست:۱ 
251222 هامِدَةٌ كَإذا أن لنا ليها الماء اهت 13 نيدت مِنْ كل روج بهیج. -. حج / ۵ - 


[و زمين را خشكيده می بینی و[لی] چون آب بر آن فرود آوريم به جنبش درمى آيد و نمو می كند و از هر نوع [رستنيهاى] 


تيكو می رویاند.] 


Pr 
«12 - 


արավ گردید؟ آری» خداست كه دقيق و آكاه‎ այտ ند بده ای که خدا از آسمان» آبى فرو فرستاد و زمين‎ ղի 


لله Մ‏ من الشماء ماءً 250.258 :1782 ان اله պա մամ‏ -. حج / ۶۳ - 


-و ارلا من السّماء ماءً յՀ:‏ فشک فى 2501 و انا على ذهاب به لَقَادِرُونَ * նան‏ لكم به տոան»‏ تخیل و آغناب کم 
فیها فواكة كثيرَةٌ و منها تأكلونَ -. مومنون / ۱۹-۱۸ -. 


و از آسمان» آبی به اندازه [معيّن] فرود آوردیم» و آن را در زمين جای دادیم و ما برای از بين بردن آن مسلما تواناييم. پس 


برای شما به وسيله آن باغهایی از درختان خرما و انگور يديدار 55 يم كه در آنها براى شما ميوه هاى فراوان است و از آنها 
کوب 2 ۱۱ Հ‏ ر أ الل يُْجى կաշ‏ ثم بل هتم عله ُكاماً աա‏ یر بن خلاله و رل ا 
چبال فيها من برد فيص يب به من شاه و بط فة عَنْ مَنْ Լե‏ ۶ يَكادٌ سنا بَوْقِهِ يَذْهَبُ بالأنصار ؛ * بقل الله الیل و اهار إنَّ فى 


2 مه 


ذلك لمیر لأولی ال تصار. -. نور / ۴۴-۴۳ - 


[آيا ندانسته ای که خدا[ست که] ابر را به آرامی می راند» سپس ميان [اجزاء] آن پیوند می دهد آنگاه آن را مترااکم می 
سازد» يس دانه های باران را می بینی که از خلال آن بیرون می آید. و [خداست که] از آسمان از کوههایی [از ابر يخ زده 
آکه در آنجاست تگرگی فرو می ریزد؛ و هر که را بخواهد بدان گزند فى رساند و آن را از هر که بخواهد بان می دارد. 
نزديك است روشنی برقش چشمها را برد. خداست که شب و روز را با هم جابجا می کند. قطعاً در اين ن [تبدیل] برای دیده 


وران [درس] عبرتی است.] 
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عو فق الذی 251 ան‏ ول ره و از تاه انا ماءً طَهُوراً * لب به بل میتا و ան ամա‏ 


ناس كثيراً * 107 1222 يم لد كرُوا ան‏ کر الاس نا كقُوراً. -. فرقان / ۴۸- ۵۰ - 


- 
Վ 


ا 


ژو اوست آن كس كه بادها را نويدى پیشاپیش رحمت خويش [عباران] فرستاد و از آسمان» آبى پاک فرود آوردیم» تا به 
وسيله آن سرزمينى پژمرده را زنده كردانيم و آن را به آنچه خلق كرده ايم -از دامها و انسانهای بسيار- بنوشانيم. و قطعاً آن 
[پند] را ميان آنان گوناگون ساختيم تا توجه بيدا كنند» و[لى | بيشتر مردم جز ناسياسى نخواستند.) 


ها أ له 


)731 لک من الشماء ماء با վ‏ داق «գրան‏ ۾ ما كان کم أن توا رها له نع الله بل տատա‏ »1 جَعلٌ 
الأرض قراراً و جمل لاله آنهاراً و جعل لها աթ‏ و بجعل ؛ ين البحرين حاجزا َه مع الله بل أكثرهم لا بعلمو : * من يُجِيبٌ 
المضطر اذا دعا و يكشت ոյա‏ يجعلكم աթ‏ الأض ԱԱ‏ مغ الله قلي ما كرون ؛ * من هدیکم فى ظُلماتٍ ابر و البحر و 
تن يُرسل ՆՇԱ)‏ یدای و مته اء له مم الله تعالی Ա»‏ يش کون * * أَمَنَ يبدأ الخلق ثم բ‏ میده و عن 421 ین الماء و 
«ՖԱ վական‏ 


[[آيا آنچه شريكك می پندارند بهتر است] يا آن كس كه آسمانها و زمين را خلق كرد و برای شما آبى از آسمان فرود آورد؛ 
پس به وسيله آن» باغهاى بهجت انككيز رويانيديم. كار شما نبود كه درختانش را برويانيد. آيا معبودى با خداست؟ [نه»] بلكه 
آنان قومى منحرفند. [آيا شريكانى كه می پندارند بهتر است] يا آن كس كه زمين را قرار گاهی ساخت و در آن رودها يديد 
آورد و برای آن» كوه ها را [مانند لنگر] قرار داد» و ميان دو دريا برزخی گذاشت؟ آيا معبودى با خداست؟ [نه»] بلكه 
بيشترشان نمی دانند. يا [كيست] آن كس كه درمانده را چون وی را بخواند- اجابت می كندء و گرفتاری را برطرف می 
گرداند. و شما را جانشینان اين زمين قرار می دهد؟ آيا معبودی با خداست؟ جه کم پند می يذيريد. يا آن كس که شما را در 
تاریکیهای خشکی و دریا راه می نماید و آن كس که بادها[ی باران زا] را پیشاپیش رحمتش بشارتگر می فرستد؟ آیا معبودی 
با خداست؟ خدا برتر [و بزرگتر] است از آنچه [با او آشریک من گردانند. يا آن کس که خلق را آغاز می کند و سپس آن را 


بازمی آورد» و آن كس که از آسمان و زمين به شما روزی می دهد؟] 


- و لین 285 رل من السّماءِ ماء يا 25012 من 18 կք‏ 2284 41 -. عنكبوت / ۶۳ - . 


)417 از آنان այա‏ «جه کسی از آسمان» آبی فرو فرستاده و زمين را د يمن از مر گن այն‏ آن زنده كردانيده است؟» 
حتماً خواهند گفت: 102( 


- و من آیاته 627( الق ետք‏ طمعا و یرل من السَماءِ ماء قببخيى به الْأَرْض 18 مزتها |5 فى ذلک لیات موم յնա‏ - . 


روم 2۳ 


و از نشانه های او [اينكه] برق را برای شما بیم آور و امیدبخش می نماياند» و از آسمان به تدریج آبی فرو می فرستد» که به 
وسیله آن» زمین را پس از مر گش زنده می گرداند. در | ین [امر هم برای مردمی که تعقل می کننده قطعا نشانه هایی است.] 
- الله الى یل الاح یز سحابا یط فی الّماء کف بشاه و يَجعَلهُ كسفاً ری الْوَقَ 638 5 خلالهقذا صاب به منْ 
يَشاءٌ من عباده إذا هُمْ يَسْتَبِثِدرُونَ > »815 Ա‏ ین قبل أن بتر َه ِن قب ۾ մլն» + մար:‏ آثار رخمت الله کیف يخي 
250 بَعْدَ موتها إِنَّ ذلك 53 الْممؤتى وو علی کل 2 شي ۽ قدیژ + # ول سنا رها فا նմա‏ مخ بده یعون - 
.روم /۴۸- ۵۱ -. 


[خدا همان کسی است که بادها را می فرستد و ابری برمی انگیزد و آن را در آسمان -هر گونه بخواهد- می گستراند و 
انبوهش می گرداند» سن می بینی باران از لابلامی آن يرون می آید. و چون آن را به هر کس از بند گانش که بخواهد» 
وتا كاد آنا شا هنن هت كسد و ا տանական կարան‏ سس دنق 
]كار ی وا نکر کو چک و ر و يس از م رگش زنده می گرداند. در حقیقت. هم اوست که قطعاً زنده کننده 
مرد گان است. و اوست كه بر هر جيزى تواناست. و اگر بادى [آفت زا] بفرستيم و [کشت خود را] زردشده ببينند» قطعاً پس از 
آن کفران می کنند.) 


- و نا مِنَ الّماء ماء فا فيها من كل رَوْج كريم. -. لقمان / ۱۰ - 
و از آسمان آبی فرو فرستادیم و از هر نوع [ گیاه] نیکو در آن رويانيديم.] 
- الل ای أَرْسَلَ Բե:‏ 228 سحابا 4183 إلى ւմ:‏ میت ան‏ 25012 بَعْدَ مَؤْتِها کذلک اور - . فاطر 4 -. 


)7 خدا همان کسی است كه بادها را روانه می کند؛ د پس [بادها] ابری را برمی انگیزنده و [ ما] آن را به سوی سرزمینی مرده 


رانديم» و آن زمين را بدان [وسیله]» يس از م رگش زند گی بخشیدیم؛ رستاخیز [نیز ای ای 


- لا :5 خطت ճե)‏ 26 شهات 30« -. صافات / ۱۰ -. 


۱ 


Փ-- ` 


[مكر کسی كه [از سخن بالاییان] لا ال روز 
الفا ماء فق لك 3ան‏ 1251 تم بخرخ به رزعا ملفا لوان Է‏ 6 بهیخ تراه مض مرا م աշ Հաա:‏ 7 
لأولى «մն‏ -. زمر / - 


[مگر ندیده ای که خدا از آسمان» آبی فرود آورد يس آن را به جشمه هایی كه در [طبقات زيرين] زمين است راه داد» آنگاه 
به وسیله آن کشتزاری را که رنگهای آن گونا گون است بیرون می آورد» سپس خشک می گردد آنگاه آن را زرد فى بینی؛ 
յա‏ خاش ا کی سی رداک قط دو انق اد كر کر توا اد امن سا نع دی امدق 

عقو للق ركه آیانه و یرل کم ین եան‏ -. مزمن /۱۳- 

ات | کی ]يتن مين کو 

2 ۸ وه مه وا الک کروی‎ կետն يعو‎ արամ ակն 

[اوست کسی كه باران را - پس از آنکه [مردم] نوميد شدند - فرود من آورد» و رحمت خویش رامن گسترد و هموست 
سرپرست ستوده.) 

-۱۱/ ونا يه بَلْدَه میت كذلكك خر ۇن زخرف‎ անների لني‎ աա» 


زو آن كس كه آبی به اندازه از آسمان فرود آورد» يس به وسیله آن» سرزمینی مرده را زنده كردانيديم؛ همین گونه կ‏ 


گورها] بیرون آورده می شوید.] 


- و اختلافٍ اللیل و هار و ما بل الله من السّماء مِنْ 337 Ա-ն‏ به الأَرْض بَعْدَ مَوتها و تضریف الریاح يات لِمَوْم يَعْقِلُونَ. -. 
جائیه / 0 - 


[و [نيز در] پیاپی آمدن شب و روز و آنچه خدا از روزی از آسمان فرود آورده و به [وسیله | آن» زمين را د و ان کر 


زنده گردانیده است؛ و [همچنین در] گردش بادها [به هر سوء] برای مردمی که می اندیشند نشانه هایی است.] 


ور لطا եեք‏ با رکا ժն‏ به نا و حب الْحَصِيدٍ * و ԷՅ‏ باسقات لها 85 نَضِيدٌ * رف لاد و أخيينا به بده ե:‏ 


كذلك الْخْرُوځ -. ق / ۱۱-۹ -. 


و از آسمان آبی پر برکت فرود آوردیم» يس بدان [وسيله] باغها و دانه های درو کردنی رويانيديم. و درختان تناور خرما که 
و روى ո:‏ چیده دارند. [اینها همه] برای روزي بند كان [من] است. و با آن [ آب] سرزمین مرده ای را زنده 


- و الذاریات ذَرُواً * فالحاملات وفراً * فالجاریات يُشرا * فَالْمَقَسّماتِ أراً. -. ذاريات / ۴-١‏ - 
[س و گند به بادهاى ذره افشان و ابرهاى گرانبار» و سبكك سیران» و تقسيم کنند گان كار[ها].] 


- ففتخنا أبُواب السَّماءِ بماء ՎԱ‏ -. قمر / ۱۱ -. 


أ راق الماء الذى رون * | ات اروا ين յեն ՀՀ ՀԱՅՆ»‏ « لو تاه جَعَلْناهُ أجاجاً تلو لا شکون. - . واقعه / 
۷۰-۶۸ - 


۳ را که می‌نوشید دیده‌اید؟ آیا شما آن را از [دل] ابر سبيد فرود آورده اید» يا ما فرودآورنده ایم؟ اگر بخواهيم آن‎ անն 


تلخ می گردانیم» يس جرا سياس نمی داريد؟] 


- و أا ոՀ մամ‏ وج ذناها مث عرسا يدا و شهب و اک مه 2 ԿԱՅԱՆ‏ ی 2۱ 9 նկ‏ 
يدا * و آنا لا تدری آشوٌ رید يمن فى الأرض آم را بهم رَبّهُم رَسّداً : + و نا ما الصالحوق و ما دون ذلک كنا طراتق قدا + 
ՄԵՄ,‏ تعجر الله فى الأرض و لن تُعجرّه هرب * و آنا لما س معنا ապան տա‏ يمن بربّه فلا خاف بخساً و لا رَهَقا 
Ամ,»‏ المُسلمونَ و من القامتطون فمن سلع فَأُولئِك 1723 رَسّداً * و آما القابتطونّ 168 ժգ‏ خطباً * و أن و اشكقامُوا 


علی الطريقَّهِ أَأَسْفَناهُْ ماء عَدَقَاً -. جن /۱۶-۸-. 


و ما بر آسمان دست يافتيم و آن را پر از نگهبانان توانا و تيرهاى شهاب يافتيم. و در [آسمان] برای شنیدن» به كمين می 
نشستیم [اما] اكنون هر كه بخواهد به كوش باشدء تير شهابى در كمين خود می يابد. و ما [درست] نمی دانيم كه آيا برای 
كسانى كه در زمینند بدى خواسته شده يا پرورد گارشان برايشان هدايت خواسته است؟ و از ميان ما برخى درستكارند و برخی 
غير آنء و ما فرقه هایی كوناكونيم. و ما می دانيم كه هر گز نمی توانيم در زمين خداى را به ستوه آوریم» و هرگز او را با كريز 
[خود] درمانده نتوانيم کرد و ما چون هدايت را شنيديم بدان كرويديم؛ يس کسی که به يروردكار خود ايمان آورد» از كمى 
[ياداش] و سختی بيم ندارد. و از ميان ما برخى فرمانبردار و برخى از ما منحرفند: يس كسانى كه به فرمانند» آنان در جستجوی 
راه درستند» ولى منحرفان» هيزم جهنم خواهند بود.» و اگر [مردم] در راه درست. پایداری ورزند» قطعاً آب كوارايى بديشان 


نوشانیم. 


* | تر جمه | 


0 


ر 


1317 من الشماء ماء قال البيضاوى خروج الثمار بقدره الله و مشيته و لكن جعل الماء الممزوج بالتراب سببا فى إخراجها و ماده 
لها كالنطفه للحيوان بأن أجرى عادته بإفاضه صورها و كيفياتها على الماده الممزوجه منهما أو أبدع فى الماء قوه فاعله و فى 
الأرض قوه قابله تتولد من اجتماعهما أنواع الثمار و هو قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب و مواد كما أبدع نفوس 
الأسباب و المواد و لكن له فى إنشائها مدرجا من حال إلى حال صنعا و حكما يجدد فيها لأولى الأبصار عبرا و سكونا إلى عظم 
قدرته ليس فى إيجادها دفعه و من الأولى للابتداء سواء أريد بالسماء السحاب فان ما علاك سماء أو الفلكك فان المطر يبتدئ 
من السماء إلى السحاب و منه إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهر أو من أسباب سماويه تثير الأجزاء الرطبه من أعماق الأرض 
إلى جو الهواء فتنعقد سحابا ماطرا(۴). 


ار անան միտն‏ إنما جمع السماوات و أفرد الأرض لأن السماوات طبقات متفاصله بالذات مختلفه بالحقيقه 


بخلاف الأرضين بما 28 النّاسَ أى ينفعهم أو بالذى ينفعهم و ما رل الله من السّماءِ مِنْ ماء من الأولى 


TFA ص:‎ 


Ն «ՅՆ 
۷۰-۶۸ الواقعه:‎ .۲ -۲ 
۰۱۶ -۸ الجن:‎ ۳ ۳ 


۴- ۴ آنوار التتزیل: ج ۱ ص ۴۶. 


للابتداء و الثانيه للبيان و قال البيضاوى السماء يحتمل الفلك و السحاب و جهه العلو(۱) و قال الرازى فان قيل أ فتقولون إن الماء 
ينزل من السماء على الحقيقه أو من السحاب أو تجوزون ما قاله بعضهم من أن الشمس تؤثر فى الأرض فتخرج منها أبخره 
متصاعده فإذا وصلت الجو بردت فثقلت فنزلت من فضاء المحيط إلى ضيق المركز اتصلت فتتولد من اتصال بعض تلكك الذرات 


بالبعض قطرات هی قطرات المطر قلنا بل نقول إنه ينزل من السماء كما ذكر الله تعالى و هو الصادق فى خبره و إذا كان قادرا 
على إمساكك الماء فى السحاب فأى بعد فى أن يمسكه فى السماء و أما قول من يقول إنه من بخار الأرض فهذا ممكن فى نفسه 
لكن القطع ան‏ كذلك لا يمكن إلا بعد القول بنفى الفاعل المختار و قدم العالم و ذلك كفر لأنا متى جوزنا أن الفاعل المختار 
قادر على خلق الجسم فكيف يمكننا مع إمكان هذا القسم أن نقطع بما قالوه (۲) 


انتهی. 

عاو از آی ամն‏ مجازا ولك فيها ین 18 48 قال շներ‏ عطف على آنرل کات استدل بنزول المطر و تکون انات 
به و بث الحیوانات فى الأرض أو على أحيا فان الدواب ینمون بالخصب و یعیشون بالحیا و البث النشر و التفریق (۳) 

علی وجوه (۴) 


یقع بها النفع العظیم فى الانسان و الحیوانات ثم ذلك من وجوه آحدها آنها ماده النفس التی لو انقطع ساعه عن الحيوان لمات لا 
جرم كان وجدانه آسهل من وجدان کل شى ء و بعد الهواء الماء لأن الماء لا بد 


ص: ۳۴۹ 


ՍԹ آنوار التنزیل: ج ۱» ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. مفاتيح الغيب: ج ۲ ص ۱۰۰ لکن مع وجود الدلائل القاطعه الحاصله من التجارب العلميه يمكن حصول العلم العادى به 
كحصول العلم بوجود سائر المعاليل الطبيعيه عند وجود عللها. 

۳- ۳. آنوار التنزيل: ج ۱» ص ۱۳۲۶ 

۴- ۴. فى المصدر: على وجه يقع به. 


فيه من تكلف الاغتراف بخلاف الهواء فإن الآلات المهيأه لجذبه حاضره أبدا ثم بعد الماء الحاجه إلى الطعام شديده لكن دون 
الحاجه إلى الماء فلا جرم كان تحصيل الطعام أصعب من تحصيل الماء و بعد الطعام الحاجه إلى تحصيل المعاجين و الأدويه 
النادره قليله فلا جرم عزت هذه الأشياء و بعد المعاجين الحاجه إلى أنواع الجواهر من اليواقيت و الزبرجد نادره جدا و لا جرم 
كانت فى نهايه العزه فثبت أن كلما كان الاحتياج إليه أشد كان وجدانه أسهل و كلما كان الاحتياج إليه أقل كان وجدانه 
أصعب و ما ذلكك إلا رحمه منه على العباد و لما كانت الحاجه إلى رحمه الله أعظم الحاجات نرجو أن يكون وجدانها أسهل من 
وجدان كل شی ء و կան‏ لو لا تح رک الهواء لما جرت الفلک و هذا مما لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى فلو أراد كل من فى 
العالم أن يقلب الريح من الشمال إلى الجنوب إذا كان الهواء ساكنا أن يحركه لتعذر. 


و الشحاب الْمَعمِجر :5 السَماءِ 25113 سمى السحاب سحابا لانسحابه فى الهواء و معنى التسخير التذلیل و إنما سماه مسخرا 
لوجوه أحدها أن طبع الماء يقتضى النزول فكان بقاؤه فى جو الهواء على خلاف الطبع فلا بد من قاهر يقسره على ذلك و 
لذلک سماه بالمسخر الثانى أن هذا السحاب لو دام لعظم ضرره من حيث إنه يستر ضوء الشمس و يكثر الأمطار و لو انقطع لعظم 
ضرره لأنه يفضى إلى القحط و عدم العشب الثالث أن السحاب لا يقف فى موضع معين بل يسوقه الله تعالى بواسطه تحريكك 
الرياح إلى حيث أراد و شاء و ذلكك هو التسخیر(۱) 


انتهی. 


تلم ا ال الیضاوی یتفکرون فیها و بنظرون اا بعیون عقولهم و الکلامالمجمل فی دلاله են‏ ال ات علی وجود 
لو وه اليا انوس کته وا كا مها աաա նամա‏ وکو ملد و վարանի‏ کانمن Ն‏ سا انا 
تتح رک السماوات أو بعضها كالأرض و أن تتح رک بعکس حركتها 


ص: ۳۵۰ 


1:47 مفاتيح الغيب: ج ص‎ .١ -١ 


و بحيث تصير المنطقه دائره ماره بالقطبين و أن لا يكون لها أوج و حضيض أصلا أو على هذا الوجه لبساطتها و تساوى أجزائها 
فلا بد لها من موجد قادر حكيم يوجدها على ما تستدعيه حكمته و تقتضيه مشيته متعاليا عن معارضه غيره إذ لو كان معه إله 
يقدر على ما يقدر عليه الآخر فإن توافقت إرادتهما فالفعل إن كان لهما لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد و إن كان لأحدهما 
لزم ترجيح الفاعل بلا مرجح و عجز الآدخر النافى لإلهيته و إن اختلفت لزم التمانع و التطارد كما أشار إليه بقوله تعالى لو کات 
فيهما մլ ՀՈ‏ الله 2511( انتهى. 


و أقول قد مر فى كتاب التوحيد بسط القول فى الاستدلال بحدوث تلك الأشياء و إمكانها على افتقارها إلى صانع قديم واجب 
بذاته و اشتمالها على الحكم المتناهيه على قدرته سبحانه و علمه و حكمته و لطفه و بانتظامها و تلازمها على وحده صانعها فلا 
نجه الکلام فیها و مو الزى 931 من السّماء مام قال الرازی اختلف الناس فيه فقال الجبائی انه تعالی ينزل الماء من السماء إلى 
السحاب و من السحاب إلى الأمرض قال لأن ظاهر النص یقتضی نزول المطر من السماء و العدول عن الظاهر إلى التأویل !نما 
بحتاج إليه عند قيام الدلیل على أن إجراء اللفظ على ظاهره غير ممکن و فى هذا الموضع لم يقم دلیل على امتناع نزول المطر 
من السماء فوجب إجراء اللفظ على ظاهره و أما قول من يقول إن البخارات الكثيره تجتمع فى باطن الأرض ثم تصعد و ترتفع 
إلى الهواء فينعقد الغيم منها و يتقاطر و ذلك هو المطر فقد احتج الجبائى على فساده بوجوه الأول أن البرد قد يوجد فى وقت 
الحر بل فى صميم الصيف و نجد المطر فى أبرد وقت ينزل غير جامد و ذلكك يبطل قولهم الثانى إن البخارات إذا ارتفعت و 
تصاعدت و تفرقت لم يتولد منها قطرات الماء الثالث لو كان تولد المطر من صعود البخارات فالبخارات دائمه الارتفاع من 
البحار فوجب أن يدوم هناك نزول المطر و حيث لم يكن الأمر کذلک علمنا 


۳۵۱١ ص:‎ 


۱۳۶ آنوار التنزيل: ج » ص‎ .١ -١ 


فساد قولهم قال فثبت بهذه الوجوه أنه ليس تولد المطر من بخار الأرض. 


ثم قال والقوم إنما احتاجوا إلى هذا القول لأ-نهم اعتقدوا أن الأجسام قديمه و إذا كان الأمر كذلك امتنع دخول الزياده و 
النقصان فيها و حينئذ لا معنى لحدوث الحوادث إلا اتصاف تلك الذوات (۱) 


بصفه بعد أن كانت موصوفه بصفات أخرى فلهذا السبب احتالوا فى تكوين كل شی ء عن ماده معينه و أما المسلمون فلما 
اعتقدوا أن الأجسام محدثه و أن خالق العالم فاعل مختار قادر على خلق الأجسام كيف شاء و أراد فعند هذا لا حاجه إلى 
استخراج هذه التكلفات فثبت أن ظاهر القرآن يدل على أن الماء إنما 


ينزل من السماء و لا دليل على امتناع هذا الظاهر فوجب القول بحمله على ظاهره فثبت أن الحق سبحانه ينزل المطر من السماء 
بمعنى أنه يخلق هذه الأجسام فى السماء ثم ينزلها إلى السحاب ثم من السحاب إلى الأرض. 


و القول الثانى المراد أنزل من جانب السماء ماء. 

القول «մն‏ أثر لعن السحاتماء و سمی الله البحاب:سماء لان العف չատ‏ کل ما فوفك չնա‏ كسماء ات 
ثم قال نقل الواحدی فى البسیط عن ابن عباس يريد بالماء هاهنا المطر(۲). 

أقول: 


و رجح فى موضع آخر نزول المطر من السحاب قال لأن الإنسان ربما كان واقفا على قله جبل عال و يرى الغيم أسفل فإذا نزل 
من ذلك الجبل يرى ذلك الغيم ماطرا عليهم و إذا كان هذا الأمر مشاهدا بالبصر كان النزاع فيه باطلا و لا ینزل نقطه من المطر 
الا و معها ملک و الفلاسفه يحملون ذلك الملكك على الطبيعه الحاله فى تلك الجسميه الموجبه لذلكك النزول (۳) 


انتهى. 

وَهُوَ الذی 125 ՆՑ Շե)‏ منهم من قرأ نشرا بضم النون و الشين 
ص: ۳۵۲ 

۱- ۱. فى المصدر: الذرات. 


۲- ۲. مفاتیح الغیب: ج ۴ ص ۱۵۳. 
۳ ۳. مفاتیح الغیب» ج ۴ ص ۱۵۴. 


جمع نشور مثل رسل و رسول أى رياحا منشره مفرقه من كل جانب و قرأ ابن عامر بضم النون و إسكان الشين بتخفيف العين و 
قرأ حمزه بفتح النون و إسكان الشين مصدر نشرت الثوب ضد طويته و هنا بمعنى المفعول أو بمعنى الحياه فهو بمعنى الفاعل و 
قرأ عاصم بالباء جمع بشير أى مبشرات بالمطر أو الرحمه عَمَّى إذا «Քի‏ س حاباً մեշ‏ قال الرازى يقال أقل فلان الشى ء إذا حمله 
أى حتى إذا حملت هذه الرياح سحابا ثقالا بما فيها من الماء و المعنى أن السحاب المسيطر بالمياه العظيمه إنما يبقى معلقا فى 
الهواء لأنه تعالى دبر بحكمته أن يح رك الرياح تحريكا شديدا. فيحصل منها فوائد أحدها أن أجزاء السحاب ينضم بعضها إلى 
بعض و يتراكم و ينعقد السحاب الكثيف الماطر و ثانيها أن بسبب تلك الحركات الشديده التى فى تلك الرياح يمنه و يسره 
يمتنع على تلك الأجزاء المائيه النزول فلا جرم يبقى معلقا فى الهواء و ثالثها أن بسبب حركات تلك الرياح ينساق السحاب من 
موضع إلى موضع آخر و هو الموضع الذى علم الله تعالى احتياجهم إلى نزول الأمطار و انتفاعهم بها و رابعها أن حركه الرياح 
تاره تكون مفرقه لأ-جزاء السحاب مبطله لها و خامسها أن هذه الرياح تاره تكون مقويه للزرع و الأشجار مكمله لما فيها من 
النشوء و النماء و هى الرياح اللواقح و تاره تكون مبطله لها كما تكون فى الخريف و سادسها أن هذه الرياح تاره تكون طيبه 
لذيذه موافقه للأبدان و تاره تكون مهلكه إما بسبب ما فيها من الحراره الشديده كما فى السموم أو بسبب ما فيها من البرد 
الشديد كما فى الرياح المهلكه جدا و سابعها أن تلكك الرياح تاره تكون شرقيه و تاره تكون غربيه و شماليه و جنوبيه هذا 
ضبط ذكره بعض الناس و إلا فالرياح تهب من كل جانب من جوانب العالم و لا ضبط لها و لا اختصاص لجانب من جوانب 
العالم بها و ثامنها أن هذه 


الرياح تاره تصعد من قعر الأرض فإن من ركب البحر يشاهد أن البحر يحصل له غليان شديد فيه بسبب تولد الرياح فى قعر البحر 
إلى ما فوق البحر و حينئذ يعظم هبوب الرياح فى وجه البحر و تاره ينزل الريح من جهه الفوق فاختلاف الرياح بسبب هذه 


ص: ۳۵۳ 


المعانى أيضا عجيب و عن السدى أنه تعالى يرسل الرياح فيأتى بالسحاب ثم إنه تعالى يبسطه فى السماء كيف يشاء ثم يفتح 
أنوات السماء فسا الماء على السحاب 5 السحاب بعد ذلك و رحمته هو المطر. 
بواب տ‏ ب نم د ب فو 


إذا عرفت هذا فنقول اختلاف الریاح فى الصفات المذ کوره مع أن طبیعه الهواء واحده و تأثيرات الطبائع و الأنجم و الأفلاكك 
واحده تدل على أن هذه الأحوال لم تحصل إلا بتدبير الفاعل المختار سبحانه و تعالى ثم قال تعالى ՀԱՅ‏ لیلد مَيْتِ و المعنى أنا 
نسوق ذلك السحاب إلى بلد ميت لم ينزل فيه غيث و لا تنبت فيه خضره و السحاب لفظه مذكر و هو جمع سحابه فيجوز فيه 
التذكير و التأنيث فلذا أتى بهما فى الایه و اللام فى قوله لبلد إما بمعنى إلى أو المعنى سقناه لأجل بلد ميت ليس فيه حب نسقيه 
و الضمير فى قوله به إما راجع إلى البلد أو إلى السحاب و فى قوله فَأَخْرَجنا به عائد إلى الماء و قيل إلى البلد و على القول الأول 
ձն‏ تعالی نما بخلق الثمرات بواسطه «ե‏ 


و قال آکثر المتکلمین إن الثمار غير متولده من الماء بل الله تعالی آجری عادته بخلق النبات ابتداء عقیب اختلاط الماء بالتراب و 
قال جمهور الحكماء لا يمتنع أن يقال أنه تعالى أودع فى الماء قوه و طبيعه ثم إن تلك القوه و الطبيعه ان خوت الا جرال 
المخصوصه و المتكلمون احتجوا على فساد هذا القول بأن طبيعه الماء و التراب واحده ثم إنا نرى أنه يتولد فى النبات الواحد 
الأسحوال المختلفه مثل العنب فإن قشره بارد يابس و لحمه و ماؤه حار رطب و عجمه بارد يابس فتولد الأجسام الموصوفه 
بالصفات المختلفه من الماء و التراب يدل على آنها إنما حدثت بإحداث الفاعل المختار لا بالطبع و الخاصیه(۱) 

انتهى. 

حَوْفاً وَ طَْمَعاً قال الزمخشری فى انتصابهما وجوه الأول أنه لا يصح أن يكونا مفعولا لهما لأنهما ليسا بفاعل الفعل المعلل به إلا 


على تقدير حذف المضاف أى إراده خوف و طمع أو على معنى إخافه و إطماعا الثانى يجوز أن 


ص: ۳۵۴ 


۱- ۱. مفاتيح الغيب: ج ۴« ص ۳۵۵ 


يكونا منتصبين على الحال من البرق كأنه فى نفسه خوف و طمع و التقدير ذا خوف و ذا طمع الثالث أن يكونا حالا-من 
المخاطبين أى خائفين و طامعين. 


و قال الرازى فى كونهما خوفا و طمعا وجوه الأول أن عند لمعان البرق يخاف وقوع الصواعق و يطمع فى نزول الغيث الثانى أنه 
يخاف من المطر من له فيه ضرر كالمسافر و کمن فى جرابه التمر و الزبيب و يطمع فيه من له نفع ՀՄԱ)‏ أن كل شى ء بحصل 
فى 

الدنيا فهو خير بالنسبه إلى قوم و شر بالنسبه إلى آخرين فكذلكك المطر خير فى حق من يحتاج إليه فى أوانه شر فى حق من 
يضره ذلك եյ‏ بحسب المكان أو بحسب الزمان. 


ثم اعلم أن حدوث البرق دليل عجيب على قدره الله سبحانه و بيانه أن السحاب لا شك أنه جسم مركب من أجزاء مائيه و أجزاء 


فإن قيل لم لا يجوز أن يقال إن الريح احتقن فى داخل جرم السحاب و استولى البرد على ظاهره فانجمد السطح الظاهر منه ثم إن 
ذلك الريح يمزقه تمزيقا عنيفا فيتولد من ذلكك التمزيق الشديد حركه عنيفه و الحركه العنيفه موجبه للسخونه و هى البرق 
فالجواب أن كل ما ذكرتموه على خلاف المعقول و «Ա‏ من وجوه الأول أنه لو كان الأمر كذلكك لوجب أن يقال أينما بحصل 
البرق فلا بد و أن يحصل الرعد و هو الصوت الحادث من تمزق السحاب و معلوم أنه ليس الأمر كذلكك فإنه كثيرا ما يبحدث 
البرق القوى من غير حدوث الرعد الثانى أن السخونه الحاصله بسبب قوه الحركه مقابله بالطبيعه المائيه الموجبه للبرد و عند 
حصول هذا المعارض القوى كيف تحدث الناريه بل نقول النيران العظيمه تنطفئع بصب الماء عليها و السحاب كله ماء فکیف 


ص: ۳۵۵ 


الثالث من مذهبكم أن النار الصرفه لا لون لها البته فهب أنه حصلت الناريه بسبب قوه المحاكه الحاصله فى أجزاء السحاب لكن 
من أين حدث ذلكك اللون الأحمر فثبت أن السبب الذى ذكروه ضعيف و أن حدوث النار الخالصه فى جرم السحاب مع كونه 


ماء خالصا لا يمكن إلا بقدره القادر الحكيم. 


و يم الحات اقا السحاب اسم الجنس و الواحده سحابه و الثقال جمع ثقيله أى الثقال بالماء و اعلم أن هذا أيضا من 
دلائل القدره و الحکمه و ذلك لأن هذه الاجزاء المائیه إما يقال انها حدئت فى جو الهواء أو يقال إنها تصاعدت من وجه 
الأرض فان كان الأول وجب أن یکون حدوئها باحداث محدث حکیم قادر و هو المطلوب و إن كان الثانی و هو أن يقال إن 
تلك الأجزاء تصاعدت من الأرض فلما وصلت إلى الطبقه البارده من الهواء بردت فثقلت و رجعت إلى الأرض فنقول هذا باطل 
و ذلك لان الامظاز مه قارو ت ن الات کید واو նատի‏ مک ر ارک نارهو այա‏ کن شاعته تاره 
تدوم مده نزول المطر زمانا طويلا و تاره قليلا فاختلاف الأمطار فى هذه الصفات مع أن طبيعه الأرض »221 طبيعة الا شت 
المسخنه للبخارات واحده لا بد و أن يكون بتخصيص الفاعل المختار و أيضا فالتجربه دلت على أن للدعاء و التضرع فى نزول 
الغيث أثرا عظيما و لذلكك شرعت صلاه الاستسقاء فعلمنا أن المؤثر فيه هو قدره الفاعل لا الطبيعه الخاصه(۱) 


انتهی. 


ر سس ԿԱՆՆ‏ و اس سس ی ی وجري جاده اانه ارو یت 

یک ی سر السب سره فر مس رد یر سل مر 1 
تک Մ ՊԱ:‏ أو أن عاو ԻԻ: րն‏ یت العطر Հաջ լին‏ علیهم امس կկ‏ و غ մում‏ ضوت الزد و 

ա ա աաա‏ ري ل 


ص: ۳۵۶ 


۱- ۱. مفاتيح الغيب: ج ծ‏ ص ۳۹ 


Սա 2353‏ 2 41.2 58 أبيه قال: كان رَسُول الله صا الله عليه و آله Թ)‏ جع 1521 227297 قال الله Ա: Մ‏ بغضب ԱՆ‏ 


و لا هلکا յԱ‏ افا فل աՀ‏ 


قال ابن عباس من سمع الرعد فقال سبحان الذى :22 الرَعْدٌ بِحَمْدِهِ و ՅԱ‏ من خِيفَتِه و 28 عَلى كل شین ء قَدِيرٌ فان أصابته 


صاعقه فعلى ذنبه .)١(‏ 


ծայ)‏ من خیفته أى و تسبح الملائكه من خيفه الله تعالى و خشيته قال ابن عباس إنهم خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم 
لا يعرف أحدهم من على يمينه و من على يساره لا يشغله عن عباده الله طعام و لا شراب و لا شى ء و يُوْسِل الصّواعق فَيَصِيبٌ بها 
من يَشاءُ و يسرفها عمن يشاء إلا أنه حذف 

و رَوَوا عم أبى جغفر الباقر عليه السلام: أنَّ الصَّوَاعِقَ تُصِيبٌ )152( و عير الْمُسْلِم و ا تصیبٍ 481155 (۲). 

و قال الرازى فى قوله تعالى و يسح الرَعْْدٌ بفده أقوال الأول أن الرعد اسم ملک من الملائکه و الصوت المسموع هو صوت 


ذلك الملكك بالتسبيح و التهليل 


عن این عباس: أن الهو شالت ال صلی الله عليه و آله عن الخد ما هر ՍԱ‏ ملک وق «ՀՅԱՀ)‏ فو كل بالشکاب فع مكار يق 


من تار یوق կ:‏ الشخات خی 217 الله تعالی 521196 611 Հաւ‏ کال «ԱԱ‏ 


و عن الحسن أنه خلق من الله لیس «ՏՎ.‏ فعلی هذا القول الرعد اسم للملک الم و کل بالسحاب و صوته تسبیح لله تعالی و ذلكك 


دعن الب صلی الله علیه و آله: أن الله նեկ Հաշ ձեթ անաչ) «ար‏ و كك خسن Հն)‏ قنطفة 15.21 و ضحکه 
ոի‏ 


و اعلم أن هذا القول غير مستبعد و ذلك لأن عند أهل السنه البنيه ليست شرطا لحصول الحياه فلا يبعد من الله تعالى أن يخلق 
الحياه و العلم و القدره و النطق فى أجزاء السحاب فيكون هذا الصوت المسموع فعلا له فکیف 


ص: ۳۵۷ 


۱-۱. فى المصدر: دیته. 


يستبعد ذلك و نحن نرى أن السمندر يتولد فى النار و الضفادع تتولد فى السحاب )١(‏ 


و الدوده العظيمه ربما تولدت فى الثلوج القديمه و أيضا إذا لم يبعد تسبيح الجبال فى زمن داود عليه السلام و لا تسبيح الحصى 
فى زمن محمد صلى الله عليه و آله فكيف يبعد تسبيح السحاب. 


و على هذا القول فهذا الشی ء المسمى بالرعد ملک أو ليس بملكك فيه قولان أحدهما أنه ليس بملكك لأنه عطف عليه الملائكه 
و الثانى أنه لا يبعد أن يكون من جنس الملائكه و أفرد بالذكر على سبيل التشريف القول الثانى إن الرعد اسم لهذا الصوت 
المخصوص و مع ذلكك فان الرعد يسبح لله تعالى لأن التسبيح و التقديس و ما يجرى مجراهما ليس إلا وجود لفظ يدل على 
حصول النزاهه و التقديس لله تعالى فلما كان حدوث هذا الصوت دليلا على وجود موجود متعال عن النقص و الإمكان كان 
ذلک فى الحقيقه تسبيحا و هو معنى قوله و إِنْ مِنْ 255 ال يتريح بعشده الثالث أن المراد من کون الرعد مسبحا أن من سمع 
الرعد فإنه يسبح الله تعالى فلهذا المعنى أضيف هذا التسبيح إليه. 


الرابع من كلمات الصوفيه الرعد صعقات الملائكه و البرق زفرات آفئدتهم و المطر بكاؤهم. 


ثم قال و اعلم أن المحققين من الحكماء يذكرون أن هذه الآثار العلويه إنما تتم بقوى روحانيه فلكيه فللسحاب روح معين من 
الأرواح «ՏԱՍ‏ يدبره و كذا القول فى الرياح و سائر الآثار العلويه و هذا غير ما نقلنا أن الرعد اسم الملك. 


ثم قال أمر الصاعقه عجيب جدا و ذلكك لأنها نار تتولد فى السحاب فإذا نزلت من السحاب فربما غاضت البحر و أحرقت الحيتان 
تحت البحر و الحكماء بالغوا فى وصف قوتها و وجه الاستدلال أن النار حاره يابسه و طبيعتها ضد طبيعه السحاب فوجب أن 
يكون طبيعتها فى الحراره و اليبوسه أضعف من طبيعه النيران 


ص: ۳۵۸ 


۱- ۱. فى المصدر: فى الماء البارد. 


الحادثه عندنا على العاده لكنه ليس الأمر كذلك فإنها أقوى من نيران هذا العالم فثبت أن اختصاصها بمزيد تلكك القوه لا بد و 


و مُم يُجادِلُونَ فى له أى هؤلاء الكفار مع ظهور هذه الدلائل يجادلون فى الله و هو يحتمل وجوها أحدها أن يكون المراد الرد 
على الكافر الذى قال أخبرنا عن ربنا أ من نحاس أم حديد و ثانيها أن يكون المراد الرد على جدالهم فى إنكار البعث و إبطال 
الحشر و ثالثها الرد عليهم فى طلب سائر المعجزات و رابعها الرد عليهم فى استنزال عذاب الاستتصال. 


وَهُوَ دید Մե)‏ المشهور أن الميم أصليه و قيل زائده و المعنى شديد القوه و قيل شديد المكر و قيل شديد العقوبه و قيل 
شديد المغالبه و 5| شديد الجدال .)١(‏ 


,05 لکم قال البيضاوى أى تعيشون به و هو يشمل المطعوم و الملبوس مفعول أخرج و من الثّمَراتِ بیان له أو حال عنه و يحتمل 
عكس ذلك و يجوز أن يراد به المصدر فينتصب بالعله أو المصدر لأن أخرج فى معنى رزق (۲). 


إا من اشرق الششح قال البيضاوى بدل من كل شيطان و استراق السمع اختلاسه سرا شبه به خطفتهم اليسيره من قطان السماوات 
لما بينهم من المناسبه فى الجوهر أو بالاستدلال من أوضاع الكواكب و حركاتها و عن ابن عباس آنهم كانوا لا بحتجبون عن 
السماوات فلما ولد عیسی عليه السلام منعوا من ثلاث سماوات فلما ولد محمد صلى الله عليه و آله منعوا من كلها بالشهب و لا 
بقدح فيه تكونها قبل المولد لجواز أن يكون لها أسباب أخر و قيل الاستثناء منقطع أى و لكن من استرق السمع Հան‏ شهات أى 
فتبعه و لحقه شهاب مُبِينَ ظاهر للمبصرين و 


ص: ۳۵۹ 


۱- ۱. مفاتيح الغيب: ج ծ‏ ص ۸۳ 


۲- ۲. آنوار التنزیل: ج » ص ۶۲۷. 


الشهاب شعله نار ساطعه و قد يطلق للكوكب و السنان لما فيها من البريق (۱) 


انتهی. 


و قال الرازی لقاثل أن یقول إذا جوزتم فى الجمله أن يصعد الشیطان إلى السماوات و بختلط بالملانکه و یسمع آخبارا من 
الغیوب عنهم ثم إنها تنزل و تلقی تلك الغیوب فعلی هذا التقدیر يجب أن يخرج الاخبار عن المغیبات عن کونه معجزا دلیلا 
على الصدق و لا يقال إن الله ա‏ آخبر عن أنهم عجزوا عن ذلك بعد مولد النبی صلی الله عليه و آله لأنا نقول هذا المعجز لا 
یمکن إثباته الا بعد القطع بکون محمد صلی الله عليه و آله رسولا و القطع بهذا لا يمكن الا بواسطه المعجز و کون الاخبار عن 
الغیب معجزا لا يثبت الا بعد إبطال هذا الاحتمال و حینثذ يلزم الدور و هو باطل محال. 


و یمکن أن يجاب عنه նն‏ ثت کون محمد صلى الله عليه و آله رسولا بساثر المعجزات ثم بعد العلم بنبوته نقطع بأن الله عجز 
الشیاطین عن تلقف الغیب بهذا الطریق و عند ذلك يصير الاخبار عن الغیب معجزا و حینثذ یندفع الدور(1)انتهی. 


و آقول یمکن أن يقال يجب فى لطف الله و حکمته أن لا يمكن الکاذب فى دعوی النبوه و الامامه من هذا و إلا لزم الاغراء 
بالقبیح و لو بالنسبه إلى العوام و لذا قيل لا تجری الشعبذه آیضا على يد المدعی الکاذب فتأمل. 


و إن من شی ء الا ԱՆ»‏ 15212 أى و ما من شى ء الا و نحن قادرون على إيجاده و تکوینه أضعاف ما وجد منه فضرب 
الخزائن مثلا لاقتداره أو شبه مقدوراته بالاشاه المخروته التی لا بحوج إخراجها إلى کلفه و اجتهاد و ما نله من تلك الخزائن 
Ս‏ 1-4 مغلسوم اقتضته الحكمه و تعلقت به المشيه فان تخصيص بعضها بالإيجاد فى بعض الأوقات على بعض الصفات و 
الحالات لا بد له من مخصص حكيم و قال على بن إبراهيم الخزانه الماء الذى ينزل من السماء 


ص: لمانا 


.۶۴۵ 24 أنوار التنزيل: ج‎ .١ -١ 
.۳۸۶ مفاتیح الغيب: ج ۵ه ص‎ .۲ -۲ 


فينبت لكل ضرب من الحيوان ما قدر الله له من الغذاء(۱). 


و قال بعض المحققين أقول الأول كلام من خلا من التحصيل و الثانى تمثيل للتقريب من أفهام الجمهور و تفسير فى الظاهر و آما 
فى الباطن و التأويل فالخزائن عباره عما كتبه القلم الأعلى أولا على الوجه الكلى فى لوح القضاء المحفوظ عن التبديل الذى منه 
يجرى ثانيا على الوجه الجزئى فى لوح القدر الذى فيه المحو و الإثبات تدرجا على التنزل فإلى الأول أشير بقوله 613 من شَئْ է‏ 
إا لا حا و بقوله و دده م اكناب و إلى الثانى بقوله و ما لرل إل َر علوم و منه بزل و يظهر فى عالم الشهاده 


آراد ع به ما ذكرناه انتهى. 


20712511 887 قيل أى حوامل شبه الريح التى جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل كما شبه ما لا يكون كذلكك 
بالعقيم أو ملقحات للشجر و السحاب و نظيره الطوائح بمعنى المطيحات فى قوله و مختبط مما تطیح الطوائح 

مین کموة أى فجعلناه لكم سقيا يقال سقيته حتى روى و أسقيته نهرا أى جعلته شرابا له و ما اَم 4 بخازنیق أى قادرين 
متمكنين من إخراجه نفى عنهم ما أثبته لنفسه أو حافظين فى الغدران و العيون و الآبار و ذلكك أيضا يدل على المدبر الحكيم 
كما يدل عليه حركه الهواء فى بعض الأوقات من بعض الجهات على وجه یتفع به الناس فإن طبيعه الماء تقتضى الغور فوقوفه 


دون حد لا بد له من سبب مخصص لك مه راب قیل أى ما تشربونه و لكم صله أنزل أو خبر شراب و من تبعيضيه متعلقه به و 
تقديمها بوهم حصر المشروب فيه و لا بأس به لأن مياه العيون و الآبار منه لقوله فَسَلَكةُ աա‏ قوله که فى الْأْرْضِ 


ص: ۳۶۱ 


۳۵۰ Է 22211 تفسير‎ .١ -١ 


و 22.245 و منه يكون شجر يعنى الشجر الذى يرعاه المواشى و قيل كل ما ينبت على الأرض شجر فیه تُسِيمُونَ أى ترعون 
مواشيكم من سامت الماشيه و أسامها صاحبها و أصلها السومه و هی العلامه لأنها تؤثر بالرعى علامات ա-ն‏ 2501 بَعْدَ կք‏ 
أنبت فيها أنواع النبات بعد يبسها لِقَوْم عون տ‏ سماع تدبر و إنصاف و ری 230 هايد աալ)‏ بابس من աար‏ الاد اذا 
صارت رمادا ԽՃ‏ أى تحرکت بالنبات و ربت أى انتفخت Ճգ‏ على المجاز لأن المنبت هو الله تعالى ین کل روج աղի‏ 
كل نوع من أنواع النبات بهيج البهجه حسن الشی ء و نضارته و البهیج بمعنى المبهج قال المبرد هو الشی ء المشرق الجميل. 


أ م تر أى أ لم تعلم و قيل المراد الرؤيه بالبصر بخ رض إنما لم يقل أصبحت ليدل على بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان و 
إنما لم ينصب جوابا للاستفهام لأنه لو نصب لأعطى عكس ما هو الغرض لأن معناه إثبات الاخضرار فینقلب بالنصب إلى نفى 
الاخضرار إِنَّ الله «Հրի‏ يصل علمه أو لطفه إلى كل ما جل و دق :525 بالتدابير الظاهره و الباطنه. 

4 اف E‏ قال 31 تاد اسان قال إن الله ای اس از مانهب فا رقن ونم 
البحار إلى السماء حتى صارت عذبه صافيه بسبب ذلكك التصعيد ثم إن تلكك الذرات تأتلف و تتكيف (۱) ثم ينزله الله على قدر 
الحاجه إليه و لو لا ذلك لم ينتفع بتلك المياه لتفرقها فى قعر الأرض و لا بماء البحر لملوحته و لأنه لا حيله فى إجراء مياه البحار 
على وجه الأرض لأن البحار هى الغايه فى العمق و هذه الوجوه إنما يتمحلها من ينكر الفاعل المختار و أما من أقر به فلا حاجه 
له إلى شى ء منها 15 أى بتقدير يسلمون معه من المضره و يصلون به إلى المنفعه فى الزرع و الغرس و الشرب 


ص: ۳۶۲ 


۱-۱. فى المصدر: تتكون. 


و بمقدار ما علمنا من حاجاتهم و مصالحهم اکن فى اض قيل جعلناه ան‏ فى الأرض قال ابن عباس أنزل الله تعالى من 
الجنه خمسه أنهار سيحون و جيحون و دجله و الفرات و النيل ثم يرفعها عند خروج يأجوج و مأجوج و يرفع أيضا القرآن و ել‏ 
عَلى ذهاب به لَقادِرُونَ ی كما قدرنا على إنزاله نقدر على رفعه و إزالته و لما نبه سبحانه على عظم نعمته بخلق الماء ذكر بعده 
النعم الحاصله من الماء فقال սնն‏ کم անգ‏ من تخل و أغناب و إنما خصهما لكثره منافعهما فإنهما يقومان مقام الطعام و 
مقام الإدام و مقام الفاکهه رطبا و Լան‏ قوله لَكُمْ فيها 814 كثيرَة أى فى الجنات فكما أن فيها النخيل و الأعناب فيها الفواكه 
الكثيره و قوله وَ կե‏ 10825 الزمخشری يجوز أن يكون هذا من قولهم فلان يأكل من حرفه يحترفها و من صنعه فعلها يعنون 
أنها طعمته و جهته التى يحصل منها رزقه كأنه قال و هذه الجنات وجوه أرزاقكم و معاشكم منها تتعيشون Ը)‏ 

ألم كز بعین عقلک و لم تعلم أن الله برجي مرحاباً ی سرف و منه البضاعه المزجاه فانها يرجبها كل حد 2 لت ينه بأن 
يكون قزعا فيضم بعضها إلى بعض و بهذا الاعتبار صح بينه إذ المعنی بين أجزائه ثم Վառ‏ کاماً أى متراکما بعضه على بعض 
ری الْوَدْقَ أى المطر يخر مِنْ خلاله أى من فتوقه جمع خلل کجبال فى جبل و یرل من السّماء قيل أى من الغمام و كل ما 
علاک فهو سماؤكك مِنْ جبال فیها مِنْ 52 قبل آی قطع عظام تشبه الجبال فى عظمها أو جمودها من برد بيان للجبال و المفعول 
محذوف أى ينزل حینثذ ماء من السماء من جبال و يجوز أن تکون من الثانیه و الثالثه للتبعیض واقعه موقع المفعول و قیل المراد 


بالسماء المظله و فیها جبال من برد كما فى الأرض جبال من حجر و عليه ظواهر كثير من الأخبار و لم يدل دلیل قاطع على نفیه 
قال الرازی قال أهل الطبائع إن تکون السحاب و المطر و الثلج 


ص: ۳۶2۳ 


۱- ۱. مفاتيح الغيب: ج ծ‏ ص VA‏ 


و البرد و الطل و الصقيع فى أكثر الأمر يكون من تكاثف البخار و فى الأقل من تکاثف الهواء أما الأول فالبخار الصاعد إن كان 
قليلاا-و كان فى الهواء من الحراره ما يحلل ذلك البخار فحينئذ ينحل و ينقلب هواء و إما إن كان البخار كثيرا و لم يكن فى 
الهواء من الحراره ما يحلله فتلكك الأ-بخره المتصاعده إما أن تبلغ فى صعودها إلى الطبقه البارده من الهواء أو لا تبلغ فإن بلغت 
فإما أن يكون البرد قويا أو لا يكون فان لم يكن البرد هناك قويا تکاثف ذلك البخار بذلكك القدر من البرد و اجتمع و تقاطر 
فالبخار المجتمع هو السحاب و المتقاطر هو المطر و الديمه و الوابل إنما يكون من أمثال هذه الغيوم و أما إن كان البرد شديدا 
فلا يخلو إما أن يصل البرد إلى الأجزاء البخاريه قبل اجتماعها و انحلالها أو بعد صيرورتها كذلكك فان كان على الوجه الأول 
نزل ثلجا و إن كان على الوجه الثانى نزل بردا و أما إذا لم تبلغ الأبخره إلى الطبقه البارده فهى اما أن تكون قليله أو تكون كثيره 
فان كانت كثيره فهى تنعقد سحابا ماطرا و قد لا تنعقد أما الأول فذاک لأحد أسباب خاصه. أولها إذا منع هبوب الرياح عن 
تصاعد تلكك الأبخره و ثانيها أن تكون الرياح ضاغطه لها إلى اجتماع بسبب وقوف جبال قدام الريح و ثالثها أن تكون هناكك 
رياح متقابله متصادفه فتمنع صعود الأبخره حينئذ و رابعها أن يعرض للجزء المتقدم وقوف لثقله و بطء حركته ثم تلتصق به سائر 
الأجزاء الكثيره المدد و خامسها لشده برد الهواء القریب من الأرضن فقد يشاهد البخار يصعد فى الجبال صعودا يسيرا حتى كانه 
مکیه موضوعه علی وهده و یکون الناظر لها فوق تلک الغمامه و الذین یکونون تحت الغمامه بمطرون و الذین یکونون فوقها 
یکونون فى الشمس أما إذا كانت الابخره القلیله الارتفاع قلیله لطیفه فإذا ضربها برد الليل و کثفها و عقدها ما یکون محسوسا و 
نزل نزولا متفرقا لا بحس به الا عند اجتماع شى ء يعتد به فان لم يجمد كان طلا و إن جمد كان صقیعا و نسبه الصقیع إلى الطل 


و اما أن یکون السحاب من انقباض الهواء و ذلك عند ما يبرد الهواء و 


ص: ۳۶۴ 


ينقبض و حينئذ تحصل منه الأقسام المذكوره. 


و الجواب أنا لما ԱՍ»‏ على حدوث الأجسام و توسلنا بذلک إلى كونه سبحانه قادرا مختارا يمكنه إيجاد الأجسام لم يمكنا القطع 
بما ذكرتموه لاحتمال أنه سبحانه خلق أجزاء السحاب دفعه لا بالطريق الذى ذكرتموه و أيضا فهب أن الأمر كما ذكرتم و لكن 
الأجسام بالاتفاق ممكنه فى ذواتها ولا بد لها من مؤثر ثم إنها متمائله فاختصاص کل واحد կա‏ بصفته المعينه من الصعود و 
الهبوط و اللطافه و الكثافه و الحراره و البروده لا بد له من مخصص فإذا كان هو سبحانه خالقا لتلكك الطبائع و تلك الطبائع 
مؤثره فى هذه الأحوال و خالق السبب خالق المسبب فكان سبحانه هو الذى يزجى سحابا لأنه هو الذى خلق تلك الطبائع 


المح ركه لتلكك الأبخره من باطن الأرض إلى جو الهواء ثم تلك الأبخره ترادفت فى صعودها و التصق بعضها بالبعض فهو 
سبحانه هو الذى جعله ركاما فثبت أنه على جميع التقديرات وجه الاستدلال بهذه الأشياء على القدره و الحكمه ظاهر بين (۱) 


انتهی. 

շաճ‏ به من یشاء و بط رفن مَنْ :262 الضمیران للبرد و الاصابه بإهلاك الزرع و المال و قد بهلک الأنفس آیضا 360 سنا 
بَْقِهِ أى يقرب ضوء برق السحاب أن دعب بالأتصار آبصار الناظرين Հ)‏ من فرط الاضاءه 182« 130141 و الا بالمعاقبه 
پینهما أو بنقص أحدهما و زياده الآخر أو بتغبير أحوالهما بالحر و البرد و الظلمه و النور أو ما يعم ذلک اد فى ذلك أى فى ما 
تقدم ذكره لب 0 الأتصار أى لأولى البصائر و العقول لدلالته على وجود الصانع القديم و كمال قدرته و إحاطه علمه و չա‏ 
مشيته و تنزهه عن الحاجه و ما يفضى إليها لمن يرجع إلى بصيره. 


بُشْراً قرأ عاصم بالباء المضمومه أى مبشرات جمع بشور و ابن عامر بالنون و السكون أى ناشرات للسحاب و الكسائى بفتح النون 


مصدرا يِن 


ص: ۳۶۵ 


.۴۱۹ مفاتیح الغیب: ج ۶ ص‎ .١ -١ 


دی 2-7« أى المطر كما مر. 


ماءً طَهُوراً أى مطرا و هو اسم لما يتطهر به کالوضوء و الوقود و قيل بلیغا فى الطهاره لح به 311 Առ‏ بالنبات و التذكير لأن 
البلده فى معنى البلد 3 շան‏ كثيراً قيل يعنى أهل البوادى الذين يعيشون بالحياء و لذلكك نكر الأنعام و الأناسى و تخصيصهم 
لأن أهل المدن و القرى يقيمون بقرب الأنهار و المنابع فبهم (۱) 


و بما حولهم من الأنعام غنيه عن سقى السماء. 


الأوقات المتغايره و الصفات المتفاوته من وابل و طل و غيرهما و عن ابن عباس ما عام أمطر من عام و لكن الله قسم ذلكك بين 
عباده على ما شاء و تلا هذه الآیه أو فى الأنهار أو فى المنابع 2214 ليتفكروا و يعرفوا كمال القدره و حق النعمه فى ذلكك 
و يقوموا بشكره أو ليعتبروا بالصرف عنهم و إليهم شَأبى 01831 մլ‏ کشوراً أى إلا كفران النعمه و قله الا-كتراث لها أو 
جحودها بان یقولوا مطرنا بنوء کذا و من لا-بری الأمطار إلا من 21531 كان كافرا بخلاف من بری آنها من خلق الله و الأنواء 
وسائط أو آمارات بجعله (۲) 


و لَقَدْ 25722 242 قال البیضاوی أى صرفنا هذا القول بين الناس فى القرآن و سائر الکتب أو المطر بينهم فى البلدان المختلفه و 


الله تعالى. 
یا عدل به عن الغيبه إلى التكلم لتأكيد اختصاص الفعل بذاته و التنبيه على أن إنبات الحدائق البهیه(۳) 


المختلفه الأنواع المتباعده الطبائع من المواد المتشابهه لا يقدر عليه غيره تعالى كما آشار «յլ‏ بقوله ما كان کم أن 155 شجرها 


եյի յնա الحداقق .و هی الساشن من الأحداق وهر الاحاظه من الما و الازض أن باسات‎ շան չժ 
يريم البق مقدر بأن أو الفعل فيه منزل منزله المصدر کقولهم تسمع‎ 

ص : ۳۶۶ 

اا 


۲- ۲. يجعلها( ظ). 
۳- ۳. الأظهره الهیجه». 


بالمعيدى خير من أن تراه أو صفه لمحذوف تقديره آيه يريكم بها البرق حَحَؤفاً من الصاعقه و للمسافر նչն յ‏ فى الغيث و للمقيم 
ينس հմա‏ متصلا تاره فی السّماءِ أو(1) فى سمتها کیت يَشَاءٌ سائرا و واقفا مطبقا و غير مطبق من جانب دون جانب إلى غير 
ذلکه و چا تفا ی تطما تاره خری ری اوق ای المطر و ون جلا ԱՔ աաա‏ آصاب ردن بش ون یاوه 
یعنی بلادهم و آراضیهم إذا ՔՔ‏ یت یسیون بمجی ء الخصب أن رل علیهم أى المطر مِنْ 45 تکریر للتأكيد و الدلاله على 
تطاول عهدهم յոյն‏ و استحکام يأسهم (۲) 


و قیل الضمیر للمطر أو السحاب أو الارسال չանչ)‏ ين أى لابسین قانطین յեն‏ إلى آثار مت الله أ آثر الغیث من التبات و 
الأشجار و آنواعالشسار و لذلک جمعه ابن عامر و حمزه و الكسائى و حفص إِنَّ ذلك یعنی الذی قدر على إحياء الأرض بعد 
موتها لمحي الْمَؤتى لقادر على إحيائهم راوه مض ما أى فرأوا الأثر أو الزرع فإنه مدلول عليه بما تقدم و قيل السحاب لأنه إذا 
մանն‏ لم وهر و الام رت لقن خلت علی حرف القرظ )42 را جوالب سك «կոմա‏ 


ین کل روج أى صنف كريم أ كثير المنفعه فة فيد حاباً على حكاية الحال الماضیه استحضارا لتلكك الصوره البدیعه الداله 
على كمال الحکمه ,53 المراد بیان |حداثها بهذه الخاصیه و لذلك آسنده إليها و يجوز أن یکون اختلاف الأفعال للدلاله على 
استمرار الأمر թ-ն‏ ب الْوْضَ أى بالمطر النازل منه و ذكر السحاب كذكره أو بالسحاب فانه سبب السبب أو الصائر مطرا يَعْدَ 
مؤتها أى بعد يبسها «ՏԱՅ‏ 7783 أى مثل إحياء الموات نشور الأموات فى صحه المقدوريه إذ ليس بينهما إلا احتمال اختلاف 
الماده فى المقيس و ذلك لا مدخل له فيها و قيل فى كيفيه الإحياء فانه تعالى يرسل ماء من تحت العرش ينبت منه (۳) 


أجساد الخلق. 
ص: ۶V‏ 


۱- 1 آی( خ). 


۲- ۲. پاسهم( خ). 
۳ ۳. به( خ). 


من وت الْحَطْفَهَ الخطف الاختلاس و المراد اختلااس کلام الملاشکه مسارقه و أتبع بمعنى تبع و الشهاب ما يرى كوكبا 
انقض و ما قيل إنه بخار يصعد إلى الأثير فیشتعل فتخمين إن صح لم يناف ذلك إذ ليس فيه ما يدل على أنه ينقض من الفلكك 
و لا فی قوله تعالى و لد یا الّماء الدَّنْيا بمصابيح و جعلناها روما لسياطين فان کل نير يحصل فى الجو العالى فهو مصباح 
لأهل الأرض و زينه للسماء من حيث انه يرى كأنه على سطحه و لا يبعد أن يصير الحادث لما ذكر فى بعض الأوقات رجما 
للشياطين يتصعد إلى قرب الفلكك للتسمع و ما روى أن ذلكك حدث بميلاد النبى صلى الله عليه و آله إن صح فلعل المراد كثره 
وقوعه أو مصيره دحورا و اختلف فى أن المرجوم يتأذى به فيرجع أو يحرق به لكن قد يصيب الصاعد مره و قد لا يصيب 
كالموج لراكب السفينه و لذلكك لا يرتدعون عنه رأسا ولا يقال إن الشيطان من النار فلا يحترق لأنه ليس من النار الصرف كما 
أن الإنسان ليس من التراب الخالص مع أن النار القويه إذا استولت على الضعيفه استهلكتها ثاقبٌ أى مضى ء كأنه يثقب الجو 


بضوئه. 


021 5 السّماء ما2 قال الرازى و هو المطر و قيل كل ماء كان فى الأرض فهو من السماء ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع 
ثم يقسمه رکه աա‏ فی الْأَرْض أى فأدخله و نظمه ينابيع فى الأعرض عيونا و مسالک و مجارى كالعروق فى الأجسام Մ‏ 
ԷԸ‏ به زَرْعاً :08 Հ‏ من خضره و حمره و صفره و بياض و غير ذلكك أو مختلفا أصنافه من بر و شعير و سمسم تم هيج و 
ذلك لأنه إذا تم جفافه جاز له أن ينفصل من منابته و إن لن تتفرق أجزاؤه فتلک الأجزاء كأنها هاجت للتفرق ثم يصير خطاماً 
فتاتال!) 56 5:35« ذِكرى يعنى أن من شاهد هذه الأحوال فى النبات علم أن أحوال الحيوان و الانسان كذلكك و أنه و ان 
طال عمره فلا بد له من الانتهاء إلى أن يصير مصفر اللون منحطم الأعضاء و الأجزاء ثم 


ص: ۳۶۸ 


Լան فى المفاتیح:‎ .١ -١ 


عاقبته (۱) 


الموت فإذا كانت مشاهده هذه الأحوال فى النبات مذكره حصول مثل هذه الأحوال فى نفسه و فى حياته فحينئذ تعظم نفرته من 
الدنيا و طیباتها قال الواحدی الينابيع جمع ينبوع و هو يفعول من نبع و هو نصب بنزع الخافض كان التقدير فسلكه فى ينابيع ثم 
يَهِيجٌ أى يخضر و الحطام ما تفتت و تكسر من النبت (۲) 


انتهی. 


مِنَّ السّماءٍ )84 أى أسباب رزق کالمطر برل الْعْیتّ قال البیضاوی أى المطر الذی يغيثهم من الجدب و لذلكك خص بالنافع منها 
د ا قنطوا وا مه هه وه فى کل شن مس السها و ات و մ ծա Հն‏ الذي رل عاد 
یاحسانه و نشر رحمته الم المستحق للحمد على ذلک (۳) ماء بقَدّر أى بمقدار ینفع و لا يضر انا به նամ‏ 
النماء کذلک مثل ذلک الانشاء تُخْرَجُونَ تدشرون من قبورکم من رق أى من مطر و سماه رزقا لأنه سبه بعد مَوْتها بعد يبسها و 
تضریف الرّیاح باختلاف جهاتها و أحوالها :ն‏ مُبارَكاً أى كثير المنافع فا به Ժան»‏ آشجارا و ثمارا(۴) و حب الْحَصِيدٍ أى 
حب الزرع الذی من شأنه أن یحصد کالبر و الشعیر و ال անան‏ طوالا أو حوامل من آبسقت الشاه թյ‏ حملت فیکون من 
آفعل فهو فاعل و ٍفرادها بالذ کر لفرط ارتفاعها و کثره منافعها لها ՅՆ‏ 21122 منضود بعضه فوق بعض و المراد تراكم الطلع 
أو کثره ما فيه من التمر ,65 5121 عله لأنبتنا أو مصدر فان الانبات رزق و نا په بل աաա‏ 


ص: ۳۶۹ 


.١ -١‏ عاقبه( خ). 
كرد مفاتیح الغیب: ج ۷ ص 184 
۳- ۳. آنوار التنزيل: ج ۲» ص 144 
۴ ۴. اثمارا( خ). 


جدته لا نماء فيها کذلک ՀԻ)‏ كما حييت هذه البلده يكون خروجكم أحياء بعد موتكم. 


եյ Լո)‏ 16135 الطبرسی رحمه الله մ-ի ծ.‏ مير տխ‏ عليه السلام و هو ՀՔ:‏ عَلَى ն)‏ 2 ما 
ارات 154 قال الاح ցմ‏ الحاملات 117 ال السَحَابُ Սմ‏ فاْجاریات يشر 06 2431 յմ‏ لمات مرا 94 ՀՅա)‏ 

و روى ذلكك عن ابن عباس و مجاهد فالذاريات الرياح تذرو التراب و هشيم النبت أى تفرقه فالحاملات السحاب تحمل ثقلا من 
الماء من بلد فتصير موقره به و الوقر بالكسر ثقل الحمل على ظهر أو فى بطن (۱) فَالْجَارِياتٍ يشا أى السفن تجرى فى الماء 
جريا سهلا إلى حيث سيرت و قيل هى السحاب تجرى يسيرا إلى حيث سيرها الله من البقاع و قيل هى النجوم السبعه السياره 
աՆ 2226‏ أَمراً الملائكه يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لكثره ما فيها من المنافع للعباد 
و لما تضمنته من الدلاله على وحدانيه الله تعالى و بدائع صنعه و قيل التقدير القسم برب هذه الأشیاء(۲) انتهی. 


بماء مُنْهَمِرِ أى منصب قال الرازى المراد من الفتح و الأبواب و السماء اما حقائقها فنقول للسماء أبواب تفتح و تغلق و لا استبعاد 
فيه و هو على طريقه الاستعاره فإن الظاهر أن الماء كان من السحاب و على هذا فهو كما يقول القائل فى المطر الوابل جرت 


ميازيب السماء و فتح أفواه القرب أى كأنه كان ذلک 162 الماء اذى تَشْرَبُونَ قال البیضاوی أى العذب الصالح للشرب 


من :92 أى من السحاب و قبل هو السحاب الأبيض و ماؤه أعذب أ نحن 
ص: ۳۷۰ 
.١ -١‏ فى المجمع: الوقر ثقل الاذن. 


۳ ۳. مفاتيح الغيب: ج ۷ ص ۷۸۶ 


)3732 قدرها عة اجا أى مالعا 36 لا كو մայ‏ هذه الل الضر ամ (յա‏ قتا ماء 68 أى ل سا 
بقدر Է‏ و ورد Է ԱԶ.‏ ۱ 


الرزق و تخصيص الماء الغدق و هو الكثير بالذكر لأنه أصل المعاش و السعه و عزه وجوده بين العرب (۲). 


اقول: 
ան յանուն‏ ارو ی անկուս խանական‏ 


#«ترجمه ]وو ԱՅ‏ من الشّماء عا زو از آسمان آبی فرود آوردیم.] بیضاوی گفته: ميوه از قدرت و خواست خدا است ولى 
آب مخلوط با خاک را سبب برآمدنش ساخته و مايه آن چون نطفه برای جانوران» يعنى شیوه او است که صورت و کیفیت را 
به مايه آمیخته» از آن دو افاضه كندء يا به آب نیروی فعل داده و به زمين نیروی پذیرش که از جمع آن‌ها انواع ميوه ها يديد 


شوند با اينكه می‌تواند همه جيز را بی مايه و سبب بیافریند چنانچه اسباب و ماده ها را آفریده است. 


ولی در اين تدریج و سبب سازی عبرتی است برای روشن دلان و اعتمادی است به عظمت قدرت او که آفرینش» یکباره و بی 
سبب نیست. باران از آسمان به ابر و از ابر به زمين آیدء چنانچه ظواهر بر آن دلالت دارند يا اينكه سبب آن اسباب آسمانی‌اند 


که بخار زمين و آب را به هوا برآرند و ابر بارنده شود و ببارد. - . انوار التنزیل ۱ ۴۶ - 


« إل فى յք‏ الشماوات و ո»‏ هقی در ուր‏ آسمان‌هاو Լլա‏ كفعه اد تسد մնա‏ كتهو یک زمين برا 
آنکه ]ساق ادر قاع وهی خرات كوه ا کی جنا از աաա‏ يكلف مها الم ا Սեն)‏ جه سود حمل به 
مردم.) بيضاوى در تفسيرش گفته: لفظ سما فلكك است با خود ابر و يا بالای سر . انوار التنزيل ۱: ۱۲۶ - و رازی در 
تفسيرش گفته: اگر كفته شود: می گوئید باران از آسمان است به طور حقيقت يا از ابر است يا روا داريد آنچه را گفته اند كه 
از بخاری است که از تابش خورشید به زمين بالا می‌رود تا به جو رسد و سرد و سنگین شود و به زمين ب رگردد و از پیوست 
آن به هم قطره باران فرو ریزد. -. مفاتیح الغیب ۲: ۱۰۰ - 

كوئيم: بلكه چنانچه خدای تعالی فرموده و او راست كو است از آسمان آید و خدا که تواند آب را در ابر نگهدارد چرا 
نتواند آن را در آسمان نگهدارد» و آنکه گفته: باران از بخار زمین است محال نگفته» ولی اعتقاد بدان ممکن نیست مگر با 
نفی فاعل مختار و قول به قدم عالم و آن کفر است؛ زیرا با عقيده به اينكه فاعل مختار قادر به آفریدن جسم است چگونه 


اعتقاد کنیم بدان جه آن‌ها گفته اند. (پایان) 


ولی با وجود دلائل قطعی که از تجربه های علمی به دست آمده. حصول علم عادی بدان ممکن است چنانچه در آثار طبعی 
اسباب دیگر که وجود يابند. 


ա-ն‏ به الأض.» [زمین را پس از مر گش زنده نموده.)» و این زندگی مجازی است اوت فیها من کل այտ‏ و در آن از 


هر نوع جنبنده‌ای ,151 کرده.) 


بیضاوی در تفسیرش گفته: از فرود باران و بود شدن گیاه و نشر جانوران در زمين دلیل آورده. -. انوار التنزیل ۱: ۱۲۶ - زیرا 


موجودات با همین حاصلخيزى حاصل از نزول باران به زند گی خود ادامه مىدهند. و رازى در درباره تصرف بادها گفته: راه 
استدلال اين است که آن‌ها را رقیق و لطیف و گردش بردار آفریده» و خدا آن‌ها را چنان گرداند که برای آدمی و جانوران از 


چند راه سود بسيار دارند: 


مايه نفس کشیدن است که اگر یک ساعت از جانوران بریده شود بمیرند از اين رو بیشتر از هر چیز در دسترس است و يس 
از آن آب است که آن را بايد بر گرفت و نوشید بخلاف هوا كه خود بخود نوش می شود يس از آن نیاز جدی به خوراكك 
است ولی نه چون نیاز به آب» از این رو بدست آوردن خوراک دشوارتر از آب است. يس از خوراكك نیاز به معجون‌ها و 
داروها است که کم اتفاق افتد» و از اين رو کمیابند. 


و به دنبال آن نیاز به انواع جواهرات است از ياقوت و زبرجد که نیازی بسیار کم است و از اين رو آن‌ها بسیار کميابند؛ و ثابت 
شد هر جه بيشتر مورد نياز است يافتنش آسان‌تر و هر جه کمتر بدان نياز است بافتتش دشوارتر است» و اين نیست مگر از 
رحمت و حکمت خدا بر بنده ها» و چون نیاز به رحمت خدا بز رگ‌ترین نیازها است اميدواريم که یافتن آن آسان‌تر از هر جيز 


باشد. 


اگر هوا نمی گردید و باد نمی آمد کشتی روان نمی‌شد و کسی جز خدا بدان توانا نیست و اگر همه عالم جمع شوند که باد را 


از شمال به جنوب بر گردانند و به جریان آرند در صورتی که هوا ساکن است نتوانند. 
اه لسعاي لح قو Սնն‏ فراع նապ‏ شمان ی نف اوه سيف | Հաաա‏ حر نذا خن وا 
يكم: طبع آب فرود آمدن است و ماندنش در هوا Ա‏ به قدرتی دارد که آن را بر خلاف طبعش نگهدارد. 


دوم: اگر هميشه ابر باشد زیان دارد چون خورشید را بپوشاند و پر ببارد و اگر هیچ نباشد هم ضرر دارد چون قحط شود و گیاه 


են: 


الغيب ۲: ۱۰۲ - (پایان). 


یات )23 يَعْقَلونَ.) [برای گروهی که می «Խա‏ واقعا نشانه هایی [ گوبا] وجود دارد.! بیضاوی در تفسیرش گفته: در آن 
بينديشند و به چشم خرد آن را بنگرند و خلاصه سخن در دلالت اين نشانه ها به وجود خدا و یکتاتی‌اش اين است که: این‌ها 
اموری ممکن الوجودند و هر کدام با اينكه چند راه موجود شدن دارند به وجه مخصوصی يافت شدند. مثلا می‌شد آسمان‌ها 
بی‌حرکت باشند يا برخی آن‌ها بی‌حرکت باشند» مانند زمين يا بر وارونه حرکت کنند يا از جنوب به شمال بچرخند و يا اینکه 


فراز و فرود نداشته باشند -. انوار التتزیل ۱: ۱۲۶ -. 


يا بدين صورتی كه هست نداشته باشند چون بسيطند و اجزاء برابر دارند» و ناجار آفریننده توانا و حكيم و بی معارضى آن‌ها 
را طبق حكمت و خواست خود بدين روش مخصوص آفريده است؛ زيرا اگر با او خداى دیگر بود و توانائى او را داشت اگر 
هر دو اثر می كردند اجتماع دو مؤثر تام در یک اثر لازم می‌شد. و اگر یکی از آن‌ها اثر می کرد ترجيح بی مرجح می‌شد و 
ناتوانى ديكرى منافى خدائى او بود» و اگر با هم مخالف بودند يكديكر را دفع و طرد م ىكردند و موجودى نبود» جنانجه 
خدای تعالی بدان اشاره كرده գի‏ کان فيهما անա Վի կ Վո‏ اناق 321451 այա‏ اسان ]جز حون 


خدايانى [ديكر] وجود داشت» Նետ‏ [زمين و آسمان] تباه می شد.] 


گویم: چون در كتاب التوحيد در باره حدوث اين اشياء و اينكه به وحدت صانع آن و علم و حكمت و قدرت او اشاره دارد؛ 
دلیل آورده‌ايم لذا از تكرار آن خودداری می کنیم. 


ی هو الناع 22:12 ا )زو اوشت کی که از اسان ا Յար‏ اور تارفن ترش كلع کر انم تاره 


آن‌ها ابر بسته شود و بچکد و آن باران است جتائی چند دلیل بر نادرستی آن آورده: 


اینکه بسا در وقت كرما بلکه در قلب تابستان تگ رگ آید و در سرمای شدید باران آید و این گفته آن‌ها را تباه کند. 


بخارها چون بر آیند و بالا روند از هم بپاشند و جدا شوند و دیگر بارانی از آن‌ها يديد نگردد. 


اگر باران از بالا رفتن بخارها بود» بخارها هميشه بالا روند و بايد هميشه ببارد و چنین نیست. گفته با اين دلیل‌ها ثابت شد که 


پیدایش باران از بخار زمين نیست. - . مفاتیح الغیب ۴: ۱۵۳ - 


سپس گفته: آن مردم نیاز به اين گفته دارند از این راه که جهان را قدیم شمارند و بيش و کم در آن روا ندارند» و بنا براين 
کم و زياد در آن نشود و معنای پدیده اين است که اين ذرّات وصف خود را عوض کنند و برای همین برای هر پدیده چاره 
ای جسته اند و اما مسلمانان که معتقدند اجسام مخلوق خدایند و خدا قادر و مختار است و می‌تواند هر وقت خواهد» جسم 
آفريند» و ظاهر قرآن اين است که آب از آسمان فرود آید و دلیلی بر نشدن آن نيست و بايد ظاهر آن را كرفت و روشن شد 
که خدای سبحان باران را از آسمان به زیر آورد؛ یعنی اين اجسام را در آسمان آفریند و آن‌ها را با ابر فرو آرد و از ابر به 


زمین. 


قول دوّم: اين است كه مقصود فرود آمدن باران از سوى آسمان است نه از خود آن. 
قول سوّم: اينكه از ابر باران را فرود آرد و خدا ابر را آسمان ناميده چون عرب هر بالاى سر را سماء كويد ան‏ سقف خانه 
كه آن را سماء بيت كويند. 


من گویم: در جاى دیگر نزول باران را از ابر دانسته نه از آسمان ԿԱՏ‏ بسا آدمى در قله كوه بلندى باشد و ابرى فروتر از آن 
بنگرد» و چون از آن كوه به زیر آید بيند كه بر مردم باریده» و چون اين امر به چشم ديده شود نزاع در آن بيهوده است. و 
قطره ای باران فرو نيايد جز اينكه به همراهش فرشته ای است» و فلاسفه فرشته را طبع خود جسم دانند كه سبب فروشدن است 
-. مفاتيح الغيب ۴: ۱۵۴ - . (يايان) 


լայ 2312:‏ ال#یاع «ՆՅ‏ (و اوست که بادها را موده رسان می‌فرستد.) برخی نشر خواندند به نون و شین ضمه دار که 
جمع نشور است مانند رل که جمع رسول است. یعنی پراکنده از هر سوء و ابن عامر به ضم نون و اسکان شین خوانده و 
حمزه به فتح نون و اسکان شين به معنی زند گی يا زنده کن؛ و عاصم با باء آن را خوانده است که در اين صورت جمع بشیر 
است» یعنی شارت دهنده باران و رحمت. ای إذا Հրի‏ هاا Ան:‏ حاون اوها اک ان اش رای هر 
تفسیرش گفته: թն‏ فلان الشیء» یعنی فلانی فلان چیز را حمل کرد و در اینجا یعنی ابرهای پر باران و سنگینی را بردارند که 


در هوا آویزانند چون خدا به حکمتش بادها را به سختی بجنباند و در آن فوائدی است: 


تا پاره های ابر به هم بچسبند و درهم شوند و باران‌زا گردند. 


بر اثر اين جنبش سخت بادها به راست و چپ اين اجزاء آبی فرو نيايند و در هوا آویزان مانند تا قطره شوند. 


نا اتونادها ار سای کرد ազան‏ کد اریت تدان فاك اوران Ա‏ ان مرد ند 


گاهی بادها ابرها را از هم بياشند و از ميان ببرند تا زيانى نرسد. 


این بادها بسا كه زراعت و درخت را نیرو بخشند و نشو و نمو آن‌ها را كامل سازند و آن‌ها بادهاى آبستن کن باشند و گاهی 


نشو و نما را متوقف چون بادهاى پائیز كنند. 


بسا اين بادها خوش و لذت‌بخش باشند و تن پرورد» كاهى مهلک و نابود كننده برای كرمى سخت آن‌ها مانند بادهاى سموم يا 


اين بادها گاهی شرقى باشند و كاهى غربى يا شمالى و جنوبى و اين ضابطه كلى آن‌ها نزد مردم است و گر نه باد از هر سوى 


جهان وزد و انضباطى ندارد و منحصر به جهت خاصى نيست. 


باد گاهی از درون زمين برآيد چون كشتى سوار Վա‏ كه دريا به خاطر بادها که از آن Վալ‏ می‌جوشد و در این صورت 
وزش بادها در سطح دريا سخت Վեն‏ و كاهى از بالا به زیر آيند» و اين اختلافها در بادها هم عجيب است» و از سدّى است 
كه خدا باد را مىفرستد تا ابر آورد سپس ابر را هر گونه بخواهد در آسمان يهن كند و آنگاه درهای آسمان را گشاید و آب 


بر ابر فرو آید و پس از آن ابر ببارد. 


چون اين را دانستی گوئیم: اختلاف اوصاف مذکور بادها با اينكه طبیعت خود هوا یکی است و تأثير طبائع و اختران و افلاكك 
یکی است. دلیل است بر اينكه اين احوال حاصل نشوند جز به تدبیر թն‏ مختار سبحانه و تعالی» سپس فرمود: 4128 لیلد 


مع مه 


ميت.) [ آن را به سوی سرزمینی مرده می‌رانیم.] یعنی آن ابر را به جائی ատ»‏ که در آن گیاه نبود و باران و سبزه نبود به 
خاطر اينكه زنده شود و Ա-»-ն)‏ به.» [بيرون می آوريم.] برآورديم ենե‏ آت ارات նճա‏ وا دیش شدای ال موه 
را از آب می‌سازد» ولى بسيارى از متكلمين گفته اند: ميوه از آب برنيايد بلكه شيوه خدا است که گیاه و روئیدنی را به دنبال 


جمهور حکماء گفتند: مانعی نیست که خدا نیرو و طبعی به آب سپرده باشد که مايه يديد آمدن احوال مخصوص باشد. و 
متکلمین بر نادرستی اين گفته دلیل آوردند که طبع آب و خاک یکی است با اينكه ما می بينم كه در یک روئیدنی تنها چند 
حال گونا گون است» چون: انگور که پوستش سرد و خشک» و گوشت و آبش گرم و تره و هسته اش سرد و خشكك استء و 
يديد شدن جسمی با اين اوصاف مختلفه از آب و خاک دلیل است بر اينكه فاعل مختارش ساخته و اثر طبع و خاصیت نیست. 


- . مفاتیح الغیب ۴: ۲۳۵ - (پایان) 


مضاف می‌توان آن را مفعول له به شمار آورد و تقدیر آن چنین است: «إراده خوف و طمع». و یا حال برای برق يا مخاطبین 


هستند. 


رازى در تفسيرش گفته: در اينكه خوفند و طمع جند وجه است: 


باران مايه ترس مسافر است که از آن زيان մա‏ و مايه ترس کسی كه خرما و كشمش در انبان دارد و می‌ترسد خيس و فاسد 


هر جه در دنيا به وجود آيد برای مردمی» خوب است و برای دیگران» بد است. باران هم برای کسی كه بدان نياز دارد» خوب 


12 آتش است و بروز ضد از ضد. مخالف عقل است و بايد صانعى مختار آن را انجام كند . 

اكر گفته شود: چرا گفته نشود كه باد در درون ابر جاكير شده و سرما بر برون آن جيره كرديده و يخ زده و باد آن را به 
سختى از هم مىدرد و از آن جنبش سخت برق می‌جهد چون حركت عنيف كرما آور است. 

جوابش اين است كه همه گفته هاى شما خلاف عقل است و بیان آن از جند وجه است: 


يكم: اگر جنين بود لازم بود كه هر جا برق است رعد باشد كه آواز پاره شدن ابر استء و معلوم است كه جنين نيست زيرا 


بسيار شده كه برق قوى بى رعد جهيده است. 


دوم: اینکه گرمای حاصل از حركت در برابر طبع آب است كه مايه سردى است. با اين تعارض آتشى بوجود نيايد بلكه یک 


سوم: عقيده شما اين است كه آتش صرف بی رنكك است» كو اينكه از حركت عنيف آتش زايد ولى اين رنكك سرخ از كجا 


قدرت قادر حكيم. 


3 2255 01283122« و ابرهای گرانبار را پدیدار می کند.) بدان كه اين هم از دلائل قدرت و حكمت است؛ زيرا يا 


كفقة شو و ایال اء أب در حك هوا ندند شو تد نا انتک از ا EE‏ بد آفر فده قادر آن 
گفته شود اين اجزاء آب در جو هوا يديد شوند يا اينكه از روی زمين بالا روندء بنا بر اول بايد آفر ی يم قادر آن‌ها را 


يديد کند و مطلوب همین است. 


و بنا بر دوم بايد گفت: اين اجزاء از زمين بالا رفتند و چون به طبقه سرد هوا رسیدند سرد و سنگین شده و به زمين با زكشتندء 
گوئيم اين درست نیست برای اينكه باران‌ها مختلفند» یکبار درشت قطره و یکبار ریز یک بار به هم نزديكك و یک بار دور 
یک بار دوام دارد و یک بار اندكك آید و این اختلاف با اينكه زمين یک طبع دارد و طبع پرتوهای گرم کن هم یکی است 
بايد به تأثير و تقدير فاعل مختار باشند بعلاوه به تجربه رسیده که دعا و لابه به درگاه خدا در آمدن باران اثر بزرگی دارد و 
از این رو نماز استسقاء تشریع شده و از اینجا دانیم كه موثر در آن قدرت فاعل مختار است نه طبیعت خاصه (پایان) -. 


مفاتیح الغیب ۵: ۲۷۹ -. 


1: 


225 اعد بِحَمْدِو.) و رعد به حمد او تسبيح می گوید.] طبرسى- رحمه الله عليه- در مجمع گفته: تسبيح رعد اين است 
كه دلالت بر تنزيه خداى تعالى و وجوب سپاسش دارد. و گویا كه تسبیح كو است» و گفته اند: رعد نام فرشته ای است كه ابر 
را می‌راند و با آوازش او را به کار می‌دارد و كو او است» و از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت است که فرمود: 
راستی پرورد گار شما سبحانه و تعالی می‌فرماید: اگر بنده هايم فرمانم برند» شب به آن‌ها باران دهم و روز آفتاب بی غرّش 
رعد» و هميشه چون غرّش رعد را می‌شنید می‌فرمود: منزه است کسی که رعد تسبیح به سياس او كويد و ابن عباس می گفت: 


منزه است آنکه برايش تسبیح كويد - . مجمع البيان ۵: ۲۸۳ - . 


سالم بن عبد الله از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم روایت کرده که: چون غزّش رعد و صاعقه می‌شنید؛ می‌فرمود: بار 
خدایا ما را به خشم خود مکش و به عذابت نابود مکن و از اين بابت ما را معاف دار ابن عباس گفت: هر که غرّش رعد شنود 
و گوید: «سبحان الّذی یمالغ بخقده و الملائكة من خبفته و مُو علی کل շմ‏ ء قدیژ» (پاک و منزه است خداوندی که 


رعد [آسمانی] او را توأم با سپاسش تقدیس می کند و فرشتگان نیز از بیم جلالش | تقدیس می کنند] و او بر هر چیزی توانا 


թ‏ العلالئكة من خبفّه.» بعنی فرشته ها از ترس خدا تسبیح گویند» ابن عباس گفته: ترس آن‌ها از خدا مانند ترس آدمیزاده 
نیست» چنان است که هیچ کدام نفهمند جه در راست و چپ آن‌ها است و خوراک و نوشاب و هیچ چیز آن‌ها را از عبادت 
خدا باز մար ք տյա:‏ الصَواعق فيص یب بها مَنْ يَشاء.» [و صاعقه ها را فرو می فرستند و با آنها هر که را بخواهد مورد 
اصابت قرار می دهد. ] يعنى به هر كه خواهد برساند و از هر كه خواهد بگرداند و عبارت دوم حذف شده و از امام پنجم 
عليه الشلام روايت است كه صاعقه به مسلمان و جز مسلمان رسد ولى به کسی كه در ذكر خداست نرسد. (يايان) 


رازى در تفسیرش» درباره «و Հա‏ الرَعْدٌ 12« كفته در آن چند قول است: قول اول: رعد نام فرشته است» و آوازی كه 
شنیده شوده تيع و تهلیل او است. از ابن عباس است که بهود از پیغمبر صلی 41 علیه و آله و سلم پرسیدند: رعد چیست؟ 
فرمود: فرشته ای است که گماشته به ابر است و شلاق آتشین دارد که با آن ابر را بدان جا که خدا خواهد می‌راند» گفتند: 
غزّشی که از آن به كوش رسد؟ فرمود: راندن ابر است و از حسن است که آن یک آفریده خداست و فرشته نیست و بدین 


قول رعد نام فرشته است که گماشته به ابر است و آوازش تسبیح خداست و آن آواز را هم رعد Հան‏ 


و مؤيد آن است آنجه از ابن عباس روايت است كه چون رعد را مىشنيد می گفت: منزه است آن خدا كه تو تسبيح او كوئى 


سخنشر رعد و خنده اش برق است. 


و این قول دور از باور نیست. برای آنکه نزد اهل سنت پیکر شرط زنده بودن نیست. و از خدا به دور نیست که زند کی و 
دانش و نیرو و زبان به اجزاء ابر دهد و اين آواز مسموع کار او باشد» چگونه دور است با اينكه بینیم سمندر در آتش زابد» و 


قورباغه از ابر و در آن زاده شود» و بسا که در برف‌های دیرینه کرمی بز رگ پدیدار گردد. 


و نیز در صورتی که تسبیح جانوران در زمان حضرت داود عليه الت لام و تسبیح سنگریزه در زمان محتمد صلی الله عليه و آله 


رواست. چرا تسبیح رعد دور باشد و بنابراین آنکه رعد نام دارد فرشته است يا نه؟ دو قول است: 
یکم: فرشته نیست چون به فرشته ها عطف شده است. 
دوّم: اینکه از جنس فرشته است و از باب شرافت او جدا گانه ذ کر شده است. 


قول دوّم: اين است که رعد نام غزش ابر است» و او هم تسبیح گوی خداست؛ زیرا تسبیح و تقدیس و مانند آن‌ها همان لفظی 
است که دلالت بر پاکی و قدس دارد و چون اين صورت دلیل بر یک وجود برتر از نقص و امکان است و تسبیح خداوند می 
شود و همان است معنی قول خدای تعالی: «و إِنْ مِنْ شین աայ‏ یکفو. -. اسرا ۰-۴۴۱ إو هیچ جيز نيست مگر اینکه 
در حال (յնա‏ تسییح او می گوید.) سوّم: تسییح رعد این است که هر کس آن Ս‏ شنود؛ سبحان الله گوید؛ و این است که 


بدو واسته است. 


چهارم: صوفيه كويند: رعد شيون عارفانه فرشته هاء برق سوزش دل آن‌ها و باران كريه آن‌هاست» سپس گفته: محققين 
حكماء كفته اند: اين آثار آسمانى را نیروی روحانى فلكى است. ابر را یک روح آسمانى تدبير کند» و همجنان بادها و آثار 
دیگر را و این جز قول به اين است كه رعد نام فرشته است. 

Վան Հալա‏ ماعن عدا شر զար աԱ մակ չաթ‏ او ار ոնա‏ نان و رو وود وكافياة را سورة» وحكياد 
در اندازه نيرويش مبالغه كردند از اين راه دليل آوردند كه آتش گرم و خشك است و طبعش ضد ابر است و بايد آتش آن 


بر حسب عادت كم سوزش تراز آتش ما باشد» ولى جنين نيست و نیرومندتر از آتش اين جهان است. و بايد جنين نيروئى را 
از خداوند فاعل مختار گرفته باشد. 


«وَ هُمْ يُجادِلُونَ 4113 یعنی اين کافران با وجود اين دلائل درباره خدا ستیزه کنند و در آن چند وجه است: 
يكك: رد بر کسی است که گفت: بگو که خدای ما از مس است يا از آهن؟ 


دو: رد بر انکار آن‌ها است درباره بعث رستاخیز و ابطال حشر. 


سه: رد بر آن‌ها درباره اينكه معجزه هائی می‌خواستند و يا عذاب ريشه برانداز خواهش می کردند و او است «شدید المحال» از 
ریشه‌ی حول با میم زائده» یعنی سخت نیرو يا سخت حیله» يا سخت کیفر» يا سخت هم‌آورد و گفته اند: سخت ستیزه. -. 
շյա‏ الغیب ۵: ۶۸۲ - 


«رزقا لک [روزیی برای شما) بیضاوی در تفسیرش «ԱՏ‏ - . انوار التنزیل ۱: ۶۳۲ - : يعنى وسیله زند گی از خوراک و جامه 
و «من الثمرات» با بیان رزق است يا حال برای آن و عکس آن نيز درست است و می‌تواند مصدر از آن اراده شده باشد و 
مفعول له باشد. չո մբ‏ اشرق այ‏ (مگر آنکه استراق سمع کند.) بیضاوی گفته: مقصود شیطانی است که دزدی خبر از 
آسمان می كرفت به واسطه شباهتی كه با فرشته ها داشت و مناسبتی که در گوهر هستی آن‌ها است» يا به واسطه استدلال از 
اوضاع کواکب و حرکت آن‌ها خبری در می آورد» و از ابن عباس است که آن‌ها را مانعی از رفتن به آسمان‌ها نبود و چون 
عیسی علیه الى يلام متولد شد از سه آسمان ممنوع شدند. و چون معنن صلی اله علیه و آله به جهان آمد همه آسمان‌ها Հ‏ 


وسیله شهاب بر آن‌ها قدغن شد. 


و بودن شهاب پیش از مولد با آن منافات ندارد؛ چون ممکن است اسباب دیگر هم داشته باشد و هر که كوش می گرفت؛ 
شهابی روشن كه همه بینند» به دنبالش بود و آن شعله آتش درخشانی است و ستاره و نیزه را هم که درخشانند شهاب گویند 


- . انوار التتزیل ۱: ۶۴۵ - . (پایان) 


رازی در تفسیرش گفته: بسا کسی گوید: شما که روا دارید شیطان به آسمان‌ها بر آید و با فرشته ها بيامیزد و اخبار غيب برباید 
و به زمين آرد و به دیگری رساند؛ دیگر اخبار به غيب را نباید از معجزه شمرد و دلیل راستی دانست» نگویند که خدا خبر داده 
که آن‌ها پس از ولادت پیغمبر صلی الله عليه و آله زاین کار عاجز شدند؛ زيرا گوئیم اثبات اين معجزه توقف به قطع رسالت 
زارد و تکار هه աաա‏ تین مره رای داك آینکه 1 արատ‏ اس که يوه رال این سل ار 


نشود و دور لازم آید و آن هم محال است. 


و ممکن است جواب آن به اينكه ما نبوت او را به معجزه هاى دیگر ثابت كنيم و به دنبال آن بدانیم که خدا شیاطینی را از 


غيب دانى بدين راه عاجز کرده و آنگه اخبار از غيب معجزه باشد و دور نباشد -. مفاتيح الغيب ծ‏ ۶ - . (پایان). 


و می‌گویم: رواست گفته شود: در لطف و حكمت خدا لازم است كه دروغگو را از این راه امكان دعوى نبوت و امامت 
ندهد و گرنه واداشتن به كار زشت لازم آيد كرجه نسبت به عوام مردم باشد و از اين رو گفته اند: شعبده هم به دست مدعى 


كاذب نبوت و امامت بی أثر باشد و محقق نشود» يس نیک بينديش. 


و إِنْ مِنْ شین մլ,‏ عِنْدَنا ره [و هیچ جيز نيست مگر آنكه كنجينه هاى آن نزد ماست.) يعنى جيزى نباشد جز اينكه ما بر 
آفريدن جند برابرش توانائيم» خزائن را نمونه نيروى خود آورده يا مقدوراتش را انبار شده نموده است كه برآوردنش نياز به 
رنج و کوشش ندارد و فرموده: و ال (فرو نياريم] از آن خزینه ها մր‏ بر تقلعوم؛ (جز اندازه معلوم) كه موافق 
مک انیت درس کی աա‏ کر ی ی وی اد رقم تانق مس سر 


حکمت‌داری باشد. على بن ابراهیم گفته: خزینه آب اين است که از آسمان فرو شود و برای هر جانوری به اندازه ای که خدا 


مقدر کرده روزی بروياند و غدا آماده كند. 


یکی از محققان گفته: من گویم: تفسیر يكم سخن بی تحصیلی است و دوّمی مثلی برای نزدیک كردن مقصود به فهم عمومی 
و تفسیری سطحی است. ولی باطن و تأويل آيه اين است که خزائن از نخست نوشته های قلم اعلی است بر وجه کلی در لوح 
ԼԹ‏ که تغییر ناپذیر است که چون سرچشمه های امور جزئیه از آن در لوح قدر روان شوند که محو و اثبات دارد و خرده 
خرده فرود آیند و به اولی اشاره کرده است. به قول خود «و إِنْ من من ء إل دنا خزائنة.» و با اين قولش «و عِنْدَهُ الکتاب - 
. رعد /۳۹- و اصل کتاب نزد اوست.] 


و اشاره کرده به دومی به قول خود « ما رل Ս|‏ 12 مغلوم.» [و ما آن را جز به اندازه ای معين فرو نمی فرستيم.) و از آنجا 
فرو آید و در علم شهادت پدیدار شود و از امام سيجاد عليه الت لام است که در عرش نمونه ای از هر جه خدا در خشکی و 
دريا آفريده است» گفته: اين است تأويل قول خدا «وَ إِنْ مِنْ شی ع.) تا آخر آيه. (پایان) 


- 
ع 


و Հն) մշ‏ لواقتخ.» [و بادها را بارداركننده فرستادیم.) به باران و يا بست نكن درختان» چنانچه بادهاى دیگر را عقيم و 
ل الو ل ...3 տ:‏ او شما خزانه دار آن نيستيد.]» كه 
آن را درآورند و در حوضچه ها و چشمه ها و چاه‌ها انبار کنید و نگهذ‌ارید و | وی سكيع مان كرات ادها 
به سود مردم؛ زیرا طبع آب اين است که به اعماق زمين فرو رود و توقف آن در اندازه دسترس سببی خواهد کم من شرات.» 
که [آب] آشامیدنی شما از آن است.) یعنی آنچه می‌نوشید و «لکم» يا صله «آنزل» است يا خبر برای شراب و «من» تبعیضیه 
است و تقدیم آن نشانه اختصاص است و بر این سخن اشکالی وارد نیست چون آن چاه‌ها و چشمه‌ها از آن است بنابر قول 
خدا «فسلکه ینابیع» و اين قولش «فأسكناه فى 223« )42.3 ՆԽ‏ و گیاهی که چهارپایان شما در آن می‌چرند و گفته اند: 
هر آنچه رويد درخت نام دارد. «فيه تسیمون» یعنی چهارپایان شما در آن می‌چرند و از «ե,‏ (سامت الماشیه) گرفته شده و 
اصل آن السومه است و آن به معنای علامت است. )»| چهارپایان را علامت می گذاشتند. 


فاخا 25014 12 կ‏ یعنی يس از خشکی زمينء انواع گیاه در آن رویانید. «لقوم یسمعون» یعنی با گوش‌دادن همراه 
تدبر و انصاف. »و ترى الارض هامده» يعنى مرده و خشک و از (همدت النار) گرفته شده و آن زمانی است كه آتش خاكستر 
شود. و «اهتزت» یعنی با گیاه به جوش و خروش درآمد و «ربت» یعنی رشد و نمو کرد و«أنبتت» اسناد انبات به زمين از باب 
مجاز است. زیرا خداست که گیاهی می‌رویاند و «بهيج) به طراوت و زیبایی چیزی گویند و مبرد گفته است که آن چیزی 


درخشان و زیباست. 


«ألم ترا يعنى آيا نمى دانى و كفته شده است كه مراد ديدن با جشم ظاهرى است. «فتصبح الأرض» و در اد ين جمله (أصبحت) 
نیاورده» تا بر تجدد بارش باران دلالت كند و فعل را منصوب نیاورده» زيرا در اين صورت خلاف مقصود از آن برداشت «լ»‏ 
شد زيرا معناى آن اثبات اخضرار است و با نصب به نفى اخضرار تغيير می كند و ծի‏ الله لطيف» يعنى علمش به هر جه 
كوحكك و بز رگ باشد احاطه دارد و «خبیر» يعنى آ كاه به تدابير ظاهر و باطن است. 


زو از անչար‏ ژو از آسمان آبى فرود آوردیم.) رازى در تفسيرش كفته: هر كه سما را ابر دانستهء گفته: خداى 


تعالى بخار را از تک زمين و از دريا بالا برده مانند عرق تا زلال و خوشگوار شود سپس ذرات آب آن به هم بيوندد و شكل 
گیرد» و خدا به اندازه نياز آن را فرود آورد» و اگر نه جنين بود کسی از آن سود نمی‌برد؛ زيرا در تک زمين يراكنده بودند و 


در دريا شور بودند» و نمی‌شد آب دريا را به سطح زمين روان كرد چون فروتر از آنند. - . مفاتيح الغيب ۵: ۲۷۸ - 


Ն:‏ (باندازه اى] كه زيانبخش نباشد و سودمند باشد برای زراعت و درختكارى و نوشيدن و آنچه خدا نياز و صلاح آن‌ها 


داند» «قَأْسْكنَاءُ فى 251« 9 آن را در زمين جاى دادیم.)» ويايدار ساختيم : 


ابن عباس گفته: خدای تعالى از بهشت ينج نهر فرو آورد: سیحون, جیحون دجله» فرات و نيل مصر و چون يأجوج و مأجوج 
آيند آن‌ها را بركيرد و قرآن Ս‏ هم بالا ,5 «وَ Սլ‏ غلی ذهاب به لَقَادِرُونَ.» إو ما برای از بين بردن آن مسلماً تواناييم.) چنانچه 


بر فرو آوردنش توانا بوديم. 


و چون خدا نعمت آب را يادآور کرد نعمتهاى حاصله از آن را ذكر كرد و فرمود: نا کم په جات من تخل و آغناب.» 
(پس برای شما به وسيله آن باغهايى از درختان خرما و انگور يديدار کردیم.] اين دو را نام برد چون سود بسيار دارند» هم 
خوراکند و هم نان خورش» هم میوه تر و خشک» کم فيها ماک کثیرة.» (در آنها برای شما ميوه هاى فراوان است.) يعنى 
در اين باغ‌ها که نخل و تاک وه գանակ‏ اس կո‏ كلو وا او وف 


زه آیا به چشم خرد نیینی ֆլ ԿՏ‏ اي 15 نكيم و a E‏ و کالا 
را مزجات گویند که هر کس آن را براند؛ 63 لت 42 تکه յեն‏ به هم پیوند دهده وك աան 34 Հա‏ نوا 
مترا کم می‌سازد.] و بینی که باران از سوراخ‌های آن فرود آید و هم تکه های بزركك چون اقَتَرَى الْوَدْقَ.» یعنی باران را می.. 

بینی «بخرج من خلاله؛ که از سوراخ‌های آن خارج می‌شود و (خلال) جمع (خلل) است مانند (جبال) جمع (جبل) و «و ینزل 
اي ր‏ [از 
ابر يخ زده ]که در آنجاست تگرگی فرو می ریزد) د یعنی تکه‌های بز رگ که در بز ركى و جمود كوه را مانند. و مفعول (ینزل) 
محذوف است و منظور اين است که آبی از آسمان فرو می‌فرستد يا از كودهاء و (من) سوم برای تبعیض است و به جای مفعول 
آمده است. گفته اند: در مظله کوه‌ها از تگ رک است» چنانجه در زمین کوه‌ها از سنگ است. و ظاهر بسیاری از اخبار بر آن 


دلالت دارد و دلیل قطعی بر نفی آن نیست. 


رازی در تفسیرش گفته: مادیون گویند: يديد شدن ابر و باران و برف و تگ رگ و شبنم و عزو بیشترش از درهم شدن بخار 
است و کمترش از درهم شدن خود هواء اما اولی اگر بخاری که بالا رفته اندكك باشد و هوا گرم باشد که آن را از هم بپاشد 
تبدیل به هوا شود» و اگر بسيار باشد و گرمی هوا نتواند آن را از هم بپاشد بالا رود تا به طبقه سرد هوا رسد يا فروتر بمانده اگر 
زنند تگرگ 555 و اگر سرما سخت نباشد آن بخار به تناسب سرما درهم شود و فراهم گردد و بچکد. 


بخار درهم شده ابر است و آنچه بچکد باران است. و نرمه باران و ترشحات هوا هم از اب ين ابرها است و اگر بخار از طبقه سرد 


فروتر ماند هوا كم يا بیش باشد. اكر بسيار باشد ابر گردد و ببارد و كاه ابر نشود» و بالا نرفتن بخار بسيار تا طبقه سرد هوا چند 
علت دارد: 


جلو گیری بادها از بالا رفتن آن بخارها. 


فشار باد آنها را كرد هم كند و درهم نمايد براى آنكه كوه در برابر باد باشد. 


بادها از هر طرف بوزند و با هم تصادف کنند و مانع از بالا رفتن بخار شوند. 


خی كيش ر انت :سكين و كنك بإشد .و پاستاو كت فر մնա Սնն‏ و մանա‏ 


هواى نزديكك زمين سرد باشد و آن‌ها را نگهدارد جه بسا ديده شود كه بخار اندكى در برابر كوه بالا رفته و به مانند جادرى بر 
فراز دره كوه كشيده شده و بيننده آن از بالاى كوه بر فراز آن باشد و آن‌ها كه زير آن تکه ابرند باران دارند و آنان که بالاى 
آنند در آفتابند و اگر بخار کم بالا رفته و اندكك و لطیف است و به سرمای شب دچار شده» و درهم و بسته شده و در حال 
پراکند گی فرود آمده که جز پس از فراهم شدن مقدار بسیاری از آن احساس نشود اگر يخ نزند شبنم باشد و اگر يخ زند 


عزو باشد. 


و بسا که ابر از درهم شدن و پیچیدن خود هوا باشد در صورتی که هوا باد سرد شود و درهم رود و باز هم همه اين اقسام از 


آن به وجود آید. 


جواب اين است که چون حدوث اجسام را ثابت کردیم و يذيرفتيم که خدا قادر و مختار است و می‌تواند جسم آفريند» نمی.. 
توانیم به گفته شما قطع داشته باشیم جه بسا خدا ابر را یکباره بیافریند نه از راهى که شما گفتید» بعلاوه فرض كن چنان است 
كه شما گفتید ولی جسم در ذات خود ممکن الوجود است و بايد مؤثرى داشته باشد و همانند. و امتیاز آن‌ها به وضعی معین 
از بالا رفتن و فرو آمدن و لطافت و کثافت و گرمی و سردی علتی می‌خواهد. و چون خدا طبیعت آفرین است و طبیعت در اين 


احوال اثر 55 خالق اين احوال هم هست. 


و بنابراین او است كه ابر را می‌راند چون او طبع جنباننده اين بخارها را از درون زمين تا ج هوا آفریده» و آنگاه اينها ՍԱ»‏ 


هم شدند و به هم جسبيدند و خداست که آن‌ها را درهم کرده» و Հան‏ شد كه به هر تقدير راه استدلال با اين جيزها بر قدرت 


Հյաթ:‏ به من شاء و بَضرفه عَنْ مَنْ یشام.» زو هر كه را بخواهد بدان گزند می رساندء و آن را از هر كه بخواهد باز می 
دارد.] رساندن, هلاک كردن زرع و مال است و بسا نفس, «یکاد سنا بَرقه.» [نزدیک است روشنی برقش [نور] را از بيخ 
ببرد.] از بینند گان برای فرط درخشش آن « یل الله 181 و ايان [خداوند شب و روز را دگرگون می کند.1 که به دنبال 
یک دیگرند و از هم می کاهند يا گرم و سرد و تاریک و روشن می‌شوند ծր‏ فی ذلک» [راستی در آن) چه ذکر شد العئدة 
ا اعا له ير اف مان مر خر اس که میت վա‏ کا رز رل و ماه յ աա‏ کیال قارت 


او و احاطه علم و نفوذ مشیّت و بی نیازی او دلیلند. 


«بُشرا» با باء ضمه دار در قرائت عاصم یعنی مده بخش» «نشراً» بنون و سکون شین در قرائت ابن عامر به معنی يراكنده كن ابر 


است. 


«ماءً طهُوراً» [آبی پاک ) یعنی باران» طهور نام وسیله پاکی است چون وضوء و وقود الْنَحى بده ն) «էճ‏ به وسیله آن 
سرزمینی مرده را زنده کنیم. به وسیله گیاه 3 آناستیی کثیرآ؛ زو مردم بسیاری را یعنی بیابان گردانی که به آب باران زنده 


اند» برای اينكه مردم شهر و آبادی از نهر و چاه بهره برند. 


122 3722 165« و قطعاً آن [پند] را ميان آنان گوناگون ساختیم. ] بیضاوی گفته: یعنی اين گفتار را در قرآن و کتب 
دیگ ميان مردم نشر دادیم يا باران را در سرزمينهاى مختلف و در هر وقت و به هر وصف از تند و آرام فرو آوردیم. از ابن 
عباس است که سالی از سال دیگر پرباران‌تر نیست ولی خدا آن را ծե‏ بنده Խն‏ چنانچه خواهد پخش کند و این آیه را 
خواند يا در چاه‌ها و نهرها و منابع تقسیم کردم ն) ՍՏ‏ سيد و كمال درت و خن نفس وا هد وش کر 
گزارند يا با دريغ از آن و اعطای آن عبرت گيرند؛ ابی اکت الاس կ‏ کفوراٌ» ژوآلی ] بیشتر مردم جز ناسپاسی نخواستند. 
و بی اعتنائی و انكاز را پیشه کردند و گفتند: باران از فلان ستاره بوده و کسی که ستاره ها را اثر بخش در باران داند كافر 


ատ Տեա ամա‏ که ای را մա‏ هذا فان Հրա նեան նանա‏ مارگ 


)228( ريس رويانديم) به خود نسبت داد برای تأكيد اينكه كار ویژه او است و آكهى بر اينكه روياندن باغهاى خرّم به هر 
گونه و با طبع گوناگون و دور از هم از مايه مانند هم جز به قدرت خدا نيست و ծա‏ به قول خود اشاره كرد «ما كانّ لكم آن 


խան‏ مها كان տանա‏ که دراش ورا رواد 


الريك 332« برق را برای بيم و اميد به شما می نمایاند.]» در اينجا (أن) در تقدير كرفته شده و يا فعل به منزله مصدر است 
مانند این سخن عرب: «تسمع بالمعيدى خير من أن تراه» يا اين فعل صفتى برای یک اسم محذوف است و تقدير آن اين است 
(آيه يريكم بها البرق). «Օշո‏ (ترساننده] از صاعقه و هراس آور برای مسافرء «وَ طَمَعاً» و طمع بخش) در باران و برای 
ا عا[ سن انرا كهزانك: "ره دلق لام ادن اسان ا Ա Նան‏ کف ای اهر و 


و 
و 
- 


رونده وايستاده همه كير و جز آن در یک جانب «و يَجْعَلهُ کت فاً.» [و به صورت يارههاى گوناگون در می‌آورد.] بار ديكر 


:93531228 بينى باران یر مِنْ خلاله.» از روزنه هاى آن برآ يده «شاذا أصاب به مَنْ يَسَاءُ مِنْ عباده » يعنى هر كاه به 
سرزمین و زمین‌های آنان ببارد. թր‏ هُمْ Աշա:‏ در این صورت می‌بینی که حاصلخیزی را به هم بشارت می‌دهند كه Ֆի‏ 
«ՔԱ Մտ‏ يعنى باران «من قبله» تکرار است به قصد تاکید.و دلالت دارد بر مدت ناسپاسی ایشان طولانی شده و به کلی 
مأيوس شده‌اند و گفته‌اند که ضمیر به مطر يا سحاب و يا ارسال برمی گردد. «لمبلسین» یعنی نومید «فانظر إلى آ ار رحمت الله) 
یعنی اثر باران بر گیاه و درختان و میوه‌ها و به همین علت ابن عامر و حمزه و کسائی و حفص آن را جمع به شمار آورده‌اند. 
«إن ذلک» بعنی کسی كه به زنده كردن زمين يس از مركك آن قادر است «لمحیی الموتی» می‌تواند مرد كان را نيز زنده کند. 
աշ ՏԵ"‏ یعنی زراعت را زرد بینشد كه اثر باران است و يا ابر را كه سبب آن است» چون ابر زرد باران ندارد و لاحم 


موطثه برای قسم است كه بر حرف شرط وارد شده و اين قولش «لظلوا» جواب آن است و سد مسد جزاء است. 


«من كل زوج» يعنى از هر صنفى «کریم» يعنى بسيار سودمند «فتثير سحابًه حكايت حال ماضى با فعل مضارع است تا بدين 
تصویر بکشد و ممکن است که التاق زمان افعال برای دلالت بر استمرار آن کار باشد. ա-ն)‏ ف الأرض» թ‏ با بارن 


فرود آمده زمين را زنده کردیم. (بعد կշ»‏ یعنی بعد از خشکی آن. 


ակաճնււմ 174 «51151‏ اش ا "ته Հատած‏ مرت رن د کو ترصن մանական‏ 
مقدورند؛ زيرا با هم تفاوتی ندارند جز اختلاف ماده و آن را در این قدرت اثری نیست. و گفته اند: مقصود وضع زنده شدن 


مرده ها است که خدای تعالی بارانی از زیر عرش ببارد و با آن Տա‏ همه مرد گان برویند و درست شوند. 


Հեյ»). مَنْ خطت الْحَطفه.» (مگر کسی كه [از سخن بالاییان] یکباره استراق سمع کند.] یعنی سخنی از فرشته ها‎ մխ 
شهابٌ ثاقبٌ.» که شهابی شکافنده از پی او می تازد!1 یعنی ستاره ای که فرو افتد. و اينكه گفته اند: آن ستاره بخاری است‎ 


که به اثير رسیده و آتش گرفته یک تخمین است و منافی با آيه نیست؛ زیرا در آن Հաւ‏ که از فلكك فرو افتد و نه در قول 


A 4 


ե 


Հարա ան ՆԱՏ زو تفت اق‎ ենե ربا السماه لديا بمصابيح و جَعَلناها تخوما‎ E 
دادیم و آن را مايه طرد شياطين [- قوای مزاحم] كردانيديم.) زيرا هر درخشنده در فضاى عالى چراغ برای زمين است و زيور‎ 


براى آسمان است از اين رو كه در سطح آن نمود دارد. 


و دور نیست كه اين يديده بخارى گاهی سبب راندن شيطانى شود كه نزد فلكك رود تا كوش گیرد» و روايت اينكه آن يس از 
تولد پیغمبر صلی الله عليه و آله رخ داده» اگر درست باشد شايد مقصود كثرت وقوع آن است» يا اينكه از آن وقت وسيله 
راندن شده است و اختلاف است که هدف آن آزار بيند و ب رگردد يا بسوزد. ولى بسا كه خطا كند و به شيطان نرسد. مانند 


موج برای كشتى سوار» و از این رو به كلى دست از خبر دزدى پر ندارند . 


گفته نود شیطان از آتش است و نسوزد؛ زیرا او از آتش صرف نیست ման‏ آدمی که از خاک صرف نیست. با آنکه آتش 


تند آتش سست را نابود سازد «اقب» یعنی با پرتوش هوا را بشکافد. 


رل من الشماء ماء» (از آسمان آبی فرو فرستاد.ارازی در تفسیرش گفته: آن آب‌باران است» و گفته اند هر چه آب در 


زمين است از آسمان است و خدا آن را به یک موضعی می‌فرستد و پخش می كند که ան‏ فى الأْض.' اا 
جشمه هايى كه در [طبقات زيرين] زمين است راه داد.) كه رككهاى جسم زمینند 2 خر به َوعاً ԱՅ:‏ لاه [آنكاه به 
وسيله آن كشتزارى را که رنگهای آن كوناكون است بيرون می آورد.] سبز» سرخ زرد و سفيد و جز آن» يا به انواع مختلف 
از گندم و جو و كنجد «ثم یهیج» و آن بدين خاطر است كه كياه وقتى كه به طور كلى خشكك شودءاز محل رويش خود جدا 
می‌شود؛هر چند اجزا آن از هم جدا نشود سپ سپس به شکل «حطاما» یعنی تکه‌های کوچک درمی آید «اٍن فی ذلک لد کری» 
ՏՐ Ի‏ ا | 
«Լեն‏ بالاخره عمرش به سرمیآید تا اينكه رنگش به زردی گراید و اعضا و اجزایش يش درهم ریزد و آنگه عاقبتش م رگ 
خواهد بود و وقتی مشاهده اين حالات در گیاهان» باعث پدیدارشدن اين حالت در شخص شود در اين حال نفرتش از Ա5‏ و 
خوشی‌های بیشتر می‌شود. و واحدی گفته: ینابیع جمع ینبوع و بر وزن یفعول از ريشه نبع است و منصوب به نزع خافض است و 
تقدیر آن چنین است: (فسلکه فى ينابيع). «ثم يهيج) یعنی سبز می‌شود و حطام آن تکه‌ها و خرده‌های گیاه است. (پایان). - . 
مفاتیح الغیب ۷: ۲۳۹ - 


2-22 السّماء ,03« از آسمان روزی.] يعنى اسباب روزى چون باران درل «Հի‏ ژباران فرو մքո:‏ بیضاوی در 
تفسيرش گفته: يعنى بارانى كه از قحطى به فرياد آنها رسد و مقصود باران نافع است «من بعد ما մետ‏ يعنى از آن ناامید 
شدند «و پنشر رحمته» رحمتش را در همه جيز از دشت و كوه و كياه و جانوران مىيراكند «و هو الولی» يعنى کسی كه با 
احسان و رحمتش ولایت دارد «الحمید» و برای این رحمتش سزوار եա‏ است. - . انوار التنزیل ۲: ۳۹۹ - «ماء بقدر» یعنی به 
ی ی وا աաա ԱԱ‏ 
یعنی مثل آن رشد و نمو «تخرجون) یعنی از قبورشان برانگیخته می‌شوند. «من رزق» یعنی از باران و باران را روزی نامیده زیرا 
سبب روزی است «بعد موتها ر پس از خشکیدن آن «و تصریف الریاح» با جهت‌های مختلف و حالات گوناگون չայ‏ مبارکا؛ 
یعنی بسیار سودمند «فأنبتنا به جنات» یعنی درختان و میوه‌های فراوان با آن رويانيديم. «و حب الحصید» یعنی دانه‌ی کشت که 
لازمه درو است مانند گندم و جو. «و النخل باسقات» یعنی نخل‌های طولانی يا باردار كه در اين صورت از (آبسقت الشاه) 
گرفته شده و آن به زمانی است که گوسفند باردار است و اينكه تنها از نخل نام برده به سبب ارتفاع و زیادی سود آن است. 
«لها طلع نضید» یعنی روی هم انباشته شده و مراد تراکم شاخه‌ها و يا فراوانی خرماهای آن است. «رزقاً للعباد» که رزق در اینجا 
مفعول له است و به معنای علت رویانیدن است يا مصدری است بدین معنی که رویانیدن رزق است. «و أحيينا به بلده متا 
یعنی زمینی که هیچ رشد و نموی در آن نیست. «كذلك الخروج» همانطور که اين شهر زنده شد.شما نيز بعد از م رگ زنده 


خواهید شد. 


11 ریات درو (س و گند به بادهای پراکنده کننده.]» طبرسی- رحمه الله عليه- در مجمع گفته: از ابن کواء روایت است که 
از امير المؤمنين عليه 5.51( پرسید و او بر منبر خطبه می‌خواند که «الذَّارِياتِ دروا چیست؟ فرمود: بادهاء گفت: «فالحاملات 
وفر» [ يس [سو گند] به بادهای ՀԱԱ Հիմ‏ ابره گفت: «فالجاریات شرا وشن [س و արտ‏ کشت ան‏ كيه 
آسانی روانند.؟ فرمود: کشتی‌ها؛ گفت: անման‏ ۳1 [پس [ [س و گند] به بادهای تقسیم کننده ه ابرها و باران‌ها. 1 فرمود: 


فرشته ها. 


و از ابن عباس و مجاهد هم روايت شده «ذاريات» بادها است که خاک و خاشاكك را می աակ‏ «حاملات» ابر كه آب را از 


جايى به جائى حمل كنند و بدان سنگین بار باشند» «وقر» بار سنگینی است بر دوش يا درون» «فالجاريات يسراً» كشتى كه به 


آسانى بر آب روان است تا هر جا برده شود» و گفته اند: آن هم ابر است كه به آسانى به هر سرزمينى خدا آن را می‌برد. 


و گفته اند: هفت ستاره ستارند. و «المقسمات امرا» فرشته هايند كه امور را طبق فرمان ميان مردم پخش کنند» خدا به اين 
جيزها سوكند ياد کرده» چون برای بنده ها سودمند و دليل بر یگانگی خدا و بدائع صنعش باشند» كفته اند: مقصود سو كند به 


پرورد گار اين جيزها است. - . مجمع البيان Վ‏ ۱۵۲ - (يايان) 


Լ»)‏ مُنْهَمِرا [آبى ریزان)» در تفسيرش گفته: مقصود از گشودن و از ابواب و از سماء يا حقيقت آن‌ها است و گوئیم 
آسمان‌ها در دارند و باز و بسته شود و دور تست و يا بر سبیل استعاره است» عون ظاهر اين است که آب باران از ابر است و 
اين تعبیر چنان است که در باران تند گویند: ناودان به آسمان گذاشتند» يا درهای مشک را كشودنده یعنی به مانند آن است. 
- . مفاتیح الغیب ۷: ۷۸۶ - 

ճի‏ رم չե)‏ اذى تم 66258 (آیا آبی را که می‌نوشید دیده‌اید؟! بیضاوی در تفسیرش گفته: یعنی آب گوارا و وشیدنی که 
از ابر آمده ابر سفيد كه آبش كواراتر است «أم نحن المنزلون» يا مائيم فرو آورش ն‏ قدرت خویش» «جعلناه أجاجاً) يعنى شور 
«فلولا تشکرون» يس چرا برای اين نعمتهاى ضرورى شكر نمی كنيد. - انوار التنزيل ۲: ۴۹۲ - 


لأس مَِنَامُمْ ماء عفا.» (قطعاً آب گوارایی بديشان نوشانیم.]؛ يعنى روزى فراوان و آب فراوان را به آن‌ها دادیم برای آنكه 
مايه زند گی و فراوانى است و ميان عرب كمياب بوده. 


می‌گویم: تفسير باقى سوره در باب جن آيد و در آن جيزها است كه مناسب اين باب است. 
* | ترجمه ] 
روايات 


۹۳ 


وا رو یا e e‏ سر ام ا و و 
قال: ال: خر هِشَامُ بْنُ ա‏ ملک حاجاً مَعَهُ ل لي لمر م َال مامت تفر ذا قال 
اق ها ل ع لع هی بن فيل د ا ش لس عن ماك تا بجی կ վտ‏ ِي أو وصل չք‏ ال ِنَم 
55 نک նձ‏ ذلك 226 211 SS‏ عفن له و مب یی كقزر أذ 
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ԱՏ ۱ج ۱ رار ھر‎ ԱՆ աԱ لي‎ աա 
نی ی یرما و الما یه موز لب رات‎ Աման العا على‎ գանի 18422 كان‎ «աա «անգ 
لها آراد أذ قلق 251 آمر الاح فص ریت اا كى ضار هوبا و‎ 


2 - 


Տար աԱ»‏ عی الأرْضٌ ین մա Հա‏ الله تارك 03812627 یب وضع لاس տմ‏ ببكة 0851( Բ‏ تک الوب 


5512« 3 ای اماك فا را | معا السَّمَاءَ ԱԲ: Շե) ջն‏ ا 
وَسَطِهِ دخان اطع مِنْ յն չք‏ فخلق من السّمَاءَ و جعل կջ‏ 


էլ 


5 


عّی ارد تھا فخرج من دک թայ»‏ 


ص: ۳۷/۱ 


.۴۹۲ آنوار التنزیل: ج ۲» ص‎ .۱ -١ 
.۵۵۵ آنوار التنزیل: ج ۲» ص‎ .۲ -۲ 
۳ ثم الأزياءة‎ 


۴ ۴ آل عمران: .4١‏ 


2223 و النتجوع و مَمَازِلَ | لشهس و الم و جا اق الک و كانت 2121 ع على لرن الْماء اضر و کانت 251 
202 18316378 الب و کانتا وتكن لیس لَهُمَا باب و لَمْ يكن 250 باب و هو الت 3 تعطر() կն Հաա‏ 
4:88 1221 ببالمطر و تق الْأْرْض بالتجات و لک 45 4 عر و جل أو لم يد الذيق 28 أن الشماوات و الْأضّ كاتا 27 


2:84 قَقَالَ الم و الله ما نی յ‏ را الک دیت 321 قط آعذ على չան‏ 20254342 لدا ال و آنا 1.1 
آنک این تیش «այտ աա‏ 


**[ترجمه ]تفسیر قمی: هشام بن عبد الملك به قصد حج خارج شد. در حالی که ابرش کلبی نيز با او بود. آن دو امام جعفر 
صادق عليه السلام را در مسجد دیدند و هشام به ابرش گفت: اين مرد را می شناسی؟ او گفت: نه. هشام گفت: اين همان 
کسی است که شیعیان به خاطر فراوانی علمش او را پیامبر می خوانند. سپس ابرش گفت: من از او سئوال هایی می پرسم که 
تنها پیامبر و یا وصی او می توانند پاسخ گویند. هشام گفت: دوست دارم که اين کار را انجام دهی. سپس ابرش نزد امام جعفر 
صادق عليه السلام رفت و گفت: ای ابا عبدالله! مرا در مورد آيه ول يَرَ الذین کفژوا أن աեւ‏ 250 كاتا رم 


աան‏ آگاه كن و بكو شکاف زمين و آسمان چگونه و با جه چیزی بوده است؟ 


امام جعفر صادق عليه السلام فرمودند: ای ابرش! خداوند همان طور که خود وصف کرده است» عرش بر روی آب است و 
آب نیز بر روی هواست و هوا نیز نامحدود است. و در آن روز غير از این ها جيز دیگری خلق نشده بود» و آب در آن روز 
شیرین و گوارا بود» هنگامی که خداوند اراده کرد که زمين را بيافريند» به بادها دستور داد که به شدت به آب بوزند تا اين 
که تبدیل به امواج گردد» و سپس کف کند و فرونشیند و تبدیل به یک کف واحد شود. و خداوند آن کف را در مکان 


7 


کر كقراسم ابوه ԱԱ ԱՎԱԿ ՀԱԽ ԼԱՏ‏ ا هروه مین Ա‏ دیاز انم كريه օի‏ 
رل یب وضع لاس لدی يبكة مبارَكا - . آل عمران/ ۹۶ -» [در حقيقت نخستين خانه ای كه برای (عبادت) مردم نهاده شده» 
همان است که در مكه است]. سپس خداوند تباركك و تعالى به اندازه ای که خود اراده نموده بود» (از كار) دست كشيد و 
هنگامی که خواست که آسمان ها را بيافريند» به بادها دستور داد كه به درياها بوزند تا اين كه آن را مملو از كف کنند و در 
اثر اين کار از دربا موج و کفی خارج گردید که از وسط آن دودی بدون آتش بیرون می آمد و از آن دود» آسمان را خلق 
کرد و در آن برج ها و ستارگان و جایگاه خورشید و ماه را مشخص نمود و آنها را در آسمان به حرکت در آورد. آسمان» 
سبز بود و رنگی همچون آب سبز داشت و زمين نيز خاکستری و به رنگ آب گوارا بود و هیچ کدام از آن دو هیچ منفذی 
نداشتند و زمين هیچ شکافی برای رویاندن نداشت و آسمان نيز بر آن نمی باريد که بروید. سپس خداوند عز و جل آسمان را 
با بارانه و زمین را با گیاه روباند» و آیه մի‏ ی 38 8124 աայ‏ الأول 130 رتم ՏԱ տան‏ همین 
مطلب است. سپس ابرش گفت: به خدا قسم تا به حال کسی اين چنین سخنانی به من نگفته است. دوباره به من بازكو کن. 
امام آن مطالب را دوباره برایش با زگو کرد و ابرش که ملحد بود گفت: گواهی می دهم که هیچ خدایی جز الله نیست و 
گواهی می دهم که تو فرزند پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم می باشی. و این مطلب را سه بار تکرار کرد - . تفسیر قمى» ج ۲» 


յթ‏ ۴۴ ب 


* | تر جمه ] 


«Ծ 


«Ն‏ عن أبيه عَنِ الجفیری عَنْ راون عن اب ص له عَنْ չեք‏ بن مد عن أبيه عليهما السلام قال: كان ք‏ عليه السلام 
یوم فى المطر յա մմ‏ مط գա ն‏ رأشه و له و 1440 4 يا أمير ومني ان الک و էլ‏ هذا اء ریب اد 
بالعزش ثم ԷՅ‏ لت 083 6լ‏ تخت العوش بخراً فبه ماء یت به أَررَاقَ العبوان و دا را له تعالی «են ծէ‏ به մայն‏ ء هم 


با عا إلى تا ی یم ب إلى انشا ی و ل 


و عير راب مقطو علیه علی الخو الى معا به لهس من قطره :12 չմ‏ معا مک كی կոն:‏ مؤخ مها و لَمْ رل ین 


السَمَاءِ قطرة ین در معدو و ون مغلم Նմ‏ کا ی لطوفان Էգ» ն‏ عليه السلام اه رل نها ما مر | 
28533072( 


VY ص:‎ 


١ط- .١‏ فى المصدر: لم تقطر. 
۲- ۲. تفسير القمى: ۷ و قد مر الحديث بعينه فى باب حدوث العالم و بدء خلقه تحت الرقم ۴۷. 
۳ ۳. او( خ). 


۴-۴ العلل: ج ۲ ص ۱۴۱. 


القرب» عن هارون عن ابن صدقه: مثله (۱). 


իչ‏ ترجمه |علل: امام ينجم عليه الس لام فرمودند كه: شيوه على عليه الس لام بود در زیر نخست باران مىايستاد تا سر و ریش و 
جامه اش تر می‌شدند. و به او گفته می‌شده سرپناهی بجوی» سريناهى بجوی» مىفرمود: اين آبی است كه تازه از عرش آمده» 
سپس شروع می کرد به حدیث» می‌فرمود: راستی زیر عرش دریائی است و در آن آبی که روزی جانوران از آن می‌روید و 
حرق لا աՀ»:‏ آب‌ها از رسيت ود անչ‏ دای عر وجا وحی فرستد و از آن هر بچه كرام مارد از اسان © 


آسمانی تا برسد به آسمان دنیا و آن را به ابر افکند و ابر چون غربال است. 


سپس خدا به او وحى کند که آن را بفشار و آب كن مانند نمكك در آب و آن را در فلان جا ببر یکباره يا چند باره و بر آن‌ها 
ببارد چنانش که فرماید» و قطره ای نبارد جز اينكه با آن فرشته ای است تا آن را به جای خود رساند و از آسمان قطره ای جز 
به شماره و وزن معین فرو نشود. جز آنچه در زمان طوفان عهد نوح عليه ال لام باريد كه در آن بارانی سيل آسا بی شماره و 


وزن بارید. -. علل ۲: ۱۴۱ - 

در قرب الاستاد هم به سندی مانندش آورده. 
լ-թ»‏ 

«f» 


فير فى անչ‏ أبى Ե‏ عَنْ أبى جغفر عليه السلام: فى قَوْلِهِ و ارلا مق الما ماء بَِدَ 
عون و ال بَار(۲). 


- 
Ք ع‎ 


ی وتا ان աա‏ ن اض یل یه ادا عَلْطَ ՆՀ‏ 


و قال علي بن Հլ‏ فى قوله تغالی ألم كر 


تغصرة فیثرل مثه الْماء و هو قَوْلَهُ رى الْوَدْقَ بَخْرْحٌ مِنْ خلاله أىْ (շեշ‏ 


ww اء‎ 


**[ترجمه [تفسير على بن ابراهيم: امام پنجم عليه الت لام در تفسير قول خدا فرمود: «و ԱԺ‏ مق الگماءِ ماء յԼ‏ اث كاه فی 


«25Ա‏ [و از آسمان آبی به اندازه [معین] فرود آوردیم» و آن را در زمين جاى داديم) که آن نهرها و چشمه ها و چاه‌ها 


است. 


و علی بن ابراهيم در تفسير قول خدا: ժե‏ يُرْجى سَحاباً.) Ն‏ نديدى كه خداوند ابری را به آرامی می‌راند.) گفته: 
یعنی آن را از زمين برمی‌انگیزد سپس میان آن‌ها الفت می‌اندازد و چون سخت شد. بادی فرستد تا آن را بفشارد و از آن باران 


در Ն‏ و اد ین است معنی قول خدا که «قْتَرَى الْوَدْقَ 2 من خلاله ۰ یعنی باران. -. تفسیر قمی: ۴۴۶ - 
* | تر جمه | 


«f» 


و مه عن أبيه عن 232 عَنْ أبيه عَنْ آبی |ٍشحاق عَنْ حارث الْأغْوّرٍ عن ایر این عليه الماح فال یل عن الاب أَيْنَ 


:115.5 :18828 جر کتیب علی ساحل البخر بأو ی الا 50 أرَاد الله أن 185142 ریسا 2566 )6( 


فرمود: بر درختی درهم کناره دریا در آن منزل کند» و چون خدا خواهد آن را بفرستد؛ بادی فرستد تا آن را برانگیزد -. 
تفسیر قمی: ۴۰۳ -. 

* | تر جمه | 

«ծ» 

4 


قزب 


կ 


մեչ» «ԵՀՀ عليه السلام قَالَ:‎ ԱՔ ee 


هو یم عَلَيِد (۶). 


աա ۳ 


չիթ»‏ جمه ]قرب الاسناد: امام پنجم عليه الت لام فرمودند که: على عليه ال لام فرمود: ابر غربال باران است و اگر نبود هر جه 


ناراك بدان می ريخت تباه می‌شد - . قرب الاسناد: ۸۴ -. 
չխո‏ جمه | 
»$« 


و ال عليه السلام فى قؤله նմ‏ ر ج مهما الو و موجن ال ین اءِ Մն այան‏ ذا أنططرث ققحت ال داف 
فا فى »83 չե կտ‏ لطر 2824 له 5452 ره الصَغِيرَهِ 113115 اكير مِنَ Հե‏ الکبیزو(۷) 


ص: ۳۷۳ 


۱-۱ . قرب الاسناد: ص ۴۹. 

.۴۴۶ Հյ تفسیر‎ .۲ -۲ 

۳ ۳. فى المصدر: ملکا. 

۴- ۴. تفسیر القَعی: ۴۵۹. 

6-8 تفسیر القَمَىّ: ۶۰۳ و فیه: و وکل به ملائکه یضربونه بالمخاریق و هو البرق فیرتفع. 
۶- ۶. قرب الاسناد: ۸۴. 


۷- ۷. قرب الاسناد: ۸۵. 


:* | ترجمه أقرب الاسناد: در تفسير قول خدا: աշն Հր‏ اللزلو و المَوحانْ. -.رحمن ۲۲ [از هر دو |دریا] مروارید و 
مرجان برآید.)» که مقصود آب آسمان و آب دریا است و چون باران آيد صدف‌های دريا دهن گشایند و باران در آن ریزد؛ 


و لۇلۇ خرد از قطره خرد باشد و لول درشت از قطره درشت آفریده شود -. قرب الاسناد: ۸۵ -. 
* | تر جمه | 


بيان 


هذا أحد الوجوه فى تأويل الآ-يه الكريمه و رواه المفسرون عن ابن عباس و يؤيده أن البحر العذب لا يخرج منه اللؤلؤ على 
المشهور و لعل الخلق من القطرتين معناه أن لهما مدخلا فى خلقهما لا أنهما مادتهما و سيأتى تمام القول فى ذلكك فى محله. 


չիթ:‏ جمه ]این یک وجه نتأويل آيه كريمه است و مفسران آن را از ابن عباس روايث 1355( و مویدش آن است که بنا بر 
مشهور از دریای شیرین )3 برنیاید. و شاید آفرینش از قطره به اين معنا است که در آن اثری دارند نه اينكه قطره ها مايه 


آنند» و گفتار كامل دراين باره در جاى خود անի‏ 
* | تر جمه | 
»$« 


1513 


شد تمكنها قا 


ل لام 


Համո» .... شرل اه رده اه‎ [۱ նր 
اش نها و‎ աան کت تون ترا قها قالواعا 2 شول‎ 


ا 


2 
2- ١ 


121 2512( قال کیت تون նաներ եր»‏ ا واد 


5 


u 


մն رده‎ 


و 


وا ها قالوا یا 9 կատի նակ մաշ‏ 1412 اشارا قال 5 فكبفٌ 632 32 | خفوا ԱՅԻ ն‏ 
بل يش ESE NAE E O‏ 


.)( من 605 بلِسَانِى 03 818 بلسانٍ 28 شین‎ առա 


3 


2 َ: لد می ولا 21251 
2 و 25-17 فاعدة قال | Հլ 81 Հ. աա:‏ 52 |« 


VF ص:‎ 


۱-۱. فى المصدر: فکیف. 
۲- ۲. معانی الأخبار: ص 144 


و إسْماعِيل )١(‏ و أمًا الْبوَاسِقٌ فَفْرُوعُهَا الْمُسْتَطِيلَة التی فى (۲) 


SS‏ ال الله و جل 18811 ԸԶ.:ա ՅՆ կ) նշան‏ و ծայ‏ هو 


من ااي عد 


ա Ա‏ ل ل ة السحابه فى السّمَاءِ و կ)‏ قبل رَحى الب و 
هُوَ الْمَوْضِعٌ الى ید یار فيه لوا و الْحَفْدَ الاغتراض م نابرق فى نّاجی ամ‏ لان يقال فا اوق oe‏ 


9: 5-5 


او ای أن لع ا کی ա‏ له اغیراض 163117 55 )8( سما فَاسْتِطَالتَُ فى الْجَوٌ յլ‏ وَسَط السَّمَاءِ من عبر 
أن էն‏ تا و մաշ» մ‏ فال 67127 աՀ)‏ المطر(۵), 

**[ترجمه ]معانی الاخبار: 12 بن ابراهيم تيمى گفت: كه ما نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله بوديم تكه ابرى يديد شد 
اران کت باوسوك الله شك ԹՎԱ‏ آل ابر անան տարային‏ رآ جکر تدا մար‏ چه سار كو 
و برجا است. فرمود: پره هاى كشيده آن را چون بينيد؟ گفتند: يا رسول الله جه بسيار خوب و درهمند» فرمود: چگونه بینید 
արն,‏ كرس Տր‏ کته با رسو الل چ كوب րանա ականա անան ազատա‏ ور تا 
وول ապրան նամակի‏ دار Տամ Տամար‏ يق ترق աա‏ سن کرد باتحرقة ագատ ննա‏ 
کش استه ն ուան‏ الله عدودي و كيه اس وس Ն»‏ الله նած «Անն թյամր տան‏ رسول الله 
جه شيوائى توء ما نديديم شيواتر از تو» فرمود: جه مانعى از آن دارم با اينكه قرآن به زبانم فرو آمده «بلسان շք‏ مُبین.! به 
ծել‏ غریی روسن ص عاق ԵՀ)‏ ۳۹4 2 

و از ابی عبيده در شرح حديث نقل شده كه قواعد ابر يايه هاى آن است كه در افق يهن شدند. مانند شده به يايه هاى خانه» 
خدا هم فرموده: او دیرف إبْراهِيمٌ )1184 من ات و إش ماعيل. -. بقره / ۱۲۷ -» إو هنگامی که ابراهيم و اسماعيل يايه 
های خانه [كعبه] را بالا می بردند.) بواسق»: پره های کشیده ابر در فضا تا به افق دیگر است و هر درازی را باسق گویند» و 
خدا عر و جل فرموده: «و النَحْلَ بامتقات لها طلغ Լա‏ -. ق / ۰-۱۰ و درختان تناور خرما که خوشه[های] روی هم چید 


دارند.]» چون سياه ذغالی است. و (الجون) همان سياه تيره است و جمع آن جون است. 


و اما اينكه فرمود: «کیف ترون رحاها» رحا جرخ زدن ابر در آسمان است و از اين رو گفتند: رحا الحرب. و آن جائی ایست 
که نبرد در آن بچرخد. «خفوا: يهن شدن برق در اطراف ابر است. 

|] تر جمه‎ իթ: 

بیان 

قال الزمخشری فى الفائق 


Ե ԱԱ‏ فَقَالَ کیت 842 311512 بَوَاَِهَاوَرَحاها أ جود أم ա‏ لک فم شیل عن 
إا 22 չե‏ شا فال د شول الله صلی الله عليه و آله جاء كم աՀ)‏ 


6: 
3 
էջ 
1 
نی‎ 


أراد بالقواعد ما اعترض منها كقواعد البنيان و بالبواسق ما استطال من فروعها و بالرحى ما استدار منها الجون فى الجون كالورد 
فى الورد و الخفو و الخفى اعتراض البرق فى نواحى الغيم قال أبو عمرو هو أن يلمع من غير أن يستطير و أنشد: 


يبيت إذا ما لاح من نحو أرضه**#سنا البرق يكلا خفيه و يراقبه 
و الوميض لمعه ثم سكونه و منه آومض إذا أومأ و الشق استطالته إلى وسط السماء من غير أن يأخذ يمينا و شمالا أراد أ يخفو 
خفوا أم يميض وميضا 


ص: ۳۷۵ 


.۱۲۷ البقره:‎ .١ -١ 
տնակ وشط‎ «խաշի رفن‎ 
ET 

۴- ۴. فى المصدر: يشق. 

۵- ۵. معانی الأخبار: ۳۲۰. 


و لذلک عطف عليه يشق شقا و إظهار الفعل هنا بعد إضماره فى ما قبله نظير المجی ء بالواو فى قوله عز و جل و ՀԱՏ են‏ 
(۱) بعد تركها فى ما قبلها انتهى. 


و أقول قد مر بعض القول فيه فى المجلد السادس. 


**[ترجمه آزمخشری در فائق گفته: پیغمبر صلی الله عليه و آله درباره ابرى كه گذر كرد پرسش نمود و فرمود: «کیف ترون 
قواعدها و بواسقها و رحاها أ جون آم غير ذلکك» يعنى بايههايش و پره‌هایش و رنگش را جكونه مىيينيد؟ آيا رنگش قیرگون 
است با نه؟ سپس از برق پرسید: و فرمود: أ خفوا آم وميضاً أم يشق شمّا؟ Կ Սն‏ شن ՏաՏա ավան‏ فک را خش 


و ۱۳| 


مقصودش از «قواعد» يهن شدن ابر است و ՃՆ‏ دار شدن آن. مانند աՆ‏ های خانه و از «بواسق» پره هاى کشیده آن» و از 


«رحی» چرخش آنء و از «جون» رنگ آن» «خفو» يهن شدن برق است. و شاعر سروده استة: 
يبيت إذا ما لاح من نحو أرضه سنا البرق يكلا خفیه و یراقبه 


و «ومیض» یک جرقه و «شق» کشش عمودی آن به سوی زمین است. بدون اينكه به شرق و غرب متمایل Վեն‏ و مرادش اين 
بوده که آيا برقش يهن است يا تنها یک جرقه زود گذر است و به همین دلیل نیز يشق شقاً را بدان عطف کرده است و اينكه 
فعل را يس از اضمار آنء ظاهر کرده است» مثل آمدن واو در اين آیه قول خداوند است: «و امنهم کلبهم. » يس از آنکه قبلا 
آن را ذکر نکرده بود. (یایان). 


گویم: پاره ای از گفتار در ا ین باره در مجلد ششم گذشت. 


| جمه‎ թու 
«Մ» 
قال 91 َوب الله عليه‎ ՍԹ بن عمار‎ ՅԱՅ توح عَنْ ص هْوَانَ بن 24 عَنْ‎ ա 84112 الیل عَنْ أبيه عن س غد ٿن‎ 


السلام: الصّاعِفَهُ Համ‏ الْمُؤْمِنَ قال له جل إا قذ Յան մամ մանման‏ 136 


اله كان շտ‏ حَمَامَ الم (۲). 


و ید الله عليه السلام 


**[ترجمه |علل: معاویه بن »12 كفت که: امام ششم عليه Թայ‏ فرمود: مؤمن را برق نگیرد؛ مردی به او گفت: ما ديديم 


و بهذا شناد قَالَ: الصّاعِفَهٌ ժո) Հեւ‏ نَّ وَ الکافر و ا (ԹՐ ետ‏ 
##[ترجمه‌]به همین سند آورده که برق مؤمن و کافر را می كيرد و آنکه در ياد نخدا است نگیرد. 
* | تر جمه | 


بيان 


لعل المراد بالمؤمن أولا الكامل فى الإيمان و ثانيا مطلق المؤمن بقرينه أن رمى حمام الحرم لا يخرج عن مطلق الإيمان و يحتمل 
أن يكون الرامى مخالفا و أسند الإصابه إلى الرمى تقيه. 


խոչ‏ ترجمه ]بسا مقصود از مؤمن در حديث او كامل ايمان است و در حديث دوم مطلق مؤمن؛ به دليل اينكه تير زدن به كبوتر 


حرم بی ايمانى نیست. و بسا كه اين تيرانداز از مخالفان بوده و اسناد به تيراندازى تقيه باشد. 
* | ترجمه ] 
«Ն»‏ 


اير عَنْ أبيه عن ابْن լաթը‏ امن إلى ԱԹ‏ له لسلامفی رل մ6‏ ول 48 ՑԱ‏ 
علیه و آله؛ فص Ն.‏ عبریل و ض عدت 2 عه մ չայ յլ‏ و یه ملک մյ վաստա‏ صاح لحطف ابی قال ال 


9 զ. 


(Թո «Հն ւ شفرة‎ «Հն أل :واه تخت کل‎ մա 482 و‎ «ն شهات‎ մն Հեռ من خطلت‎ ԱՔ 
**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهيم: امام ششم عليه الت لام در خبر معراج فرمودند كه: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم‎ 


مت ا لاعفا ԱԱ‏ زو سرك روي 


ےه و 


است كه خدا عر وجل فرمايد: մբ‏ من خطت الخطفة Հոն‏ تدهات «ՀՅն‏ (مگر آن کسی که [از شیاطین بخواهد] دزدانه 


| ترجمه‎ | * 
«Ն» 


و 4: و حفظاً من کل شیطان مار قَالَ اله ار ابیت لا :0288 Հաաա «Ալե‏ کل ان وا تفت 
الکزاکت الَتَى عون بها و لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ ی وَاجِبٌ ֆլ‏ وت բառ մեչ)‏ يَسْمَعُونٌ الکلعة 


ص: ۳۷۶ 


.۲۳ الکهف:‎ .١ - ١ 

۲- ۲ العلل: ج ۲ ص ۱۴۷. 
۳- ۳. العلل: ج ۲ ص ۱۴۷. 
۴- ۴. تفسیر աա‏ ۳۶۹. 


يِحفظونَهًا ակտ «անն‏ اقب و هُوَ ما ծոռ‏ به 982.5 


- 


و فی )48 552621 عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: ذا واصِبٌ أ 335 وج قذ خلص الی قلوبهم 42:37 ակտ‏ اقب 
22 ادا أَصَابَهُمْ ճշտ,‏ 


##[ ترجمه ]در تفسیر على بن ابراهیم : «و حفظا مِنْ کل شیطان مارد.» و [آن را] از هر شیطان سركشى نگاه داشتيم!] فرمود: 


مارد يليك است دلا یعون إلى الملا الأغلى و 3212 عن كل جاتب ذخورا» [و از هر سویی به شدت پراکنده می‌شوند» با 


2 


شدت به دور رانده می شوند) يعنى ستاره ها كه بدان‌ها تير )65 شوند »2« عذات واصت.» از آن‌ها است عذابى بايست (إلا 
3 عطت الخطئة :ف بعنی کلمه ای شنوند و آن را ربایند و به دنبالشان آید رقائعة هات 30 (شهاب و شعله‌ای نافذ او را 
دنبال می كنك که بدان تیر زده شوند و سوزند. و در روایت ابى جارود از امام پنجم عليه الس لام است که عذاب واصب 


يعنى يبوسته و دردناک و دلگدازء «شهاب ثاقب» يعنى گذرا چون سخت بدان‌ها رسد. -. تفسير قمُی: ծծծ‏ - 
* | تر جمه | 


«1» 


قا 


- 


لین و مَعَانِى الأخباره عَنْ مُحمّد بن 62512 الطالقانی 58 أبى 38618 علی بن յա‏ بن فضال 52 أيه قال قال الرضا عليه 


2.7 


السلام: فى قول الله عَزَّ و جل هُوَ الى 25527 الوق خوفا و طمعا قال خوّف للمُتافر յ անչ‏ 0( 


**[ترجمه ]عيون - . عيون الأخبار :١‏ ۲۹۴ - و معانى الاخبار - . معانى الأخبار: ۳۷۴ - : امام رضا عليه الشلام در قول خداى عر 
و جل فرمودند: «هْوَ الذی 2557 البق حَوْفاً و طمعاً.» ژاو است كه [رعد و] برق را برای بیم و اميد به شما می‌نمایاند.) ترس 


* | تر جمه | 


«1>» 


الإ خت اج و الخصال: فی ما آجاب الْحَسَنٌ بْنّ ١‏ عَلِيَ عليه السلام مِنْ یله ملک الوم و قال «ՀՀՀ Սմ 23 ատ ն բայ‏ 


رض 97462 62 


1١ 


ع 


81 قوس فرح فان فرح اشم شیطان و هو قَوْسٌ الله و عَلامَه لخضب و ն ածա‏ 


* | ترجمه |احتجاج - . احتجاج: ۱۴۴ -و خصال: امام دوم عليه الشلام در جواب يرسش هاى يادشاه روم فرمود: پرسیده بود که 
قوس قزح ج چیست؟ فرمود: وای بر تو مگو قوس قزح. زیرا قزح نام ش شیطان است و آن قوس خدا است. و نشانه فراوانی و امان 


مردم زمين از غرق. 


* | ترجمه | 


517 


ր -՛ -՛ 


շ 
o 
«ՏՀՏ» ل‎ 


الإخيك اج عن ایغ قال: ما سال این 1:21 38122 عليه السلام قَقَالَ անն‏ امین آخبونی عن قوس فرح تا 


88« یا ات | Հ‏ ء لا تقل قوس قزح فان رح (۴) 


له 


اشم الشَّيِطَانِ و لک 8 ՎՈ‏ ه إا بَدَتْ 18 الخضب و الرّیف (۵). 


**[ترجمه ]احتجاج: اصبغ گفته كه: ابن کواء به امير المؤمنين 


عليه ال لام گفت: از قوس قزح به من خبر 65 فرمود: مادرت به عزايت [اى پسر كواء] مگو قوس قزح زيرا قزح نام شيطان 


است. ولى بگو: قوس خدا چون رخ دهد فراوانى و روستاى خرم يديد آيد - . احتجاج: ۱۳۸ - . 
* | ترجمه | 


»16« 


2 


العلل عَنْ 6 مدب مان լ‏ حم 63021 عَنْ محمد بن محمد بن այո‏ العرقلیی عَنْ صَالِح بْنِ աա‏ امد عَنْ عبر 
لمعم ِن ագ‏ عَنْ أيه عن وغب بْن 22 ամ‏ الکابین يَقُولُونَ لما قبط وخ من التفیته وی 41 ول لَه با وخ 


یف ی աոա‏ رتهم بطاعتی նա‏ عَصَوْنِى و عَرَدُوا غیری و اشرتوجبوا «ՏԱՆ‏ عضبی 20828 و إِنّى قذ Հեչ‏ 


۱-۱. تفسیر القَمَيَ: ۵۵۵. 

۲- ۲. العیون: ج ۱» ص ۲۹۴ و معانی الأخبار: ۳۷۴. 
۳ ۳. الاحتجاج: ۱۴۴. 

۴- ۴. فی المصدر: قزحا. 

۵- ۵. الاحتجاج: ۱۳۸. 


بلایی չայ տա Այ‏ خلقی يَأمَنُونَ به إلى ay.‏ 
و كانت الوم فيا سهم و ور فرع الله عَزَّ و جل السَّهمَ و لت 224152( 

و նե չե»‏ لعباده 7 بلاده من الق (۲) 

#*| ترجمه ]علل الشرائع: وهب بن منبه می كويد که: اهل دو کتاب անջ)‏ و انجیل) گویند: چون نوح از کشتی فرو شد خدا 
عر و جل به او وحی کرد که راستش من خلقم را برای عبادتم آفریدم و بدان‌ها فرمان طاعتم را دادم» و مرا نافرمانی کردند و 
جز مرا پرستیدند و دچار خشمم شدند و آن‌ها را غرق کردم و قوس خود را امان بنده ها و بلادم ساختم و پیمانی ميان خودم و 
آنها كه تا قيامت از غرق آسوده باشند. و جه کسی به پیمانم از خودم ياينده تر است - . علل الشرائع 8:١‏ -. 


نوح بدان شاد شد و مژده به هم دادند و در قوس تير و زه هم بود» و خدا تیر و زه از آن بركندء و آن را امان بنده و بلادش از 


غرق ساخت. 

| ترجمه ] 

بیان 

هذه الأخبار تدل على أنه ما دام یظهر القوس فى الجو لا تصیبهم الطوفان و الغرق. 

##[ترجمه ]این اخبار دلالت دارند که تا قوس و رنگین کمان در فضاء يديد گردد طوفان و غرق به مردم Վայ‏ . 
* | تر جمه | 


«14» 


8 ص الرّاوند «ՀՎ.‏ ء پاشتاده յլ‏ الصَّدُوقٍ عَنْ أبيهِ عَنْ 22 بن ատ: թյ‏ عير عن هسام بن تالم ن آبی عبد 
թան‏ : أنَّ و وما ِن بی 135 «եչ: «ամ ժմ աՅ Սն‏ 2 الشياء 5 1541 فسال دل 224 0 
յան‏ واه هع գետ «83217 Աք‏ 8 عضر وا Մ‏ یجذوا شب الوا «մեն չեք մն այ‏ 


238 :الله ا 11:48 Աշան ՀԱԱ ՂԻ.‏ 
չու‏ ترجمه أقصص راوندى: امام ششم عليه الشلام 


۱ ل ري ار ا 
ما باران دهد» و خدا اجابت كرد و به خواست آنها به آنها باران داد» و جون درو كردند دانه نداشت ւ‏ گفتند: : باران را براى 


سود خواستیم» خداى تعالى وحى كرد آن‌ها تدبير مرا نپسندیدنده يا به مانند اين مضمون. 


| ترجمه‎ թո 


«15» 


8 - «2 «2. չշ 


حبس չն այ‏ أَهْل 31725820 لا الاب 21« 1250 فما 44 شین و لک 41 եայ ն‏ يؤل չա)‏ 
یرل قطرا و اب اسل عَلى قَوْم توح بير حساب. 


و اگر ابر نبود زمين ويران می‌شد و چیزی نمی رویاند» ولی خدا فرمان می‌دهد به ابر تا آب را غربال کند و قطره قطره فرو 


آید» و راستش بی‌حساب به قوم نوح فرستاده شد. 


| تر جمه ] 


بيان 


لاخوت الأرض أى خلت من الناس أو من الخير أو خربت و انهدمت قال الفیرو زآبادی خوت الدار تهدمت و خوت و خويت 
خلت من أهلها و أرض خاويه خاليه من أهلها و خوى كرمى تابع (۳) عليه الجوع و الزند لم يور كأخوى و النجوم خيا أمحلت 
فلم تمطر كأخوت و خوت. 


eta 0‏ kا-'(ل۔خوت‏ الأرض) يعنى از مردم يا از خير تھی شد يا دكركون شد. فيروزآ بادى گفته: خوت الدار: يعنى 
ويران شد و خالى از سكنه شد و أرض خاويه: يعنى خالى از سكنه و خوى كرمى: يعنى گرسنگی بر آن عارض شد و چخماق 


جرقه نمى այ‏ مثل أخوى است. 

**|ترجمه] 

«Ե 

աւ‏ عَنْ أبيه عَنْ չա‏ عبد اله عن շար)‏ عَن لام 
ص: ۳۷۸ 

۱-۱. على عهده وهب بن منبه الکذاب و آهل الکتابین. 


۲- ۲. العلل: ج ص ۲/۸ 
2۲ ۲« فى بعض النسخ: کرضی تتابع عليه الجوع. 


ن یی عن ره لسن عَنْ أبى بع یر و مدب مشیم عَنْ أبى عبد الله عليه السلام أ قال قا տամ չիմ‏ عليه السلام: ما 


մաք «171‏ لتو وق տման: աւն‏ و لوق قم առ «Մամ‏ 2 قنرق و اشرت اا 20( 


**[ترجمه اخصال: از امام ششم عليه الت لام روايت شده است كه امير المؤمنين عليه المّرلام فرمود: آسمان از آنگاه كه خدا 


بندش آورده قطره آبى فرو نکرده» و اگر قائم ما خاندان ظهور كند آسمان ببارد و زمين كياه خود را برآرد -. خصال: ۱۶۵ - 


* | ترجمه | 
»/1« 


պար 228‏ 48 تغالی رل ین السَماءِ ماب մք եո թ‏ مع کل 2 و ملكا بض مھا فی توضعها աման ամ‏ 


3 


وَجَل. 


##[ ترجمه |تفسير امام: خداى تعالى فرمود: «و لل من السَّماءِ ماء.»؛ يعنى باران كه با هر قطره اش فرشته ای است تا آن را به 


جايش بنهد كه پرورد كارش Էջ‏ و جل فرمان داده. 
* | ترجمه | 
۰۹ 


- 
. 


Հա) و‎ աչ 1:31 4 262 من‎ եա: لا مد 52/5 قَالَ: كنا عِنْدَهُ 2350« السّمَاءٌ قال‎ անշ) 


بعتي كال له َو بصیر «նչ‏ فِدَاك ی درد աա Սս ՍԱՀ ՆԱՑ‏ سل عَم یغنیک و َغ ما لَا «Աա‏ 


**#[ترجمه ]عياشى: داود گفت: نزد او بوديم و آسمان غرید» فرمود: منرّه است آنكه رعد به حمدش تسبيح كويد و فرشته‌ها Ս‏ 


ترسش» أبو بصير گفت: قربانت» رعد سخن كويد؟ فرمود: ای ابا محمد بپرس از آنچه تو را بايد و و نه آنجه تو را نبايد. 
#* | ترجمه ] 
بیان 


يدل على أن التفکر فى حقائق المخلوقات و آمثالها مما لم يؤمر الخلق به بل لا فائده لهم فيه (۲). 


| ترجمه ]دلا-لت دارد بر اينكه انديشه در حقائق آفريده ها و مانند آن را به خلق نفرمودند بلكه سودى هم ندارد. - . اين 
روايت بی سند است و دلالتش بر آنچه گفته نايذير است» چون رد پاسخ او بسا برای اين بوده كه أبى بصير يا برخى حاضران 


مجلس از فهم حقيقت آن عاجز بودند و برابر نشود با اخبار بسيار كه انديشه در جز ذات خدا را خوب شمرده و جرا براى مردم 


سود ندارد» جه سودى بالاتر از شناخت صنع خدا خصوص تسبيح آفريده ها و اعتراف آنها بیگانگی و قدرت و علم و حکمت 
و صفات والای دیگر او. - 


] ترجمه‎ | 5: 
«ՆԻ» 


لیا عَنْ أبى 52 عَنْ أبى عَمِدٍ الله عليه السلام قال: 22:ՅՆ‏ الوَعْدٍ 25.2 ء ول قَاَ Հ)‏ بعترله الو جل يون فى بل 
یا این ان که ذلك (۳) 


لت ما اوق قَالَ (۴) لی تلك مخاریق «ՅԱ‏ تضربٍ անյ‏ 425 ای الْمَوْضِع 231 قَضَى الله فيه եյ‏ 


ص: ۳۷۹ 


.۱۶۵ الخصال:‎ .١ -١ 

۲- ۲. الروایه مرسله و دلالتها على ما ذکره ممنوع لاحتمال کون الردع لاجل عدم استعداد ابی بصير أو بعض الحضار لفهم 
حقيقته» فکیف تعارض الأدله المتظافره على حسن مطلق التفکر سوی التفکر فى ذات الله تعالی» و كيف لا يكون للناس فائده 
فیه؟ فای فائده أعظم و اهم من معرفه صنع الله تعالی و لا سیما معرفه تسبيح خلائقه له و اعترافها بتوحیده و قدرته و علمه و 
حکمته و ساثر صفاته العلیا و آسمائه الحسنی؟!. 

۳- ۳. و قد مر فى الروایه السابقه ان ابا بصير سأله عليه السلام عن کلام الرعد فردعه عنه و الروایتان مرسلتان غير معتبرتان و كذا 
ما بتلوهما. 

۴-۴. فى الفقیه: فما حال البرق؟ فقال. 


| ترجمه آعیاشی: ابی بصير كفت که: از امام ششم عليه الشلام يرسيدم: رعد چیست؟ فرمود: چون مردى که شتردار است و 
آن‌ها را براند و كويد: های» های» اين جنين است» گفتم: برق جيست؟ به من فرمود: تازيانه هاى فرشته ها است كه ابر را مى.. 


زنند و می‌رانندش بدان جا كه خدا خواهد ببارد. 


| 


قال 3 رُوىَ: أن الرَعْدَ صَوْتٌ «Տն‏ 251 من الذيَاب 22213 من الربور(). 
+ع[ترجسه ] گفت: روایت است که رعد آواز فرشته ای است زر گت از مکی و خردتر از زنبور -. فقیه: ۱۳۹ -. 
թու‏ جمه | 


«¥» 


فى عن فد تخجى عن ان جبتدى عن ان بزع عن معد إن վան‏ عن کنیع أب عبد اله عله السلام ال 
«չըր‏ الْمَؤْمِنٌ بكل ميه إلا )2512 մ‏ تَأَحَذَهُ و هُوَ 724121 جل (5. 


#*[ترجمه ]كافى: امام ششم عليه «Յա‏ فرمودند كه: مؤمن به هر مر گی دچار شود جز به صاعقه كه تا بياد خدا است او را 
نگیرد -.. اصول كافى ۲: ۵۰۰ -. 


* | تر جمه | 


«ՄԷ» 


` 


6 


Հեյ‏ عَنْ علی بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ ա‏ تن ابن أبى 5 عَن ان 4351 عَنْ برد قال قال أبُو 2 الله عليه السلام: 


Ճ.-- 


(8155 تَصِيبٌ‎ մ 
**[ترجمه ]كافى: امام صادق عليه الشلام فرمودند كه: صاعقه به ذ کر گو نرسد.‎ 
| ترجمه‎ | * 


«ff» 


الكافى» عَنْ عَِىَ بن բոյր‏ عَنْ هَارُونَ بن تیلم عن معد տ‏ صَدَقَة 58 أبى عبد اله عليه السلام قَالَ: كان չն‏ عليه السلام 
թ ատն 38488‏ يبل ره و له و اب یل له يا أمير 289238 اکن ال نذا ماع ریب պե‏ 
بالعوش تم 6լ ա աման‏ تخت العوش ՆՋ‏ فيه ماء «ծ‏ اراق انا Հն‏ 11557 2 کم أذ نك به Հայն‏ 
ا Հլ Հլ‏ فعطر مرا شاء من ոա 28 :Առ յյ չատ‏ إلى ւա‏ الا մա աա Տ‏ 
السَحَابٌُ մեջ) մտա‏ ثم يُوجى ար այ‏ 251348« 9038 الماء(۵) 


--Կ- 


յվ աթ‏ مؤضع کا و کا այն‏ علیهم تیکون Դ‏ کا باب و غیر الک ա‏ عیهم علی الخو اواس قاب 


9 - 
7 


եմ و ورن مَغلوم‎ թակ معا ملک حمّى يَضَعَهَا تزضعها و لم یرل ین السَمَاءِ ره ین مطَر‎ յլ յետ, من قطره‎ ոն 
ان من یم الطوقان عَلَى عَهْدٍ‎ 


ص: ۳/۹۰ 


.۱۳۹ الفقیه:‎ .١ -١ 
ձու الکافی: ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 
فى المصدر: الصواعق.‎ .۳ -۳ 
ձու الکافی: ج ۲ ص‎ .۴ -۴ 


۵- ۵. الملح( خ). 


> 


توح عليه السلام Մ» Հր‏ [من ] ما مُنْهَمِرٌ بلا وَرْنِ وَ لا عَدَّدِ(ا). 


**[ترجمه آروضه كافى: امام ششم عليه لام فرمودند كه: شيوه على عليه الالام بود كه در نخست باران مىايستاد تا سر و 
ريش و جامه هايش خيس می‌شدند و به او گفته می‌شد: يا امير المؤمنين» سريناهى بجوی. سريناهى بجوی» می‌فرمود: اين آب 
با عرش قريب العهد است» سپس آغاز حديث می کرد و می‌فرمود: راستى زیر عرش دريائى است كه روزى جانداران در آن 
است» و چون خدا از لطف خود خواهد هر جه خواست او است برايشان روياند؛ بدو وحى كند و ببارد بدان جه او خواهد از 
آسمانی تا برسد به آسمان دنيا- در گمان من- و او با يرش افكند كه جون غربال است. 


سپس وحى كند به باد خردش كن و آبش كن به مانند آب و آن را ببر به فلان جا و بدان‌ها ببار تا جنين و چنان شود یک بار 
باشد Ն‏ جند بار و طبق فرمان بر آن‌ها ببارد و قطره ای نيست جز آنکه فرشته ای با آن است تا آن را به جايش نهد. و از آسمان 
یک قطره باران فرود نيايد جز با شمار و وزن معلوم جز در طوفان عهد نوح عليه الترلام كه آبی سيل آب بی وزن و شمار فرو 


شد. -. روضه کافی: ۲۳۹ - 
| تر جمه | 


«¥0» 


6:۰۱ 
6:۱ 


َال و یی أَبُو عبد اللّهِ عليه السلام قال قَالَ ی أبى عليه السلام قَالَ 221 الْمُؤْمنِينَ عليه السلام 00 41025 صلی الله عليه و 
آله: إن الله عر و جل جعل الات մշ‏ لطر هى تنب ԵՏ‏ حي يرنه كن لب شین وا د فیه من 
برد و الصَّوَاعِقٍ 12 مق 1241 գո‏ بصدیت بها 2 م یام من اده ي قال قال شول الله صلی الله عليه و آله لا وا إلى 
الْمَطر و ا إلى هلال إن له یکره 85«( 


ول عن أبيه عن عبد الل بن 28 الجفیری عن هَارُونَ بن مُشلم: : مه إِلَى وله َه تن منها ام نم مر بلا عَدَِ و لا وژن. 
وقد مر فى ما تقدم (۳) 
قرب الاسناد» عن هارون: مثله إلى آخر الخر(۴) 


| تر جمه ]از رسول خدا صلی الله عليه و آله 


Հան)‏ شذه کا راس خدا عر وجل ابر را غریال‌های پاراق ماه آن‌ها تكركه را آب كقد تا نان جد չին) մայ‏ ترسائدة 
و آنچه در ابر از تك رگ و صاعقه بنگرید عذاب خدای عر وجل است که بدان هر بنده اش را که خواهد گرفتار کند» فرمود: 
اشاره به باران و ماه نو نکنید که خدا آن را بد دارد. 


در علل: هارون بن مسلم مانندش آورده تا آنجا که فرموده: يس به راستی از آن آبی سيل آسا بی شمار و وزن فرود آید. 


** | ترجمه ] 


بيان 


أول ما يمطر أى أول كل ما مطر أو المطر الذى يمطر أول السنه و فى العلل أول مطر يمطر و هو يؤيد الثانى و الكن بالنصب 
على الإ-غراء أى اطلبه أو ادخله و هو بالكسر ما يستتر به من بناء و نحوه فى ما أظن ليس هذا فى العلل و قرب الاسناد و على 
تقديره هو كلام الراوى أى أظن أن الصادق عليه السلام ذكر السماء الدنيا ثم يوحى إلى الريح فى الكتابين ثم يوحى الله إلى 
السحاب أن اطحنيه و أذيبيه ذوبان الملح فى الماء و هذا ظاهر و آخر الخبر صريحا يدل على أن ما ينزل من السماء برد فإذا راد 
أن يصيره مطرا أمر الريح أو السحاب أن يطحنه و يذيبه و الآيه أيضا تحتمل ذلك بل هو آظهر فيها إذ الظاهر أن مفعول ینزل هو 
الودق لکن ذكر البحر فى أول الخبر لا پلانم ذلک إلا أن يقال الجبال فى ذلكك البحر أو يكون مرور ذلكك الماء على تلكك 
الجبال فبذلک ينجمد أو يحمل من ذلك البرد فينزل و على ما فتحه المتفلسفون 


ص: ۳۸۱ 


.۲۳۹ روضه الکافی:‎ .١ -١ 
.۲۴۰ روضه الکافی:‎ .۲ -۲ 

۳ ۳. تحت الرقم ۲. 
۴- ۴. قرب الاسناد: ص 94 


من أبواب التأويل فالأمر هين. 


ماء منهمر أى منصب سائل من غير تقاطر أو كثير من غير أن يعلم وزنها وعددها الملائكه لا تشيروا إلى المطر لعل المراد به 
الإشاره إليهما على سبيل المدح كأن يقول ما أحسن هذا الهلال و ما أجود هذا المطر أو أنه ينبغى عند رؤيتهما الاشتغال بالدعاء 


لا الإشاره إليهما كما يفعله السفهاء أو لا ينبغى عند رؤيتهما التوجه إليهما عند الدعاء و التوسل بهما كما أن بعض الناس يظنون 
أن للهلال و أمثاله مدخلا فى نظام العالم فيتوسلون به و يتوجهون إليه و هذا أظهر بالنسبه إلى الهلال و يؤيده ما روى فى الفقيه 


ւջ‏ عليه السلام 8 «նատ‏ هَل هر 834165 յմա‏ بل و از یک إلى اله عو و ل و 
حاطب الهلال )3-2( 


و قيل المراد بالإشاره الاشاره المعنويه و القول بأنهما مؤثران فى العالم و قيل هو نهى عن الإشاره إلى كيفيه حدوثهما فان ذلك 
يضر باعتقاد العامه كما قيل نظيره فى قوله تعالی يسوک عَن րԱ‏ هی 24314231 


#* | ترجمه ]نخست باران»؛ يعنى آغاز هر باريدن يا باران اول سال» در علل است که نخست بارانى كه بارد و آن مؤيد معنى 
دوم است. «الكنّ) به كاف فتحه دار برای واداشتن گویند؛ يعنى آن را بجو و بخواه و با كسره به معنى نهانگاه است. ساختمان 
باشد يا جز آن «به گمان من» در علل و قرب الاسناد اين جمله نيست و اگر هم باشد كلام راوى است؛ يعنى به كمانم امام 
صادق عليه الشلام نام آسمان Ա»‏ را برد. 


«سپس به باد وحى كند. » در دو كتاب جنين است: «سپس خدا به ابر وحى كند که آن را خرد كن و چون نمكك آب کن» و 
این روشن است و آخر خبر صریحا دلالت دارد که آنچه از آسمان به زیر ابد تك ركف است و چون خواهد آن را باران سازد 


به باد يا ابر فرمان دهد تا خردش کند و آبش کند. 


و آيه قرآن هم اين احتمال را دارد بلکه اين احتمال در آن روشن‌تر است؛ زیرا ظاهر اين است که «ودق؛ مفعول «ینزل» است 
ولی ذکر دریا در آغاز خبر با آن مناسب نیست جز گفته شود کوه‌های تگ رگ در آن دریا است» يا اينكه آب دریا بدین کوه.. 
ها برخورد و يخ زند و تگرگ شود يا از آن تگ رگ با خود به زیر آورد و بنا بر باب իչն‏ که فلسفه مآبان گشودند کار آسان 
است. 

«بماء مُنْهَمرا؛ يعنى سيل آسا که قطره ندارد يا بسیار که وزن و شمارش را فرشته ها ندانند» (اشاره نکنید به باران و ماه نو) 
شايد رد اشاره بدان‌ها از روی مدح و تعجب است. چنانچه گوید: وه جه خوب هلالی است» وه جه خوب بارانی است؛ يا 
اينكه با دیدن آن‌ها سزاوار است به دعا يرداخت نه بدانها اشاره کرد چنانچه كم خردان کنند» يا اينكه در دعا و توسل بدانها 
اشاره نكند به مانند مردمى كه گمان برند ماه نو و مانند آن در نظم جهان اثرى دارند و بدان‌ها توسل جويند و توجه كنند و 


اين مقصود در ماه نو روشن‌تر است. 


و مؤيد آن است آنچه در فقيه از امام صادق عليه الت لام روايت كرده كه فرمود: چون ماه شهر رمضان را ديدى بدان اشاره 


مكن ولى رو به قبله كن و دو دست به سوى خدا بردار و ماه نو را خطاب كن (الخبر)» و گفته اند: مقصود اشاره با دل است و 
اعتقاد به اثر بخشى آن‌ها در عالم» و گفته اند: جلوگیری از اشاره به وضع يديد شدن آن‌ها است و بیان آن که به عقيده 
عاميان زيان دارد چنانچه نظير آن را در قول خدا كفتهاند: «يشكلوكك عَن 8451 هی »20:31 و لح - . بقره / ۱۸۹ - 


.» (از تو درباره ماه‌های نو می‌پرسند» بگو: آن‌ها وسیله تعیین اوقات مردم و [ برای وقت] حج است. ] 
թու‏ جمه | 


«Ծ» 


E 


الكافى» عَنْ مدب 32825 عیتری عن الت : ین بن سيد عن ابْن .2:24 وفع 101342 أمِيرٌ արի‏ السلام: و 
یل عن الشحاب մ‏ تک ال تک على شر على کیب على شاي یم ی رود جر 
ريحاً ره و وکل يه 47-52 այան‏ و هو لبق 23141 م یه و | 4 الیل الرياخ 258 س حاباً 
4225 إلى یلد میت اليه( 


լ 213‏ که اه )27( 
ص: FAY‏ 


.۱۷۵ الفقيه:‎ .١ -١ 


۲- ۲. البقره: ۱۸۹. 
۳ ۳. الفاطر: ۱۰. 
۴ ۴. روضه الکافی: ۲۱۸. 


عن الْحارث اور 42 عليه السلام: :4 إِلَى قَوْلِهِ قرع 2( 


**[ترجمه ]روضه کافی: أمير المؤمنين عليه ال لام در ياسخ پرسش از اينكه ابر كجا است؟ فرمود: بر درختى بالاى تلی كنار 
دریا كه در آن منزل کند و چون خدا عر و جل خواهد آن را بفرستد بادى فرستد تا آن را برانگیزد» و فرشته ها بدان گمارد تا 
աան ԱՆ նմ‏ ای قورت السقدوس | سس انه Աա‏ «و الله ای 25 الؤياع كك է:‏ یر س حابا 1 إلى 
تلد «Հն‏ [و خدا همان کسی است كه بادها را روانه می کند؛ پس [بادها] ابری را برمی انگيزند و [ما] آن را به سوی 


سرزمینی مرده راندیم.] و نام آن فرشته رعد است. -. روضه کافی: ۲۱۸ - 
تفسیر على بن ابراهیم: حارث اعور از او عليه الشلام مانند آن است. -. تفسیر قمی: ۶۰۳ - 
* | تر جمه | 


بيان 


تكون على شجر يحتمل أن يكون نوع من السحاب كذلكك أو يكون كنايه عن انبعاثه عن البحر و ما قرب منه و قيل على شجر 
أى على أنواع منها ما يكون على الكثيب و هو اسم موضع على ساحل البحر اليمن يأتى السحاب إلى مكه منها و فى النهايه فى 
حديث على عليه السلام البرق مخاريق الملائكه هى جمع مخراق و هو فى الأصل ثوب يلف و يضرب به الصبيان بعضهم بعضا 
أراد أنها آله تزجر بها الملائكه السحاب و تسوقه و يفسره حديث ابن عباس البرق سوط من نور تزجر بها الملائكه السحاب. 


| ترجمه |ابر درختى اسث.» سا كه آن هم نوعی ابر است» يا كنايه است از اينكه از دربا و نزديكك آن بر خيزد» و گفته اند: 


«على شجرا؛ د يعنى ابر چند نوع است یکی از آن‌ها بر كثيب است كه نام موضعى است در كناره درياى يمن كه از آنجا ابر به 
مكه آید. 


در نهايه است كه در حديث على عليه الشلام است: «البرق مخاريق الملائكه » برق مخاريق فرشته ها است» جمع مخراق است و 


آن ابر را زجر كنند و «ալ»‏ و تفسير آن حديث ابن عباس است. برق تازيانه ای از نور است كه فرشته ها با آن ابر را برانند. 
* | ترجمه | 


«¥» 


مر مر مر ام 


ادر 243121« باشتایه عَنْ مُوسَى بن جغفر عن «ե‏ عليهم السلام մն ՍԱ‏ َل عليه السلام: المطر الى :02421312 ِن 
بخر خت العش من نَم كانَ 0225 41 صلی الله عليه و آله մեա‏ مطر و یوم ԼԻՈՆ: (0 Յան յան‏ 
اء قرب عَهْدٍ بالعزش و 


إا راد الل تعاتیأن بطر نله من لک إِلَى չառ աշ‏ حَنَّى ی علی الأذض و ال مرن الک ابعر و تهب ریخ من 


تخت ساق غزش الله تعالی մի բ աաա ան‏ من الم الما و ա‏ كل قطره ملك 22 8( عَلَى الْأرْض فى مَوْضِعِهًا. 


**| ترجمه آنوادر راوندى: على عليه الشلام فرمودند كه: بارانى كه روزی جاندار از او استء از دريائى زیر عرش است و از اين 
رو رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم با نخست باران» بارانى می‌شد و مىايستاد تا سر و ريشش تر مىشد» سپس می‌فرمود: 
اين آب به عرش قريب العهد است و چون خدا خواهد که ببارد آن را از آن آسمان به آسمان فرو آرد تا به زمين رسد و گفته 
شده که مزن همان دربا است از ساق عرش خدا بادی وزد که ابر را باران‌زا کند و آنگه از مزن آب كرو ریزد و با هر قطره 


فرشته ای است تا در جای خود به زمين رسد. 
* | تر جمه | 
«A»‏ 


sS 


الكافى» عن على بن إبراهيم عن صالح بن السندى عن جعفر بن بشير عن زريق عن أبى العباس عنه عليه السلام: مثله (۳) 


**[ترجمه آمجالس الشيخ: امام ششم عليه الشلام فرمودند كه: برق هر گز در شب تاريكك يا روز روشن نجهد جز اينكه بارنده 


است. 

فر روف كافى «նան‏ كاق աԱ‏ 
* | ترجمه | 

بیان 


قال الفیرو زآبادی برقت السماء بروقا لمعت أو جاءعت بيرق و 
ص: ۳۸۳ 
1-1 تفسیر القَمَىَ: ۶۰۳ و قد مر تحت الرقم( ۴). 


۲-۲. فى الکافی: ما ابرقت. 
۳ ۳. روضه الکافی: ۲۱۸. 


البرق بدا و الرجل تهدد و توعد كأبرق انتهى و الحاصل أن البرق يلزمه المطر و إن لم يمطر فى كل موضع يلوح فيه البرق. 
*#*[ترجمه ]با هر برقى بارانى هست» كرجه در آنجا كه درخشيده نبارد. 

**|ترجمه] 

۳۹ 

دَعوا 238331« كان اه տանո‏ عليه السلام շե») Հնվ‏ مَس به ضلعتهُ و قال بر که من السَّمَاءِ لَمْ մ կա‏ و لا ե‏ 


թո‏ ترجمه |دعوات راوندى: أفيو Հան Էմի‏ عليه الت لام جنين بود که چون باران بدو می‌رسید به بالای پیشانی مى ماليد و مى.. 
فرمود: بركتى از آسمان است كه دست نخورده و مشكك نديده است. 


* | ترجمه | 


«Էշ» 


«ԽԱՄ ալտ‏ لِبْرَاهِيَ الم եան‏ قال: أل اب الكوّاءِ آمیر տ‏ عليه السلام عَنْ 49 113 الذَّارِباتِ ك دروا قال 
لزت نک قال ا عبات وذ արան‏ و ԱԱ-Ն, ՀԱԱ ՀԱՅԱ‏ 214 


غرّق بَعْدَ قوم نوح. 

**[ترجمه ]الغارات: ابن كوّاء از أمير المؤمنين عليه الت لام از «و الذارياتِ وال وسو անխնա նան աար‏ کرت 
فالحاملاتِ وفرا؛ جيست؟ فرمود: أبرهاء وای بر توء كفت: يس «فالجاریاتِ ԿՆ‏ فرمود: كشتىها وای بر تو» گفت: 
ան ՀՀՀ‏ 17 چیستند؟ فرمود: فرشته هاء وای بر توه گفت: قوس قزح جيست؟ فرمود: وای بر تو مگو قوس و قزح كه قزح 
شيطان است ولى آن قوس است. و امان اهل زمين است يس از قوم نوح غرقى نيست. 


* | ترجمه ] 


«ԷՖ 


تاب جغفر بن مُحَمّدِ بْن شْرَئْح» 52 عبد الله بن ՎԵ‏ 58 آبی عَبد الله عليه السلام قال: աա 155. «2 մ 2212) 6լ‏ 


| 
**| ترجمه | ՀԱՏ‏ جعفر بن محمد بن شريح: امام ششم عليه الشلام 


فرمود که: صاعقه به ذاکر خدا نرسد. 


> | تر جمه | 
«ՀԾ‏ 


تفیدیر علی بن 62 فی روایه أبى لارو عَنْ أبى جغفر Թ:‏ :12174332 ین الّماء ء ماء 15 فاش كاه فى 
Չան 52177020 24.250‏ 


222967 إبراهيم: فى قَوْلِهِ ألم تر ալ‏ باعي تجا اك وین رم براك و Հի ԱԱ‏ ریاحا Հա‏ 
12 مه لام و و 33142342 ՀԷ‏ من خلاله أي (շեչի‏ 


**[ترجمه ]در تفسیر على بن ابراهیم: امام پنجم عليه الشلام در تفسیر قول خدا فرمود: « رن من السّماء ماءً بقدّر فأشکناهٌ فى 
251 که آن نهرها و چشمه ها و چاه‌ها است. 


در تفسير على بن ابراهیم آمده: آبه: «آلم تر أن الله يزجى سحابا» یعنی آن را از زمین برمی انگیزد «ثم يؤلف بينه) به هم 
درپیوندد و آنگاه که غلیظ شد خداوند بادها را فرستد تا آن را در هم فشارند و آب از آن فرو آید و در اینجا می گوید: «فتری 


الودق یخرج من خلاله» یعنی باران را می بینی که از آن فرو می ریزد. 
* | تر جمه | 
«ԷՒ»‏ 


الكافى» աա տար‏ عَنْ լանչ լ անտար ման‏ 38 مشود յ:‏ ل عن أبى الصّباح աա‏ 
أبى عید اللّهِ عليه السلام ամ‏ يَمُوتٌ الْمؤْمِنٌ .15 میته إلا الصاعِقة لا ده و هو 3151( 


#*[ترجمه ]كافى: امام ششم عليه 3( فرمود: كه مؤمن به هر مرگی دجار شود جز به صاعقه كه تا بياد خدا است او را 
نگیرد. -. اصول کافی ۲: ۵۰۰ - 


* | تر جمه | 
«ԻԷ»‏ 
ն-ի‏ ٳثراهيم عَنْ ايه عن ان أبى مير عن ابن 


TAF ص:‎ 


.)۳ قد مر تحت الرقم(‎ .١-١ 


۲- ۲. الكافى: ج ۲» ص ۵۰۰ و قد مر تحت الرقم( ۲۲). 


2 Ա ات‎ 


ينه عَنْ 27 


قال قَالَ أبُو عبد الله عليه السلام: إِنَّ الصَوَاعِق لَا تصیبِ 28171 و ما 2711 قَالَ مَنْ قَرَأ ماه آيه(1). 
** | ترجمه ]| کافی: امام ششم عليه الشلام فرمود: صاعقه ها به يادآور خدا نرسنده كفتم: يادآور خدا کیست؟ فرمود: هر که ٠٠١‏ 


آيه بخواند -. اصول كافى ؟: ۵۰۰ -. 

تر جمه ] 

«A» 

و مهه عَنْ محمید بن اد عَنِ الْحَسَنِ بن աթ‏ ِن سماعه عَنْ (Ռ ՀՅ‏ 


ون Մեա,‏ با خی له عليه السلام շթ աշ‏ 04 234224 بکل ացքը 3 նյ աչք Ցո‏ 
و یی بل و که یو بالَّاعقّه و Համ‏ 221174 و جل (۳) 


##[ترجمه ] کافی: ابی بصیر كفت که: از امام ششم عليه الّرلام از مردن مومن پرسیدم» فرمود: مؤمن به هر مرگی می میرد؛ 
غرق شرف زیر آواز روه درتده اش Ման» յքա‏ اش بگیرده و کسی که‌باد عداعز وجل باشده کرو اصول کافی ۲: 
Ո:‏ 


| ترجمه | 


«Էչ» 


222.2 


وجي ժու մս ցմ վճա‏ عليه السلام: فكو با سل فى الخو و յեմ‏ کیت ջա‏ عَلَى کل لاملا فیه لاه و 
ys‏ و اوکث 92212811 و 
եՆ 498 չած‏ ضُرُوبا من 2.20 45 Ժա‏ مالک و լ ջան 8լ‏ كام لالز و ا حدق մենք‏ 3 غیضی 
عا օք‏ و اضر دک لاس ,1.18« على տնչն ի‏ نهو آغری من 0 ք‏ ا ام ՒԷ‏ 
التَعَاقَتَ ب ال 05944 كل واحد ԱՎԵ‏ عَاوية ای قح لکت لاه و Համա‏ ت فَإِنْ قال قا 
ذلك مضه ل هم لب ل ال بح 
«Հյ, «21 «50‏ یوم Զա‏ و بطرل ՅՆ‏ مه کذیک Մանկ‏ در ااج إلى تاه و یمه لیوعوی յանց‏ 
ماویه و یه لی ما فيه هو رنه و زد لکا ین աՀա իի օա «յա‏ ِن َكب و فص أ 1 يكن میم 
عِنْدَهُمْ و Հան‏ به الوت فا ي هذا من 177272 اد يُعمَرُ به الاد 


A۵ ص:‎ 


۱- ۱. الکافی: ج ۲ ص ۵۰۰ وقد مر تحت الرقم( ۲۳). 


۲- ۲. فی المصدر: وهیب. 


۳ ۳. الکافی: ج 7 صن ծու‏ 


و زي فى ամ)‏ 51 من تاطبر ادعب و الِْضّهِ فى أقَالِيم الَرْضٍ "ակտ‏ ری الْمَطْرَةَ ة لَاحَة ما أكبرَ قَدْرَهَا و أَعْظَمَ ոյ‏ 
لی الاس فبا ومع կտ‏ سَاهُونَ و ریما عاقث عَنْ دهم حاجه կյամ‏ مر و بدخط Նալ‏ يس فده علی الْعَظِيم 
نه جا سود لا وه رم الا و مق نها وله على از وت فى لک بإ 4 جل Դար‏ علیها 
ین علو 2« ما علظ و تفع نه كروب و ؤ كا ابا ین ن بَعْض ա զ»‏ علا الم ضع الْمُشْرِقَة م نها و لقل ما بر فى 
58 23812201 132 سبحا 8 من دبک اتسار TE‏ زر هَذِه البراری الْوَاسِعَةُ و سفوځ 
ման‏ و دا غل ال الكرة وبا بم عن الاس فى کشر می الان موه տա‏ اما ین լթ»‏ توضع و ما رى 
فى دنک ھم یی اک اجر 1187 ՄԲ‏ مر ام 43284712 ոնա‏ ٿم نه جين در أن يحبر على 
2250 لجار جَعَلَ 535« ՆԹ‏ یه لش 2522 5 لض فیرویها و لو كان يش كبة یتکاباً کات یرل عَلَى وجه لض 
فلا تفه تم كان بطم ամ թշ‏ 4 إِذًا انْدَقَقَ علیها قَصَارَ «ՀՆՑ նտ մք մը‏ و المژژوع 25123 و ارو 
لاتم و فی (աան‏ خرَى هلان و تجلو 158258 2324 بالات من لک و يَعْسل խն‏ علی 
جر و لزع من الا ی یقن ای آشباه نذا من ծր կեմ‏ 01 الآ لیس كذ یکون له فى بعض տաց‏ 
یم մայ‏ ما بع مه أذ برد کف չո 2542 Մակարյանի մամ‏ لْمْرَاضٍ فى ین و 
مت ی Cl‏ و که َن کوب دی و աաք‏ مور 
Մա կտա‏ من մն տնտե ամ արմատն‏ 


#*[تر جمه ]توحید مفضل: امام صادق عليه ال لام فرمود: ای مفضل در آسمان پاک و بارانى եմա‏ كه چگونه در اين جهان 
به مصلحت او دنبال هم باشند و اگر یکیشان هميشه بود تباهی می آورده نبینی که اگر باران پیوسته باشدء تره ها و سبزی‌ها 
بگندند تن جانوران سست شوندء هوا به سختی سرد شود. و انواع بیماری در آن يديد شوند. راه‌ها همه ويران شوند» اگر 
هميشه آسمان پاک باشد. خشکی با دید شود گیاه بسوزد» آب چشمه ها و نهرها فرو رود» و مردم زیانمند شوند» و هوا پر 
خشک شود و انواع دیگری از بیماری رخ دهد و همچنین چون در عالم به دنبال هم باشند. هوا معتدل Վեն‏ و هر کدام ضرر 


دنر وا و گیر ند و همه بخ حوب :و ա‏ 555 


اگر کسی گوید: چرا در هيج کدام از آن دو نباید هیچ زیانی نباشد» گفته شود: برای اينكه انسانی کمی آزار و درد کشد و از 
گناهان کناره کند» و چنانچه آدمی در بیماری نیاز به داروهای تلخ و بدمزه دارد تا طبعش بجا آيد و آنچه از او تباه شده به 
كود باق وق سر ՀՏ‏ و ارو աա‏ کار داز فان سفق ان زا آ زار աաա ԱՑ‏ کار که و را آ هط رشن 


او است به خود آید . 


اگر پادشاهی خروارها طلا و نقره ميان مردم کشورش پخش کنده نزد آن‌ها بز رگ نشود و نامش بلند نگردد؟ آيا اين برابر 
است با یک باران سيراب کننده که بلاد را آباد سازد و غلات را ب بيش از خروارها طلا و نقره در همه اقالیم زمين بیفزاید. 


آيا ندانی یک باران جه اندازه قدرش بزرگ‌تر و نعمتش بر مردم ست رگ تر است و آنان از آن بی خبرند» و بسا يكك نیاز 
كوجكك از یکی از آن‌ها يس افتد و بغرّد و برای چیزی زبون در برابر نعمتی بز رگ خشم کند. از نادانی و بی معرفتی خود 


بينديش که از بالا به زمين فرو ریزد تا آنچه برآمده و ستبر است. فراگیرد» و اگر از سوی دیگر می آمد جاهای بلند زمين را 


نمی كرفت و زرع آن كم مىشدء آيا نبينى آنچه از زمين به آبيارى كشت شود کمتر از ديم است. 


باران است که همه زمین را بگیرد» و بسا که بیابان‌های پهناور دامنه کوه‌ها را کشت کنند و خواربار بسیار بدست آید. و بدان 
وسیله در بسیاری از بلاد رنج آبیاری از مردم پیفتد و نزاع و ستیزه درباره آب نکنند و نیرومندان آن را نبرند و ناتوانان محروم 


شوند. 


و آنگه چون آن را روانه زمين کرد به آرامی قطره هائی چون ترشح نمودش تا به زمين فرو رود و آن را سيراب کند» و اگرش 
یکباره فرو می‌ریخت» به زمين فرو نمی‌رفت و زراعت برپا شده را درهم خرد می کرد و آرام نازل می شود تا «թ‏ و کاشته را 
برویاند و زمين و زراعت را رسته. زنده سازد و باز هم در نزولش مصالح دیگری است زیرا بدن‌ها را نرم کند» و هوا را پاک 


کند» و وبا را برطرف سازد که از کدورت هوا باشد. و درد يرقان را از درخت و زراعت بشوید و مانند آن‌ها. 


اگر کسی گوید: آیا در برخی سال‌ها از باران‌های سخت زیان‌های بز رگ نمی‌رسد؟ يا از تكركك که بسیاری زراعت‌ها را 
خرد و نابود م ىكندء و یا هوا را نمناک می‌نماید و مردم را بیمار می کند و به زراعت آفت می‌رساند؟ گفته شود: جراء بسا 
برای مصلحت معنوی انسان چنین شود تا او را از گناه و دنباله روی آن بر کنار سازد و اين صلاح دینی او مقدم بر زيان مالی 


است. 


یعتقبان آی يأتى کل منهما عقیب صاحبه و خصر الهواء 


ص: ۳/۹۶ 


بكسر الصاد المهمله يقال خصر يومنا أى اشتد برده و ماء خاصر بارد و فى أكثر النسخ بالحاء المهمله و السين من حسر أى كل 
و هو لا يستقيم إلا بتكلف و تجوز و فى بعضها بالخاء المعجمه و الثاء المثلثه من قولهم خثر إذا غلظ و البشع الكريه المطعم 
الذى يأخذ بالحلق و القنطار معيار و يروى أنه ألف و مائتا أوقيه و يقال هو مائه و عشرون رطلا و يقال هو مل ء مسك الثور 
ذهبا قوله عليه السلام و يذهب له به الصوت أى يملأ صيت كرمه و جوده الآفاق و الذمر الملامه و التهدد و الحطم الکسر و 
الاندفاق الانصباب و اليرقان آفه للزرع و قوله مما عسى أن يرزأ من الرزء المصيبه. 


#[ترجمه ]يعتقبان: يعنى هر كدام از آنها در پی دیگری مىآيد و خصر الهواء: با کسر صاد و خصر يومنا: يعنى سرمايش 
ատաման‏ کر ան անկանի ման‏ قله اكه անն‏ کید كدان ر کے տրման անա ախար‏ 
برخى نسخه ها باخ نقطه دار و ث سه نقطه است» يعنى غليظ و بدمزه و كلوكير» و قنطار یک معيار و مقياس است و گفته 
شده كه آن هزار و دويست وقاء است و يا صد و بيست رطل است و يا به اندازه یک مشک كه از يوست گاو ساخته شده و پر 
از طلاست و يذهب له به الصوت: يعنى شهرت كرم و بخشش او آفاق را پر كرده و الذمر: سرزنش و تهديد است و حطم: 


شكستن و إندفاق:جارى شدن و يرقان» آفت زراعت است و يرزأ از رزء و به معناى مصيبت است. 

#[ ترجمه ] 

«ԲԵ 

221 اون عن ابن عباس َال الشعات 47501 3« Հեյ‏ 3 51 فد اتی 483 931 225 (այ‏ 


* | ترجمه |در المنشور - . در المنثور 4 ۵ - :ابن عباس فى گوید که: ابر سیاه باران دارد و ابر سفيد رطوبت آرد و ميوه ها 


را برساند -. در در المنثور روايتى بدين لفظ نيافتيم» ولى بدين معنا در آن هست و بسا كه نقل به معنا شده.( ياورقى ۳۸۷) - . 
#* | ترجمه | 


«A» 


و عن ابْن عباس قال: ما مِنْ عام թն‏ مطرا من عام و لکنْ الله بط رفة حَيث يَشَاءٌ Թ‏ قرَأ لِه الآيَهَ وَ لد ص وفنا بيهم لیذ کروا 
(օն‏ 


##[ترجمه ]در المتثور : ابن عباس كفته است كه: باران سالى كمتر از سالى نيست ولى خدا آن را به هرجا خواهد» مصرف 
Արան իա‏ ص رفن هم لِيَذّكرُوا.» زو به راستى ما اين [نعمت] را همواره در ميان مردم كردانيديم تا 


متذكر شوند.) - . در المنثور ۵: ۷۳ > 


* | ترجمه ] 


«ԷՖ 


ع 


583 7872 غفره ال մոմե‏ صلی الله عليه و آله یل 98 էնիմ 221 7լ‏ الشحاب فقا բթ‏ كد ملك 
الاب եմ‏ فالتا صکاک مها شتی չա‏ کذا و کذا کذا و کدّا 4285( 


միու‏ رجمه در المنثور : عمر مولای عفره كفت که: پیغمبر صلی الله عليه و آله و سلم از جبرئیل پرسید که: دوست دارم امر ابر 


را بدانی جبرئیل گفت: اين فرشته ابر است از او بپرس» او گفت: چک های յց»‏ شده به دست ما آيد که به فلان بلد چنین و 


چنان قطره بباريد - . در المنثور ծ‏ ۳ -. 
* | تر جمه | 


»۴۰« 


چ 


س قَالَ: ادا ژمی ամ ակչե‏ ژمی به و تلا Հան‏ شهاتٌ ثاقِبٌ (۴). 


- 


աի 


س 


**[ترجمه إدرٌ المنثور : ابن عباس كفت که: چون شهاب زده 5425« خطا ندارد و خواند: «فا تمَحَهُ شهات ثاقت.) [شعله‌ای روشن 
او را دنبال كند.] - . در المنثور ۵: ۲۷۱ - 


**| ترجمه | 

ԺԵ 

و فی رو واه أَخْرَى َه ال :یلو بالشهاب و لا يَمُونُونَ و لها تخرق و تخر 1 ը‏ غیر قشل (۵). 
**[تر جمه ]در روایت دیگر از او است که با شهاب نه کشته شوند. نه بميرند» ولی بدرّد و بیرون شود. 


* | تر جمه | 


«f>» 


.١ -١‏ لم نجد هذه الروايه بعينها فى المصدرء لکن يوجد ما يشابهها فى( ج ۱ ص ۱۶۵) و لعلها نقلت بالمعنى. 
1 الدّر المنثور: ج ۵ ص ۷۳. 
۳-۲ الدّر المنثور: ج ۵ ص ۷۳. 
عاع, الڏر المنثور: ج ۵» ص Ո‏ 


۵- ۵. الذر المنثور: ج ۵ ص ۲۷۱. 


4 


يم توح و یم اد ما بوم تج ا ی على ماقم یکن آهم علیه یب تم را ما طغی الْماءُ و أما աջ‏ 


- 


յ 
بریح صَرْصَرٍ عاییه.‎ 88 ակա ամ ատա فد ايح عتث علی عَلَى‎ 


ՃՆ 


و عَنْ عَلٌِ عليه السلام: م 48 إلا أنه قال لَغ 7 աաա մտ‏ ماما بمکیال عَلَى ید مک (۱) 


مثله | 


**[ترجمه ]در المنثور : ابن عباس می كويد که: خدا هیچ باد و آبی را نفرستاده مگر به پیمانه» جز در طوفان نوح و هلاک قوم 
عاف اما فو ազ ացի‏ کی کی تاش و ات علو وا یک سا ای աշե‏ اة 
-.» [ما وقتی كه آب [به دعای نوح] از سر گذشت.] و اما در روز عاد راستی که باد از دست نگهبانانش بدر رفت و راهی 
بدان نداشتند. سپس خواند: «بریح 7252 ՎՅԱ‏ - . حاقه / ۶ -) به واسطه تند بادی سر كفن و ՆԵՍ‏ -. دو المنثور ۶: ۲۷۹ 


و از علی عليه الشلام است که فرمود: قطره آبی فرو نشود جز با پیمانه و به دست فرشته. 
* | تر جمه | 


«Ժէ» 


ք 


83 »286271 بْن ՀՀ‏ عليهما السلام عن 23 عباس قال : کان رول الله صلی الله عليه و آله Լա‏ فی فر مِنْ 
مر Վն ոկ Աա‏ ی ود Ցա ԻՔԻ‏ ویو 

ՀՄ ծար ամ الشماء‎ մ مله الحو تم تيح‎ աշ նմ اعن و لا لتراته و اكن را إا قى‎ ամաշ 
ر ی ره و لته از کی قل ر تما عا حلى هن اي یل هم‎ 


- 


2 


ՆԱ ԱՅՆ‏ تنا اموا و على وجهه هوحن و كته فونه زیون فی قال عنم كل اف | ان 
و و و وی աա‏ یی صدا(۲ قال անն‏ و 


2» 


لب :5 


مه ]ذا الك ابن عاس گنت ك زرل هدا صل նակ անակ‏ عن از امین تشه وودد وسار 
پرتاب شد. فرمود: در جاهلیت درباره اين جه می گفتید؟ گفتند: می گفتیم: بزرگی متولد شده يا بزرگی مرده» فرمود: اين برای 
مرگ يا زند گی کسی پرتاب نشود ولی چون پرورد گار به کاری فرمانی دهد حاملان عرش تسبیح كويند» سپس فرشته های 
آسمانی که پهلوی عرشند و به حاملان عرش گویند: پرورد كان شما چه فرمود؟ و خبر از هر آسمانی به آسمانی رسد تا به 


آسمان دنياء و جن بربایند و تير خورند» هر خبری درست آرند» حق است ولی تحریف کنند و بدان بیفزایند. 


معمر که کفت: به زهری گفتم: در جا هلیت هم شهاب پرتاب می‌شده؟ 51 گفت: آری ديدى մն‏ كنا 124 կե‏ ماع 151« ՆՅ‏ 
یشتمع 31 يَجِدْ لَهُ նկ»‏ رَصَداً. -. جن ۹۱ -) (و در [آسمان] برای شنیدن» به كمين می نشستیم» [اما] اکنون هر که بخواهد 
ھ كرش ակա տանեն‏ كين ՀԱՆՈՒՆ մանաթ‏ رسول دا سل նամ յ աաա‏ فده كار آذها 
سخت شده -. دز المنثور ծ‏ ۵ -. 


اعلم أن الفلاسفه أثبتوا عناصر أربعه النار و الهواء و الماء و الأرض و قالوا النار حار يابس و الهواء حار رطب و الماء بارد رطب 
و الأرض بارد يابس و كره النار عندهم ملاصقه لكره فلكك القمر متحركه بحركتها بالتبع و 


ص: TAA‏ 
ՀԱՅԱ‏ الذر المنثور: ج ۶ ص ۲۵۹. 


.٠١ الجن:‎ .5 ۲ 


۳- ۳. الدّر المنثور: ج ۵ ص ծ‏ 


لها كره واحده و تحتها الهواء و له أربع طبقات الأولى ما يمتزج منه مع النار و هى التى تتلاشى فيها الأدخنه المرتفعه من السفل 
و تتكون فيها الكواكب ذوات الأذناب و ما يشبهها من النيازكك و الأعمده و غيرها الثانيه الهواء الصّرْفه أو القريب من الصرافه و 
تقد لني الأذعه «ենն‏ معدا مها الدهي الفالته الهراد از دما ոնն‏ مره الباق خلن روم لعدم وصول 


أثر الشعاع المنعكس من وجه الأرض إليه الرابعه الهواء الكثيف المجاور للأرض و الماء الغير الباقى على صرافه برودته المكتسبه 
لمكان الأشعه المنعكسه. 


ثم كره الماء و هى غير تامه محيطه بثلاثه أرباع الأرض تقريبا ثم الأرض و هی كره مصمته و قد أحاط بقريب من ثلاثه أرباعها 
الماء فالماء على هيئه كره مُجوّفه غير تامه قد قطع بعض جوانبها و ملئت من الأرض فالآن مجموع الماء و الأرض بمنزله كره 
واحده «ցյան‏ و «եւն‏ طبقه واحده هی البحر المحیط بالارض و لم լա‏ علی صرافته لتفوذ آثار 42581 فیه و مخالطته بالا جراد 
الأرضيه و ليس له ما يميز بين أبعاضه بحیث تختلف فى الأحكام اختلافا يعتد به و الأرض ساکنه فى նայի‏ بحیث ینطبق مركز 
حجمها على مر كز العالم هذا هو المشهور بینهم و زعم بعض الأوائل منهم أن الأرض متح ركه ح رکه وضعیه دؤريه من المغرب 
إلى المشرق و أن شروق الکوا کب و غروبها بسبب ذلك لا بسبب حرکه الفلک و هذا قول ضعیف متر وک عندهم. 


و للأرض ثلاث طبقات الأولى الأرض الصرفه المحیطه بالمرکز الثانیه الطبقه الطینیه و هی المجاوره للماء الثالثه الطبقه المنکشفه 
من الماء و هى التی تحتبس فیها الابخره و الأدخنه و تتولد فیها المعادن و النباتات و الحیوانات و تنقسم إلى البراری و الجبال و 
هی المعروفه بالربع المسکون المنقسم إلى الأقاليم السبعه و ԵԼ‏ السبب فى انکشافها فقد قيل هو انجذاب الماء إلى «Հ-ն‏ الجنوب 
لغلبه الحراره ԿՅ‏ بسبب قرب الشمس لکون حضیض الشمس فى البروج الجنوبیه و کونها فى القرب آشد شعاعا من کونها فى 
البعد و کون الحراره اللازمه من الشعاع 


ص: ۳/۳۹۹ 


الأشد أقوى لا محاله و شأن الحراره جذب الرطوبات و على هذا يمكن أن تنتقل العماره من الشمال إلى الجنوب ثم من الجنوب 
إلى الشمال و هكذا بسبب انتقال الأوج من أحدهما إلى الآخر و تكون العماره دائما إلى حيث أوج الشمس لثلا يجتمع فى 
الصيف قرب الشمس من سمت الرأس و قربها من الأرض فتبلغ الحراره إلى حد النكايه و الإحراق و لا البعدان فى الشتاء فيبلغ 
البرد إلى حد النكايه و التفجيع و قيل سببه كثره الوهاد و الأغوار فى ناحيه الشمال باتفاق من الأسباب الخارجه فتنحدر المياه 
إليها بالطبع و تبقى المواضع المرتفعه مكشوفه و قيل ليس له سبب معلوم غير العنايه الإلهيه ليصير مستقرا للإنسان و غيره من 
الحيوانات و ماده لما يحتاج إليه من المعادن و النباتات. 


ثم إنهم يقولون بأن كلا من تلك العناصر الأربعه قابل للكون و الفساد أى ینقلب بعضها إلى بعض بلا توسط أو بتوسط واحد أو 
أكثر كالماء ینقلب حجر المرمر فإنه يحصل من مياه صافيه جاريه مشروبه تجتمع فى وهاد تتحجر حجرا قريب الحجم من حجمها 
فى زمان قليل كما ينقل من بعض محال مراغه من بلاد آذربايجان و قيل الحق أن ذلكك إنما هو بخاصيه فى بعض المواضع من 
الأرض خلق الله فيها قوه معدنيه شديده التأثير فى التحجير إذا صادفتها المياه تحجرت و ربما كانت فى باطن الأرض فظهرت 
بالزلازل و من هذا القبيل ما نقل من انقلاب بعض الناس حجرا و قد شوهدت فى بعض البلاد أشباح حجريه على هيئه أشخاص 
إنسيه من رجال و نساء و ولدان لا يعوزها من التشكيل و التخطيط شى ء و أشخاص بهيميه و سائر أمور تتعلق بالإنسان على 
حالات مخصوصه و أوضاع يغلب على الظن أنها كانت قوالب إنسيه و ما يتعلق بها فلا يبعد ظهور مثل هذه القوه على قوم غضب 


الله عليهم انتهى. 


و قالوا الحجر ينحل بالحيل الإكسيريه ماء سيالا و الهواء ینقلب ماء كما يشاهد فى قلل الجبال و غيرها أن الهواء بسبب البرد يغلظ 
و يصير سحابا متقاطرا و كما يشاهد من ركوب القطرات على الطاس المكبوب على الجمد و الماء ينقلب 


ص: ۳۹۰ 


هواء بالحر الحاصل من تسخين الشمس أو النار كما يشاهد من البخار الصاعد من الماء المسخن فإن البخار أجزاء هوائيه متكونه 
من الماء مستصحبه لأجزاء مائيه لطيفه مختلطه بها و الهواء ينقلب نارا كما فى كور الحدادين إذا ألح النفخ عليها و سد الطرق 
التى يدخل منها الهواء الجديد يحدث فيه نار من انقلاب الهواء إليها و من هذا القبيل الهواء الحار الذى منه السموم المحرقه و 
النار أيضا تنقلب هواء كما يشاهد فى شعله المصباح فإنها لو بقيت على الناريه لتحركت إلى مكانها الطبیعی على خط مستقيم 
فاحترقت ما حاذاها و ليس كذلك. 


ثم إنهم قالوا إذا تصغرت تلك العناصر و امتزجت و تماست و فعل بعضها فى بعض بقواها المتضاده تحصل منها كيفيه متوسطه 
هی المزاج و التركيب قد يكون են‏ يحصل به مزاج و يستعد بذلك لإفاضه صوره نوعيه تحفظ التركيب زمانا طويلا و قد يكون 
ناقصا لا يبقى مده مديده بل تنحل بأدنى سبب مثل كائنات الجو. 


قال صاحب المقاصد المركبات التى لا مزاج لها ثلاثه أنواع لأن حدوثه إما فوق الأرض أعنى فى الهواء و إما على وجه الأرض 
و اما فى الأرض فالنوع الأول منه ما يتكون من البخار و منه ما يتكون من الدخان و كلاهما بالحراره فإنها تحلل من الرطب 
أجزاء هوائيه و مائيه و هى البخار و من اليابس أجزاء أرضيه تخالطها أجزاء ناريه و قلما يخلو عن هوائيه و هی الدخان فالبخار 
المتصاعد قد يلطف بتحليل الحراره أجزاؤه المائيه فيصير هواء و قد يبلغ الطبقه الزمهريريه فيتكائف فيجتمع سحابا و يتقاطر قطرا 
إن لم يكن البرد شديدا و إن أصابه برد شديد يجمد السحاب قبل تشكله بشكل القطرات نزل ثلجا أو بعد تشكله بذلکک نزل 
بردا صغيرا مستديرا إن كان من سحاب بعيد لذوبان الزوايا بالحركه و الاصطكاك و إلا فكبيرا غير مستدير فى الغالب و إنما 
يكون البرد فى هواء ربيعى أو خريفى لفرط التحليل فى الصيفى و الجمود فى الشتوى و قد لا يبلغ البخار المتصاعد الطبقه 
الزمهريريه فان كثر صار ضبابا و إن قل و تکاثف ببرد 


1م 


الليل فان انجمد نزل صقيعا و إلا فطلا فنسبه الصقيع إلى الطل نسبه الثلج إلى المطر و قد يكون السحاب الماطر من بخار كثير 
تكائف بالبرد من غير أن يتصعد إلى الزمهريريه لمانع مثل هبوب الرياح المانعه للأبخره من التصاعد أو الضاغطه إياها إلى 


و قد يكون مع البخار المتصاعد دخان فإذا ارتفعا معا إلى الهواء البارد و قد انعقد البخار سحابا و احتبس الدخان فيه فإن بقى 
الدخان على حرارته قصد الصعود و إن برد قصد النزول و كيف كان فإنه يمزق السحاب تمزيقا عنيفا فیحدث من تمزيقه و 
مصاكته صوت هو الرعد و ناريه لطيفه هى البرق أو كثيفه هى الصاعقه. 


وقد يشتعل الدخان الغليظ بالوصول إلى كره النار كما يشاهد عند وصول دخان سراج منطفئ إلى سراج مشتعل فيرى فيه 
الاشتعال فيرى كأنه كوكب انقض و هو الشهاب و قد يكون لغلظه لا يشتعل بل يحترق و يدوم فيه الاحتراق فيبقى على هيئه 
ذؤابه أو ذنب أو حبه أو حيوان له قرون و ربما يقف تحت كوكب و يدور مع النار بدوران الفلكك إياها و ربما تظهر فيه علامات 
هائله حمر و سود بحسب زياده غلظ الدخان و إذا لم ينقطع اتصال الدخان من الأرض و نزل اشتعاله إلى الأرض يرى كان تنينا 


ينزل من السماء إلى الأرض و هو الحريق انتهى. 


و قال فى المواقف و آما الدخان فربما يخالط السحاب فيحرقه إما فى صعوده بالطبع أو عند هبوطه للتكاثف بالبرد فیحدث من 
خرقه له و مصاكته إياه صوت هو الرعد و قد يشتعل بقوه التسخين الحاصل من الحركه و المصاكه فلطيفه ينطفئ سريعا و هو 
البرق و كثيفه لا ينطفئ حتى يصل إلى الأرض و هی الصاعقه. 

وقال شارحه و إذا وصل إليها فربما صار لطيفا ينفذ فى المتخلخل و لا يحرقه و يذيب الأجسام المندمجه فيذيب الذهب و 


الفضه فى الصره مثلا و لا يحرقها إلا 


ص: ۳۹۲ 


ما احترق من الذوب و قد أخبرنا أهل التواتر بأن الصاعقه وقعت بشيراز على قبه الشيخ الكبير أبى عبد الله بن حفيف فأذاب 
قندیلا فيها و لم يحرق شيئا منها و ربما كان كثيفا غليظا جدا فيحرق كل شی ء أصابه و كثيرا ما تقع على الجبل فتد که دكا و 
يحكى أن صبيا كان فى صحراء فأصاب ساقيه صاعقه فسقط رجلاه و لم يخرج منه دم لحصول الكى بحرارتها و قال الرازى فى 
المباحث المَشرقيه إذا ارتفع بخار دخانى لزج دهنى و تصاعد حتى وصل إلى حيز النار من غير أن ينقطع اتصاله عن الأرض 
اشتعلت النار فیه نازله فيرى كاد մա ատ‏ من السماء إلى الأرضن 5ն‏ وصلت :إلى الأرض احترقت تلك الماده بالکلیه و ما 
يقرب منها و سبیل ذلك سبیل السراج المنطفی إذا وضع تحت السراج المشتعل فاتصل الدخان من الأول إلى الثانی فانحدر 
اللهب إلى فتيلته. 


و قال فى شرح المواقف فى سبب الهاله و القوس قد تحدث فى الجو أجزاء رطبه «Հ:‏ صقيله كدائره تحيط تلك الأجزاء بغيم 
رقيق لطيف لا تحجب ما وراءه عن الإبصار فينعكس منها أى من تلكك الأجزاء الواقعه على ذلكك الوضع ضوء البصر لصقالتها 
إلى القمر فيرى فى تلكك الأجزاء ضوؤه دون شكله فإن الصقيل الذى ينعكس منه شعاع البصر إذا صغر جدا بحيث لا ينقسم فى 
الحس أدى (۱) 

الضوء و اللون دون الشکل و التخطیط كما فى المر آه الصغیره و تلكك الأجزاء الرشیه مرایا صغار متراصه على هيئه الداثره فیری 
جميع تلك الداثره کأنها منوره بنور ضعيف و تسمی الهاله و إنا لا نری الجزء الأول الذی يقابل القمر من ذلك الغيم لأن قوه 
الشعاع تخفی حجم السحاب الذی لا یستره فلا یری فيه خيال القمر كيف و الشی ء إنما يرى على الاستقامه نفسه لا شبحه 
بخلاف آجزائه التی لا «Նա:‏ فانها تؤدى خيال ضوثه كما عرفت قيل و أكثر ما تتولد الهاله عند عدم այ‏ فان تمزقت من جمیع 


الجهات دلت على الصحو و إن خن 


ص: ۳۹۳ 


۱-۱. فی المخطوطه: اری. 


السحاب حتى بطلت دلت على المطر لأن الأجزاء المائيه قد كثرت و إن انخرقت من جهه دلت على ريح تأتى من تلكك الجهه و 
إن اتفق أن توجد سحابتان على الصفه المذكوره إحداهما تحت الأخرى حدثت هناك هاله تحت هاله و تكون التحتانيه أعظم 


لأنها أقرب إلينا و زعم بعضهم أنه رأى سبع هالات معا. 


و اعلم أن هاله الشمس و تسمى الطفاوه نادره جدا لأن الشمس تحلل السحُبٍ الرقيقه و مع ذلك فقد زعم ابن سينا أنه رأى 
حول الشمس هاله ան‏ فى ألوان قوس قَرَّح و رأى بعد ذلك هاله فيها قوسيه قليله و إنما تنفرج هاله الشمس إذا کثف السحاب 
و أظلم و حكى أيضا أنه رأى حول القمر هاله قوسيه اللون لأن السحاب كان غليظا فشوش فى أداء الضوء و عرض ما يعرض 
للقوس و قد يحدث مثل ذلك الذى ذكرناه من الأجزاء الرشيه الصقيله على هيئه الاستداره فى جهه خلاف الشمس و هی قوس 
قزح. 

و تفصيله أنه إذا وجد فى خلاف جهه الشمس آجزاء رشيه لطيفه صافيه على «ՏԱ‏ الهيئه و كان وراءها جسم كثيف ما جبل أو 
سحاب كدر و كانت الشمس قريبه من الأفق فإذا أدبر على الشمس و نظر إلى تلك الأجزاء انعكس شعاع البصر عنها إلى 
الشمس و لما كانت صغيره جدا لم يؤد الشكل بل اللون الذى يكون مركبا من ضوء الشمس فى لون المرآه و تختلف ألوانها 
بحسب اختلاف أجزاء السحاب فى ألوانها و بحسب ألوان ما وراءها من الجبال و ألوان ما ينعكس منها الضوء من الأسجرام 
الكثيفه. 


وفى المباحث المشرقيه زعم بعضهم أن السبب فى حدوث أمثال هذه الحوادث اتصالات فلكيه و قوى روحانيه اقتضت وجودها 
و حينئذ لا تكون من قبيل الخيالات و هو أن یری صوره شی ء مع صوره شى ء آخر مظهر له كالمرآه فيظن أن الصوره الأولى 
حاصله فى الشی ء الثانی و لا یکون 3« بحسب نفس الامر. 


قال الامام هذا الذی ذکره لا ینافی ما ذكرناه فان الصحه و المرض قد یستندان إلى آسباب عنصریه تاره و إلى اتصالات فلکیه و 


تأثيرات نفسانیه 


ص: ۳۹۴ 


أخرى لكن هذا الوجه يؤيده أن أصحاب التجارب شهدوا بأن أمثال هذه الحوادث فى الجو تدل على حدوث حوادث فى 
الأرض فلو لا أنها موجودات مستنده إلى تلكك الاتصالات و الأوضاع لم يستمر هذا الاستدلال انتهى. 


و قال بعضهم إن الله سبحانه إذا أراد أن يلطف بقوم أو يغضب عليهم بإحداث حدث فى الأرض و تكوين کائن من إمطار مطر 
أو إرسال ريح و ما أشبههما أمر الملائكه السماويه خصوصا الملكين الموكلين بالشمس أن يفعلوا فى الأرض بتوسط الملائكه 
الموكلين بها أفاعيل الملاثكه أن بحرکوا شیثا منها و يخلطوه حتى يحصل من اختلاطه ما يشاء فان كل ما یتکون فى الجو و 
الأرض نما يحدث من اختلاط العناصر و الأرضيات فأول ما يحدث من ذلك قبل أن يمتزج امتزاجا են‏ يحصل بسبب الكيفيه 
الوحدانيه المسماه بالمزاج هو البخار و الدخان و ذلک لأن الملائكه إذا هیجوا بإسخان السماويات الحراره بخروا من الأجسام 


المائيه و دخنوا من الأجسام الأرضيه و أثاروا أجزاء إما هوائيه و مائيه مختلطين و هو البخار و إما ناريه و أرضيه كذلكك و هو 
الدخان ثم حصل بتوسطهما موجودات شتى غير تامه المزاج من الغيم و المطر و الثلج و البرد و الضباب و الطل و الصقيع و 
الرعد و البرق و الصاعقه و القوس و الهالاءت و الشهب و الرياح و الزلا-زل و انفجارات العيون و القنوات و الآبار و النزوز كل 
ذلك بإذن الله سبحانه و توسط ملائكته كما قال سبحانه إشاره إلى بعض ذلكك أ لم 411817 2-4 «Գ Նե.»‏ التأمل فى 
بناء الحمام و عوارضه نعم العون على إدراك ماهيه الجو و كثير من حوادثه بل التدبر فى ما يرتفع من أرض معده الإنسان إلى 


زمهرير دماغه ثم يتزل منه فى ثقب وجهه يعين على ذلك كسائر الأمور الأنفسيه على الأحكام الآفاقيه انتهى. 


و قال بعض المحققين فى تحقيق ألوان القوس توضيح المقام يستدعى مقدمتين الأولى أن سائر الألوان المتوسطه بين الأسود و 
الأبیض إنما تحدث عن اختلاط هذين اللونين و بالجمله الأبیض إذا رئى بتوسط الأسود أو بمخالطه 


ص: ۳۹۵ 


الأسود حدئت عن ذلك الألوان الأخر فان كان النير هو الغالب رئى الأحمر و إن لم يكن غالبا رئى الكراثى و الأرجوانى و غلبته 
فى الکراثی أكثر و فى الأ-رجوانى أقل الثانيه أن اللون الأسود هو بمنزله عدم الإبصار لأنا إذا لم نر الشمس و المضی ء ظننا أنا 
نرى شيا أسود فالمكان من الغمام الذى يكون الأبيض فيه غالبا على الأسود نراه أحمر و المكان الذى يكون فيه الأسود غالبا 


براه اهو افا 24110621 هه لاود هن الغالت و التعلوت تراه ԱՆՏ‏ 


فاذا تمهد هذا فنقول إذا رأى البصر النير بتوسط الغمام على تلك الشرائط رأى القوس علی 55 ذات آلوان ثلائه الأول منها و 
هو الدور الخارج الذی یلی السماء آحمر لقله سواده و کثره بیاضه و الثانی و هو الذی دونه كراثى لتوسطه بين الأول و الثالث 
فى قله السواد و کثرته و قله البیاض و کثرته و الدور الثالث مما یلی الأرض آرجوانی لکثره سواده و قله بیاضه են‏ الدور الأصفر 
الذی قد يرى آحیانا بين الدور الأحمر و الکرائی فانه لیس يحدث بنحو الانعکاس فانما یری بمجاوره الأحمر اللون الکرائی و 
العله فى ذلك أن الأبيض إذا وقع على جنب الأ-سود رثی أکثر بیاضا و لما كان الدور الأسحمر 4« بیاضا و الکرائی مائلا إلى 
السواد رئى طرف الأ-حمر لقربه من الكراثى أكثر بياضا من الأحمر و ما هو أكثر بياضا من الأحمر هو الأصفر فلهذا يرى طرف 
الدور الأحمر القريب من الكراثى أصفر و قد يظهر أحيانا قوسان معا كل واحده منهما ذات ثلاثه ألوان على النحو الذى ذكرناه 
فى الواحده لكن وضع ألوان القوس الخارجه بالعكس من الداخله يعنى دورها الخارج الذى يلى السماء أرجوانى و الذى يليه 
215 و الذى չն‏ هذا أحمر و لا يبعد أن يكون أحد القوسين عکسا للآخر انتهى. 


و أقول هذا ما ذكره القوم فى هذا المقام و كلها مخالفه لما ورد فى لسان الشريعه و لم يكلف الإنسان الخوض فيها و التفكر فى 
حقائقها ولو كان مما ينفع المكلف لم يهمل صاحب الشرع بيانها و قد ورد فى كثير من الأخبار النهى عن 


ص: ۳۹۶ 


تكلف ما لم يؤمر المرء بعلمه قال صاحب المواقف و شارحه بعد إيراد هذه المباحث ما ذكرناه كله آراء الفلاسفه حيث نفوا 
القادر المختار فأحالوا اختللاف الأجسام بالصور إلى استعداد فى موادها و أحالوا اختلاف آثارها إلى صورها المتباينه و أمزجتها 


المتخالفه و كل ذلك إلى حركات الأفلاك و أوضاعها و أما المتكلمون فقالوا الأجسام متجانسه بالذات لتركبها من الجواهر 
الفرده و أنها متماثله لا اختلاف فيها و إنما يعرض الاختلاف للأجسام لا فى ذواتها بل بما يحصل فيها من الأعراض بفعل القادر 
المختار انتهى. 


ثم اعلم أن ما يشاهد من انعقاد السحب فى قلل الجبال و تقاطرها مع أن الواقف على قله الجبل لا يرى سحابا و لا مطرا و لا ماء 
والذين تحت السحاب ينزل عليهم المطر لا ينافى الظواهر الداله على أن المطر من السماء بوجهين أولهما أنه يمكن أن ينزل 
عليهم المطر من السماء إلى السحاب رشحا ضعيفا لا بحس به أو قبل انعقاد السحاب على الموضع الذى يرتفع منه و ثانيهما أن 
نقول بحصول الوجهين معا و انقسام المطر إلى القسمين فمنه ما ينزل من السماء و منه ما يرتفع من بخار البحار و الأراضى النديه 
و يؤيده ما 


رواء ا الب اد ی سس ال ژوعه فى کراب يفاح لاح عیث قال լա‏ لاص و الم أن لاو زکت بو وما لله 


ԷՏ 
۱ 


9 


4122թ‏ بدا علی جماعه من الال اقا و ربا و رو و بقی واجد مغ فى مکانهَ له اون و قال لَه که 
َم Հոր‏ کم «Նի»‏ تال 81 لطریق یس նչ»‏ يع بذعابی وا ہی جنک دلب قأخافک աան‏ یی 0 


تعیب 084188 کرج ای մայն‏ مر افیا وه بط գնու‏ عثیوجح في 
ծան Հաաա» յան‏ ین ذلک تلا جع رق الال و هروا لک الطفل إن بی فى مكانه كما فى ار 
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ն 3 ء فى ردى ال الم حي‎ ամ Աճանան կան 
«Զեն قَيِضْطَادُهَا‎ Հ. Աա «Աշ مك‎ 48:11 


ص: ۳۹۷ 


عه م 


372223 بها 21.2 )225 فآذهش ذلك الْمَأْمُونَ فقال له من آنت قال 01 مد :2 علع الرضا و كان ذلك بَعْدَ 123131 عليه 


Ա 


السلام و کان 3225 عليه السلام فى ذلک الوقت إخدى 8758 وَ قيل عَشْرَ سنو فل المَأْمُونْ عَنْ فرسه و قبل رَأْسَهُ و تدلل له نع 


وج 
- 27 
**| ترجمه ]در مورد عناصر طبقات زمين» رنگین كمانء باران و ... 


فلاسفه ۴ عنصر ثابت كردند: آتش» هوای آب و خاک» كفتند: آتش گرم و خشكك است» هواء گرم و تر است» آب سرد و تر 
است و زمين سرد و خشكك کره آتش را چسبیده به فلكك ما دانند و به دنبالش در حرکت و یک طبقه است. زیرش هواء در 
چهار طبقه: یکم: آميخته به آتش که دودهای برآمده از زیر بدان متلاشی شوند و ستاره های دنباله دار و شهاب‌ها و ستون.. 


های سوزان و جز آن در آن يديد شوند. 

دوم: هواء پاک و نزدیک بدان» که دودهای لطیف در آن نابود شوند و نیا زک در آن يديد گردند. 
سوم: هواء سرد به واسطه بخار» كه پرتو منعکس از زمین بدان نرسد. 

چهارم: هواء درهم مجاور سطح زمين و آب. كه بر اثر انعکاس پرتو خورشید گرم شده است. 


پس از آن کره آب که ناتمام است و به ۳/۴ زمين تقريباً احاطه دارد؛ زیرا آن کره زمين است که ۳/۴ آن را آب فرا گرفته و 
تهی نیست» آب به شکل کره ميان تهی که تکه شده و زمين به درون آن است و اکنون آب و زمين با هم یک کره را مى.. 
աա»‏ آب یک طبقه است که درياى محیط به زمين است و خالص نیست؛ چون پرتو خورشید در آن نفوذ کرده و اجزاء 
زمین هم بدان آميخته» و امتیازات چندانی در تکه هاى آن Հաշ‏ که طبقه بندی شود و زمين در اين «Լ»‏ ساکن است به 
وضعی كه مر کز آن منطبق با م رکز جهان است. 

اين است مشهور ميان فلاسفه» و برخی قدمای آنان گفته اند: زمين به دور خود از مشرق به مغرب مى جرخد و طلوع و غروب 
کواکب به واسطه آن است نه حرکت فلک» و اين قول نزد فلاسفه سست و متر وک است. (ولی اکنون معتبر و مشهور است و 
به وسائل علمی معلوم است. (شرح مترجم). 


یکم: خالص در گرد م رکز. 
دوم: گل مجاور آب. 


سوم: طبقه بیرون از آب که بخار و دود در آن حبس شوند و տե»‏ و كياهان و جانوران در آن يديد گردند» و به دشت‌ها و 
کوه‌ها پخش شود که آن را ربع مسکون گویند و به هفت اقلیم تقسیم شده» ولی چرا از آب بیرون افتاده است؟ گفته اند: برای 


اينكه بر اثر حرارت خورشید که در جنوب است آب به سمت جنوب کشیده شده؛ چون حضیض خورشید در برج‌های جنوبی 


است و پرتو آن از نزدیک اثر بیشتری دارد تا از دور» و گرمی آن بیشتر است و حرارت رطوبت را می کشد . 


و անն‏ ممکن است که معموره از شمال به جنوب جابجا شود و از جنوب به شمال به دنبال انتقال اوج خورشید از یکی به 
دیگری» و معموره هميشه در سمت اوج است تا در تابستان آفتاب نزديكك بالای سر نشود و كرما سوزنده گردد و در زمستان 
بز دور نکر دة تاسرما كشنده ود 


و گفته اند: برای اد ين است كه در سمت شمال گودال‌های عميقى به یک سبب نامعلوم به و جود آمده و آب به درون آن‌ها 
کشیده شده و جاهای بلند بیرون 521 و گفته اند: سبب طبیعی ندارد و خواست خداست که اين بخش زمين بیرون از آب 


باشد و جایگاه آدم و جز او از جانداران و وسائل زندگی آنان 558 


و باز گویند همه اين عناصر پذیرای کون و فسادند و هر کدام بی واسطه يا بواسطه به یکدیگر بدل شوند. چون آب که سنكك 
مرمر شود چون سنگ مرمر از آب زلال روان نوشیدنی است که در یک گودی جمع شود و در اندک زمانی نزدیک به 
حجم آب حجم كيرد چنانچه از برخی جاهای مراغه آذربایجان نقل شده و گفته اند: اين بر اثر خاصیت برخی جاها است که 
خدا در آن نیروی معدنی پر اثری برای سنگ‌سازی آفریده و چون آب‌ها بدان برخورند» سنگ شوند» و بسا در درون زمین 


باشند به واسطه لرزش زمین به در آیند. 


و از این باب است آنچه نقل شده كه برخی مردم سنگ شدند» و در برخى جاها پیکره های سنگی به شکل اشخاص آدمی از 
مرد و زن و کودک دیده شده که در پیکره و خطوط تن چیزی کم ندارند. اشخاصی جانور مآب با همه امور آدمی به حال 
مخصوص که گمان غالب می‌رود مردمی بودند و با آنچه بدان‌ها وابسته بوده» سنگ شدند و دور نیست بر اثر خشم خدا چنین 


شده باشند. (ԾՆՆ)‏ 


گفته اند: سنگ با اعمال شیمیائی آب روان می شود و هوا بدل به آب می گردد» چنانچه در قله های كوه و جز آن دیده شده 
كه هوا بر اثر سردی غلیظ می شود و ابر چکاننده می گردد» و در قطراتی که بر طاس وارو بر يخ است دیده شود و آب هم با 
گرم شدن با خورشید يا آتش هوا می شود چنانچه در بخار متصاعد از آب گرم دیده شود چون بخار هوائی است که از آب 
ساخته شده و اجزاء لطیف آب هم با خود دارد. و هوا آتش شود. چنانچه در کوره آهنگری که سوراخ‌های آن بسته است و 


هوای تازه در آن نرود ملاحظه شود که هوای درون آتش شده . 


باد گرم كشنده هم از این قبيل است. و آتش هم در د شعله جراغ بدل به هوا شود؛ زيرا اگر آ7 تش بماند به خط مستقیم بالا يرد و 
هر جه در برابرش Վեն‏ بسوزد و چنین نیست. 

յն‏ هم گفتند: چون این عناصر خرد شوند و با هم Յակ‏ و با نیروهای متضاد خود در هم اثر کنشد یکف کیفیت میانه پدید 
شود که مزاج باشد و اين تر کیب اگر کامل باشد و ماندنی صورت نوعیه ای بدان افاضه شود و آن را زمانی دراز نگهدارد و 


مسا تافص ماش 685 کل و بخ اند ման շաատ‏ کات جز ՀԱՏ թա‏ 


مؤلف مقاصد گفته: مركبات بی مزاج ” نوعند؛ زيرا يا در فضاى بالاى زمينند يا در روى زمين يا درون زمين» نوع يكم از 


بخار يديد شود يا دخان كه هر دو اثر حرارتند كه از ترى اجزاء هوائى آب دار برآرد كه بخار است و از خشکی اجزاء خاک 


آميخته به اجزاء آتش و البته اجزاء هوا هم دارد و آن دود است. 


بخار بسا لطيف شود و اجزاء آبى آن به تحليل رود و هوا 55,5 و بسا به طبقه زمهريريه رسد و درهم شود ابر جكاننده گردد؛ 
و اگر پیش از قطره شدنش به سرمای سختی برخورد. برف فرو ریزد و | کر پس از آن باشد» «Տ ՏՅ‏ گرد خردی بريزة در 
صورتی که از مسافت دور آید؛ زيرا به واسطه حرکت و برخورد به هم بره هايش بساید و گرد و خرد گردد و گر نه درشت 


اهمو او باق 


و همانا تكركك در هواى بهار يا يائيز است؛ چون در تابستان بخار تحليل شود و در زمستان گرفتار سرما است» و بسا بخار به 
طبقه زمهریریه نرسد» پس اگر بسیار باشد مه گردد» و اگر کم باشد و به سرمای شب درهم شود و يخ بندد» عزو گردد» و گر 


نه شبنم باشد و نسبت عزو به شبنم چون برف به باران است. 


و بسا ابر بارنده از بخار بسیاری است که به سرما درهم شده پیش از آنکه به زمهریر رسد به سبب بادهای مانع از بالا رفتن يا 


فشار آور به آن‌ها تا درهم شوند برای آنکه كوه در برابر باد است» يا برای آنکه هوای بالاتر سنگین و کند شده است. 


و بسا که با بخار بالا رفته دودی باشد. و چون به هوای سرد رسیدند و ابر شدند و دود در درونش محبوس شد اگر گرم باشد 
می‌خواهد بالا رود» و اگر سرد شده می‌خواهد به زیر آید و فساد می آورد و ابر را به سختی می‌درد و از دربدنش غرشی 


برآید» که رعد است و آتشی لطیف. که برق است يا درهم و جهنده که صاعقه است. 


و بسا که دود غليظ متصاعد به کره آتش رسد و شعله ور شود چنانچه در دود چراغ خاموش شده که به شعله چراغ برخورّد؛ 
مشاهده گرد و اين دود شعله ور چون اختری به چشم آید که فرو افتد و همان شهاب است و بسا که از بس غلیظ و کلفت 
است شعله ور نشود و بسوزد و به مانند گیسو يا دم يا مار یا جانور شاخدار بجا بماند و بسا زیر اختری باشد و با كره آتش که 
به همراه فلكك می‌چرخد بچرخد و بسا وضع هراسناکی در آن رخ دهد سرخ باشد» سياه باشد اين بستگی به کلفتی دود 
دارد و اگر عمود دود که بالا رفته به زمين پیوسته باشد و شعله ور شود به نظر آید که ماری بز رگ از آسمان به زمين فرو 


شده ودر آن حريق است. (پایان) 


از مواقف هم در شرح توليد برق و صاعقه همان بيان صاحب مقاصد را نقل كرده و سيس كفته: و شارح مواقف كفته: جون 
برق به زمين رسد بسا تا آنجا لطيف شود كه در اجسام روزنهدار نفوذ كند و آن‌ها را نسوزد» ولى اجسام درهم و بی روزنه را 
مانند طلا و نقره ای كه كيسه شده باشند» آب كند؛ و از آن‌ها همان را بسوزد كه آب شده باشدء به تواتر نقل شده كه یک 


صاعقه ای در شیراز به گنبد شيخ کبیر ابی عبد الله بن حفیف برخورد و یک قندیل در آن آب کرد و چیز دیگری را نسوخت. 


و بسا که آن برق و صاعقه درهم و کلفت باشد و به هر جه رسد آن را بسوزد و به كوه زند و آن را به سختی خرد کند» و 
حکایت است که کودکی را در بيابان برق كرفت و هر دو يايش را برد و خونی از آن نچکید چون محل قطع را داغ کرده 


بود. 


رازى در مباحث مشرقيه ԿԱՏ‏ چون بخارى دخانى و جسبناك و جرب برآيد و بالا رود تا به آتش رسد و بيوسته با زمين 
باشد» آتش كيرد و فرو ريزد و به چشم آيد كه مارى آتشين از آسمان به زمين آمده و چون خود به زمين رسد و آنچه كرد 
آن است بسوزاند» و نمونه اش آن است كه چون چراغ خاموش شده را زیر جراغ شعله ور گذاريم دود اول به دوم رسد و 


بگیرد و شعله به «ԼՅ‏ چراغ زیر كه خاموش است برسد. 


در شرح مواقف درباره علت بروز هاله گرد ماه و رنگین کمان گفته: بسا در فضا اجزای رطوبت‌دار زلالی ابرمانند تشکیل شود 
که به آینه مانند و پس خود را پنهان نسازد و از ميان صفحه آن» ماه يديد شود و پرتو ماه به قسمت‌های دیگر بتابد و در آن 
منعکس شود و گرد ماه داثره ای به چشم آید که هاله است؛ زیرا آنچه از آن برابر قرص ماه قرار دارد به چشم ما نيايد چون 
قوت شعاع ماه آن را از دید بیندازد» ولی آن قسمتش که برابر فرص خود ماه نیست دیده شود. 


گفته اند: بیشتر وقت تولید هاله هنگامی است که باد نوزد و هوا آرام باشد» و اگر هاله از هر سو دریده به چشم آید دلالت بر 
بی بارانی و پاکی هوا 517655 ابر کلفت باشد تا وقتی هاله محو شد دلالت بر باران دارد و اگر از یک طرف درید دلیل 
بادی است که از آن طرف آید و بسا دو طبقه هاله روی یکدیگر تشکیل شود روی و زیرین که به ما نزدیک‌تر است بز رگ تر 
باشد. برخی گفته اند: که هفت طبقه هاله را روی یکدیگر ديده است. 


و بدان که هاله گرد خورشید که آن را «طفاوه» نامند بسیار کم است؛ زیرا خورشید ابرهای نا زک را نابود می کند» ولی ابن 
سينا گفته: هاله ای گرد خورشيد کامل در رنگ‌های رنگین کمان دیده» و يس از آن و به دنبال آن یک نیمه هاله کمی دیده؛ 
و هاله گرد خورشید بر اثر ابر درهم و تيره يديد آید. و حکایت شده که او گرد ماه هاله ای «նտ‏ چون رنگین کمان» چون ابر 
غلیظ بوده و پرتو را پریشان کرده و به مانند رنگین کمان نمودار شده است و بسا که ابرهای ناز کت رطوبت دار زلال به شکل 


داثره فو برایر شو رشك قرار 218 همان ركع کان ناشت 


و شرحش اين است که چون در برابر خورشید بخاری لطیف و زلال بدان هيئت قرار كيرد و يس آن جسم تيره ای مانند كوه 
يا ابر تيره باشد» و خورشید نزديكك افق «Լեն‏ چون رو از خورشید ب رگردانند و بدان بخار اندازند» رنگین کمان به چشم آید و 
رنگ‌های پرتو خورشید را «ՆՀ‏ چنانچه در آینه دیده شوند و به تناسب اختلاف رنگ‌های ابر بخاری و رنگ‌های پس آن 
از كوه و برگشت آن‌ها از اجرام تيره رنگ‌های رنگین کمان گوناگون به چشم آیند. 


در مباحث مشرقیه گفته: برخی پنداشتند سبب يديد شدن اين گونه پدیده های فضائی اتصالات فلکیه و نیروهای روحانی 
تاشم و تاره امین ال سا که صو Մաո‏ سرع ماني ախտ ան ԱՏ ԱՅՏՆ‏ کی از اس ا ایک 


امام كفته: اينكه او گفته است منافى با گفته ما نیست؛ زيرا تندرستى و بيمارى گاهی به یک سبب مادى است و كاهى از یک 
اتصالات فلكى و تأثيرات نفسانيه است ولى مؤيد سخن او اين است كه آزمايشكران مشاهده كردند که اين گونه يديده هاى 
فضائى دلالت دارند بر اينكه حوادثى در زمين رخ دهند و اگر آن‌ها موجوداتى مستند بدان اتصالات نبودند اين استدلال 


پایدار نبود. (يايان) 


برخى از آنان گفته اند: چون خداى سبحان خواهد به واسطه نمود یک يديده ای در زمين و آفرينش آفريده ای چون باران يا 
باد و مانند آنها به مردمى مهربانى كند يا خشم گیرد به فرشته هاى آسمانی به ويزه دو فرشته گماشته به خورشيد فرمايد تا به 
وسيله فرشته هاى گماشته به زمين جنبشى يديد كنند و آن را به هم زنند تا آنچه خواهد بشود؛ زيرا هر جه در فضا و زمين 


پدید گردد بر اثر آمیختن عناصر زمینی است. 


و نخست پدیده آن که هنوز مزاج کاملی به خود نگرفته همان بخار و دود است؛ زيرا فرشته ها چون به وسائل آسمانی گرمی 
را برانگیزند از آب بخار برآرند و از زمين دود كه نخست آميخته ای از هوا و آب است و دوم از آتش و خاک» و آنگاه به 
وسیله آن‌ها موجودات چندی يديد شوند که مزاج کامل ندارند چون: ابر باران» برف» «ՅՑ‏ شبنم» عزو» رعد و برق» 
صاعقه» رنگین کمان هاله هاء شهاب‌ها بادهاء زمين لرزه ها و جوشیدن چشمه ها و قنات‌ها و چاه‌ها و نيزارهاء همه اينها به 


فرمان خدا سبحانه و به وسيله فرشته هاى او است» چنانچه خدا سبحانه به برخى از آن‌ها اشاره فرموده: Մն‏ تر أن الله چ 


ای لس لون للحن | անատե‏ رای անա‏ 


انديشه در ساختمان كرمابه و عوارض آنء به درک ماهيت فضا و بسيارى از يديده هايش خوب كمكى است. بلكه انديشه در 
آنچه از زمين معده آدمى برآيد و به زمهرير مغز او رسد و سپس به سوراخهاى چهره اش فرود آيد باز هم چون بسيارى از 
امور نفسى و آفاقى كمكى ԾԵՆ‏ است. (يايان) 


یکی از محققين درباره رنگ‌های رنكين كمان كفته: روشن كردن آن دو مقدمه می‌خواهد: يكم: رنگ‌ها كه ميان سبيد و 


سياهند از آمیختن اين دو يديد آبند» و خلاصه اينكه سفيد چون به وسيله سياه ն‏ با آمیختن بدان ديده شود رنگ‌های دیگر 


می شود اگر سفید غالب بر سياه باشد» سرخ نماید و اگر نه آبی و ارغوانی» و غلبه آن در آبی بیشتر و در ارغوانی کمتر است. 


دوم: رنگ سياه در حکم ندیدن است؛ زیرا چون قرص خورشید را نبينيم و پرتوی Վեն‏ گمان بريم چیز سیاهی است و آنجا 


چون اش دو مقدمه جيده شدند» گوئیم: 


چون پرتو خورشيد در این زمينه در ابر ديده شود رنگین كمان باشد و بيشتر اوقات سه رنگ است» دوره بيرونش که يهلوى 
آسمان است سرخ است چون سياهيش کم و سفيديش بيش است. و دور درونى آن آبى است چون میانه در كمى و بيشى و 
سياهى و سفيدى است. و دوره سومش كه سوى زمين است ارغوانى و بنفش است چون سياهيش بيش و سفيديش کم است» 
و دوره زردى كه گاهی ميانه سرخ وآبى ديده شود انعکاس مستقلى نيست بلكه نمودى از سرخى در كنار آبى است» و 
علتش اين است که سفید در كنار سياه سفیدتر نمايد» و چون دوره سرخ سفیدی دارد و آبی سیاهی بيشتر» کناره سرخ که 
نزدیک سیاهی است روشن‌تر نمود دارد و زرد دیده شود و بسا دو رنگین کمان در پهلوی هم دیده شوند و هر کدام همان 
رنگ نامبرده را دارند» ولی وضع و ترتیب رنگین کمان بیرونی واروی درونی نیست» یعنی دوره بالای آن که سوی آسمان 


است. بنفش است و پهلوی آن آبی» و زیرین سرخ و دور نیست که یکی از دو رنگین کمان واروی دیگری باشد. (پایان) 


بررسى كند و در حقائق آن‌ها بیندیشد» و اگر سودى برای مكلف داشت صاحب شرع بيانش را وانمى گذاشت» و در بسیاری 


اخبار از رنج دانستن آنچه نفرمودند قدغن شله. 


مولف مواقف و شارحش يس از ايراد اين مباحث گفتند: آنچه ما ذكر کردیم رأی فلاسفه است که به قادر مختار عقیده 
«այա‏ و گوناگونی صور اجسام را از گوناگونی ماده دانند و اثر صور گوناگون و جدا از هم و مزاج‌های مختلف آن‌ها 
پندارند و همه اينها را به حركات و اوضاع فلك وابندند» و اما متکلمان گفته اند: اجسام همه یک جنسند و یک ماده مانند 
هم دارند كه جوهر فرد است و اختلافی ندارند و اختلادف اجسام از ذات آن‌ها نیست» «Տե‏ عرضی است و خواست خدای 


توانای مختار است. (پایان) 


و بدان که آنچه مشاهده شود از اينكه ابر بر قله كوه منعقد شود و ببارد با اينكه ایستاده بر سر قله» آفتاب دارد و باران و آبی 


نبيند» مخالف ظاهر اولیه ای نیست که گویند باران از آسمان است به دو وجه: 


ممکن است باران از آسمان خرده خرده ترشح کند که احساس نشود يا پیش از بسته شدن ابر در آنجا فرود آمده Վեն‏ که ابر 
بالا شده. 


گوئیم باران دو قسم است: یکی از آسمان فرو آید و دیگری از دریاها و زمین‌های تر برآید» و مؤيد آن است آنچه شيخ 
بهائى- رحمه الله عليه- در كتاب «مفتاح الفلاح» روايت کرده آنجا كه كفته: خاص و عام نقل كرده اند كه: مأمون روزی 
برای شکار سوار شد و به یکی از كوجه هاى بغداد به دسته كودكك گذر کرد. همه كودكان ترسيدند و گریختند و یکی از 


آنها بر جاى خود ماند. 


مامون پیش او شد و گفت: چرا Վոն‏ بارانت نگریختی؟ که گفت: چون راه تنگ نبود تا با رفتن خود آن را گشاد کنم» و گناهی 
نداشتم تا برای آن از تو بترسم» يس چرا بگریزم؟ مامون را سخن او پسند آمده و چون بیرون بغداد رسید بازش را فرستاد؛ و به 
زمين بازنگشت تا ماهی خردی به ن وک خود آورد» و مأمون از آن تعجب کرد. و چون از همان راه بر گشت باز همه کودکان 


گربختند جز همان كودكك که در بار نخست به جای خود مانده بود. 


مأمون آن ماهی را ميان دست خود پنهان کرد و نزد او رفت و به او گفت: بگو ميان دست من چیست؟ در پاسخ او فرمود: 
راستش حون ابر از آب دریا بر كيرد ماهیان خرد به درونش درآیند و از آن بیفتند و پادشاهان آن را شکار کنند و با آن نژاد 
نبوت را بیازمایند» و مأمون از آن به هراس افتاد و به او گفت: تو کیستی؟ گفت: من محمّد بن على الرضا هستم و اين անե‏ 
پس از در گذشت امام رضا عليه الشلام بود» و عمر آن حضرت در آن هنكام ۱ سال بود گفته اند: ۱۰ سال. 


مأمون از اسب به زیر آمد و او را بوسيد و در بر او تواضع كرد و دخترش بدو تزویج نمود . 


> | تر جمه | 
آقول 


وقد مر فى آبواب تاریخه عليه السلام و سئل السید المرتضی الرعد و البرق و الغیم ما هو و قوله تعالی و یرل مِنَ السّماءِ من 
جبال فيها من 752 هل هناكك برد أم لا فأجاب قدس سره أن الغيم جسم کثیف و هو مشاهد لا شك فيه و آما الرعد و البرق 
فقد روی آنهما ملکان و الذی نقوله هو أن الرعد صوت من اصطکاک آجرام السحاب و البرق أيضا من تصادمهما و قوله من 
جبال إلى آخره لا شبهه فيه أنه کلام الله و أنه لا يمتنع أن تکون جبال البرد مخلوقه فى حال ما ینزل البرد. 


*[ترجمه ]این داستان در ابواب تاريخ امام عليه الشلام گذشت. 


از سید مرتضی سوال شد: رعد و برق و ابر چیستند» و اينكه خدا فرموده: «و یل من الشّماء مِنْ جبال فیها مِنْ برد -. نور / ۴۳ 


و از آسمان از کوه‌های ابر يخ زده که در آن هست برف و تگ رگ فرو می‌ریزد.] یعنی چه؟ آيا آنجا تگ رگ است؟ 


و او- قدّس سرّه- در پاسخ Տ‏ گفت: ابر جسمی است درهم و در آن شکی نيستء و اما رعد و برق روایت دارد که دو فرشته اند 
خدای فرموده: «از کوهها است تا آخر آیه» شکی ندارد كه کلام خدا است و مانعی ندارد که کوه‌های تكركك در هنگامی که 
تك ركك فرو می‌بارد آفریده شده باشند. 


ناشر دیجیتالی : مركز تحقیقات رایانه ای Հան‏ اصفهان 
թու‏ تر جمه | 
کلمه المصخح 


بسمه تعالی إلى هنا تتم الجزء الثالث من المجلد الرابع عشر کتاب السماء و العالم من بحار الأنوار و هو الجزء التاسع و الخمسون 
حسب تجزئتنا من هذه الطبعه البهیه. 


و قد قابلناه على النسخه الّتى صخحها الفاضل الخبیر الشیخ محمد تقی الیزدی بما فیها من التعلیق و التنمیق و الله ولي التوفیق. 
محمد الباقر البهبودی 


ص: ۳۹۸ 


۳۹۸ ترجمه اص:‎ խու 

| ترجمه‎ իո: 

کلمه المحقق 

تسم الله الّحمن الرّحيم 

الحمد له كما هو أهله و كما ینبغی لکرم وجهه و عر جلاله و الصلاه و السلام على رسوله و آله. 


و بعد فقد بذلنا غایه مجهودنا فى تصحیح هذا الجزء من کتاب «بحار الأنوار» و هو الجزء السادس و الخمسون حسب تجزئتنا فى 
هذا الطبعه و تنميقه و التعلیق عليه و مقابلته بالنسخ و المصادر. 


نشكر الله تعالی على ما وفقنا لذلک و نسأله أن يديم توفیقنا و یزیدنا من فضله و الله ذو الفضل العظیم. 
قم المشرفه: محمد تقی الیزدی ربیع الأول ۱۳۸۰ 


ص: ۳۹۹ 


| ترجمه اص: ۳۹۹ 


* | ترجمه | 
مراجع التصحيح و التخريج و التعليق 
اشاره 


قوبل هذا الجزء بعدّه نسخ مطبوعه و مخطوطه منها النسخه المطبوعه بطهران سنه (۱۳۰۵) المعروفه بطبعه أمين الضرب» و منها 
النسخه المطبوعه بتبرير و منها النسخه المخطوطه النفيسه لمکتبه صاحب الفضيله այ|‏ جلال الدين الألرموىٌ الشهير ب 
«المحدّث» و اعتمدنا فى التخريج و التصحيح و التعليق على كتب كثيره نسرد بعض أساميها: 


մե 

القرآن الكريم. 

Ծ 

تفسير على بن إبراهيم ای المطبوع سنه ۱۳۱۱ فى ايران 

«۳» 

تفسير فرات الكوفيّ المطبوع سنه ۱۳۵۴ فى النجف 

Փ 

تفسير مجمع البيان المطبوع سنه ۱۳۷۳ فى طهران 

ծ) 

تفسير آنوار التنزيل للقاضى البیضاوی المطبوع سنه ۱۲۸۵ فى استانبول 
۶0( 

تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازی المطبوع سنه ۱۲۹۴ فى استانبول 


0۷) 


الاحتجاج Հայն‏ المطبوع سنه ۱۳۵۰ فى النجف 


»۸ 
اصول الكافى للكلينى المطبوع سنه- فى طهران 

ս 

الاقبال للسیّد بن طاوس المطبوع سنه ۱۳۱۲ فى طهران 
۰ 

تنبیه الخواطر لوژام بن أبى فراس المطبوع سنه- فى طهران 
ԳՅ‏ 

التوحيد للصدوق المطبوع سنه ۱۳۷۵ فى طهران 

0 

ثواب الأعمال للصدوق المطبوع سنه ۱۳۷۵ فى طهران 
۱۳ 

الخصال الأعمال للصدوق المطبوع سنه ۱۳۷۴ فى طهران 
»۴ 

الدرٌ المنثور للسیوطی 

ده 

روضه الكافى للكلينى المطبوع سنه ۱۳۷۴ فى طهران 


Ք. ص:‎ 


Աշ 

علل الشرائع الصدوق المطبوع سنه ۱۳۷۸ فى قم 

47 

عيون الأخبار للصدوق المطبوع سنه ۱۳۷۷ فى قم 

(/Խ 

فروع الكافى للكلينى المطبوع سنه- فى- 

۹۰ 

المحاسن للبرقی المطبوع سنه ۱۳۷۱ فى طهران 

Մ") 

معانى الاخبار للصدوق المطبوع سنه ۱۳۷۹ فى طهران 

۳۱ 

مناقب آل آبی طالب لابن شهر آشوب المطبوع سنه ۱۳۷۸ فى قم 
۲ 

من لا بحضره الفقيه للصدوق المطبوع سنه ۱۳۷۶ فى طهران 
۳۳ 

نهج البلاغه للشریف الرضی المطبوع سنه- فى مصر 

ققد 

اسد الغايه 2 الدين ابن الأثير المطبوع سنه- فى طهران 


(16) 


تنقيح المقال للشيخ عبد الله المامقانى المطبوع سنه ۱۳۵۰ فى النجف 


۲۶ 

تهذیب الاسماء و اللغات للحافظ محیی الدین بن شرف النوری المطبوع فى مصر 
(ՈՌ‏ 

جامع الرواه للاردبيلى المطبوع سنه ۱۳۳۱ فى طهران 

«YA» 

خلاصه تذهيب الكمال للحافظ الخزرجی المطبوع سنه ۱۳۲ فى مصر 

Հ) 

رجال النجاشى المطبوع -- فى طهران 

նեն 

روضات الجنات للمیرزا محمّد باقر الموسوی المطبوع سنه ۱۳۶۷ فی طهران 

ենն 

الكنى و الألغاب للمحدّث القمى المطبوع-- فى صيدا 

)۳۲( 

لسان المیزان لابن حجر العسقلانی المطبوع -- فى حیدر آباد الد کن 

նոն 

الرواشح السماويه للسيد محمد باقر الحسينى الشهير بالداماد المطبوع سنه ۱۳۱۱ فى ايران 
(۳۴) 

القبسات للسید محمّد باقر الحسینی الشهیر بالداماد المطبوع سنه ۱۳۱۵ فى ايران 


)۳۵( 


رساله مذهب ارسطاطا لیس للسید سعد باقر الحسینی الشهیر بالداماد المطبوعه بهامش القبسات 


)۳۶( 


اا الفسوية إلى اطاط تیش النطوضه امش الات 


ص: ۴۰ 


)۳۷( 

رساله الحدوث لصدر المتألهین المطبوع سنه ۱۳۰۲ فى ايران 

(FA) 

الشفاء للشيخ الرئيس ابی على بن سينا المطبوع سنه ۱۳۰۳ فى ايران 

(۳۹) 

شرح التجريد تأليف المحقق الطوسى للعلامه الحليّ المطبوع سنه ۱۳۶۷ فى قم 
(۴۰) 

عين اليقين للمولی محسن الفیض الکاشانی المطبوع سنه ۱۳۱۳ فى طهران 
(۴۱) 

مروج الذهب للمسعودی المطبوع سنه ۱۳۴۶ فى مصر 

(FY) 

القاموس لمحيط للفیروزآبادی المطبوع سنه ۱۳۳۲ فى مصر 

(FY) 

الصحاح للجوهرىٌ المطبوع سنه ۱۳۷۷ فى مصر 

(FF) 

النهايه لمجد الدين ابن الاثير المطبوع سنه ۱۳۱۱ فى مصر 


ص: ۴۰۲ 


| ترجمه اص: ۴۰۰ 

ص: ۴۰۱ 

ص: ۴۰۲ 

#*[ترجمه] 

فهر س ما فى هذا الجزء من الأبواب 
الموضوع/ الصفحه 

)۱۴( 

باب الأيَام و الساعات و اللیل و النهار ۱-۱۸ 
(ծ‏ 

باب ما روى فى سعاده أَيّام الأسبوع و نحوستها ۳۱- ۱۸ 
»۶ 

باب ما ورد فى خصوص يوم الجمعه ۳۴- ۳۱ 
(۱۷ 

باب یوم السبت و یوم الأحد ۳۶- ۳۵ 

(A) 

باب يوم الإثنين و يوم الثلاثاء ۴۱- ۳۷ 

(44) 

باب يوم الأربعاء ۴۶- ۴۱ 

للق 


باب يوم الخميس ۵۳- ۴۷ 


)۲۱( 

باب سعاده أيام الشهور العریئه و نحوستها و ما یصلح فى كل يوم منها من الأعمال ۵۴-۹۱ 
(۲ ۲) 

باب یوم النیروز و تعيينه و سعاده أيام شهور الفرس و الروم و نحوستها و بعض النوادر ۱۴۳- ٩۱‏ 
آبواب الملائكه 

(YY) 

باب حقيقه الملائكه و صفاتهم و شئونهم و أطوارهم ۱۴۴۲۴۵ 

(YF) 

باب آخر فى وصف الملائكه المقرّبين ۲۶۵- ۲۴۵ 

(48) 

باب عصمه الملائكه و 25« هاروت و ماروت و فيه ذكر حقيقه السحر و أنواعه ۳۲۶- ۲۶۵ 


ص: ۳۳ 


آبواب العناصر و کائنات الجر و المعادن و الجبال و الأنهار و البلدان و الأقاليم 

)۲۶( 

باب النار و آقسامها ۳۳۳- ۳۲۷ 

)۲۱۷( 

باب الهواء و طبقاته و ما يحدث فيه من الصبح و الشفق و غیرهما ۳۴۳- ۳۳۳ 

)۲۸۱( 

باب السحاب و المطر و الشهاب و البروق و الصواعق و القوس و سائر ما بحدث فى չա‏ ۳۹۸- ۳۴۴ 


ص: ۴.۴ 


| ترجمه أص: ۴۰۴ 


تعريف مركز 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هَل يَستوى این یلو وَالَذِينَ մ‏ يغلَمُونَ 
المقدمة: 


تاس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف ی الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ۱۴۲۶ الهجرى فى 
Հանա‏ الد هة والثقافية والعلمبه مهدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


ամին | 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الاسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة նե»‏ مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهی منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحئین والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت այ‏ عليهم السلام 

تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدق فى المسائل الدينية 

تنزیل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحئین والمحققین فى الحوازت العلمية والجامعات 

توسیع عام لفكرة المطالعة 

تهمید الأرضية لتحریض المنشورات والكتاب على تقدیم آثارهم لتنظیمها فى ملفات الكترونية 


السیاسات: 

مراعاةٌ القوانین والعمل حسب المعاییر القانونيةٌ 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتکرار المحاولات السابقة 
չտ‏ الاس չտնամ առակ‏ والبسارمات 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامة المسابقات فى مطالعة الكتب 

Ճել‏ المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعادء أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : ۰9۱۵6۲۳[۷6/۱001۳ الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبةء الجوال بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيو سك 05| الرسالة القصيرة ( ՏՈՈՏ)‏ 
إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس 

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ۸ أنظمة؛ 
JAVA.\‏ 

ANDROID.Y 

EPUB. 

CHM.F 

PDF.» 

HTML. 

CHM v 

GHB.A 

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

IOS.Y 

WINDOWS ۳ 

WINDOWS.F 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمة الأخيرةٌ 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراکز» المنشورات. المسسات. الکتاب و کل من قدّم لنا 
المساعدة فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

آصفهان شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 44 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

هاتف المكتب فى طهران ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹شوون المستخدمين 091870001١9‏ 












Աաաա 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم‎ 


www.Ghaemiyeh.con 
www.Ghaemiyeh.net 
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